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( भ्र० रा० बाल० ६। ७५ ) 


कोसलपाल कृपाल, 
आप ही हैं प्रेरकवर । 
प्रभु-इच्छा ही एण सतत करते सब सुर-नर । 


इससे भी जो बना आपकी ही लीढा है। 


है 
अहो ! आपकी केलि परमविस्मयशीला है ! 
अब इसको दीजे यही, दानी दशरथल्ाल ! 
तुम्हें बोड़ चाहे न कुछ-- 
पद्पायक 


मुनिलाल 





भक्ति ही सार है। 
“पा ८0 


भक्तवत्सक जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर संसारमें 
क्या दुर्लभ है| देखो, उनकी कृपासे नीच जातिमें उत्पन्न 
हुई शबरीने भी मोक्ष-पद्‌ ग्राप्त कर लिया | फिर श्रीरामका 
ध्यान करनेवाले पुण्यजन्मा ब्राह्मणादि यदि मुक्त हो जायें 
तो इसमें क्या आश्चर्य है ! निःसन्देह, भगवान्‌ रामकी 
भक्ति ही मुक्ति है। अरे छोगो ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी 
भक्ति ही मोक्ष देनेवाली हैं । अतः उनके कामपेनुरूप 
चरणयुगलोंकी अति उत्साहपूर्वक सेवा करो। हे बुद्धिमान 
छोगो ! इन विविध विज्ञान-बातीओं और मन्त्रविस्तारको 
अलग रखकर तुरन्त ही श्रीशंकरके हृदयघाममें शोभा पाने- 
वाले श्यामशरीर भगवान्‌ रामका भजन करो | 


( भरण्य० १० । ४२-४४ ) 


आओ 


श्रीहरिः 


निवेदन 
3 ल्‍्दल कल 

मूक॑ करोति वाचालं पहु/ लछुयते गिरिम्‌। 

यत्कपा तमहं चन्दे परमानन्द्साधवम्‌ ॥ 
भगवान्‌की छीलाका रहस्य कौन जान सकता है ! बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, महात्मा और सिद्धगण आजन्म 
उसीका मनन करते रहनेपर भी उसका पार नहीं पा सके । किन्तु वह इतनी दुर्विज्ेग और गूढ़ होनेपर भी 
कितनी मधुर, मनमोहिनी और कल्याणमर्यी है। रसिकजन संसारके सभी भोगोंको छोड़कर अपनी आयुको 
एकमात्र उसौके अनुशीलनमें लगाकर अपनेको अत्यन्त बड़भागी समझते हैं | वे उसकी माधुरीका आखादन 
करते-करते कर्मा नहों। अपाते । अन्य ले(किक एवं पारठोकिक भोगोंका पर्यवसान उनसे विरक्त हो जाने- 
अपा जानेगे होता हैं, किन्तु इस छोकोत्तर रससे इसके रसिक्रका चित्त कभी नहीं ऊबता | जिसका चित्त 
इससे ऊब्नने छगे, समझना चाहिये उसने इसका आस्वादन ही नहीं किया | इसीलिये रसिकचक्राचूडामणि 
श्रीमदगोस्वामी तुल्सादासर्जी कहते हैं--- ह 

रामचरित जे छुनत अधाही । रस विसेस जाना तिन नाहों ॥ 
धन्य हैं, वे गह्मभाग जिन्हें उसके ययेण्ट आस्वादनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है ! 

भगवानके उसी दुर्लभ गृढ़ रहस्यकों, जिसका यथावत्‌ समझना बड़े-बड़े मेधावी आचार्य और योग- 
निष्ट यतियोंके जिये भी अत्यन्त कठिन हैं और जिसे विभिन्न रूपसे ग्रहण करनेके कारण ही इस अनादि 
संसारमें अनादि काल्से अनन्त सम्प्रदायों और मतोंकी प्रद्ृत्ति होती आयी है, मुझ-जैसे मन्दमतिको ठौक-ठीक 
समझ छेना बसे सम्भव है ? उसे समझनेके योग्य मेरे पास विद्या, बुद्धि, विवेक अथवा श्रद्धा आदि कोई भी 
तो सामग्री नहीं है | इस ओर मेरा प्रदत्त होना भी बड़ी हँसीकी वात है और प्रदत्त होनेके अनन्तर जितनी 
भी सेत्रा मत्नसे बनी हैं उसपर भी मुझे तो आश्चर्य है। में इस बातको स्वयं ही अनुभव करता हूँ कि इस 

अनपिकार चेष्ठमें प्रवृत्त होकर में विद्या और विद्वार्नोंक्रा अपराध कर रहा हूँ | 
किन्तु, एक विचार है जो मुश्ने इन संकोच और आश्चर्य दोनोंहीसे मुक्त कर देता है। हम पद-पदपर 
देखते हैं. कि अपनी इच्छा न दोनपर भी हमें बलात्कारसे बहुत-से ऐसे कार्योमें छग जाना पड़ता है जिनमें 
' ग्रवत्त होनेकी पहुछे कर्मी आशा भी नहीं थी | इसका कारण यही है कि हमारी सारी प्रबृत्तियोंका नियामक 
कोई और ही हैं, जो देद्ामिमानके पर्देम छिपा हुआ हमारे अन्तःकरणोंमें विराजमान है | हमारी सारी 
प्रवून्तियों उस हृदयख्ित देवके ही इशारेपर नाचती रहती हैं | वस्तुतः तो हमारी प्रबृत्तियाँ, हमारी चित्त- 
दृत्तियोँ' ऐसा कहना और गानना भी अन्ञानवद्म परिच्छिन्र अहंकारको स्वीकार करनेके ही कारण है। विज्ञान- 
विभावसुका विमल प्रकाश होनेपर अज्ञानान्थरकारक्ते नष्ट होते ही जत्र देहामिमानरूप उदछक न जाने कहाँ 
छुक जाता हैं, तब कर्ता कर्म और करणादिका कोई भेद नहीं रहता । फिर तो प्रवृत्ति, प्रवर्तक और प्रवर्त्य- 
सत्र कुछ एकमात्र वह अन्तर्यामी ही रहते हैं जिनके यब्किल्ित्‌ छृपा-कटाक्षसे ही यह सम्पूर्ण प्रपक्न भासित हो 
रहा है तथा जिनकी सत्ता पाकर ही यह, सर्वथा असत्‌ होनेपर भी, प्रुव-सत्य बना हुआ है। अतः हमारा सारा 


[२] 


संकोच और आश्चर्य तमीतक है जबतक हम सचे कर्ताकों भूलकर तुच्छ देहामिमानके शिरपर सरें कद 
भोक्तृत्रका भार छाद देते हैं और उस देहामिमानकरो देहामिमान न समझकर अपना परमाय॑स्वरट्प मान वैसे 
हैं, नहीं तो जो लीछामय बिना किसी प्रयोजनक्रे केवड छीछाके ठिये ही दन्टामात्रव: ह5 अपन जलाएए 
की सृष्टि करते हैं, जिनकी मायासे मोहित होकर हमारी इस हाइ-मांसके पश्नरमं आ्मबुद्न हाती हैं. और 
फिर इसीकी आसक्तिमें फँसकर ख्ी-धन-घरती आदि महाश्वृणित और असार वस्तुओंगं रमणीय-सुद्धि हनी है 
तथा जिनके छेशमात्र क्रपाकणसे यह अनन्त अद्याण्ड बाढकी भीत दो जाता हैं, उन महामद्दिम सर्वशक्ति- 
मान्‌ सर्वेश्वरक्ते लिये क्या दुष्कर है ? उनकी जैसी इच्छा ह्वोती हैं उसी ओर सबको प्रदतत होना पड़ता हैं 
और उनकी इच्छाके अनुसार ही उन्हें उसमें सफछता अथवा असकछता प्राप्त हाती रहती हैँ | 

अस्तु । 'तोमार इच्छा पूर्ण हउक कहणामय स्वामी! इस वंग-कहावतके अनुसार प्रशुने जो। कार्य सौंपा 
है उसे उन्होंका काम समझकर उन्हें'के इब्लितके अनुसार करते रहनेमें हैं| हमारा कल्याण है; और वास्तवर्गे 
हम करते भी ऐसा ही हैं, परन्तु ऐसा समझते नहों | इसीडिये उसकी सफल्ता-असपरताम हर्ष-आंकके 
शिकार होते हैं | प्रभु हमें ऐसा ही समझते रहनेकी शक्ति प्रदान करें । 

श्रीमदध्यात्मरामायग कोई नवीन ग्रन्थ नहीं। है, जिसके विपयमें कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता हो| 
यह परम पवित्र गाथा साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरने अपनी प्रेयसी आदिशक्ति श्रोपार्यनीजीकों सुनाया हैँ । यह 
आख्यान बद्माण्डपुराणके उत्तरखण्डके अन्तर्गत माना जाता है | अतः इसके रचयिता मदह्यमुनि वेदव्यासजी 
ही हैं । इसमें परमरसायन रामचरिनका वर्णन करते-करते पद-पदपर प्रसंग उठाकर भक्ति, ज्ञान, उपासना, 
नीति और सदाचार-सम्बन्धी दिव्य उपदेश दिये गये हैं | विविध विपयोका विवरण रहनेपर भी इसमें प्रधानता 
अध्यात्मतत्वके विवेचनकी ही है | इसीलिये यह “अध्यात्म-रामायणा कहलाता हैं। उपदेशभागक सित्रा इसका 
कथाभाग भी कुछ कम महत्वका नहीं। है। भगवान्‌ श्रीराम मृतिमान्‌ अध्यात्मतत्त हैं, उनके परमपावन 
चरित्रकी महिमाका कहाँतक वर्णन किया जाय ? आजकल जिस श्रीरामचरितमानसमें अवगाहन कर करोड़ों 
नर-तारी अपनेको कृतकृत्य मान रहे हैं उसके कथानकका आधार भी अधिकांझमे यहा प्रन्थ है। श्रीराम- 
चरितमानसकी कथा जितनी अध्यात्मरामायणसे मिल्ती-जुछती है उतनी और किर्सासे नहीं मिलती । इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है. कि श्रीगोखामी तुल्सीदासजीने भी इसीका प्रामाण्य सत्रसे अधिक स्वीकार किया हैं | 

अवतक इस ग्रन्थके कई अनुवाद हो चुके हैं | चार-पाँच तो मेरे देखनमें भी आये हैं । प्रस्तुद 
अनुवादमें श्रीवेकटेश्वर स्टीमप्रेसद्वारा प्रकाशित स्वर्गीय पं० वलदेवप्रसादजी मिश्र तथा स्वगॉय पं० रामेश्वरजी भट्ट के 
अनुवादोंसे सहायता ली गयी है। इसके लिये उक्त दोनों महानुभावोंका मैं हृदयसे कृतज्ञ हूँ । इस अन्धरत्ञका 
अनुवाद करनेका आदेश देकर गीताग्रेसने मुझे इसके अनुशीलनका अमृल्य अवसर दिया है और फिर उसीने 
इसका संशोधन कराकर इसे प्रकाशित करनेकी भी कृपा की है, इस उपकारके लिये मैं उसके सच्चाल्कोंका 
हृदयसे आभारी हूँ। ' 

अन्तमें, जिन लीछामयके छीडाकदाक्षसे प्रेरित होकर यह लीला हुई है, उनकी यह लौछा आदरपूर्वक 
उन्हींको समर्पित है| इसमें यदि कुछ अच्छा है तो उन्होंके क्ृपाकठाक्षका प्रसाद है और जो भूल है वह 
मेरी अहंकारजनित धृष्ठताका फल है | इत्यल्म | 


विनीत- 
भनुवादरक 
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श्प्ह्त्त्स्यु 


७०७३ ०» # 
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राम विश्वगर्थ बन्दे राम बन्‍्दे रघृदहम्‌ 
यत्य वार्यंग्रुतस्च्यूत्ें रम्यं रामायणामतम्‌ 


| राम विप्रवर बन्‍्दे राम श्यामाग्रज॑ भेजे ॥ 
। ग्रेहजातेवित वन्‍्दे त॑ शिव सोसरूफरिणिम ॥ 


पल्निदानन्दसन्दाह भफिगूतिविभूषणम्‌ | पृर्णानन्‍्दमहं वन्दे सहुरं श्र सयग ॥ 


अन्नानघान्तंहत्री ज़ानालोकाबेलासिनी 
अप्रमेयत्रयातीतनिर्मलज्ञानमूतंये.। 
मनोगिरां विदृराय दक्षिणामूर्तेये नमः ॥ १॥ 
पृत उबाच 
कदाचित्रारदों योगी पराजुग्रहवान्छया | 
. पर्यटन्सकरलॉह्ोकान्सत्यलोकमुपागमत्‌ ॥ २॥ 
तत्र इृष्ठा मूर्तिमद्धि बछन्दों भि। परिवेश्तिम । 
बालाकप्रभया सम्यग्भासयन्त सभागृहम्‌॥ ३॥ 
मार्कण्डेयादिमुनिभि! स्तृयमान॑ मुहुरमहुः । 
सर्थिगोचरबान सरखत्या समन्वितम्‌ ॥ ४॥ 
चतुमु्स जगनाथ भक्ताभीष्टफलग्रदम | 
 प्रणम्य दण्डवद्धक्त्या तुष्टाव मुनिपुद्भब/ ॥ ५ ॥ 
मन्तुए्रस्त मुनि प्राह खगम्भूवेप्णवोत्तमस | 
हि प्रष्टुकामस्त्यमसि तद्गदिष्यामि ते मुने ॥ ६॥ 
स््याक्य वचस्तस्स मुनिर्े्षाणमत्रवीत्‌ । 
ल्वत्तः श्रुतं मया सर पूर्षमेष शुभाशुभस्‌ ॥ ७॥ 
दृदानीमेकमेवारित श्रोतव्य॑ सुरसत्तम । 
तद्रहस्यमपि त्रृह्दि यदि तेअ्लुग्रहों मयि || ८ ॥ 


| चन्द्रचृडवचबन्द्रचन्द्रिकेये विशजते ॥ 


जो ग्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे, त्रिगुणातीत, मल्हीन, 
| जञनखरूप और मन, वाणी आदिके अविषय हैं उन 
| दक्षिणामू्ति भगवान्‌ (सदाशिव) को नमस्कार है ॥१॥ 
श्रीसूतजी बोले-एक समय योगिराज नार॒दजी 
दूसरोंपर कृपा करनेके लिये समस्त छोकोंमें विचरते 
| हुए सत्यलोकम पहुँचे || २॥ वहाँ मूर्तिमान्‌ वेदोंसे 
| घिरे हुए, अपनी वाल्सूयके समान प्रभासे सभामवंन- 
को पृणतया देदीप्यमान करते हुए, मार्कण्डेय आदि 
मुनिजनोंसे वारम्बार स्तुति किये जाते हुए, सम्पूर्ण 
पदार्थेका ज्ञान रखनेवाले और भक्तोंको इच्छित फल देने- 
वाले सरस्वतीयुक्त जगत्पति ब्रह्माजीको देखकर मुनि- 
श्रेष्ट नारदजीने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और 
भक्तिभावसे स्तुति की ॥ ३-५ ॥ 
तब खयम्मू त्रह्माजीने प्रसन होकर वैष्णवाग्रणी 
श्रीनारदर्जीसे कहा-“मुने ! तुम क्या पूछना चाहते 
हो ? मैं तुमसे वह सब कहूँगा” ॥ ६ | ब्रह्माजीके 
ये वचन सुनकर नारदजीने उनसे कहा, “हे देवश्रेष्ठ ! 
शुभाशुभ कर्मोका वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन 
चुका हैँ । अब मुझे एक ही बात और सुननी है; 
यदि मुझपर आपकी कृपा है तो गोपनीय होनेपर भी 
ब्रह सुनाइये || ७-८ ॥ अब घोर कल्युगके आनेपर 
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मनप्य पण्यक्रम छोड़ देंगे और सत्मभाषणसे बिमुग्ड 
5: सेट वात ॥९॥ होकर दराचारम प्रवत्त हो जायेगे ॥ ९ ॥ वे दूसरी- 
दुराचाररताः सर्वे सत्यवातॉपराड्सुखा/ | नियम तर रहेंगे गुसरोके धरती इल्ठो अर, 


परापवादनिरता! प्रद्रग्याभलापंणग। | ' परखीमें चित्त छगावेंग और परायी हिंसा करेंगे ॥£ ८॥ 


प्राप्ते कलियुगे धोरे नराः पृण्यविचजिता। 


ड्वि करेंगे, श रिड्थरस 
प्रस्लीसक्तमनसः. परहिंसापरायणा; ॥१०॥ | के हे अल कक का बह 
देहात्मदृष्टयो मृूढा नास्तिका। पशुचुद्धय/ । वे कामके गुलाम होकर खौके भक्त और माता-पिलाव, 
मातापितकतहेषाः खीदिवाः कामकिड्न रा: ॥११॥ ; दोढी बनेंगे॥ ११ ॥ कक ठोमरूपी प्रदसे अन्त 
विग्रा छोभग्रहग्रस्ता वेद्विक्रपजीविनः और वेद बेचकर अपनी आजीविका चछनेयादे होंगे, 


86 २ वे श्रनोपाजेनके लिये हा विद्याभ्यास करेंगे और 
धनाजनाथमभ्यस्तविद्य। मदविमोहिताः ॥१२॥ (हित लेश: अयपश | सदमे /वला के हो जय 


त्यक्तसजातिकर्माण। म्रायश्ञ) परवश्चका। । ;॥ १२ || क्षत्रिय और मैश्यगण भी खथर्मकों स्यागने- 


ञ ५ ५० ब्रा़े तथा अपने जाति-कर्मोक्ों छोड़कर आयः दसरों- 
त्रि *खधमेत्यागशाीलित) ॥१३॥ 
40% 0300 ४8200. को ठगनेवाले ही होंगे | १३ ॥ इसी प्रकार ज। शृद्र 


तहवच्छद्राश्व ये केविद्राह्मणाचारतत्परा: होगे वे मी बाह्मगंके आचारम तत्पर हो। जायेंगे 
खियथ ग्रायशों भ्रष्टा भत्रेवज्ञाननिर्भयाः ॥१४॥ | तथा स्ियाँ प्रायः श्रष्चाचारिणी और अपने पतिका 


अपमान करनेमे निडर होंगी ॥ १० ॥ भनिस्सन्देष थे 
अद्चद्धाहकारत्या भविष्यस्ति न सशयः । अपने सास-समुरोंसे ढोह करेंगी | 7न न्-चद्धियोंका: 


एतेषां नष्टबुद्धीनां परलोक! कर्थ॑ भेवेत्‌ ॥१५) परछोक किस ग्रकार सुधरेगा !॥ १०॥ इस जिन्तासे 
इ्ति चिन्ताकुलं चित्त जायते सम सन्ततस्‌ | ! मेरा चित्त निरन्तर ब्याकुछ रहता हैं । नित्त ट्गग 


धूू रे ०२ हल] (७ उपायस श्नका परलाक सुघर सकता हो बह आप 
बा, ि परठोकग्रतिमवेत् ह मुझे व्रतलछाइये, क्योंकि आप सभा काट जानते 
तडपापज्ुपास्याह स्व वात्ते यतोी भवान्‌ ॥१६॥ | छ || १६ || 


इत्यपेवॉक्यमाकण्य॑ अत्युवाचास्थुजासनः देवषि नारद्जीके ये वचन सुनकर कमछासग 
» ब् छे--- ४ [ हुत अच्छी ब्र 
साध पं स्वया साथो वह्ष्ये वच्छृणु सादरम॥१७॥ , “> वीडे- - है साथो | तुमने बहुत अच्छी बात 


हैं । में उसे बतछाता हैं, तम श्रद्धा पृ्रेक 
पुरा त्रिपुरहन्तार पावेती भेक्तवत्सला | छुनो ॥ १७॥ “पृ्वेकाठमें भक्तचर्सछा पाबती- 


अरामतत्व जज्ञासु। पग्रच्छ विनय।न्बिता ॥१८)| | जीने श्रीराम-तत्वकी जिज्ञासासे त्रिपर-चिनाशक 
भियाये गिरिशस्तस्थे गूहे व्याख्यातवान्खययत | तन शकरसे विनयपूर्वक प्रश्न किया था || १८॥ 


तब अपनी प्रियासे श्रीमहादेवजीन जिस गढ़ रहस्य 
पुराणोत्तममध्यात्मरामायणमिति स्टृतम्‌ ॥१९॥ | वर्णन किया था वह उत्तम पुराण अध्याक्मरामायणके 


तत्पावेती जगद्धानी पूजायैल्था दिवानिशम्‌। | नामसे असिद्ध हुआ ॥ १९॥ अब जगजननी पार्वती- 
_ आडोचयन्ती स्वानन्दमथ्ा तिष्ठति साम्यतस]२०॥ | जौ उसका पूजन कर रात-दिन उसीका मनन करती 


आत्मानन्दम मन रहती हैं ॥२०॥ जिस समय 
प्रचरिष्याति तहोंके प्राण्यद् 
उेशाचदा । प्राणियोंके सौमाग्यसे उसका छोकमें प्रचार होगा उस 


तस्थाध्ययनमात्रेण जना यास्यान्ति सहातम॥२१॥| समय उसके अध्ययनमाज्रसे लोग शुभगति ग्राप्त करेंगे 


माहात्म्य *. । थ 


न्‍3अन ३७ ३४% ०५॥५०%४७०। 5 पा 
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९४ 


तावब्विजुम्भते पाप॑ अह्महत्यापुर/ःसरम्‌। .|॥२१॥ संसारमें त्रह्म-ह॒त्यादि पाप - तमीतक 
यावजगति नाध्यात्मरामायणपुदेष्यति ॥२२॥ | रो जबतक अध्यात्मरामायणका प्राहुमीव नहीं 


2305 23022 < होगा ॥ २२ ॥ कल्युगका महान्‌ उत्साह तभीतक 

चि््‌र्‌ त्साः ९ ड्डू तू त ४ छा 5 
ह अप निः्श भा | | निःशॉक रहेगा जबतक संसारमें अध्यात्मरामायण- 
यावजगति नाध्यात्मरामायणसुदेष्यति ॥२३॥ | ८ उदय न होगा | २३ ॥ यमराजके शरवीर दूत 
“तावद्यममटाः शराः सश्रिष्यान्ति निभियाः । | तमौतक निर्सय बिचरते रहेंगे जबतक जगतमें 


यावजगति नाध्यात्मरामायणसुददेष्यति ॥२४॥ | “'ात्मरामायण प्रकट नहीं होगी॥२४॥ ओर 
0 गरम 2 
तावस्सर्वाणि शास्ताणि विवदन्ते परस्परम्‌ ॥२५॥ | + राजन परच्यर विवाद तमीतक रहेगा का 


५ ७०५ महापुरुषोंकी भी भगवान्‌ रामका खरूप तभीतक 
तावत्लरूप रामस्थ दुवाध महतामाष | | दुर्बोध रहेगा जबतक संसारमें अध्यात्मरामायणका 
यावज्ञगति नाघ्यात्मरामायणमुदेष्यति ॥२६॥ : प्रकाश नहीं होगा || २५-२६ ॥ 
अध्यात्मरामायणसड्ीर्तनश्रवणादिजस |. हे मुनिश्ेष्ट मैं अध्यात्मरामायणके कीर्तन और 
फल बहु न शक्रोमि कार्स्न्वैन सुनिसत्तम ॥२७॥ * “से होनेवठे फहका पूर्णतया बन नं है 


४ ये | सकता, तथापि हे अनध ! मैं तुम्हें उसका थोड़ा-सा 


ध्रणु चित्त समाधाय शिवेनोक्त पुरा मम ॥२८॥ था; तुम सावधान होकर छुनो--॥२७-२८॥ जो पुरुष 


2 385 ! अध्यात्मरामायणका एक अथवा आधा इछोक भी भक्ति- 
हट णृत्त। काधपमंव व 
के का अर जज न पूर्वक पढ़ता है वह तत्क्षण पापमुक्त हों जाता है ॥२९॥ 
यः पठेद्धक्तिसंयुक्तः स पापान्मुच्यते क्षणात्‌॥२५। जो इस अध्यात्मरामायणको नित्यप्रति अनन्य बुद्धिसे 


यस्तु॒प्रत्यहमध्यात्मरामायणमनन्यघीः । | भक्तिपूर्वक यथाशक्ति छुनाता है वह जीवन्मुक् 


क्ति्च री पे | है ॥३ ० हे मुने | जो पुरुष आल्स्य छोड़- 
यथाशक्ति बंद द्वकत्या स जी वन्मुक्त उच्यते ॥३०॥ कहलाता है ॥३० ह 

> हल सी कप द | कर भक्तिभावसे प्रतिदिन अध्यात्मरामायणका पूजन 
यो भक्त्यार्चयते5्ध्यात्मरामायणमतन्द्रित/ करता है उसे अश्वमेंघयज्ञका फल मिलता है ॥३१ ॥ 
दिनेदिनउ्श्वमेघस्थ फर्क तस्य भवेन्मुने ।३१॥ | जो मनुष्य दूंसरोंसे अनियमपूर्वक अनादरसे भी 


यच्च्छयापि योड्ध्यात्मरामायणमनादरात्‌। | सल्रामायण श्र का है बह भी पातकसे 
5 28 , | छूट जाता है ॥ ३२॥ जो कोई अध्याक्मरामायणके 
अन्यतः खणुयान्मत्येः सोजपि स॒च्येत पातकात्‌ ईै | 4८ जाकर उसे नमस्कार करता है वह समस 
नमस्करोति योड्ध्यात्मरामायणमंदूरतः । | देवताओंक़ी पूजाका फछ पाता है--'इसमें सन्देह 
सर्वदेवार्चनफल स आप्नोति न संशयः ॥रे३॥ | नहीं ॥ ३३ |) । 

/“ लिखित पृस्तके5ध्यात्मरामायणमशेपतः । “जो पुरुष सन आन क पे हि 
यो दद्याद्राममक्तेश्यस्तस्य पुष्यफर्ल शृणु ॥३४॥ | दिखकर रामअक्तोको देता है उसे जो एुण्य होता 
अंधे 5 ० “प व्याक्ृतेप च। उसका फछ छुनो ॥३४॥ उसे वह फल मिलता 

कर हि 3 कै आ किलर र जो वेदोंके पढ़नेसे और शा््रोंकी व्याख्या करनेसे 

यरफलं हुलभ लोके तत्फर्ल तस्प डे भी संसारमें दुर्लभ है॥ १५॥ जो नरश्रेष्ठ, राम- 
एकादशीदिने5ध्यात्मरामायणसुपोषितः | | भक्त एकादशीको उपवास करके समामे हज 
यो रामभक्तः सदाति व्याकरोति नरोत्तमः ॥३६॥ | रामायणकी व्याउया करता है, हे वेष्णवश्रेष्ठ ७ उस 


न । अध्यात्तरामायण 





पुण्यका फछ बतछाता हूं, घुनो। उसे एक-एक अक्षर 
५. डे कि प्ररक्षणणका फछ मिछता हैं 
र॑ तुम ल॑॑मवेत ॥३७॥ | के पढ़नेमें गायत्रीक उरक्षरणका 

ली सिलपह हे ॥३६-१७॥ जो पुरुष रामनबर्मीके दिन निराहयर 


तस्य पुण्यफल वक्ष्ये शुणु वैष्णवसत्तम । 


उपवासम्र्त क््त्वा श्रीरा मनवमी दिन |. रुकर और फिर रात्रिकों जागरण कर अनन्य बुद्धि- 
रात्रो जागरितो5्ध्यात्मरामायण मनन्यथा;| से अध्यात्मरामायणकों पढ़ता या सुनता है, अब मैं 
य। पंठेच्छ णुयाद्वापि तस्‍्य पुण्य बदाम्यहम्‌ ॥रै८॥ | >सका पुण्य बतराता हूँ ॥३८॥ कुरुक्षेत्रादि सम्पूर्ण! 
बुरुक्षेत्रादिनिखिलपुण्यतीर्थेष्चनेकशः  । | पवित्र तीथोमें स्व्रस्त सूर्यग्रहणके समय अनेकों ब्रा 


आत्मतुल्य॑ धन सयग्रहणे सबेतोमुखे ॥२३५९॥ | ब्यासजीके ०३20२ अपने हक धन देनसे 
जो फल होता है उसे बही फछ मिलता है; इसम॑ 
विप्रेग्यों व्यासतुल्येभ्यो दत्वा यत्फलमश्नुते | आप न यश यो मत गाय, 
तत्फर्ल सम्भवेचस सर्त्य सर्व न संशय: ॥४०॥ है ॥३९-४०॥ जो मनुष्य अद्निश प्रसन्नचित्तस 
यो गायते झुदा5ध्यात्मरामायणमहनिशस्‌ । अध्यात्मरामायगका गान करता हैं उसझी आताकी 
आज्ञां तस्‍्य प्रतीक्षन्ते देवा इन्द्रपुरोगमा। ॥४१॥ | #हादि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं॥४शा। 
पठन्पत्यहमध्यात्मरामायणमलुब्रतः । ध्यात्मरामायणकका नित्यप्रति नियमपृथ्रक्त पाठ करने- 
हे से मनुष्य जी। ढुछ पण्य-कम करता है वह कराइ 

यद्यत्करोति तत्कस त्त। काटदगुण सत्‌ | ४ १५] | गुना हा जाता हं || ०2५ | 


तत्र भ्रीरामहृदयं यः परेस्सुसमाहित!। ... “इस (अध्यात्मरामायण)मेंसे जो पुरुष लूब समाद्वित 


त्रिमिरेव दिनेमे होकर श्रीरामहदयका पाठ करता है बह बअग्यहत्यारा 

घ्च धप 0023000७ भेवेत्‌ कक] भी हो तो भी तीन दिनमें ही पवित्र हो जाता है॥४१॥ 
श्रीरामहृदर्य यस्‍्तु हनूमत्पतिमान्तिके । जो पुरुष हनुमानजीकी प्रतिमाके समी+4 प्रतिदिन 
क्रिः पठेलात्यह मौनी स सर्वेप्सितभाग्मवेत्‌ ॥४७॥ ते वर मौन होकर श्रीरामह्॒बका पाठ करता 
है वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता है ॥५शा। 

पठन्‌ भीरामहदय तुलस्यश्वत्थयोयदि | ओर यदि कोई पुरुष तुलसी या पीपठके निकट श्रीराम- 
हृदयका पाठ करे तो बह एक-एक अद्षरपर ( अपनी ) 
' ब्रह्महत्या (जेंसे पार्पो ) को दूर कर देता है ॥५०॥ 


श्रीरामगीतामाहात्म्य॑ ऋत्ख जानाति शट्ट रः | । “हे मुने ! श्रीरामगीताका माहात्म्य पूरा-पूरा तो 
तदर्थ गिरिजा वेत्ति तद्ध वेद्म्यहं मने ॥9६॥ श्रीमहादेवजी ही जानते हैं; उनसे आधा पार्वतीजी 


तत्ते किश्वितावक्ष्यामि कृर्स वक्तुं न शक्यते। | है हे हद 2० 0 मानता 53] 
यज्ज्ञात्वा तत्कणाह्लोकश्रित्तशुद्धिमवा प्लुयात्‌।४ ७। | तुम्हें नाग के सिर जगा अ 
शरीरामगीता यत्पाप॑ न नाशयति नारद । | छुद्ध हो जाता है ॥?ण हे नारद ! जिस पापको 
तन्न नश्यति तीर्थादी छोके क्ापि कदाचन। | “रमंगीताने नष्ट नहीं किया वह संसारमें कभी 
तल पश्याम्यई लोके मार्नमाणोजप सर्वदा॥0८॥ | है. के मी नष्ट नहीं हो सकता, मैं सदा 

४ | हूंढ़नेपर भी उस पापको नहीं देख पाता ॥९८॥ 


_ रामेणोपनिषत्तसिन्धुमुन्मथ्योत्पादितां गुदा । जिस गीताम्ृतको भगवान्‌ रामने उपनिपत्सागरका 


अत्यक्षर प्रहुनोत बह्हत्यानेचतेनय ॥४५॥| 


के 








४: ९०६५ ३९८६७. 


लक्ष्मणायापिंतां गीतांसुधां पीत्वा्मरों भवेत्‌ ४९ कर निकाला और फिर बड़ी प्रसलनतासे छक्ष्मण- 


जमदमिंसुतः पूर्व कार्यवीयवधेच्छया । जीको दिया ( मनुष्यकों चाहिये कि ) उसका पान 
0 ५ करके अमर हो जाय | 9९ | पूवेकालमें सहस्रा- 
घन विद्यामभ्यसितु महेशस्थान्तिके पसन्‌ ॥५०॥ ज्जु नके बधकी इच्छासे जमदमभ़िनन्दन परशुराम- 
अधीयमानां पार्वृत्या रामगीतां प्रयत्षत!। | जी धुर्विद्याका अम्यास करनेके लिये श्रीमहादेवजीके 
यह पास रहते थे ॥५०॥ उस समय रामगीताका अध्ययन 

अत्वा गृद्दीर ! 
झ््ता कस पठन्नारायणकलामगात्‌॥५१ !' करती हुई पार्बतीजीसे ड्से यलपूर्वक सुनकर और 
ब्रह्महत्यादिपापानां निष्कृति यदि वा्॒छति। | तुरन्त ही हृदयंगम कर इसका पाठ करते-करते बे 
रामगीतां मासमात्रं पटित्वा मुच्यते नरः ॥५१॥ | _रणकी कछाल्‍ूप हो गये ॥ ५१ ॥ यदि कोर 
पुरुष ब्रह्महत्या आदि घोर पापोसे मुक्त होना चाहे 
दुष्प्रतिग्रहदुर्भोज्यदुरालापादिसम्भवम्‌ । | तो केवल एकमास रामगीताका पाठ करनेसे छूट 
पाप॑ यत्तत्कीतनेन रामगीता विनाशयेत्‌ ॥५३१॥ | सकता है॥५२॥ बुरे दान, निषिद्ध भोजन और 
दर ंत्थस लिध खोटी बोलचाल आदिसे जो पाप होता है उसे रामगीता 
शाल्प्रामाशताग्र च एलसबत्वतातरवा, | | पाठमात्रसे नष्ट कर देती है ॥५३॥ जो पुरुष शाल्माम 
य्तीनां पुरतस्तद्द्रामगीतां पंठेज्ञ य। ॥५४॥ | शिछाके आगे, तुलसी या पीपलके पास अथवा यति- 
बह 8 जनोंके सामने रामगीताका पाठ करता है उसे वह 

र्ज 

से 8 पक यदह्ाावा 2 रे गाचरम| पणा। फछ मिलता है जो बाणीका भी विषय नहीं है 
रामगीतां पठन्मक्त्या यः भ्राद्धे भोजयेद्द्विजान्‌ ।| ॥५४-५०॥ जो मलुष्य श्राद्धमें रामगीताका भक्तिपूर्वक 


-तस्प ते पितरः सर्वे यान्ति विष्णों; पर पद्म ॥५९ै॥॥ पढे करके ब्राह्मणोंकों भोजन कराता है उसके वे 


2 2 के समस्त पितृगण भगवान्‌ विष्णुके परम धामकों जाते 
एकादश्यां निराहारो नियतो दादशीदिने । | है ।णछ॥ जो पुरुष एकादशीके दिन निराहार और 
खित्वागस्त्यतरोमूले रामगीतां पठेचु य!। | जितेन्द्रिय रहकर द्वादशीको नस वृक्षके नीचे बैठ- 

; साक्षार सर्वदेने ७) | रामगीताका पाठ करता है वह साक्षात्‌ रामरूप 
स॒ एवं राघवः साक्षास्सव॑र्देवैश् भय आओ इस सकल देवा पल अर शा 
बिना दान॑ बिना ध्यान विना तीथोंचगाहनस्‌ू । | रामगीताका पाठ करनेसे मनुष्य बिना किसी दान, 


गीता नरो5्धीत्य तदनन्तफल लभेत्‌ ॥५८॥| ध्यान अथवा तीर्थस्नानके ही अक्षय फड पाता है 
सिम कस ।५८॥ हे नारद ! और अधिक क्‍या कहा जाय जो 


बहुना किमिहोक्तेन श्ुणु नारद तर्वतः। | वास्तविक बात है वह सुन--श्रुति, स्मृति, पुराण और 

श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासागमशतानि च। | इतिहास आदि सैकड़ों शाखर श्रीअध्यात्मरामायणकी 

अईन्ति नाट्पमध्यात्मरामायणककामपि ॥५%॥ | एक तुच्छ कछाके समान भी नहीं हैं” ॥५९॥ 

अध्यात्मरामचरित्यस॒ मुनीश्वराय यह अध्यात्मरामायणका माहदात्म्य श्रीब्रह्माजीने 
माहात्म्यमेतदुदित कमलासनेन । मुनिराज नारदसे कहा है । इसे जो मनुष्य श्रद्धा- 

यश श्रद्धा पठति वा शणुयात्स मत्य। पूर्वक पढ़ता या घुनता है वह्द देवताओंसे पूजित 
प्राप्नोति विष्णुपदवी सुरप्ज्यमान! ६० होकर अ्रीविष्णुभगवान॒का पद प्राप्त करता है ॥६०॥ 

बा >लविके७ि5:त ७ 


- इति श्रीश्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डेड्ध्याक्मरामायण- , 
३ ५0 
माहत्म्यं सम्पर्णम्‌ 


ब>--४>0*<0:<7 


अं ॑'ण । 





पड जी 
को 


श्रीसीतारासाभ्यां नमः 


अध्यात्मरामायण 





आलडोक्‍्य यस्यातिल्लामलीडां सद्भाग्यभाजो पितरो कृतार्थो । 
तमर्भक॑ दर्षकदर्पचोरं श्रीजानकीजीवनमानतो5स्मि ॥ 
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बालकाण्ड 
0 
प्रथम सगे 
रामहदय 

यः पृथ्वीमरवारणाय दिविजेः जिन चिन्मय अविनाशी प्रभुने प्रथिवीका भार 
संग्राथितथ्रिन्मय। उतारनेके लिये देवताओंकी प्रार्थनासे प्रथिबीतरूपर 
संजातः  प्थिवीतल्ले. रबिकुले | सूर्सबंशामें माया-मानवरूपसे अवतार लिया और जो 
/ मायामलुष्योड्व्ययः | | राक्षसोंके समूहको मारकर तथा संसारमें अपनी पाप- 
निश्रक॑ हतराक्षस। भुनरगादू विनाशिनी अविचल कीर्ति स्थापितकर पुनः अपने आद्य 
, , लैलमाच खरा ब्रह्मस्वरूपमें लीन हो गये उन श्रीजानकीबल्लभका मैं 
कीर्ति पापहरां 8 भजन करता हूँ ॥१॥ जो विश्वकी उत्पत्ति, स्रिति और" 
त जानकीश भेजे ॥ १॥  <य आदिके एकमात्र कारण हैं, मायाके आश्रय होकर 
विश्वोज्ठनशितिलयादिषु हेतुमेकं भी मायातीत हैं, अचिन्त्यखरूप हैं, आनन्दघन हैं, 
मायाश्रय॑ विगतमायमचिन्त्यमूतिंय | | उपाधिकृत दोषोंसे रहित हैं, तथा खर्यप्रकाशखरूप 
आनन्दसान्द्रमम्ल॑ निजवोधरूप॑ हैं उन तच्त्ववेत्ा श्रीसीतापतिको मैं नमस्कार 

सीतापति विदिततत्वमहं नमामि ॥ २ ॥ | करता हूँ ॥२॥ 
पठन्ति ये नित्यमनन्यचेवसः जो छोग इस सवव-पुराण-सम्मत पवित्र अध्यात्म- 
ध्रण्वन्ति चाध्यात्मिकसंज्ञितं शुभम्‌ । रामायणका एकाग्र-चित्तसे नित्य पाठ करते हैं और 
रामायणं सर्वपुराणसंम्त जो इसे सुनते हैं बे पापरहित होकर श्रीहरिको ही 
निर्धूपपापा हरिमेव यान्ति ते ॥३॥ | प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ यदि कोई संसार-बन्धन- 
अध्यात्मरामायणसेव नित्य | से मुक्त होना चाहता हो तो वह अध्यात्मरामायणका 
पठेच्रदीच्छेद्भवबन्धमुक्तिग्‌ । ही नित्य पाठ करे | जो कोई मनुष्य इसका नित्य 
गयां सहस्रायुतकोठिदानात्‌ श्रवण करता है. वह छाखों करोड़ मर क फल 
फल लभेच+ सृणुयात्स नित्यम ॥ ४ ॥ | प्रात करता है ॥४॥ श्रीशंकररूप परवेससे निकली हुई 
पुरारिगिरिसंभूता श्रीरामार्णवर्सगता | रामरूप समुद्र मिलनेवाली यह अध्यात्मरामायण- 


अध्यात्मरामगद्ढैयं पुनाति भ्रुवनत्रयम॥ ५॥ | रूपिणी गंगा त्रिकोकीको पवित्र कर रही है ॥५॥| 


9 अध्यात्मरामायण [ सर्ग १ 
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कैलासाग्र.. कदाचिद्रविशतविमले... | एक समय कैलाशपर्बतके शिखरपर सैकर्शों सकते 


मन्दिरे रत्षपीठे | समान प्रकाशमान झुञ्न भवनमें रमसिंहासनपर 
संविष्ट ध्याननिष्ठं व्रिनयनमभरय न ध्यानावस्ित ब्रैठे हुए, सिद्ध-सगृह-सेवित, नित्यनिर्भय, 
देती ख, . सेवित सिद्धसघै!। | सर्वपापापहारी आनन्दकन्द देबदेव भगवान्‌ ब्रिनयनसे 
देवी वामाइसखा पी मरिओ | उनके बरामाझमें ब्रिराजमान औगिरिराजकुगारी 


प्राहेंद देवमीश॑ सकलमलहरं | पार्वतीने भक्तिभावसे नम्नतापृर्वदां ये वाक्य 
वाक्यमानन्दकन्दम्‌॥ ६॥ कहे ॥ 5.॥ 
पार्वत्युवाच । श्रीपार्यतीजी बोलीं-हे देव ! ह जगनिवास ! आपको 


नमोउ्स्तु ते देव जगन्निवास | नमस्कार हैं; आप सबके अन्तःकरणोकि साक्षी और 
सर्वात्मदक्‌ ते परमेश्वरोईसि । |! परमेश्वर हैं। में आपसे श्रीपुरुपोत्तम भगवानका 

पृच्छामि तत्॑ पुरुषोत्तमस | सनातन-तत्व पूछना चाहती हूँ क्योंकि आप भी 
सनातन ता च सनातनो5सि ॥ ७॥ | सनातन हैं. ॥७॥ महानुभावडांग जो अन्यन्त गोपनीय 

गोप्य॑ यद्त्यन्तमनन्यवाच्य ' विषय होता हैं तथा अन्य किर्सासे कहने योग्य नहीं 
वदन्ति भक्तेषु महाुभावा। । 


होता उसे भी अपने भक्तजनोंस कह देते हैं | दे देव ! 
तदप्यहोहहू तव देव. भक्ता 


| मैं भी आपकी भक्त हूं. मुझे आप अध्यन्त प्रिय हैं| 
परियोजसि मे लव बद यहु घ्म्‌ ॥ ८॥ | हक से नो व पहा े या हा अजित हा 

सर सविज्ञानमथाबुमक्ति ' जिस ज्ञानके द्वारा मलुष्य संतार-समुह्से पार हो जाते 
वैराम्यबुक्त च॒ मिर्त विभाखत्‌ । | हैं. उस भक्ति और बैराग्बसे हा प्रकाशमय 
 आत्मज्ञानका वर्णन आप वित्ानसद्दित इस प्रकार खत्प 


जानाम्यह॑ योषिदपि छवदुर्त शब्दोमें कीजिये जिससे में सी दोनिपर भी आपके 
यथा तथा हह तरात्त यैन ॥ ९ ॥| . बचनोंको ( सहज हां ) समझ सकूँ ॥५०॥ हें कमल: 
पृच्छामि बे खा पर॒ रहस ' नयन | में एक परम गुद्य रहस्य आपसे और पृछती 
बव लिंडेल कतार वारजाक्ष॥ |“ कृपया आप पहले उसे ही बर्णन करें | यह तो 
; प्रसिद्ध ही हैं कि अखिल-लेक-सार श्रीरामचन्द्रजीकी 


९ बे कप 
भक्तिदंहा नर्मिदाते ग्रसिद्धा ॥०॥ विश्ुद्ध भक्ति संसार-सागरकों तरनेके लिये सुद्द नौका 


भक्ति: हि4488 ! भेवसाक्षणाय ! है ॥१०॥ संसारसे मुक्त होनेके लिये भक्ति हीं प्रसिद् 
न्यत्ततः साधनमासि किश्वितू। ! उपाय है उससे श्रेष्ठ और कोई भी साधन नहीं हैं 


तथापि हत्संशयवन्धर्न ४ कम हे 
विगेजमखमहोक्तिमिस्वम.॥११॥ | सूदयडानियिका छेदत कोजिय । १३ अल 
बस राम बसों प्वम्ू ॥११॥ संशाय-प्न्यिका छेदन कीजिये ॥११॥ प्रमाद- 
मिरलमाय गाय | रहित सिद्धण औररामचन्द्रबीकों परम अद्वितीय, 
भजन्ति चाहानिंशमप्रमत्ता म््‌ | सबके आदिकारण और प्रकृतिके गुण-प्रवाहसे 
बह 58 चल 2 परे बतछाते हैं तथा वें अहर्निश उनका भजन 

पर पद यान्त तथच पिद्धा। ॥१२॥ मिल 
बदौन्ते केजित्परमोजपे है करके परमपद भी प्राप्त करते हैं ॥१२॥ परन्तु कोई: 
 + आ्धिधया  लइतगालात कोई कहते हैं कि राम परम दोनेपर भी अपनी 
जानाति. नात्मानमतः कम कर ए आलर लग 
सम्बोधितो बेद्‌ प्‌ शा द नहीं जानते थे | इसलिये अन्य (बशिष्टादि) के उपदेश- 
5 +॥ परास्मतच्चम ॥१३)॥ | से उन्होंने आत्मतत्तको जाना॥१३॥ (अतः मैं पूछती 
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यादे सत्र जानाति कुतो विलाप। हैँ कि) यदि वे आत्मतत्वको जानते थे, तो उन परमात्माने 
सीताइतेथ्नेन कृत) परेण। | सीताके लिये इतना बिलाप क्‍यों किया? और यदि उन्हें 
जानाति नव यदि केन सेव्य ; आक्तज्ञान नहीं था, तो वे अन्य सामान्य जीवोंके समान 
सम हि सर्वेरपि जीवजाते। ॥१४॥ | ही हुए; फिर उनका भजन क्यों किया जाना चाहिये ! 
अन्रोत्त कि. विदित भवद्धि- | इस विपयमें आपका क्‍या विचार है सो ऐसे वाक्योंमें 


सदूत्रत में सशयभेदि चाक्यम्‌ ॥१५)॥ | कहिये जिससे मेरा सन्देह निश्वत्त हो जाय ॥ १ ४-१०॥ 


श्रीमहादेव उपाच ; . श्रीमह्दादेवजी चोछे-देवि ! तुम धन्य हो, तुम 


रे रात्मनस्त्व ; परमात्माकी परम भक्त हो, जो तुम्हें रामका तत्त्व 
घन्यारि थ भक्तासि 
सि भक्तासि परार जग एच्का हो है।। इससे पते डे! गर्ग 
शजडापुणिज्का तय शपरतप्वण १ 


रहत्यका वर्णन करनेके लिये मुझसे ओर किसीने नहीं - 
पूरा न केनाप्यमिचोदितो« ! कहा ॥१६॥ आज तुमने मुझसे मक्तिपृवंक प्रश्न किया 


वक्त रहस्य पर निगृदम्‌ ॥१६॥ | है इसलिये मैं श्रीरघुनाथर्जीकी वन्दनाकर तुग्हारे प्रश्नका 


त्वयाध्य भक्‍त्या परिनोदितो5 | उत्तर देता हूँ | श्रीरामचन्द्रजी निःसन्देह ग्रकृतिसे 
चक्ष्ये ममस्कृत्य रघृत्तमं ते) | परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दघन, अद्वितीय और 
रामः. परात्मा अ्रकृतेरनादि- | पुरुषोत्तम हैँ ॥१७॥ जो अपनी मायासे ही इस सम्पूर्ण 
रानन्द एकः पुरुषोत्तमों द्वि॥१७॥ « जगतकों स्चकर इसके वाहर-भीतर सब ओर आकाशके 
खमायया कृत्स्नमिंदं हि युध्ठा समान व्याप्त हैं तथा जो आत्मारूपसे सबके अन्तः 
नमोवदस्तर्वदिसस्थितों. ये । करणमें खित हुए अपनी मायासे इस विश्वको परि- 
सर्वास्तरसोंडपि. निमृह आत्मा चालित कर रहे हैं ॥१८॥ चुम्बकके निकट होनेसे 


जिम्ग्रकार जड लेहम गति उत्पन्न हो जाती है उसी 
प्रकार जिनकी सलिधिमान्नसे यह विश्व सदा सब्र ओर 
' अ्षमता रहता है उन परमात्मा रामकों, जिनका 


समायया सष्टमिद विचष्टे ॥१८॥ 
अगन्ति नित्य परितों भ्रमन्ति 


यत्सन्रिधा चुम्बकलोहबद्धि | | दृदय आत्माके अज्ञानसे हका हुआ है वे मूहजन 
एतन्न जानन्ति वबरिमृदनित्ताः ' नहीं जान सकते ॥ १९ ॥ वे मूढ़ उन मायातीत 
स्वाविद्यया संबृतमानसा ये ॥१०%। शुद्ध-बुद्ध परमात्मामें भी अपने अज्ञानको आरोपित 
| गुद्वु॒द्धे- करते है अर्थात्‌ उन्हें भी अपने समान ही अज्ञानी 
खारोपयन्तीदई निरसतमायें |... मानते हैं, तथा ये स्वदा ख्री-पुत्रादिमें आसक्त रहने- 
संसारंमवानुसरन्ति पे धन बारे पामर जीव! बेंहुंत-्से कम लगे रहकर संसार- 
पत्रादिसक्ताः परुकमयुक्ता; । २ 6 ॥ अत्राम है| पद रहते हें २ ० वे अज्ञजन अपने गछेमें पड़ 
जानान्ति नेत्र हृदय ख्ित॑ थे हुए कण्ठेकों न जाननेके समान अपने ही हृदयमें स्थित 


परमात्मा रामकों नहीं जानते ( इसीलिये उनमें 


चामीकर्र कण्ठगत यथाज्ञा:। _; अज्ञानादिका आरोप करते हैं)। बास्तवमें तो 


यथाअ्प्रकाशों न तु विद्यते रबा जिस प्रकार सर्यमें कमी अन्धकार नहीं रहता उसी 
ज्योतिःखभावे परमेश्वर तथा।  : अकार ग्रदृत्यादिसे अतीत, विश्यद्ध-बिज्ञानधन, ज्योति- 
पाद्ाजजाएनपुन रघृत्तमे- , खम्धय, परणेशर परणात्णा राणण भी अधिवा नहीं, रह 
5विश्वा कृथ्थ स्यात्परतः परात्मनि ॥२ ९॥ सकती ॥२१॥ और जिस प्रकार चक्कर छुगाते समय 

यथा हि घाक्ष्णा अमता ग्द्मादिकं । मनुष्यको नेत्नोंके घरमनेसे गृह्ठ आदि भी घूमते हुए प्रतीत 


विनश्च्ऐेअ्रेमतीव.. इब्यते।...। दंत उसी प्रकार छोग अपने देह और इन्द्रियरूप कर्ताके 


ध अध्यात्मरामायण 
>>>>-चचच्सस्स्सस्स्सस्च्चच्सन् सकल 


देंहेन्द्रियकर्तुरात्मनः 
कृत परेड्ष्यल जनों विमुक्यति ॥२२॥ 
नाहो न रात्रिः सवितुर्यथा भवेत््‌ 
प्रकाशरूपाव्यभिचारतः कचित्‌ | 
ज्ञान॑ तथाउज्ञानमिद॑ दरय हरो 
राम कर्थ खाखति शुद्धचिद्दने ॥२३॥ 


तस्रात्परानन्दमये रघूत्तमे 

विज्ञानसुपे हि न विद्यते तमः । 
अज्ञानसाक्षिण्यरविन्दलोचने 

मायाश्रयत्वान्न हि मोहकारणमू ॥२४॥ 
अत्र ते कथयिष्यामि रहस्थमपि दुलेभस्‌ | 
सीताराममरुत्खनुसंवाद॑ मोक्षसाधनस्‌ ॥२५॥ 
पुरा रामायणे रामो रावणं देवकण्टकम्‌ | 
हत्वा रणे रणछलाथी सपुत्रवलवाहनस ॥२६॥ 
सीतया सह सुग्रीवलक्ष्मणाम्यां समन्वित) | 
अयोध्यामगमद्रामो हनूमसममुखबतः ॥२७॥ 
अभिषिक्तः परिव्तों वसिष्ठायेमैहात्ममिः । 
सिंहासने समासीनः कोटिशर्यसमग्रभः ॥२८॥ 
दृष्टा तदा हनूमस्त प्राज्नार्लि पुरतः खितस्‌ । 
कृतकार्य निराकाहूं ज्ञानापेक्ष॑ महामतिम ॥२९॥ 
रामः सीताझ॒वाचेद ब्रूहि तच् हनूमते । 
निष्करमपो5्य ज्ञानस पात्र नो नित्यमक्तिमान्‌३० 
तथेति जानकी ग्राह तर्व॑ रामय निश्चितम्‌ । 
हनूसते प्रपत्चाय सीता लोकविमोहिनी ॥३१॥ 


तथैव 


राम विद्धि परं ब्रह्म सचिदानन्दमदयस्‌ । 


सर्वोपाधिविनिर्मुक्त सत्तामात्रमगोचरम॥३२॥ 


आनन्द निर्मल शान्तं नि्विकार निरज्ञनम्‌। 


सर्वव्यपिनणत्तानं स्वप्रकाशमकल्मपत्र॥३ शे। 


मां विद्धि मूलप्रकृति सर्गस्थित्यन्तकारिणीस । 


: उस्य ससिधिम्नज्रेण सृजामीदमतन्द्रिता ॥३४॥ 


ब्ब_ 


[ सर्ग १ 


किये हुए कर्मोंका आत्मामें आरोप करके मोहित हो 
जाते हैं ॥२२॥ प्रकाश-रूपताका कभी व्यभिचार न 
होनेसे जिस प्रकार सूर्यमें रात-दिनिका भेद नहीं 
होता--वह॒सर्वदा एक समान ग्रकाशमान रहता 
है--उसी प्रक्तार झुद्धचेतनधन भगवान्‌ राममे 
ज्ञान और अनज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं ? ॥२१॥ 
अतएव परानन्दस्वरूप विज्ञानधन अकज्ञान-साक्षी 
कमलनयन भगवान्‌ राममें अज्ञानका लेश भी नहीं है 
क्योंकि वे मायाके अधिप्ठान हैं इसलिये वह उन्हें. मोहित 
नहीं कर सकती ॥२४॥ हे पार्वति ! इस विपयमें मैं 
तुम्हें सीता, राग ओर हनुमानजीका मोश्षका साधन- 
रूप संवाद सुनांता हूँ जो अत्यन्त गोपनीय और 
परम दु्लभ है ॥२५॥ 








पूवकालमें रामावतारके समय जब युद्धप्रिय 
श्रीरामचन्द्रजी देवताओंके कण्टकरूप रावणको संतान, 
सेना और बाहनोंके सहित युद्धमें मारकर सीता, सुम्रीव 
और छक्ष्मणके सहित हनुमान आदि बानरोंसे घिरे 
हुए अयोध्यापुरीमे ।आये ॥ २६-२७ ॥ और वहाँ आकर 
राज्यामिषेक होनेपर वसिष्ठ आदि महात्माओंसे घिर 
कर करोड़ों सूर्योकी प्रभा धारणकर जब सिंहासनपर 
विराजमान हुए ॥/३८॥ उस समय क्ृतकृत्य ओर 
भोगेच्छारहित महांमति हनुमानूजीको ज्ञानाभिलाषासे 
अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
सीताजीसे ऐसा कहा-“सीते ! यह हनुमान हम दोनोंमें 
अत्यन्त भक्ति रखता है, इसलिये यह निष्पाप है और 
ज्ञानका सुयोग्य पात्र है। अतः तुम इसे मेरे तत््तका उपदेश 
करो” || २९-३० || तब छोक-विमोहिनी जनकनन्दिनी 
सीताजी श्रीरामचन्द्रेजीसे बहुत अच्छा' कह शरणागत 
हनुमानको भगवान्‌ रामका निश्चित तत्त्व बताने छगी। ३ ! 


सीताजीने कहा-“बत्स हनुम'न्‌ ! तुम रामको साक्षात्‌ 
अद्वितीय सच्चिदानन्द्धन पर्॑रह्म समझो; ये निःसन्देह 
समस्त उपाधियोंसे रहित, सचतामात्र, इन्द्रियोंके अविषय, 
आनन्दघन, निर्मल,,शान्त, निर्विकार, निरज्ञन, सर्व- 
व्यापक, खयंग्रकाश और पापहीन परमात्मा ही 
हैं ॥३२-३३॥ और मुझे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
अन्त करनेवाली मूछ-प्रकृति जानो | मैं ही निराल्स्य 
होकर इनकी सन्निध्रिमात्रसे इस विश्वकी रचना किया 
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तत्सान्निध्यान्मया सुष्ं तसिन्नारोप्यतेड्युनै)। करती हूँ ॥३४॥ तो भी इनकी सब्निधिमात्रसे की हुई 
अयोध्यानगरे जन्म रघुपंशेजतिनिमेले ॥३०॥ मेरी रचनाको बुद्धिहीन छोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। 


22% हे न अतएव,अयोध्यापुरीमें अत्यन्त पवित्र रघुकुलमें इनका जन्म 
शााधित्रसहायत्व ; ४ 

3 कर त्तः | लेना ॥ ३५ | फिर विश्वामित्रजीकी सहायता करना, 

अहल्याशापशमनं चापभज्गो महेशितुः ॥|३६॥ | उनके यज्ञकी रक्षा करना, अहल्याको शाप- 


| 
परमत्पाणिग्रहणं पथाद्भागवस्य मदध्षूयः । मुक्त करना, श्रीमहादेवजीके धनुषको तोड़ना 
: अयोध्यानगरे वासो मया द्वादशवार्पिक!॥३७॥ | | * * | तत्यश्चात्‌ मेरा पाणिप्रहण करना, परझुराम- 


का जीका गर्ब-खण्डन करना तथा बारह वर्षतक मेरे 
दण्डकारयगसर्न विराधत्रध एवं, च। | साथ अयोध्यापुरीमें रहना || ३७॥ फिर दण्डकारण्यमें 
मायामारीचमरणं मायांसीताहंत़िस्तथा जाना, विराधका वध करना, 'माया-मृगरूप मारीचका 


जठायुपो मोक्षताभः कचन्धस्य 'तयैव च। मारा जाना, मायामयी सीताका हरा जाना॥ ३८॥ 


९ 5 222 तदनन्तर जठायु और कबन्धका मुक्त होना, शबरीद्वारा 
शवया। पूजन पश्चात्सुग्रीवेग समागमः ॥३९॥ लक 
त्सुप्विण समागमः॥रे5। भगवान्‌का पूजित होना और सुग्रीबसे मित्रता होना 


वालिनथ बधः पश्ात्सीतान्वेषणमेव च | * ॥३९॥ फिर बालिका वध करना, सीताजीकी 
सेतुब्रन्धथ्र जलधों लंकायाश्र निरोधनम्‌ ॥४०॥ | खोज कराना, समुद्रका पुर बँधवाना और छट्लापुरीको 

जि प लेन 9 पुत्रोंके ए डे 
रावणस्य वधो युद्धे सपुन्रस्य दुरात्मन/। | * है ॥9०॥ तथा पुत्रोंके सहित हुरात्मा रावण 


विभीषणे 2:23 क्रो युद्धमें मारना एवं विभीषणको छह्ढाका राज्य देकर 
““बिभीषणे राज्यदान पुष्पकेण जया सह ॥४१॥ | पुष्यक-विमानद्वारा मेरे साथ अयोध्या ,छौठ आना, 
अयोध्यागमन्न पश्चाद्राज्ये रामामिपेचनम्‌ |. | पर (पक आह 6 
दीनि कर्माणि मय्रैवाचरि 30 ; समस्त कर्म यद्य दे हैं त॑ 
एबमादीनि कर्माणि मयैवाचरितान्यरपिं॥ |. पक 


आरोपयन्ति रामेपस्मिचिविकारेंडखिलारमेनि । अज्ञानी लोग उन्हें इन निर्विकार स्वोत्मा भगवान्‌ राममें 
आरोपयन्ति रामेअस्मिन्निविकारें$खिलात्मृनि ४२ | आरोपित करते हैं॥ 9१-४२ ॥ ये राम तो ( वास्तव- 


रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच-.... में) न चलते हैं, न ठहरते हैं, न शोक करते हैं, न 


तति पि : इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न कोई अन्य क्रिया 
त्याकाइते त्यजति नो न करोति किखित्‌।, के करते हैं, न ल्यागते है 

हि हे के के ८ म : ही करते हैं । ये आनन्द्खरूप, अविचल और परिणाम- 
आनन्दमूतिर्चलः. परिणामहीनों ! ह्वीन हैं, केबल मायाके गुणोंसे व्याप्त होनेके कारण ही 


मायागुणानुगतों हि तथा विभाति ॥४ ३॥ , थे बैसे प्रतीत होते हैं॥ ०४१ ॥ 


ततो रामः खर्य प्राह हनूमन्तमुपस्ितस |. तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने सम्मुख खड़े हुए पवन- 
पुत्र हलुमानसे खयं कहा---'मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा 

धृणु तत्व प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम्‌ ४४ | और परात्माका तत्त्व बताता हूँ, (सावधान होकर) छुनो 
स्प ॥ ४४ || जलाशयमें आकाशके तीन भेद स्पष्ट 

आकाशस्य यथा मेदखतिविधो दृश्यते महान । | दिखायी देते हैं-एक महाकाशश, दूसरा जलाव- 
व्छि्न आकाश' और तीसरा प्रतिबिम्बाकाश । जैसे 
आकाशके ये तीन बड़े-बड़े भेद दिखायी देते हैं 


प्रतिविम्धाख्यमपर दृश्यते त्रिविध नभः॥४५)॥ ॥०५॥ उसी - प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका 
या ृ ७ ७ ७ख७छऊऊ ऊखऊ ० / टैप ८ 


जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एवं हि। 





$, जो सर्वत्र व्याप्त है। २, जो केवल जछाशयमें ही परिमित है। ३, जो जझूमेँ प्रतिबिम्बित है। 


८ अंध्यात्मरामायण्ग [ सर्म १ 





.] ० (0 
बुद्धयवच्छिन्नचेतन्यमेर्क पूणमथापरम्‌ | है---एक तो बुद्धववच्छिन्न चेतन (जो बुद्धिमें व्याप्त 
जप कम | के है ), दूसरा जो सर्वत्र परिपृर्ण हैं और तीसरा जो बुद्धि- 


आभासस्तल्परं विम्बभूतमेव॑ त्रिधा चितिः ॥४६॥| में प्रतिबिम्बित होता है--जिसको आभासचेंतन कह्दते 
3 छर्व्वमविस्छिन्नेजविकारिगि हैं | 9६ || इनमेंसे केवड आभास-चेतनके सहित 
साभासबुद्धेः कदृत्वमविच्छिल्नेअ | | बुद्धिमें ही कर्तत्व है अर्थात्‌ चिदामासके सहित बुद्धि 
४ वह बुचेः ही सब कार्य करती है | किन्तु अज्ञजन श्रान्तिबद्ा 
साक्षिण्यारोप्यते आन्त्या जीवत्व॑ च तथाउबु्घे४४ ७ निखच्छिन, निर्विकार, साक्षी आत्मामें क्त लव और 
द्विरविधाकार्यमुच्यते वि उसे ही कर्ता-मोक्ता 

पल मम प मान छेते हैं ॥ ४७ ॥ (हमने जिसे जीव कहा है 
उसमें ) आभास-चेतन तो मिथ्या हैं ( क्योंकि सभी 
आभास मिथ्या. ही हुआ, करते है ) । बुद्धि 
अविदयाका काय है ओर पसख्र्म परमात्मा वाम्तत्र्म 
विच्छेदरहित हैं अतः उसका विच्छेद्र भी विकल्पसे 


वच्यमस्पादिवाक्येथ साभासस्याहमस्तथा।9९॥ ही माना हुआ हैं ॥ ४८ ॥ (उसी कार उपाधियोंका 
च जा 2 वाघ करते हुए ) साभास अहंरूप अवश्छित्र चेतन 
ऐक्यज्ञान यदोत्पन्न महावाक्येन चात्मनो! | (जीव ) की 'तत्वमसि' (ठ बह है) आदि महा- 
क्ज े न बढ क 

के ३ वाक्येद्वारा पूणं चेतन (ब्रह्म ) के साथ एकता 

तदा5विद्या स्वकार्यश्ष नश्यत्येच न संशय! ॥५०॥ बतढायी जाती है ॥४९५॥ जब महावावयद्वारा ( इस- 
ल्‍ 3. 5 प्रकार ) जीवात्मा ओर परमात्माक्ती णएकताका ज्ञान 
एतद्विज्ञाय महुक्तो मद्भाबायोपपद्ते। उत्पन्न हो जाता हैं उस समय अपने कार्योसद्धित 
| भ्विद्या नष्ट हो हां जाती हैं--हसमें कोई सन्देह 
| नहीं। | ५० ॥ मरा भक्त इस उपयुक्त तत््वकां समगझ- 


नज्ञाने न च मोक्ष स्थात्तेषां जन्मशतेरपि।॥५ १ | | कर मेरे खसरूपका प्राप्त हनेका पात्र हा जाता हैं पर 
| जो छोग मेरी भक्तिकों छोड़कर झासरूप गड्ठेमें पढ़ें 


अविच्हिन्नं तु तदूत्ह्न विच्छेदस्तु विकतपत) ४८ 


अविच्छिन्नस्य पूर्णन एकत्व प्रतिपादते। 


मद्भक्तिविम्युसानां हि शासत्रगर्तेषु मुद्यताम। 


इृंद रहस्य॑ हृदय॑ ममात्मनों | भठकते रहते हैं. उन्हें. सो जन्मतक भी न तो ज्ञान 
ञ पक होता हैँ ओर न मोक्ष ही प्राप्त होता है ॥ ५१॥ इ 
मंत्र साक्षात्काथेत तवानघ। | अनध ) यह परम रहस्य मुझ आत्मस्वरूप रामका 

मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया हृदय हैं; ओर साक्षात्‌ मैंन ही तुम्हें मुनाया हैं | यदि: 


तुम्हें इन्द्रछोकके राज्यस भी अधिक सम्पत्ति मिले तो 

दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतो5घिकम्‌ ।५२॥ | मी तुम इसे मेरी भक्तिसे हीन किसी दृष्ट परुषको 
मत चुनाना? || ८५२ ॥ 

श्रीयहादेव उद्ाच | श्रीमहादेवजी वोले-हे देवि ! मेंने तुम्हें यह अत्यन्त 


एतत्तेउभिददितं देवि श्रीरामहद्य मया। | 7; हदयहारी, परम पवित्र और पापनाझक 


साक्षाद्रामेण कथित सर्ववेदान्तसंग्रहम । सार-सग्रह साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका कहा हुआ 


है । जो कोई इसे भक्तिपूर्वक्क पढ़ता है 


हल आप वहुजन्माजितान्यपि। | मान्नसे अनेक जन्मोंके सज्ित अल्महत्यादि समस्त पाप 
पत्ते ने सन्दृही रामस्य बचने यथा॥५५॥ | निस्सन्‍्देह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि श्रीरामके वचन 





4७ कल 4०५] रा 


योशतिश्रष्टोडइ्तिपापी परधनपरदा- 
रेघपु नित्योद्यतों वा 

स्तेयी प्रह्मत्मातापितृवधनिरतों 
योगिवृन्दापकारी । 

य। सपूज्याभिराम पठति च हुदय॑ 


रामचन्द्रस्प 
थोगीन्द्रेरप्यलम्यं पदासह लगते 
सवदच। 


भेक्त्या 
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ऐसे ही हैं ॥ ५५ || जो कोई अत्यन्त श्रष्ट, अतिशय 
पापी, परघन और परखियोंमें सदा प्रबृत्त रहनेबाला, 
चोर, ब्रह्म-हत्यारा, माता-पिताका वध करनेमें छगा 
हुआ और योगिजनोंका अहित करनेवाला मनुष्य भी 
श्रीरामचन्द्रजीका पूजनक्र इस रामहदयका भत्तिपूर्वक 
पाठ करता है वह समस्त देवताओंके पूज्य उस परमपदको 


स . पूज्यम्‌ ॥५६)॥ । प्राप्त होताहैजो योगिराजोंकों भी परम दुलम है ॥५६॥ 


*+-+-श-झब्2+ कंस 4 4०. 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणं उमामहेश्वरसंबादे बालकाण्डे 
श्रीरामहृद्य नाम ग्रथमः सगेः ॥ १॥ 





हक छ 
ह्वताय सम 
भारपीडिता पृथिवाीका ब्रह्मादि देवताओंके पास जाना और भगवानका उनकी 
प्रार्थनासे प्रकट होकर उन्हें भैय॑ बंधाना | 


पार्वत्युवाच 
धन्यास्म्यजुगृहीतार्मि कृताथोस्मि जगत्ममो। 
विच्छिन्नो मेडतिसन्देहग्रन्थि्वरदजुग्रहात्‌॥ १॥ 
लनन्‍्मुखाहइलितं रामतचामृतरसायनम्‌ | 
पिवन्त्या में मनो देव न तृष्यति भवापहम्‌ || २ ॥ 
श्रीरामस्य कथा त्वत्तः शुता संक्षेपत्तों मया | 
 इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्‌ ॥ ३े ॥ 
श्रीमहादेव उवाच 
थ्रृणु देवि अवक्ष्यामि गुद्यादुगुद्यवरं महत्‌। 
'अध्यात्मरामचरितं रामेणोक्ते पुरा मम॥ ४॥ 
तदध कथयिप्यामि शरण तापत्रयापहस। 
यच्छृत्वा मुच्यते जन्तुरज्ञानोत्थमहाभयात्‌ । 
ग्राप्नेति परमामद्धि दीर्घायु। पुत्रसन्‍्ततिस॥ ५ ॥ 
भूमिभारेण मग्ना दशवदनमुखा- 
शेपरक्षोगणानां 


धृत्वा गोरूपमादो दिविजयुनिजनः 
साक्रमव्जासनस्थ। 


कम 


पावतीजी बोलीं-हे जगत्ममो ! आपकी ऋृपासे 
अनुगृहीत होकर मैं धन्य और कृतक्ृत्य हो गयी तथा 
मेरी कठिन सन्देहग्रन्थि टूट गयी ॥ १ ॥ हे देव ! 
आपके झुखसे चूते हुए भवमयहारी रामतत्त्वरूप 
अमृतमय रसायनका पान करते-करते मेरा मन तृप्त 
नहीं होता ॥२॥ मैंने आपके मुखसे श्रीरामचन्द्र- 
जीकी कपा संक्षेपसे सुत्ती | अब मैं उसे स्पष्ट शब्दोंमे 
विस्तारपृर्वक छुतता चाहती हूँ || ३॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-हे देवि ! सुनो, मैं तुम्हें गुग्मसे 
भी गुझ महान्‌ अध्यात्मरामायण सुनाता हूँ जो 
पहले मुझे श्रीरामचन्द्रजीने ही सुनायी थी ॥ ४ ॥ भब 
मैं तुम्हें बह तापत्रयहारिणी अध्यात्मरामायण छुनाता 
हूँ, सावधान होकर छुनो। इसके सुननेसे जीव अज्ञन- 
जन्य महाभयसे छूठ जाता है और परम ऐश, दीध 
आयु तथा पुत्न-पौत्रादि प्राप्त करता है || ५॥ 

एक वार रावण आदि राक्षसींके भारसे व्यथित 
हो प्रथिवी गौक्ा रूप घारणकर देवता और मुनि- 
जनोंके सहित श्रीत्रह्माजीके छोककों गयी। वहाँ पहुँच- 
कर उसने रोते हुए, क्षपनेपर पड़ा हुआ सारा दुःख 


१० अध्यात्मरामायण [ सर्ग २ 
व्रह्माजीसे कहा | तब तद्यार्जीने एक मुट्रततक ध्यानख 
हो अपने मनमें उसकी ढुःख-निवृत्तिका सम्पूर्ण उपाय 
जान लिया क्योंकि वे सर्वान्तर्यामी हैं॥ ६ ॥ तथथात्‌ 
बहाँसे समस्त देवताओंक सहित अ्रीत्रद्माजी पृथ्षिवीक्रो 
साथ लेकर क्षौरसागरके तटपर गये और वहाँ उन्होंने 
अत्यन्त निर्मल आनन्दाश्रुओंस परिष्ठत हो अखिल- 
लोकान्तर्यामी, अजर, सर्वज्ञ, भगवान हरिकी अति निम | 
भत्तियुक्त गहदाणीसे श्रुतिसिद्ध त्रिमल पदों और 
पुराणोक्त स्तोन्ोंद्रारा स्तुति की | ७॥ तब सहन्नों 
देदीप्पमान सूयकि समान प्रभागार्ण भगवान्‌ हरि 
( अपने तेजसे ) सब दिद्याओंक्रे अन्वकारकों दृर 
करते हुए पूर्क-दिल्ञाम प्रकट हुए ॥८॥ प्रृण्य- 
हीन पुरुषोंक्रे लिये अत्यन्त दुर्दर्शनौय भगवान, 
हरिको ( उनके अमित तेजके कारण ) आग्राजीने भी 
बड़ी कठिनतासे देख पाया | इन्द्रनौटमणिके समान 
उनका तेजोमय झ्याम वर्ण था, मुखपर गुर मुसकान 
थी और कमठके समान व्रिशञांढ और गनोहर नेम 
थे ॥९॥ वे किरीठ, हार; केयर, कुण्झ और 
कटक आदि आभूषणोंसे सुझोमित तथा श्रोवस और 
कोस्तुममणिकी ग्रभासे युक्त थ| १० ॥| उन्हें स्नृति 
करते हुए सनकादि पापद चारों ओरसे पेरे हुए थे और 
उनकी शर्त, चक्र, गद्य, पद्म तथा बनमाठाने अपूर्स 
शोभा हो रही थी ॥ ११ | थे सुनहरा यहोपबाति 
और पीताम्बर्से सुशोभित एवं रद्मी और भूमिके 
सहित गरुठपर विराजमान थे | (उनका ऐसी दिव्य 
उत्रिको देखकर ) पितामह अद्याजी हर्पसे गड़दकप्ट 
हो स्तुति करने लगे ॥ १२-१३ ॥| 

श्रह्माजी बोले-हे देव ! कर्म-पाशसे मुक्त होने 
लिये मुमुक्षुजन अपने प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय और मनसे 
नित्य चिन्तन करते हैं आपके टन चरणारकिन्दों- 
को मैं नमस्कार करता हूँ॥ १४॥ आप अपनी 
त्रिगुणमयी मायाका आश्रय कर के ही इस जगतको उत्पत्ति, 
पान और ढय करते हैं; किन्तु ज्ञनानन्दखरूप 
आप इससे छित्त नहीं होते ॥ १५॥ हे भग्वन्‌ ! 
आपके विमल यशमें सदा प्रेम रखनेवाले भक्तोंका 
अन्तःकरण जैसा चुद्द होता है वैसी शुद्धि मलिन 
_न्तःकरणबाढे पुरुष दान और अध्ययन आदि शुभ 
कर्मेंसे नहीं ग्राप्त कर सकते॥ १६ || अतः भक्त मुनि- 

















'गत्वा लोक रुदन्ती व्यसनमुपगत 

ब्रह्मणे आह सर्वे 
ब्र्ना ध्यात्वा मुहूते सकलमपि हुदा- 

वेदशेषात्मकत्वात्‌ ॥६॥ 
तस्मास्क्षीरसमुद्रतीरमगमद्‌ 

ब्क्नाथ.. देवेईतो 
देव्या चाखिललोकह॒त्थमजर 

सर्वज्मीशण॑ हरिय। 
असौषीच्छृतिसिद्धनिरमलपदैः 

सोत्रे! पराणोद्धवै- 
भंक्त्या गहदया गिरातिविमल- 

रानन्दवाप्पेदद १ ॥७॥ 
तत।  स्फ्रत्सहसांशुसहससब्शग्रभ। । 
आपिराष्ीद्धरि! ग्ाच्यां दिशां व्यपनयंसम! ॥८॥ 
कर्थ॑विदृच्टवान्तह्षा दुररशमकृतात्मनाम । 
इन्द्रनाल्प्रतीकाशं सितास॑ पश्चनलोचनस्‌ ॥ ९ ॥ 
किरीटहारकेयूरकुण्डले! कटकादिभिः । 
विश्राजमान श्रीवस्सकोस्तुभप्रभयान्वितम॥१०॥ 


स्तुवद्धि! सनकायेश्र पार्पदे। परिवेश्तिम | ' 
रेबेपक्रगदापब्रबनमालाविराजितम्‌_ ॥११॥ 
खर्णयज्ञोपपीतेन खर्णवर्णागरेण च। 
श्रिया भूम्या च सहित गरुडोपरि संखितम ॥१२॥ 
हपगह़दया वा सोतुं समुपचक्रमे ॥१३॥ 
मब्मोवाच 
















नतो5स़ि ते पद देव आणबुद्धीनियात्मति! 
यबिन्थते कमपाशादूधृदि निर्य॑ ममुक्षमि।॥१४॥ 
भायया गुणमय्या त्वं सजसवसि हुम्पप्ति 
जगत्तेन न ते लेप आनलन्दानु भवात्मन। । १ ५॥ 
तथा शुद्धिन दुशानां दानाध्ययनकर्मसिः ।, 
शैद्धात्मता ते यशासि सदा मक्तिमतां यथा ॥ १३॥ 


सगे२] 


बालकाण्ड 


११ 
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अतस्तवाहप्रिभ॑ द्ष्टश्रित्तदोपापनुत्तये । 
स्योडन्तहंदय नित्य मुनिभिः सात्वतेईत:॥१७॥ 
ब्रह्माथे। खाथसिद्धयथ॑ मसामि+पूर्वे सेवित: 
अपरोक्षालुभूलथ्थ ज्ञानिभिदेंदि भावितः ॥१८॥ 
तवाडइृप्रिपूजानिमाल्यतुलूसीमालया विभो। 
स्पधते वक्षस्ति पर्द लब्ध्वापि श्री: सपल्रिवत्‌ ॥१९॥ 
अतस्त्वत्पादभक्तिषु तब भक्ति: श्रियोडधिका। 
भक्तिमेवामिवाज्छ न्ति लद्धक्ता/सारवेदिन।॥२०। 

' अतस्त्वत्पादकम्ले भक्तिरेव सदाउस्तु मे | 
संसारामयतप्तानां भेष॑ज॑ भक्तिरिव ते ॥२१॥ 


इति ब्रुबन्ते ब्रह्माणं बभापे भगवान्‌ हरि! । 
“कि करोमीति त॑ वेधाः प्रत्युवाचातिह्षितः ॥२२॥ 
भगवन्‌ रांवणो नाम पोलस्त्यतनयों महान्‌ । 
राक्षतानामधिपतिमेदत्तवरदर्पिंतः ॥२३॥ 
त्रिलोकीं छोकपालॉश वाधते विश्ववाधकः । 
मानुपेण सतिस्तस्य मया कर्याण करिपता || 
अतस्त्व॑ माजुपो धृत्वा जहि देवरिपुं प्रभो ॥२४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
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कश्यपरय वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे ॥२५॥ 
”ाचितः पृत्रभावाय तथेत्यड्भीकृत मया। 
स॒ इदानीं दशरथों भूत्वा तिष्ठति भूतले ॥२६॥ 
तस्याहं पुत्रतामेत्य कौसल्यायां श॒ुभे दिने । 
चतुर्घात्मानमेवाह सृजामीतरयों! प्थक॥२७॥ 
योगमायापि सीतेति जनकरय ग्रहे तदा। 
उत्पत्स्यते तया साथ से सम्पादयास्यहस्‌॥ 





जन जिनका निरन्तर अपने हृदयमें ध्यान करते हैं ऐसे 
आपके चरण-कमलछोंका आज मैंने अपने अन्तःकरणके 
दोषोंका तत्क्षण नाश करनेके लिये दर्शन किया है 
॥ १७ || आपके इन चरण-कमलोंका पहले भी हम 
ब्रह्मा आदि देवगणने अपनी खार्थ-सिद्धिके लिये सेवन 
किया है और ज्ञानी मुनिजनोंने अपरोक्षानुभवके लिये 
अपने हृदयमें निरन्तर ध्यान किया है ॥ १८॥ 
हे विभो ! छक्ष्मीजी आपके वक्षःस्थल्में थान पाकर 
भी आपकी चरणपूजाके समय चढ़ी हुई तुल्सीकी 
मालसे सोतकी तरह डाह करती हैं ॥ १९ ॥ आपके 
चरण-कमलोंमें प्रेम रखनेवाले भक्तोंमें आपका प्रेम 
लक्ष्मीजीसे भी बढ़कर है | इसलिये आपके सारग्राही 
भक्तजन केवढ आपकी भक्तिकी ही इच्छा करते हैं 
॥ २० ॥ अत हे देव ! आपके चरण-कऋमढॉमें मेरी 
सवेदा भक्ति रहे क्योंकि संसार-रोगके रोगियोंके लिये 
आपकी भक्ति ही एकमात्र ओषघ है ॥| २१॥ 


इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मासे भगवान्‌ हरिने 
कहा, "मैं तुम्हारा क्या कार्य करूँ ?” तब ब्रह्माने अत्यन्त 
प्रसन होकर उनसे कहा || २२ ॥| “भगवन्‌ ! पुरुस््य- 
नन्दन विश्रवाका पुत्र रावण राक्षसोंका राजा है। बह 
मेरे बरके प्रभावसे अत्यन्त अमिमानी हो गया है ॥२३॥ 
वह सम्पूर्ण विश्वका बाधक तीनों छोकों और छोक- 
पाछोंको पीड़ा पहुँचाता है। हे कल्याणरूप ! मैंने उसकी 
गृत्यु मनुष्यके हाथ रखी है । इसलिये हें प्रभो ! आप 
मनुष्य-रूप धारणकर उस देवशत्रुका बध कीजिये” ॥२४॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-मैंने कश्यपकी तपस्यासे सन्तुष्ट 
होकर उन्हें वर दिया था। उन्होंने मुझसे पुत्ररूपसे 
उत्पन्न होनेकी प्रार्थना की थी, तब मैंने 'बहुत अच्छा' 
कह उसे खींकार कर लिया था | इस समय वे पूृथिवीपर 
राजा दशरथ होकर विद्यमान हैं ॥|२५-२ ६॥ उन्हींके यहाँ 
पुत्ररूपसे प्रथक-प्थक चार अंशोमें प्रकट होकर मैं शुभ 
दिनमें कोशल्याके और अन्य दो माताओंके गर्भसे जन्म 
छुगा॥ २७ ॥ उसी समय मेरी योगमाया भी जनकजीके 
घरमें सीतारूपसे उत्पन्न होगी; उसको साथ लेकर 
मैं तुम्हारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध करूँगा | ऐसा कह 
भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान द्वो गये; तब ब्ह्माजीने 


इत्युक्त्वाघन्तर्दथे विष्युतरक्ञा देवानथातवीत्‌॥२८॥ देवताओंसे कहा ॥ २८॥ 


१५ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ३ 





ब्रह्मोवाच ब्रह्माजी कस का रघुइमें महुष्य- 
के अंवियाति | अवतार छेंगे | तुम छोग भी सब्र अपने-अपने 
विध्यर्मालुपपेणे भविष्यति रधोः इुंढे ॥२९॥ 3 पल बज रत व गए 
यू छृजध्व॑ सैवेंडपि वानरेष्वेशसम्भवान्‌ | भगवान्‌ भूलोकमें रहें तब्तक उनकी सहायता करते 
विष्णों। सहाय कुरूँत॑ यांवत्थासति मूंतढ़े ॥३०॥ हो २५ ३० उस पवार टेवताजकी आह 5 
इति देवान्समादिश्य समाश्ास्य च सेदिनीय। | और पृविवौको ढादस बँवा त्रद्माजी अपने ठोकगें ) 
यथो बक्मा स्वमवर्त विज्वरः सुखमाखिता ॥३ १॥ | . गये और बहोँ निश्चिन्त होकर मुख्पूर्वक रहने 
देवाश॑ सेव. हंरिरंपघारिणः गे || ३१ || इधर समझ्ल देवगग पर्चृत और वृक्षों 
खिता। संहायार्थमितक्षती हरे) । लड़नेबाले महावल्वान्‌ बानरोंका रूपए धारण कर 
महावर्दा: पर्वत क्षयो घिने! भगत्रानूकी सहायताके लिये उनका प्रतीक्षा करते 
प्रतीक्षकाणा भगवन्तमीश्वरम ॥३२॥ | हुए जहाँ-तहाँ रहने छगे | १२ ॥ 
>> + 7 * 72090 «० « 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेस्वरसंवादे 
बालकाण्डे द्वितीयः सगे ॥ २॥ 





कर छ 
तृताय सगे 

भगवानका जन्म और वाललीला 
श्रीमहादेव उब।च | श्रीमहादेवजी चोले-एक बार सकव्लेकप्रसिद्ध 
अँथथ राजा दृशरथः श्रीमान्सत्यपरायण३ | सत्यपरायण श्रीमान्‌ अयोध्यापति बीरंबर महाराज 
अयोध्याधिपतिवीर! सर्वोकेषु विशुतः ॥ १॥ “ने उुतके न कम आर द:खिन हो अपने 
सीन खेन पीडितो गरुे कुलके आचाय गुरुषर बशिए्टजीको बुला उन्हें प्रणाम कर 

: सोध्नपत्यल्वदुःखेन पीडितो गुरुमेकंदा हे 
वसिएं . ९ सिवधिदम इस अकार कहा ॥ १-२ ॥ “ल्वामिन्‌ ! यह बताइये 
3७ नम भवधिदेमभवीत्‌॥ २॥ | क़िमेरे सर्व सुख्यणोंसि सम्पक् पत्र किस प्रकार हो 
स्वामिन्पुत्राः कर मे स्युः सर्वलक्षणरक्षिता। . | सकते हैं ? क्योंकि बिना पुत्रके यह सम्पूर्ण राज्य मुझे 

. पइन्नहोनस्य मे राज्य सर्वे दुःखाय॑ क्पते ||३॥ | दःखरूप हो रहा है? ॥ ३॥ 

ततोध्ञवीद्रसिष्ठत॑_भविष्यन्ति सुतासव | तब राजा दरमरथसे वशिष्ठजीने कहा--'तुम्हारे 
बेलार। सचसस्पन्ना लोकपाल इबापरा: ॥ ४॥ |. पे इसे छोकपारेंके समान अत्यन्त सामर्ध्यवान्‌ 


ली कर चार पृत्र होंगे ॥ 9 || तुम झान्ताके पति तपीधन 
बा के तपीधनग्र |. | ऋष्पश्ंगक को बुलाकर शांघ्र हो हमें साथ लेकर 
रह अस्मात्िः सहित; उत्रफार्मो्ट शीध्रमाचर ॥ ५॥ | पृत्रेष्टियज्ञका कल 5 न न लक आज करो” ॥| ५ ॥ 


"कै 





% ऋष्य॑श्ध गे मुनिवर विभांग्डकके पन्ने थे। एक बार विभाण्डक हक 
अर हे के अप्संरा निकछी। उसे देखकर सुनिका चीय॑ स्खलित हो गया। उसे जलके 
| उसीसे इनका जन्म हुआ। संताके समान इनके शिरपर भी शक्ल (सींग 2 होनेकी सम्भावना थी, 

इसलिये पिता विभाण्डकने इनको सांस ऋष्यशकः 


संगे३] 
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तथेति मुनिमानीय भन्त्रिमिः संहितें! शुचिं?। 
यश्कम संमरिभ मुनिर्भिवीतकेरमपें! || ३॥ 
श्रद्यया हयमानेज्मो तप्तजाम्बूनदप्रभः | 
[.पाय स्वणपात्रस्थ गृहयत्पोचाच हृष्यवाद ॥ ७। 
गृहाण पायस दिव्य पुत्रीयं देव॑निमितस । 
लप्स्यसे परमात्मान पूत्रत्वेन न सेशयः ॥ ८॥ 
इत्युक्त्वा पायसं दर्वा राज्े सोउन्तदंघे5नल!। 
चनन्दे मुनिशादूली राजा रब्धमनोरंथा॥९॥ 
वंसिष्ठऋष्यमृद्ध/स्याभनुज्ञातों ददो हृविः । 
कोंसल्याये सकैकेय्ये अधेमर्थ प्रय्तः ॥१०॥ 
तत। सुमित्रा संग्राप्ता जग धप्लु। पोतिक चरेसे । 


-) कोंतर्या तु स्वभागाध ददो तस्ये मुदान्विता । १ १। 


ककेयी च स्वभागाधे दो ग्रीतिसंमन्धितां । 
उपशुज्य चरुं सवाः खियो गर्भसम॑न्बिता। ॥१२॥ 
देवता ४वं रेजुसा; खभासा राजमन्दिरे | 
दशमे मासि कोंसल्या सुघुवे पुंत्रमद्भुतम्‌ ॥१३॥ 
मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां कर्कटे शुभे | 
पुनर्वस्वक्षपहित उच्चस्थे.. ग्रहपश्चके ॥१४॥ 
मेप॑ पूषणि संग्रांप्त पुष्पव्ृप्टिसमाकुले । 
 आविरासीजअगन्नाथः परमात्मा सनातन! ॥१५॥ 


धालेकाण्ड 
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१३ 


राजानें “बहुंत अच्छा” कह॑ मुनिधेर ऋष्यश्रंगकी - 
बुछाया और मन्त्रियोंके सहित पब्रित्र होकर निष्पाप 
मुनिजनीकी सहांयतांसे यज्ञानुष्टॉनें आरम्भ किया 
॥ ६ | यज्ञानुष्ठानके समय अभ्रिमें श्रद्धापूवक आहति 
देनेपर तप्त छुँवणके समान॑ दौपिमान्‌ हव्यवाहन भगवान 
अप्नि एक स्वर्णपात्रमें पायस लेकर ग्रकंट हुए और बोले 
॥ ७ ॥ "हे राजन ! यह देवताओंकी बनायी हुई पत्र- 
प्रदायिनी दिव्य पायस ( खीर ) छो । इसके द्वारा 
तुम निस्सन्देह साक्षात्‌ परमात्माको पुत्ररूपसे प्राप्त 
करोगे” ॥ ८ ॥ 


अप्निदेव ऐसा कहकर ओर वह खीर राजाको देकर 
अन्तर्धान हो गये | तदनन्तर राजाने सफछ-मनोरथ 
हो मुनिश्रेष्ठ वशिप्ठ और ऋष्यश्वद्धकी चरण-बन्दना 
की और उन दोनोंकी आज्ञासे बड़ी सावधानीके साथ 
वह ह॒विं महारानी कोसल्या और कैकेयीमें आधी-आधी 
बाँट दी॥ ९-१० ॥ तद॑नन्तर उस पुत्र देंनेवाले चरुको 
ढेनेकी इच्छासे सुमित्राजी भी वहाँ आ पहुँचीं। इसपर 
कौसल्याजीने प्रसन्नतापूवक अपने भागमेंसे आधा उन्हें 
दे दिया ॥११॥ तथा कैकेयीने भी ग्रीतिपूर्वक्क अपने 
भागमेंसे आंधा सुमित्राको दिया । इस प्रकार उस हृविकों 
खाकर सभी रानियाँ गर्भवती हो गयीं ॥ १२ ॥ 


वे तीनों रानियाँ उस राजमवनमें अपनी कान्तिसे 
देवताओंके समांन शोभा पाने छूगीं। फिर॑ दहावाँ 
महीना छगनेपर कौसल्याने एक अदभुत बालककों 
जन्म दिया ॥ १३ ॥ चैतन्रमासके शुक्त-पक्षकी नवमीके 
दिन कर्मा-छंप्ममें पुनर्वतु-नक्षत्रके समय॑ जब कि पाँच 
ग्रह उच्च स्थानमें तथा सूर्य मेषराशिपर थे तब 
(मध्याह-कालमें)सनांतन परमात्मा जगन्नाथका आंविभीवें 
हुआ । उस समय आकाश दिव्य पुष्पोंकी वर्षासे पूर्ण 
हो गया ॥ १०-१५॥ जो नीछकमढदलके समान 


नीलोत्पलदलद्यामः पीतवासाश्रतुर्भज/। | ध्यामबर्ण हैं, पीताम्वर पहिने हुए हैं और चार मुजोएँ 
जलनारुणनेत्रान्तः स्फुरत्कुण्डंडमण्डितः ॥१६॥ | धारण किये हैं तथा जिनके नेत्रोंके मीतरका भाग अरुण 
कक कक कलम कक 


सुनियेनि अद्वनरेश रोसपादसे कहा, यदि बारुबह्ाचारी ऋष्यश्टक्षकी यहाँ स्त्रियाँ छावे तो घृष्टि हो । राजाने इसके 
छिये चेश्याओंकों नियुक्त किया । उनमेंसे एक ब्रह्मचारीका चेप बनाकर उन्हें मोहित कर ले आयी। डनके अज्ञदेशमें 
आते ही पुष्कल वर्षो हो गयी । राजाने उनका ऐसा अद्भुत अभाव देखकर उन्हें अपनी कन्या श्ञान्ता विवाह दीं। 
कहीं-कहीं ऐसो भी कहा जाता है कि यह शान्ता सद्दाराज दुशरथकी पुत्री थी और इन्होंने इसे अपने मिन्न रोसपादु- 
को गोद दे दिया था । ; हु 
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कमछके समान शोभायमान है, कानोंमें कान्तिमान्‌ कुणडल 
सुशोमित हैं ॥ १६ ॥ हजारों सर्योक्तिे समान जिनका 
प्रकाश है, जिनके शिरपर प्रकाशमान मुकुट और 
घुँघुराली अब्कें हैं,हाथोम शंख,/चक्र,गदा और पदम तथा 
अनुग्रह्मस्यहत्स्थेन्दुत्चकसितचन्द्रिक: | | गडेमें बैजयन्ती-माठा विराजमान हैं ॥ १७॥ जिनके 
पीविश्ञालोत्पललो मुख-कमलपर हृदयस्त्र अनुग्रहरूप चन्द्रमात्मी सूचना 
करुणारससम्पूणविजशञालोत्पललीचन। | | देनेबाली मुसक्रानरूप चन्द्रिका छिठक रही हैं, जिनके 
के ० करुणा-रस-पूर्ण नयन कमढटछके समान विद्यार् ईैं 
श्रीवत्महारकेयूरनूपुरादिविभूषण: ॥$८ | था हार, केयूर और नूपुर आदि आभूषणोसि 
विभूषित हैं ॥ १ ८॥ पुत्ररूपसे प्रकट हुए उन परमाश्माकों 
देखकर कौसल्याने विस्मयसे व्याकुल हो,नेत्रेंमि आनन्दाश्रु- 
हर्षाश्रपूर्णणयना नत्वा प्राज्ललिखवीत ॥१९॥ | भर, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा ॥१%॥ 
कौततल्योव/च श्रीकीसल्याजी बोलीं-हे. देवदेव ! आपको 

अंक तमलषल: इंशेचगगदविर) नमस्कार है; हे झंख-चक्र-गदा-धर ! आप अच्युत और 
अनन्त परमात्मा ह तथा सत्र पृ पुरुषान्तम ह |२०॥ 


परमात्माध्च्युतोड्नन्तः पूर्णस्त्व॑ पुरुपोत्तम॥२ ० | वेदबादीगण आपको मन और बाणी आदिके अध्रिपन 
बदन्लगोचर वाया बुद्धघादीनामतीनिपम | तथा इन्द्रियोंसे अतीत सत्तामात्र और एकमात्र झान- 
कम अत नह | खऱूप बतरते हैं ॥ २१॥ आप ही. अपनी मायाके 


त्वां वेदबादिन! सत्तामान्र ज्ञनिकविग्रहम्‌ ॥२१॥ | आश्यसे सच, रज और तम-इन तीनों गुणोसि युक्त 


हे विद शा होकर इस विश्वकी रचना, पान और संहार करते ६ 
त्वमेव मायया बिद्ये सृजस्यवसि हंसिच। | तथापि वास्तत्रमें आप सदा निर्मल नुराय पदमें 


सत्ादिगुणसंयुक्तस्तुम॑ एवामलः सदा ॥२२॥ | खिंत हैं ॥ २९॥ आप कत्ता नहीं हैं तवापि करते-से 


कर हा है प्रतीत होते हैं, चलते नहीं हें फिर भी बठते-से माद्ठम 
करोषीव न कतो त्व॑ गच्छसीव न गच्छसि । क्‍ पड़ते हैं, न सुनते हुए भी सुनते-से दिखायी देते हैं 
भृणोपि न शृणोषीव पश्यसीव न पश्यसि ॥२३॥ | अर ने देखकर भी देखते हुएसे अर्तीत होते हैं ॥२३॥ 
रे सर | भगबती श्रुति भी कहती है कि आप प्राण और मनसे 
अग्राणा बमना; शुद्ध इत्यादि श्ातिरत्रवीतू ।. । रहित तथा झुद्ध' हैं । आप समस्त प्राणियोम रमान- 
। भावसे खित हैं, तथापि जिनका अन्तःकरण अज्ञानान्थ- 
कारसे ढंका हुआ है उन्हें आप दिखायी नहीं देते, 
अज्ञानध्वान्तचित्तानां व्यक्त एव सुमेधसाम | आपका साक्षात्कार सुवुद्धि पुरुषोंकों ही होता हैं । 
दर हे हे भगवन्‌ | आपके उदरमें अनकों ब्रह्माण्ड परमाणओंके 
जठरे तब इश्यन्ते अल्ाण्डाः परमाणवः # देते है रन कस 
के तज्ञाएडाः परमाणव। ॥२५॥ | स्नान दिखायी देते हैं तवापि “आपने मेरे पेट्से 
से ममोदरसम्धूत इति छोकान्विडम्वसे | जन्म ढिया! ऐसा जो आप ठोंगोंम प्रकट कर रहें हैं 
2522० 2 इससे मेंने आज आपकी भक्त-बत्सछ्ता देख छी ॥ २४-- 
अक्तेषु पारवर्य॑ र्घू ५ हि 

| पारत्य ते हुईं भ्रेज्च रघूत्तम॥२६॥ | २६ | हे प्रभो ! मैं आपकी मायासे मोहित होकर 
संसारसामरे मद्या पतिपुत्रधनादिषु | संसार-सागरमे इवी हुईं पति, पुत्र और धन आदिके 
पेरमें पड़ रही थी; आज परम सोमाग्यवश आपके 

अंग शत हे बहस हि आज, पा चश अ 
या तेज्च इपाणता ॥२७॥| चरण-कमलछोंकी शरणमें आयी हूँ || २७ || हे देव ! 


सहसझ्ार्कग्रतीकाश! किरीटी कुश्चितालक! । 


शहुचक्रगदापत्रवनमालाविराजितः_ ॥१७॥ 


इषठा त॑ परमात्मानं कोसल्या विसयाकुला | 





समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्नपि न लक्ष्यसे ॥२४॥ 





| 


सम ३ ] 
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देव त्वड्पमेतन्मे सदा तिष्ठतु मानसे। | आपकी यह मनोहर मूर्ति सदा मेरे हृदयमें विराजमान 
आइपोतु न मां माया तब विश्वविमोहिनी ॥२८ रहे और आपकी विश्व-विमोहिनी माया मुझे न व्यापे 
े ठ ग है जा /औ | २७] हे विश्वात्मन्‌ । अपने इस अलोकिक रूपका 
उपसहर विश्वात्मन्दों रूपमलीकिकस्‌।. | उपसंहार कीजिये और परम आनन्ददायक सुकोमछ ' 
0 2 कल बाल्रूप धारण कौजिये जिसके अति सुखद आलिंगन 
शयखस्र महानन्द 
| द्‌ हि मे ०७३४ 2 ॥ और सम्भाषणादिसे मैं धोर अज्ञानान्धकारकों पार कर 
+ ललितालिद्नालापेसरिष्याम्युत्कट॑ तमः ॥२९॥|| जाऊँगी॥ २९॥ 
श्रसिगवानुवाच भगवान, बोले-हे मातः | आप जो-जो चाहती 
दिए | के है वही हो, उसके विरुद्ध कुछ भी न हो । पूर्वकाहमें 
यदचांद्ट तवा स्त्यमस्व तत्तडुचतु नान्यथा | [३ ० | मुझसे पृथिवीका भार उतारनेके ह्यि ब्रह्माने ग्रार्थना 
अहँ तु ब्रह्मणा पूर्व भूमेभारापनुत्तये । की थी, अतः रावणादि निशाचरोंको मारनेके लिये ही 
मनन कल मैंने मनुष्यरूपसे अवतार लिया है ॥|३०-३१ ॥ हे 
ण्‌॒ हर हे के 

प्राथितो शत [ | हन्तु माजुपत्वमुपागतः ॥रे १॥ न दते | दशरथजीके सहित नमन गगे पेरेप: 
त्वया दशरथेनाहं तप्सा$श्राघितः पुरा। | से प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या करते हुए मेरी आराधना 
मत्युत्रत्वामिकाद्विण्या तथा कृतमनिर्दिते ॥३२॥| को भी | उसीको मैंने इस समय प्रकट होकर पूर्ण 
5 है | ४ है कु किया है. ॥३२॥ तुमने अपनी पूर्व तपस्याके फलसे ही 
रुपमेत्तया द्ट ग्राक्षन॑ तपसः फलम्‌। | मेरा यह दिव्य रूप देखा है। मेरा दर्शन मोक्ष-पद 
. महर्जन विमोक्षाय कल्पते हान्यदुलभम्‌ ॥३३॥॥ देनेवाला 3 कह कक हक इसका का 

रा व्योर्यस्तु >> अत्यन्त दुल्म है ॥३२२॥ जो व्यक्ति हमारे इस संबा 
संवादसा ु पेड अंशयादपि।: लाया घतेगा कह बेर साहष्य मत संमालरपता) 
स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृति लमेत्‌ ॥|३४॥ प्राप्त करेगा और मरणकाढमें उसे मेरा स्मरण रहेगा ॥ ३ 9॥ 


इत्युक्त्वा मातर रामो वालो भूत्वा रुरोद ह । मातासे इस ग्रकार कह भगवान्‌ बाल्रूप होकर 
बालत्वे5्पीर 2 ० 3. | रोने छगे | उनका वालरूप भी इन्द्रगीलमणिके समान 
त्वे्पीन्द्रनीलाभो विश्ञालाक्षोउतिसुन्दरः २५ शयोगवर्ण बरेंवे मैवॉबाज और अति सुन्दर था 
वालारुणप्रतीकाशों लालिताखिललोकप! । ॥३७०॥ वह प्रभातकालीन बाल्सूयके समान अरुण- 
; हि ज्योतिमेय था । भगवान्‌ने अवतरित होकर उस 
अथ राजा दशरथ श्रुत्वा पुत्रोद्भवोत्सवम्‌ । सुमनोहर बालरूपसे सभी छोकपालोंको परम आनन्दित 

न रे कर दिया। तत्पश्चात्‌ जब महाराज दरशरथजीने पुत्रोत्पत्ति- 
आनन्दाणंवमग्रोध्सावाययों गुरुणा सह ॥३१९॥। का शाम संगादार सेरो तो में मानो आनन्द “समा हद 
राम राजीवपत्राक्ष दृष्ठा हर्पाशुसंप्छतः । गये और गुरु बशिष्टजीके साथ राजमवनमें आये ॥३६॥ 
बा रह वहाँ आकर कमलनयन रामको देखकर वे आनन्दाश्रुओं- 

गुरुणा जातकर्माणि कर्तैव्यानि चकार सः ॥३७॥ ३ पूर्ण हो गये और युरुजीद्वारा उनके जातकर्म आदि. 
अेलेयी प आवश्यक संस्कार कराये ॥३७)॥ तदनन्तर कमठनयनी 
जी सा 5 कक े कैकेयीसे भरतका जन्म हुआ और सुमित्रासे पूर्णचन्द्रके 
सुमित्रायां यमा जातो पूर्णन्दुसदशाननों ॥रे८।।| समान मुखवाले दो यमज का उत्पन्न कक 
गेस्‍्यो मुद हर उस समय महाराज दशरथने अति उत्साहपूवक सहलों 

तदा ग्रामसहस्राणि नाझ्षपस्या इदा दा ग्राम, बहुत-सा सुवर्ण, अंनेक रत्न, नाना प्रकारके व्र 
सुवर्णानि च रत्नानि वासांसि सुरभीः शुभाः ॥२९। और शुभकक्षणोंवाली अनेकों गौए ब्राह्मणोंको दी ॥३९॥ 


कक ३०3 कक. ०>क 2 क५++ननननन- 
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यस्मिन्‌ रमनन्‍्ते मुनयो विधयाण्श्ानपिप्लव । 

त॑ गुरु) श्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि ॥४० 

भरणाडुरतो नाम लक्ष्मण लक्षणान्वितम्‌। 

शत्रुत्त शबुहन्तारमेवे शुरुरमापत ॥११॥ 
लक्ष्मणो रामचन्द्रेण शत्रुत्नो भरतेन च | 
इल्द्रीभूय चरन्‍्तो तो पायसांशानुसारतः ॥४२॥ 
रामस्तु लक्ष्मणेनाथ विचरन्वाललीलया। 

 समयरामास॒पितरों चेष्टितैप्ु॑गघमापिते! ॥४३॥ 
भाले स्वर्णमयाश्वत्थपर्णमुक्ताफलप्रभस्‌ | 
कण्ठे रत्रमणित्रातमध्यद्वीपिनखाम्ितम्‌ ॥४४॥ 
कर्णयोः 
शिक्षानमणिमझीरकटिसत्राइदेबतम्‌ 


खर्णसम्पन्नरत्ादुनसटालुकप । 
॥४५॥ 
स्मितवक्त्रात्पदशनमिन्द्रनीलमणिप्रमम्‌ | 
अब्जणे रिद्रमाणं त॑ त्ेकाननु स्वतः ॥४६॥ 
इृष्टा दशरथों राजा कोसल्‍या मुझुदे तदा | 
भोह्ष्यमाणों दशरथो राममेहीति चासकृत्‌ ॥४७॥ 
आहृयत्यतिहरपेंण प्रेम्णा नायाति छीलया | 
आनग्रेति च छोसल्यामाह सा सस्मिता सुतम्‌ | ४८। 
धावत्मपि न शक्ोति स्त्र्ट योगिमनोगतिय। 
प्रहसन्खयम्ञायाति कदग्ाड्लितपाणिना ॥४९॥ 
किश्विद्गृहीत्वा कुंवर पुनरेव पलायते। 
फोसल्या जननी तस्य मासि माप्ति प्रकुबतती ॥५०॥ 
वायनातनि विचित्राणि समलडकृत्य राघवम्‌ |: 


अध्यात्मरामायण 


अति अलडड जो ड 
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विज्ञानके द्वारा अज्ञानके नष्ट हो जानेपर मुनिजन 
जिनमें रमण करते हैं अथवा जो अपनी हुन्दस्ताम भक्त- 
जनोंके चित्तोंकी रमाते (आनन्दमम्न करते) हैं. उनका 
नाम गुरु वशिष्टजीने राम रखा ॥२०॥ इस अकार 
गुरुजीने, संसारक्ता पोपण करनबाठा हानल दूसरे 
पत्रका नाम भरता, समस्त सुल्यण-सम्प्न दिनस 
तीसरेका नाम “लक्षण और इत्रअंका घातक छान 
चोगे पत्रका नाम शत्रन्ना रखा ॥४१॥ आंसस्या 
और कैकेयीके दिये हुए पायसशिकि अनुसार लक्ष्मण 
रामचन्द्रजीके और झन्रुन्नजी मरतजीक जाडादार दकर 
रहने को ॥ 9२ ॥ छक्ष्मणर्जीके साथ विचरते हुए 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी बाल-छीलाओं, चष्ठाओं औरे 
भोदी-माल्यी बातोंसे माता-पिताकी आनन्दित ऋन 
छगे ॥ ४३ ॥ 
जिसके छल्यटपर मोतियोंसि सजाया हुआ देदोप्य- 

मान सुवर्णमय अग्वत्यपत्र ( पीपलका पत्ता ) तथा 
गलेमें रत्न और मणिसमृहके साथ वीच-बीच्म व्याध्रनरत 
सजाकर ग्रैँगी हुई छड़ियाँ सु्ोगित हि ॥ 9४ ॥ 
कानोंमें अज्जुनवृश्षक्ते कच्चे फल्ोके समान रूजठित . 
घुवणके आभूषण लटक रहे हैं, तथा जो सनकारते हुए 
मणिमय नूपुर सुवणमेखरछा आर बायवन्द्रस विभग्ित 
ह॥४०॥ उस इन्द्रनील-मणिकाी-सी आगावबाले तथा खहूप 
दाँतोंसे युक्त मुसकाते हुए मुखबाले वाटककी राजभवन के 
ऑगनमें बछड़ेके पीछे-पीछे सत्र ओर बालगतिये दीदसे 
देख महाराज दशरथ और माता कौसन्या अति 
आनन्दित होते थे | जिस समय महाराज भोजन करने 
बैठते तो राम ! आ' पेसा कह-कहकर अति हर्ष और 
अमपूर्वक उन्ह बारबार बुछात। जब झेलम लगे रहनेके 
कारणवे न आते तो वे कौसल्यासे इसे पकड़ छा! ऐसा 
कहकर उन्हें छानेके ट्ये कहते। किन्तु जो योगिननोंके 
चित्तके एकमात्र आश्रय हैं ऐसे पुत्रको कौसत्याजी 
हंसकर दोइती हुई भी न पक पाती । (उस समय 

माताको- थकी देखकर ) वे ख्य ही कौचमें सने हुए 
हाथोंसे हँसतेहँसते वहाँ आ जाते और एक-आध 
प्रास खाकर हो फ़िर भाग जाते ॥ ४६-४० ॥ माता 
कौसल्या शामकों भरी प्रकार व््ाभूपण पहिनाकर 
प्रतिमास व्यज्नन बनाती और वर्ष लगनेपर॒पूआ, 


सगे ३ ] . बालकाण्ड 


स्म्न््स्न्स््य््य्प्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्सय्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्स्य्य्सससस्य्सस््लि्डिट्््स्ट्ट््ट््ट्च्ड्ल्डििििजँत......त........................ह... 


अपृपान्मोदकान्कृत्वा कर्णशप्कुलिकास्‍्तथा। | छड्ढू, पूरी, कचौड़ी आदि विविध व्यज्ञन बनाकर 
4 0 कल. (5 # ह 
कर्णपूरांश्र विविधान वर्षवद्धो च वायनम्‌ ॥५१॥ | (आह्मण-मोजनादि) द्वारा उत्सव मनाती थीं || ५०-५१ ॥ 


- ग्ृहकृत्यं तया त्यकतं तस्य चापल्यकारणात। 
एकदा रघुनाथो5सों गतो मातरसन्तिके ॥५२॥ 
४ भोजन देहि मे मातन भरत कार्यसक्तया। 


रे 


 ततः क्रोधेन भाण्डानि लगुडेनाहनचदा॥५१॥ 
शिक्यखं पातयामास गव्यं च नवनीतकस्‌ | 
लक्ष्मणाय ददो रामो भरताय यथाक्रमम्‌ ॥५४॥ 
शत्रुन्ताय ददो पथ्माइथि दुग्ध तथेव च | 
इदेन कथिते मात्रे हासं कृत्वा प्रधावति ॥५५॥ 
आँगतां तां विदोक्याथ ततः सर्च! पलायितम। 
कौसढया धावमानापि प्ररखलन्ती पदे पदे ॥५६॥ 
रघुनाथं करे धत्वा किश्विन्नोवाच मामिनी | 








रामकी चपढताके कारण कोसल्याने धरका काम 
करना छोड़ दिया था। एक दिन रामजी माताके 
पास गये ॥ ५२ ॥ और कहा--“भाता !. मुझे कुछ 
खानेको दे ।” किन्तु काममें छगी होनेसे माताने न 
सुना । तब क्रोधित होकर उन्होंने डण्डेसे सब 
बतेन फोड़ डाले || ५३ || तथा छींकेपर रखे हुए 
गोरस और माखनको गिरा लिया और उसे तथा 
वहाँ रखे हुए समस्त दूध-दहीको भी क्रमशः लक्ष्मण, 
भरत और शत्रुश्तको बाँठ दिया | तब रसोइयेने जाकर 
माता कौसल्यासे कहा | वह हँसती हुई पकड़नेकों 
दौड़ीं || ५४-५५ || माताकों आती देखकर वे सब 
वाल्क भाग गये । माता कौसल्या भी उनके पीछे 
दौड़ीं, किन्तु वे पग-पगपर फिसलने छगीं॥ ५६ ॥ 
अन्तमें उन्होंने रामको पकड़ लिया, किन्तु कहा कुछ 
भी नहीं | उस समय रामजी बाल्मावसे धौरे- 


है ; समाश्रित्य मन्दं मन्द रुरोद ह॥५७॥। धीरे रोने छगे ॥ के ॥ तब उन सबको भयभीत 
नालभाव समा श्रत्य भन्द मन्द रुरांद ह देखकर बताने के बढ़े गम, इंदयो कंगाल 


ते सर्वे छालिता मात्रा गाढमालिड्रय यत्षतः!। | प्यार किया । इस प्रकार जगदानन्दकारक आननन्‍्द- 

एवमानन्द्सन्दोहजगदानन्दकारक/. ॥५4॥ | धन भगवान्‌ राम 0808६ बाल्रूप घारणकर राज़- 
दम्पति दशरथ और कोसल्याकों आनन्दित करने 

मायावालवपु्धत्वा रमयामास दम्पती । है 


लगे । तदुपरान्‍्त कुछ काछ बीतनेपर उन चारों 
अथ काठलेन ते सर्चे कोमारं गतिपेदिरे ॥५९॥। भाइयोंने कोमार-अवस्थामें प्रवेश किया ॥-५८-५९ ॥ 


नल तह लू ्भएभपिपा।+ पतन तल न न तन तन ततक्‍ूीू-क्‍ंभ५ +____+:+++++++म+_++++++++४+-++ 


उपनीता चवसिप्ठेन सर्वविद्याविद्वारदा। । तब वसिष्ठजीने उनका उपनयननसंस्कार 
5 2 मिस मर किया और छीछासे ही नररूप घारण करनेवाले 
धुर्वेंदे च निरताः स्वेशास्राथवेदिनिः ॥६०॥ | उम्पूण छोकोंके स्वामी (चारों भाई) समस्त 


2 ५ क शात्रोंका मर्म जाननेवांले तथा धनुर्वेद आदि 
ही वभूइुजगता नाथा लठिया नरखापंणः | सम्पूर्ण विद्याओंके पारगामी हो गये। उन सब 
लक्ष्मणस्तु सदा राममनुगच्छति पादरम ॥६१॥ भाइयोंमें लक्ष्मणजी सेव्य-सेवक-मावसे आदरपृरवक 
सदा रामचन्द्रजीका अनुगमन करते थे और उसी 

सेब्यपेवकभावेन शत्रुन्तो भरत तथा। प्रकार शतन्रुघ्नजी सदा मरतजीकी सेवाम्में उपस्थित 
रहते थे । भगवान्‌ राम नित्यप्रति छक्ष्मणजीके सहित 

रामशआापधरो नित्य तूर्णावाणान्वितः प्रभु! ॥६२॥ | «नुप, वाण और तरकश धारणकर घोड़ेपर सवार 
हो मगयाके लिये वनको जाते और वहाँ दुष्ट 
. | मृगोंकों मारकर उन सबको पिताजीके अपण 
हत्वा दुष्टमगान्सबान्यित्रे सर्वे न्‍्यवेदयत्‌ कर देते ॥ ६०-६३ || प्रातःकाल उठकर खान 

$ 


अशासरुडों वर्म याति सगयाये सलक्ष्मणः । 


5 2 


१८ अध्यात्मरामायण , [ सगे ४ 
स्््््स्््य्य््ल्स्ल्य्य्ल्य््य््य््म्््स्ख््लल््च्ल्ं्ल््ंप्प्स्स्स््प्प्सस्य्स्य्स्स्प्ससस्स्स्स्स्सन 


ग्रातरुत्थाय सुस्त) पितरावमिवाय चच | करनेके अनन्तर वें माता-पिताको ग्रणाम करते और 


रे हे 
शरक्ा्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः फिर नम्रतापूवक नगर-निवासियोंके समस्त कार्य 
पोरकायांणि से ते विनयान्वित/॥६४)॥| नम 2 कह गइपोल ते: शो जन का 


बन्धुमिः सहितो नि शुक्ला मुनिभिरन्वहम्‌। . नित्यप्रति मुनिजनोंसे धर्मशाल्नोंका मर्म सुनते और 
धर्मशास्तरहसानि श्रेणोति व्याकरोति च ॥६५॥ | द्धव॑ भी उनकी व्याख्या करते ॥ ६०॥ 








एवं परात्मा मनुजावतारो इस प्रकार अविकारी और परिणामहान परमात्मा 
मनुष्यलोकानलुस॒त्य सर्वम्‌ । मनुष्यावतार लेकर मनुष्योंके आचरणका अनुगमन 
चक्रेईविकारी परिणामहानों करते हुए समस्त कार्य किये; पर विचार करके देखा 


2 ३ 6७ 


विचार्यमाणे न करोति किश्वित्‌॥६६॥ जाय तो वे कुछ भी नहीं करते ॥ ६६॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणें उमामहेश्वरसंवादे 
बालकाण्डे तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ 





 सर्ग 
चतुथ सर 
विश्वामित्रजीका आगमन; राम और लरक्ष्मणका उनके साथ जाना 
और तारकाका वध करना । 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी वोडे--एक बार अग्निके समान तेजली 

र दल महर्पि विश्वामित्र परमात्माकों अपनी ही मायासे रामरुपमें 
कदावित्काशिको<्स्यागादयो ध्यां ज्वलनग्रभ! । | प्रकट हुए जान उनके दर्शन करनेके लिये अयोध्या 
द्र्् रा परात्मान जात॑ न्वात्वा खमायया ॥ १॥ पुरीमे आये ॥६ | उन्हें देखते ही है महाराज दशरथ 
है हे तुरन्त उठ खड हुए और वसिष्ठजीके सहित आगे 

दृष्टा दशरथो राजा ग्रत्युत्थायाचिरेण तु | आकर उनका खागत किया और यथाव्रिधि पूजन 
वसिष्ठेन समागम्य पूजयित्वा यथाविधि ॥ २॥ | 7 अभिवादन कर राजाने भक्ति-विनम्र-चित्तसे 
ँ हाथ जोड़कर मुनिसे कहा--“हे मुनीन्द्र ! आपके 

अमिवाध मुनि राजा प्राप्नलिभैक्तिनअ्रधीः | झुभागमनसे आज मैं कृतकृत्य हो गया ॥ २-३ ॥| 
कृता्थोंउसि मुनीन्द्ाहं लदागमनकारणात्‌॥ ३॥ | हंस परमें आप-चैसे महालुभाव पधारते हैं उसमें 
दे सभी सम्पत्तियाँ आ जाती हैं| अब आप यह बताइये 

ल्वद्विधा यद्यृह यान्ति तत्रवायान्ति संपद्‌!। | कि आपका झुभागमन किसलिये हुआ है ! मैं आपसे 


8 0 पा 2 सत्य कहता हूँ, में आपकी आज्ञाका पालन अवश्य 
गत श ट्र < पु 
यद्थमागतोउसि सं बूहि सत्यं करोमि तत्‌ ॥ ४॥ | / छ्क | 9॥ 


विश्वामित्रोडपि त॑ प्रीतः ग्रत्युवाच महामतिः | तब महामति विश्वामित्रजीने उनसे कहा--“जब कमी 
अहं पर्षणि संप्राप्ते दृष्टा यष्डु सुरान्पितृन्‌ ॥ ५॥| सर उपस्थित हुआ देखकर मैं देव और पितृगणों- 

>. «5 ६६ 68 यजन करना आरम्भ करता हैं तो सदा ही 
यदाए्रमे तदा दैत्या विध्न॑ कुव॑न्ति नित्यश। मा लि 


हे मारीच, सुबाहु और उनके अन्यान्य अनुयायी दैत्यगण 
मारात्य सुबाहुआपर चानुचरासयोः ॥६॥ | उसमें विन्न डाल देते हैं ||५-६॥ अतएव उनका 


सगे ४ ] 


बालकाण्ड 


१९ 





अतस्तयोवेधारथाय ज्येष्ट राम प्रयच्छ मे । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा तब श्रेयो भविष्यति | ७॥ 
वसिष्ठेन सहामन्त््य दीयतां यदि रोचते । 
शमच्छ शुरुभेकान्ते राजा चिन्तापरायण। ॥ ८|॥॥ 
कि करोमि शुरो राम त्यक्तु नोत्सहते मन! । 
वहुवर्षसहस्तान्ते कष्टनोत्पादिता! सुताः ॥९॥ 
चत्वारो5मरतुर्यास्ते तेपां रामो5तिवल्॒भः । 
रामस्त्वितो गच्छति चेन्न जीवामि कथश्वन ॥१०। 
प्रत्याख्यातो यदि मुनि! शाप॑ दास्यत्यसंशयः 
कर्थ भेयों भवेन्मद्यमसत्यं चापि न सपशेत्‌ ॥१ १॥ 
वाषिष्ठ उदाच 
ख््यु राजन्देवगुद्य गोपनीय प्रयत्नंत। | 
रामो न मानुपो जात) परमात्मा सनातन) ॥१२॥ 
भूमेभोराबताराय बह्मणा प्रार्थितः पुरा। 
स॑ एवं जातो भवने कौसल्यायां तवानघ ॥१३॥ 
त्व॑तु प्रजापति: पूषे कश्यपों बह्मणः सुतः । 
कौसल्‍या चादितिर्देवमाता पूरे यशखिनी । 
भवन्तों तप उग्रे वे तेपाथे बहुबत्सरम॥१४)॥ 
अग्राम्यविषयों विष्णुपूजाध्यानेकतत्परों | 
तदा प्रसन्नो भगवान्वरदों भक्तवत्सल। ॥१५॥ 
वृणीष्व॒ बरमित्युक्ते त्व॑ मे पुत्रो भवामल | 
इति त्वया याचितो5सो मगवान्भूतभावनः ॥ १६॥ 
तथेत्युक्त्वाउध् पुत्रस्ते जातो रामः स एव हि। 
शेपस्तु लक्ष्मणो राजन्‌ राममेवान्यपद्यत ॥१७॥ 
जातो भरतशत्रुधो शह्ृचक्रे गदाभृतः। 


/३५४७०७५ ५७०७० ५० ५१५३० ६८ कमीजय जी, 


वध करनेके लिये तुम अपने बड़े पुत्र रामको भाई 
लक्ष्मणके सहित मुझे दो, इससे तुम्हारा भी परम 
कल्याण होगा ॥७॥ इस विषयमें वसिष्ठजीसे 
सम्मति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मश्े 
दोनों कुमारोंको दे दो ।” तब राजाने चिन्ताकुछ होकर 
एकान्तरम गुरुजीसे पूछा ॥ ८॥ “हे गुरो ! सहरों 
वर्ष बीतनेपर बड़े कश्से मुझे ये देवताओंके सद्रश चार 
पुत्र मिले हैं | इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय है, सो 
अब मैं क्या करूँ ? मेरा चित्त तो रामको छोड़नेके 
डिये तैयार नहीं है। यदि राम यहाँसे चछा जायगा तो 
मैं किसी प्रकार भी जी नहीं सकूँगा ॥ ९-१० ॥ 
परन्तु यदि मैं सूखा जवाब दूँ तो यह निश्चय है कि 
मुनि मुझे शाप दे देंगे | अतः अब यह बताइये कि 
मेरा हित किस प्रकार हो और मैं असत्य-भाषणसे भी 
कैसे बचूँ ?” ॥ ११॥ 


चसिष्ठजी बोले-राजन्‌ ! यह देवताओंकी गुद्म 
लीला सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट न होने देना 
चाहिये । ये राम मनुष्य नहीं हैं साक्षात्‌ पुराण-पुरुष 
परमात्मा ही ( अपनी मायासे ) इस रूपमें प्रकठ हुए 
हैं || १९॥ हे अनघ ! पूर्वकाल्में प्रथिवीका भार 
उतारनेके लिये ब्रह्माजीने भगवानूसे प्रार्थना की थी, उसे 
पूर्ण करनेके लिये उन परमेश्वरने तुम्दारे यहाँ कौसल्या- 
के गर्मसे जन्म लिया है॥ १३॥ पूरे जन्ममें तुम 
ब्रह्माजीके पुत्र प्रजापति कश्यप थे और यशखिनी 
कौसल्या देवमाता अदिति थीं। उस समय तुम दोनोंने 
बहुत वर्षोतक प्राम्य-विषयोंसे रहित और एकमात्र 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें तत्पर रहकर बड़ा उम्र तप 
किया | तब काढान्तरमें भक्तवत्सल वरदायक भगवानने 
तुम दोनोंपर प्रसन्न होकर कहा कि वर माँगो' तो 
तुमने ( भगवानसे ) यही माँगा कि है निरक्षन | आप 
हमारे पुत्र हों' तब भूतभावन भगवान्‌ने कहा कि 
ऐसा ही हो ।' इसलिये वे ही विष्णु भगवान्‌ इस समय 
रामरूपसे तुम्हारे पुत्र हुए हैं और ( उनकी सेवा 
करनेके लिये ) शेषजी छक्ष्मणके रूपमें प्रकट होकर 
उनके अजुयायी हुए हैं ॥ १४--१७॥ भगवान्‌ 
गदाधरके शह्वु और चक्रने भरत और शश्रुन्नके 
रूपसे अवतार लिया है तथा योगमाया जनक- 


योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी ॥१८॥| | दुछारी सीताजी होकर प्रकट हुई हैं॥ १८॥ इस 


. ० एल हैं, पर पे 


१८ अध्यात्मरामायण 
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समय विश्वामित्रजी रामसे सीताका संयोग करानेके ढिये 
ही आये हैं । हे राजन | यह रहस्प अत्यन्त मुग्न हैं 
एतदूमुद्नरर्म राजन्र वक्तव्य कदाचन ॥१९)) | (से क्षमी प्रकाशित मत करना ॥ १९ ॥ ( अब सम्पूर्ण 
गे ५ जि | रहस्य तुमको माढम हो गया है) इसलिये अब तुम प्रसल- 

! ग्रीविन मनसा पूजयित्वा5थ कोशिकम | सबक 
हा हे ः चित्तसे श्रीविश्वामित्रजीका सत्कार करके छक्ष्मौपति 


ग्रेपपख रमानाथ राघ सहलक्ष्मणम्‌ ॥२०।॥ | आरघुनाथजीको रक्ष्मणसहित इनके साथ भेज दो॥२ हू 


विश्वामित्रो5पि रामाय तां योजयितुमागतः। 


बसिष्ठेनेषमुक्तरतु राजा दशरथस्तदा | बसिष्टजीके इस प्रकार कहनेपर राजा दद्ारथने उस 
; मेने परम | समय अपनेको कृतझत्य माना और प्रसन्न-चित्तसे 
कृतकृत्यमिवात्मान॑ मेने प्रमुद्तिन्तर। ॥२१॥ : आदरपर्वक है राम ! हे राम | है रट््मण !' ऐसा 
आहूय रामरामेति लक्ष्मणेति च सादरस्‌ | | कहकर पुकारा तथा उन दोनों भाधयोंके आनेपर उन्हें 
जे ऐ 3 & | हृदयसे लगाकर ओर झिर सूघकर अ्रीविश्वामित्रजीको 
आलिड्जव मूध्न्येपप्राय काशिकाय समपंयत्‌॥२२॥. क्लैद दिया।२१-२२॥ तत्र अति प्रतापी भगवान 
ततोअतिह भगवास्विश्वामित्र: प्रतापवान्‌। | विशामित्रजीने उन्हें अलनन्त प्रसनताएूरवेक आार्वाद 
कक हे है | देकर सम्मानित किया ओर फिर धनुष, तरकद, बाण 
आशीरमिरमिनन्याथ आगतो रामलक्ष्मणों ॥२२॥ | एवं खड्ग आदिसेसुसजित होकर अपने पास आये हुए 
हीला चापतूर्णी  गस | राम और छक्ष्मणकों साथ लेकर बहंसि चल पढ़ें | 
शदखा भापतृर्गोलाणसझपरी ययो। : थोड़ी दूर जानेपर विश्वामित्रजीन भक्तिपूर्वक्क रामकों 
किखिदेशमतिक्रम्य राममाहूय मक्तितः ॥२४॥ | बुछाया और उन्हें देव-निर्मित व्रत और अतिबला 
ददौ बरां | विद्य निर्मित ! नामकी ऐसी दो विद्याएं दीं, जिनके अहण करने- 
दो वां चातिवां विद्ये दे देवनिभ्िति। ३ है 330 पक ऑपिल इक ही! 
ययोरहणमात्रेण छुत्क्षामादि न जायते ॥२५॥ : होती ॥ २३-२५॥ 
| 


तत उचीय गइड ते ताटकावनसागसनू ।_!  तदनन्तर गद्गाजीको पार कर वे ताठकावनमें आये; 
| तब विश्वामित्रजीने सत्यपराक्रमी रामसे कहा ॥ २६ || 
: “यहाँ एक ताठका नामकी इच्छानुसार रूप पारण 
अत्रास्ति ताटका नाम राक्षस कामरूपिणी ।..! ररनेार्डी राक्षसी रहती हैं जो इस भ्रदेशके समस्त 
सर , निवासियोंको अत्यन्त कष्ट पहुँचाती है, तुम बिना कुछ 
बाधते लोकमखिलं जहि तामविचारयन्‌ ॥२७॥ | सोच-विचार किये उसे मार डालो ॥ २७॥ तब 
, रघुनाथजीने बहुत अच्छा कह धनुप्रपर प्रत्यन्ना 

तथेति घतुरादाय सभुण रघुनन्दना | चढ़ाकर टंकार किया, जिसके शब्दसे वह सम्पूर्ण 
जे >> वन गुल्नायमान हो गया | २८॥ उस शब्दको 
टड्भारमकराचन शब्दनापूरयद्वनम्‌ |२८॥ सुनकर धोररूपिणी ताठका उसे सहन न कर सकने- 
तच्छृत्वाज्सहमाना सा ताटका घोररूपिणी । |? करण क्ोधसे पागल होकर मेघके समान रामको 
गा संगूिता हि ह ओर दोड़ी ॥ २९ ॥ भगवान्‌ रामने तुरन्त ही उसके 
कीपसमाच्छता राममभेदुद्राव मेघवत्‌ ॥२९॥ | वक्षःखत्में एक वाण मारा, जिससे वह घोर राक्षसी 
तामेकेन शरेणाशु ताड्यामास वक्षति। 2 ऑिसी रुधिर उगढती हुई उस बनमें गिर पड़ी ॥३०॥ 
पक फिर शापवश पिशाचताको प्राप्त हुईं वह ताठका 
पपात विपिने घोरा बमनन्ती रुधिरं बहु ॥३०॥ | औ्रामचन्द्रजीकी छृपासे शापमुक्त होकर एक सर्वौल्क्धार- 


विश्वामित्रस्तदा प्राह राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ ॥२६॥ 


१ 


२ 


पु 


सगे ५ 


। 


ततोअतिसुन्दरी यक्षी सर्वाभरणभूषिता। 


बालकाण्ड,. 
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विभूषिता परम छुन्द्री यक्षिणी हो गयी तथा रामचन्द्र- 


शापात्पिशाचता प्राप्ता मुक्ता रामप्रसादतः ॥३१॥ | जीकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणामकर उनकी आज्ञासे 
नत्वा राम परिक्रम्य गता रामाज्ञया दिवम््‌ ॥३२॥ | खगेलेकको चली गयी ॥३१-३२ || तब मुनिवर 


ततो5तिहृष्ट:. परिरस्य राम 
मून्यवपाय विचिन्त्य किख्ित्‌ | 

$ ५ 

स्वाख्रजार॑ सरहसमरन्त्र 


विश्वामित्रजीने अति हृषित होकर रामजीका आहलिंगन 
किया और उनका शिर सूँघकर कुछ सोच-विचारकर 
रहस्य और मन्त्रादिके सहित समस्त अख्-शल्र 


प्रीत्याउमिरामाय ददों मुनीन्‍्द्रः ॥३३॥ | प्रीतिपर्वंक अभिराम रामको दिये॥३३॥ 
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फ्लो 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
बालकाण्डे चतुर्थः सगेः॥५॥ 
“नस /िल्कक- 


0 । 


सर्ग 


मारीच ओर झुबाहुका दमन तथा अहस्योद्धार 


श्रीमहादेव उवाच 


तत्र कामाश्रमे रम्ये कानने मुनिसडुले । 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पावेति ! तदुपरान्त विश्वामित्र- 
जीके सहित वे दोनों भाई एक रात मुनिजनसंकुलित 
अति सुन्दर उस कामाश्रम नामक वनमें रहकर प्रातः- 


उपित्या रजनामिकां प्रभाते प्र्तिता। शने; | १ ॥| काछ होते ही धीरेधीरे वहाँसे चले || १॥ तब वे 


सिद्धाभ्रम गताः सर्वे सिद्धचारणसेवितम । 


पूजां च महतीं चक्र रामलक्ष्मणयोत्रुतम्‌। 
भ्रीरामः कोशिक ग्राह सुने दीक्षां प्रविश्यताम्‌ ॥३॥ 
दर्शयख महाभाग कुतर्तौ राक्षसाधमो । 
तथेत्युक्त्वा मुनिर्य्रमारेभे मुनिभिः सह ॥ ४। 
मध्याह्ने दद्शाते तो राक्षती कामरूपिणों । 


-  मोरीचश् सुवाहुश्र वंर्पन्तों रुधिराखिनी ॥५॥ 


रामोउपि धनुरादाय दो वाणो सन्दधे सुधीः । 


आकर्णान्त समाकृष्प विससजे तयो। एथक्‌ ॥ ६ 
तयोरेकस्तु मारीच॑आमपज्छतयोजनप्‌ । 
पातयामास॒ जलधो तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ७। 


हवितीयोडमिमयो बाणः सुवाहुमजयत्क्षणात्‌ । 


अपरे लक्ष्मणेनाशु हतास्तदजुुयायिन! ॥ ८॥ 


सब सिद्ध और चारणोंसे सेवित सिद्धाश्रमपर आये। 
वहाँके रहनेवाके मुनिजनोंने विश्वामित्रजीकी आज्ञासे 


विश्वामित्रेण संदिश मुनयसतन्रिवासिनः ॥ २ ॥ | शीघ्रतापूर्वक राम और लक्ष्मणका बड़ा सत्कार किया | 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे कहा-“हे 
मुने ! आप दीक्षामें स्थित होइये॥ २-३ ॥ और हे 
महाभाग ! हमें केवल यह दिखा दीजिये कि वे राक्षसाधम 
कहाँ हैं ?” तब मुनिवरने बहुत अच्छा कहकर 


|| अन्य मुनियोंके साथ यज्ञ करना आरम्भ कर दिया॥५॥ 


मध्याहके समय मारीच और सुबाहु नामक वे 
दोनों कामरूपी राक्षस रक्त और अखियोंकी वर्षो 
करते दिखायी दिये || ५॥ बुद्धिमान रामने भी दो 
बाण लेकर धनुष्पपर चढ़ाये और कर्णपर्यन्त खींच- 
कर अलूग-अछ्ग उन दोनों राक्षसोकी ओर 
छोड़े ॥[६॥ उनमेंसे एक बाणने मारीचको 
आकाशमें घुमाते हुए सौ योजनकी दूरीपर समुद्रमें 


| गिरा दिया | यह एक बड़ा ही आश्चर्य-सा हो गया 


॥ ७ ॥ दूसरे अग्निमय बाणने क्षणमरमें खुबाइको 
| भस्म कर डाछा तथा जो उनके अन्यान्य अनुयायी थे 
। उन सबको तुरन्त ही लक्ष्मणजीने मार डाढछा ॥ ८॥ 


२२ 





पुष्पोपैराकिरन्देवा राघत सहरुषक्ष्मणम्‌ | 
देवदुन्दुभयों नेदुस्तुष्ठचुः सिद्धचारणा। ॥ ९ 
विश्वामित्रस्तु संपूज्य पूजाहँ रघुनन्दनस्‌ । 

के निवेश्य चालिज्ञय भकत्या वाष्पाकुलेक्षण। १० 


भोजयित्वा सह आत्रा राम पक्रफलादिभि)। 
पुराणवाक्यमंधुरैनिंगाय. दिवसत्रयम्‌ ॥११॥ 
चतुर्थे5इनि संप्राप्ते कोशिको राममत्रबीत्‌ । 

राम राम महायज्ञं द्रईटे गच्छामहे वयम्‌ ॥१२॥ 
विदेहराजनगरे जनकसथ महात्मना । ' 

तत्र माहेश्वर॑ चापम्रस्ति न्‍्यस्त पिनाकिना ॥१३॥ 


द्रक्ष्यसि तव॑ महासस् पूज्यते जनकेन च | 
इत्युद्त्वा मुनिमिस्ताभ्यां ययो गज्ञासमीपगस्‌ १४ 
गौतमस्वाश्रम पुण्य॑ यत्राहत्पाखिता तप | 
दिव्यपृष्पफलोपेतपादपेः. परिवेष्टितम्‌ ॥१५॥ 


मृगपक्षिगणेहीन नानाजस्तुविवर्जितस्‌ । 

इृष्टीवाच मुनि श्रीमान्‌ रामो राजीवोचनः ॥ १६॥ 

कस्येतदाअभमपदं भाति भाखच्छुमं महत्‌ | 

पत्रपुष्पफलेयुक्त॑ जन्तुभिः परिवर्जितम॥१७॥ 

चेतो भगवन्‌ ब्रूहि तत्व॒त: ॥१८॥ 
विश्वामित्र उवाच 


आह्वादयति मे 


भ्रूण राम पुरा बृत्त गोतमो छोकविश्वतः । 
सर्वधमंभृतां भरेष्तपसाराधयन्‌. हरिम्‌ ॥१९॥ 
तसे ब्रह्मा ददो कन्यामहल्यां लोकसुन्दरीय । 
ब्ह्मचर्येण सन्तुष्टः शझुश्नपणपरायणाम ॥२०॥ 
तया साथमिहावात्सीद्वौतमस्तपतां घरः | 
शक्रस्तु तां धपेयितुमन्तरं प्रेप्सुस्तहम्‌॥२१॥ 


अध्यात्मरामायण 
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उस समय देवताओंने छक्ष्मणजीके सहित 
श्रीरधुनाथजीपर फूछ वरसाये और देवदुन्दुभि आदि 
बाजोंका घोष किया तथा सिद्ध और चारणगण उनकी 
स्तुति करने छगे | ९॥ विश्वामित्रजीने पृजनीय 
रघुनाथजीका भली प्रकार पूजन क्रिया और उन्हें गोद 
हे नेत्रोमें भक्तिपूर्वक प्रेमाश्न भरकर गे छगा लिए, 
॥ १० | फिर भाई रक्ष्मणके सहित रामको पके फछ 
आदि खिलाकर पुराण और इतिहासादिकाी मधुर 
कथाएँ सुनाते हुए तीन दिन विताये ॥ ११ ॥ चौथा 
दिन आनेपर विश्वामित्रजीने रामसे कहा-“हि राम | 
महात्मा जनकजीका बड़ा भारी यज्ञ देखनेके छिये हम- 
लोग जनकपुर चलेंगे। वहाँ श्रीमहदिवजीका धरोहरके 
रूपमें रखा हुआ एक बड़ा भारी धल॒प है॥१२-११॥ 
उस सुदृढ़ धनुप्कों तुम देखोंगे और महाराज 
जनक तुम्हारा भी प्रकार सत्कार करेंगे ।” विश्वामित्र- 
जी इस प्रकार कह मुनियोंको और राम-छक्ष्मणको 
साथ छे गड्ठाजीके निकट मुनिश्रेष्ठ गौतमर्जीके उस 
पवित्र आश्रमपर आये जो दिव्य और पवित्र फछओँ- 
बाछे वृक्षोंसे घिरा हुआ था और जहाँ अहल्या तप - 
कर रही थी ॥ १४-१५॥ 


कमलनयन श्रीमान्‌ रामजीने उस आश्रमकों मृग, 
पक्षी तथा नाना प्रकारके जीबोंसे रहित देख मुनिवर 
कोशिकसे कहा ॥ १६॥ “यह पत्र, पुष्प और फछ 
आदिसे सम्पन्न तथा जीवशन्य महान्‌ आश्रम जो 
बड़ा सुन्दर, रमणीय और पवित्र दीख पइता हैं, 
किसका है ! भगवन्‌ ! इसे देखकर मेरा चित्त अति 
आह्वादित हो रहा है; आप इसका सब बृत्तान्त यथावत्‌ 


कहिये ॥ १७-१८ ॥ 


ह श्रोविश्वामित्रजी बोढे--हे राम ! इस आश्रमका 
पृवे-ब्त्तान्त सुनो | पहले इस आश्रमर्में जगह्विस्यात 
धार्मिक-श्रेष्ठ मुनिवर गौतमजी तप्स्याद्वारा श्रीहरिकी 
आराधना करते हुए रहते थे॥ १९॥ उनके 
ब्रह्मचर्यसे सम्तुष्ट होकर भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनकी 
सेवाके लिये उन्हें. अहल्या नामकी एक लोक-सुन्दरी 
सेवा-परायणा कन्या दी ॥२०॥ और तापसग्रवर 
गौतमजी उस अहल्याके साथ यहाँ रहने लगे, इधर 
देवराज इन्द्र अहल्याके रूप-लावण्यपर मुग्ध होकर नित्य- 
प्रति उसके साथ रमण करनेका अवसर देखने लगे ॥२ १॥ 


ः दु्टे ल॑ तिष्ठ दुईंचे शिलायामाश्रमे मम ॥२७॥ 


ला 


, मच्छ करत्वं दुष्टात्मन्मम रूपधरोधमः ॥२३॥ 


' आतपानिलवर्पादिसहिष्णुः परमेश्वर क्‍ 


. यदा त्वदाभ्यशिलां पादाभ्यामाक्रमिष्यति। 


सगे ५ ] । , बालकाण्ड २३ 


कदाविन्युनिवेषेण गोतमे निर्भते ग्रहमत्‌ । 
धर्षयित्वाध्थ निरगाचरितं मुनिरप्यगात्‌ ॥२२॥ 
दक्ष यान्‍्त॑ खरूपेण मुनिः परमकोपन। | 























, एक दिन मुनिवर गोतमके बाहर चछे जानेपर 
वह गौतमके रूपसे अहल्याके साथ रमण कर 
जल्दीसे वहाँसे चलता बना, इसी समय मुनि भी वहाँ 
छौट आये ॥ २२॥ उसे अपना रूप धारण कर 
वहाँसे जाते देख गौतम मुनिने अत्यन्त कुपित होकर 
पूछा--रे दुशत्मा ! रे अधम ! मेरे रूपको धारण 
करनेवाछा तू कौन है? ॥|२३॥ सच-सच बता, 
नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूगा--इसमें सन्देह 
न करना ।” तब वह बोछा---“भगवन्‌ ! मैं कामके 
वशीभूत देवराज इन्द्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिये ॥ २४ ॥ 
मुझ पापात्माने बड़ा घृणित कार्य किया है. ।” तब 
गौतसने क्रोधसे आँखें छाछ कर देवराजकों शाप दिया 
॥ २५॥ "हे दुशत्मन्‌ | तू योनि-रूग्पठ है इसलिये 
तेरे शरीरमें सहत्त भग हो जायेँ ।” इस प्रकार 
देवराजकों शाप देकर मुनिने अपने आश्रममें प्रवेश 
किया तो देखा कि अहल्या भयसे कॉँपती हुईं हाथ 
जोड़े खड़ी है। उसे देखकर गौतमने कहा--*है दुष्ट ! 
त मेरे आश्रममें शिल्मामें निवास कर ॥२६-२७॥ यहाँ 
त्‌ निराहार रहकर धूप, वायु और वर्षा आदिको सहन 
करती हुई दिन-रात तपस्या कर और एकाग्रचित्तसे 
हृदयमें विराजमान परमात्मा रामका ध्यान कर । 
अबसे यह मेरा आश्रम विविध प्रकारके जीव-जन्तुओं- 
से रहित हो जायगा ॥ २८-२९ || इसी प्रकार कई 
हजार वर्ष बीत जानेपर यहाँ दरारथ-नन्दन श्रीराम- 
चन्द्रजी भाई छक्ष्मणके साथ आयेंगे ॥ ३० ॥ जिस 
समय वें तेरी आश्रयभूत शिलापर अपने दोनों चरण 
रखेंगे उसी समय त्‌ पाप-मुक्त हो जायगी, तथा 
भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका पूजन कर उनकी परिक्रमा 
और नमस्कारपूबक स्तुति कर शापसे छूट जायगी 
और फिर पूर्ववत्‌ मेरी सुखपूवंक सेवा करने छगेगी” 
॥ ३१-३२ ॥ ऐसा कहकर महर्षि गोतम पदवतश्रेष्ठ 
हिमाल्यपर चले गये । हे रघुश्रेष्ठ ! उसी दिनसे यह 
अहल्या वायु-भक्षण करती हुई कठोर तपस्यामें स्थित 
हो आपके चरण-रजकोें स्पशंकी कामनासे आजतक 
प्राणियोंसे अछक्षिता रहकर अपने शुभ आश्रममें 
रहती है ॥ ३१-३४ ॥ हे राम | अब तुम ब्रह्माजीकों 
पुत्री गौतम-पत्नी अहल्याका उद्धार करो । 

मुनिवर व्श्वामिश्रजीने ऐसा कह रघुनाथजीका 


सत्य ब्रृहि न चेहडस्म करिष्यामि न संशयः । 
सोथब्रवीददवराजा5हं पाहि मां कामाकिड्न रस ॥२४॥ 
कृत जुशुप्सितं कमे मया कुत्सितचेतसा | 
गातमः क्राधताम्राक्ष! शशाप दिविजाधिपम] २५॥ 


योनिलम्पट. दुश्टात्मन्सहसभगवान्भव | 
शप्त्वा त॑ देवराजान ग्रविद्य खाभ्रर्म हुतम॥२३॥ 


सष्टाप्हल्यां वेषमानां प्रा्नलिं गौतमो अवीत। 
निराहारा दिवारात्र तप। परममाखिता । 


ध्यायन्ती राममेकाग्रमनसा हृदि संखितम्‌। 
नानाजन्तुविहीनो 5यमाश्रमो मे भविष्यति ॥२९॥ 
एवं वर्षमसहस्रेप छनेकेषु गतेपषु च। 
रामो दाशरथिः श्रीमाना गमिष्यति सानुज॥॥३ ०॥ 


तदेव धूतपापा त्व॑ राम संपूज्य भक्तित+॥३ १॥ 
परिक्रम्य नमस्क्ृत्य स्तुत्वा शापाद्िमोक्ष्यसे | 
पूर्वचन्मम शुधूपां करिष्यसि यथासुखस्‌ ॥३२॥ 
इत्युकत्वा गौतम: प्रागाडिमिवन्त नगोत्तमम्‌ | 
तदायहल्या भूतानामच्श्या खाश्रमे शुभे ॥३३॥ 
तब पादरजःस्पर्श काहते पवनाशना। 
आस्वेष्धयापि रघुश्रेष्ठ तपो दुष्करमासिता॥३४॥ 
पावयखर मुनेमायोमहलुयां बक्षणः सुताम । 
इत्युबत्वा राषवं हस्ते गृहीत्वा मुनिषुज्धव। ॥३५॥ 


कह 


२४ अध्यात्मरामायण [ सगे ५ 





हाथ पकड़ उन्हें. उम्र तपर्म म्वित अहल्याकों 
दिखलाया । तब श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरणसे 
रामः शिलां पदा स्पृष्टा तां चापश्यत्तपोधनाम्‌ ३६ | उस शिठाको स्पर्शकर तपस्थिनी अहल्याकों देखा 


दर्शयामास चाहल्याझुग्रेण तपसा खितामू।' 


॥ ३०-३६ ॥ उसे देखकर भगवान्‌ रामन 'में राम हूं 
ऐसा कहकर प्रणाम किया | 
तो धृष्टा रह्ुभ्रष्ठ पीतकाशेयवाससम्‌ ॥३७॥ क्‍ तब हल रेदार्मी पीताग्बर गा 8 
श्रीरधुनाथर्जीका देखा || ३७ ॥ उनका चारा शुज्ञाआम। 
क्रग जे 
बे 0 लक | शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोमित थे, कन्वेपर 
धलुवोणधरं राम लक्ष्मणेन समन्वितस॥रे८॥। घनुप-वाण विराजमान थे तथा साथम श्रीलक्ष्मणजी थ 


स्मितवक्त्र॑ पद्ननेत्रं श्रीवत्साड्लितवक्षसम्‌ |. [| ॥ ३८ ॥ उनका मुख मुसकान-युक्त, नेत्र कमहदलके 
हल लव दिल हैं समान और वक्ष/ः्खल श्रीवत्साकुसे सुशोभित सा । 
नॉलमाणिक्यसक्भाश चोतयन्त दिशा दश ।रै5॥ | पक्ष नीछ्मणि-सद्श स्याग विश्दसे थे दक्यों 


दृष्टा राम॑ रमानार्थ हर्पीविस्फारितेक्षणा। | दिशाओंकों प्रकाशित कर रहें थे ॥ ३५ ॥ रमानाव 
श्रीरामचन्द्रकों देखकर अहत्याके नेत्र हपेसे खिल गये 


गोतसस्य वचः स्मृत्वा ज्ञात्वा नारायण वरम्‌ |४०। ' और उसे मनिवर गं।तमके वाक्‍्योंक्रा स्मरण हो आया । 


[»« थी ०२ मम 4. 


संपूज्य विधिवद्राममर्ध्यादिभिरनिन्दिता। | तब उन्हें साक्षात्‌ श्रीनाराचण जान उस अनिन्दिताने 


>> 


हर्षाश्ुजलनेत्रान्ता दृष्डवत्मणिपत्य सा॥४१॥ &लद्धाअ भर साझाह दण्डबत प्रणाम क्रिया 


उत्थाय च्‌ पुनदंष्ठा राम राजीवलोचनम्‌ |। ।॥ ४०-४१ ॥ फिर खड होकर वह कमलनयन भगवान 
हा पिएं ' रामको देख संबगसे पुछकित हैं। गहदवाणीस उनकी 
पुलकाडितसबाज्ञा गिरा गद्ददयेलूत॥४२॥: स्तुति करने छगी॥ 2२ ॥ 


) 


ननाम राघवो5हल्यां रामो5हमिति चाज्नवीत्‌ ! 


जहजावात | अहल्या बोलछी-हे जगनिवास « आपके चरण- 

अहो कृताथो5स्मि जगजन्निवास ते ! कमलोंके र॒जःकणका स्पत्न कर आज मैं कृता्थ हो गयी | 
पादाव्जसंलभ्ररज/कणादहम्‌ू । |, अहो (( बड़े भाग्यकी वात है कि ) 0 पादार- 
साशामि यत्यग्रजशड्टरांदभि- | बिन्दोंका ब्रह्मा और शंकर आदि एक्राम्न-चिच्ठस सर्वद्धा 
करते ह उन्हींद श्र छह डरा 

विमृग्यते रन्धितमानप्े) सदा ॥४३॥| रे वीन वा कक ही कक 
अहा ववचित्र तव राम चेष्टितं कर रहा 8 ॥ ४१ ॥ € राम . आपको लेटाण बड़ी 
मलुध्यभावेन बिमोहित॑ जगत । | विचित्र हैं, आपके मानुप-भात्रसे सम्पूर्ण जगत मोहित 
चलस्पज्स  चरणादिवजित; | हो रहा है | आप पूर्णानन्दमय आर अति मायादी हैं; 
सम्पूर्ण आनन्दमयो5तिमायिक।॥४४॥ | क्योंकि चरणादिहीन होकर भी आप निरन्तर चलते 
यत्पादपह्न जपरामपवित्रगात्रा रहते हैं ॥ ४४ ॥ जिनके चरण-कमछके पराग्स पत्रित्र 
भागीरथी भवविरिश्विमुखान्युनाति। | है अगज्ञाजी शिव और त्क्मा आदि जनर्दाशवरोंकों भी 
साक्षात्स एव मम्र इग्विपयो यदासे पवित्र करती हैं, आज साक्षात थे ही मरे नेन्नेंने विपय 


के वण्येते मम पुराकृतजञागधेयम्‌ ॥9५॥| रो रहें हैं-- मैं अपने पृवेकृत पुण्यक्रमेंका किस प्रकार 
सत्यावतारे मनुजाकृति हरि वर्णन करू १ ॥ ४५॥ जिन्होंने परम सुन्दर मानव- 
रामाभिधेय॑ रम्णायदेहिनम । देहसे मत्य्ोकमें अवतार लिया हैं, मैं उन घनुपधारी 
धनुधर॑ पश्मविशाललोचनं कमलदछ-लछोचन भगवान्‌ रामको सर्वदा भजती हैँ, 
सजा [नित्य न परान्मजिष्ये ॥४७६॥|| और किसीको भी नहीं भजना चाहती ||४६॥ 
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यत्पादपड्डजरजः श्रतिभिषिमृर्य॑ जिनके चरण-कमलोंकी रजको श्रति भी ढँढ़ती रहती 
यन्नाभिपडजभवः कमछासनथे | क जिनकी नाभिसे उत्पन्न हुए कमछ्से ब्रह्माजी प्रकट 

ँ फ्िप् 4५ तथा जिनके नामामृतके 
यज्ञामसाररसिको भगदवान्पुरारि- हुए हैं तथा जिनके नामामृतके मगवान्‌ शंकर रसिक हैं 


५ हा हि उन अ्रीरामचन्द्रजीका मैं अपने हृदयम अहर्निश ध्यान 
स्व रामचन्द्रमानिश हृदि भावयामि।४७। करती हूँ || 9७ ॥ जिनके अवतार-चरित्रोंका नारदादि 


यस्यावतारचरितानि विरिश्विलेकि देवपिंगण, ब्रह्मा और महादेव आदि देवेश्वरुगण तथा 


न आनन्दश्रुओंसे जिनके कुचमण्डल भीगे हुए हैं वे 
शायान्त ; 
नारदअखा अपपक्नजाधा:। | सरखतीजी भी अहछोकमं निरन्तर गान किया करती 
आनन्‍्दजाभश्रपारापक्तकुचाग्रसामा | उन ग्रभुकी में शरण लेती हैँ || ४८ || उन्हीं पराण- 


वागीश्वरी च तमह शरणं प्रपचे ॥४८॥| | पुरुष परमात्मा रामने संसारपर परम अनुग्रह करनेके लिये 


सोड्य॑ परात्मा पुरुषः पुराण खयंग्रकाश, अनन्त ओर सवके आदिकारण होते हुए 
भी यह जगन्मोहन मायामय रूप घारण किया है 

ज गज आई 0 ॥ ४९ ॥| जो अकेले ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
सायातनु लोकापेमोहनायां ओर नाशके लिये अपनी मायाके ग्रुणोंका आश्रयकर 
घत्ते परानुग्रह एप राम) ॥४९॥। | ब्रह्मा, विष्ण और महादेव नामक विभिन्न रूप घारण 

अये हि. विश्वोहुबसंयमाना- करते हैं वे खतन्त्र और परिषृण आत्मा आप ही हैं॥५०॥ 


2. 


कह ७ 5 | न्ग्ट्र 
भेकः स्वमायागुणब्रिम्बिंतो यः। | हे राम ! आपके जिन चरण-कमढोंकों श्रीलक्ष्मीजी . 
| अपने वक्षःस्थठूपर रखकर बड़े ग्रेमसे छाड़ छड़ाती हैं, 
जिन्होंने पृूरवेकाल्में (बढि-वन्धनके समय ) एक ही 
५० | फा्में सम्पूर्ण त्रिलोकी माप छी थी तथा अभिमान- 


७5 


विरिश्विविष्ण्वीस्वरनास भेदान्‌ 
धत्त स्व॒तन्त्र: परिपूर्ण आत्मा। 


नमोस्तु ते राम तवादप्रिपह्न्ज हीन मुनिजन जिनका निरन्तर ध्यान किया करते हैं 
श्रिया छत वक्षासि लाहित॑ प्रियात्‌ । | उन आपके चरण-कमलोंको मैं नमस्कार करती हूँ ॥५१॥ 
- आक्रान्तमेंकेन जगलय॑ पुरा | है प्रमो! आप ही जगत॒के आदिकारण, आप हीं जगत्‌- 


;॥्शा। हे और आप ही उसके आश्रय हैं, तथापि आप 
ह ध्येय. मुनेच्धिराभमानवजितः ॥५९॥ | (सु प्राणियोंसे प्रथक्‌ हैं और अद्वितीय पस्ह्मरूपसे 
जगतामादिभृतरत्व जगत्त जगदाश्रय३ | प्रकाशमान हैं ॥ ०२ ॥ हे राम | आप ओंकारके वाच्य 


सर्वभूतेष्वसंयुक्त एको भाति भवान्पर) ॥५१॥; 6 तथा आप ही वाणके अगोचर परम पुरुष हैं | हे 


के ५ न प्रभो ! बाच्य-बाचक ( शब्द-अर्थ ) भेदसे आप ही 
आकारवाच्यरत्व राम वाचासाव्पय। पुसाच्‌ | सम्पूर्ण जगत-रूप हैं ॥०३ || है राम | आप अकेठे 
वाच्यवाचकर्मेदेन भवानेव जगन्मय। ॥५३।| | ही वहु-रूपमयी मायाके आश्रयसे काये, कारण, 
कार्यकारणकर्टतफकसाधनमेददः |. [के कं और साथनादिले सेदसे जनक हां 
भासमान हो रहे हैं ॥ ५४ ॥ आपकी मायासे जिनकी 

एको विभासे रास त्थ मायया वहुरूपया | ५४॥ बुद्धि मोहित हो रही है थे छोग आपका वास्तविक रूप 


त्वन्मायामोहितधियस्त्वां न जानन्ति तत्वतः। | नदी जान सकते | आप मायापति परमेथरको वे मूह" 


| जन साधारण मनुप्य समझते हैं ॥५०) आप आकाशक 
मानुपप लासमन्यन्त सायन प्रमश्वरस्‌ पणा। समान वहर-भीतर सब ओर, विराजमान, निर्मल, 


आकाशवत्त सत्र बाहेरनन्‍तर्गताउ्मढ३। असंग, अचल, नित्य, शुद्ध, चुद्ध, सत्यखरूप और अव्यय 
असन्नों द्यचलो नित्य; गुद्भो बुद्धः सदव्यय॥।५९॥ | हैं ॥ ५६ ॥ है विभो ! मैं मूढ और जज्ञानी ख्री-जाति 
४ 





२६ अध्यात्मरामायण [ सगे ५ 
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नश््स्स्ञ््शिण जज -०तजच७चचजज चिचअतबज बन +न 


योपिन्मूटाड्मज्ञा ते तच्च जाने कथ विभो । भला आपके तज्वको क्या जाने £ अतः दे राम ; मे 
सर हे दूर अनन्यभावसे आपको सेकड़ों बार केवछ नमस्कार हूं 
तस्मातते शतशों राम नमस्कुयोमनन्यधीः॥५७।॥ |. है| ५७ ॥ हे देव ! में जहाँ-कहीं भी रहूँ वह 


देव मे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा । | सर्वदा आपके चरण-कमझोंमे मेरी आसक्तिपूर्ण भत्ति 


तब बनी रहे ॥ ५८ ॥ हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार 
क्तरव पक 
५2 कल आवक केक लि हे भक्तवत्सल ! आपको नमस्कार दे; है हर्पकेदा 


नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सठ। | आपको नमस्कार हैं; हैं नारायग् ! आपको बारम्बार 


५८ के द नमस्कार है | ५०॥ जो संसारके एकमात्र भय दृर 
5 करनेवाले हक गेडों डक का. बिक 
नमस्ते5स्तु हपीकेश चारायण नमोस्तु ते |५९॥ वाले हैं, करोद्दों सो समान प्रकाशमान है 


मवसयहरसेके भानुकोटिग्रकाश कर-कमछोंमें धनुप और बाण धारण किये हैं, ध्याम 
8  दह ५० हो 

शी जल मी. ५ | मेघके समान आभाबाले हैं, सुव्गके समान पीत बस्तर 
करधृतशरचाप कालमेघावभासम्‌ | | 2० 20200 08 नई 

। ' का धारण किये है, रत्न-जठित कुण्डठसि सुद्ं।भित हैं, तथा 

कनकरु चर से रतवत्कुण्डलाल्य जिनके कमल-दलके समान अति सुन्दर विश्याल नेत्र 


कमलविशदनेत्र सानुज राममीढे ॥६०॥ | 2 8 अत उत असखुदाधजीकी में स्ुति 
0 


स्त॒त्वेबं पुरुष साक्षाद्राघत्र पुरत+ स्थतम। | इस प्रकार सम्मुख खड़े हुए साक्षात्‌ परमपुरुष श्री- 


कं 8०8 रखुनाथजीका स्तुति,परिक्रमा आर बन्दना कर वह उनका 
प्रणस्या साधज्जुज्ञ कक, के छू | हू. 
मी 'ताययी पति ।६९॥ ; आज्ञा ले शीघ्र ही अपने पतिके पास चर गयी ॥६१॥ 


अहस्यया कृत स्तोत्र यः पठेड्डक्तिसंयुत्तः ' जो पुरुष अहल्याक्े किये हुए इस स्तोन्नकों भक्ति- 
स झुच्यते5खिलेः पापः पर ब्ह्माधिगच्छति ॥६२॥ | फक पढ़ता हैं वह समस्त पापोले मुक्त हकर परजझा- 


पदको प्राप्त कर रेता है ॥ ६२ ॥ जो बन्ध्या री भी 
पत्राद्यथ पठेद्धवत्या राम हांदे निधाय 
ढक हद निधाय च। श्रीरामचन्द्रजीकीं हदबम॑ धारणकर पत्रक्ती कामनासे 


सबत्सरण लभ्षत वृच्च्या आप झुपृत्रकम्‌ (5३॥ | इसका भक्तिपूचक पाठ करे तो एक बम ही उसे श्रेष्ठ 
सवान्कामानवामोति रामचन्द्रप्रसादतः ॥६४॥ | पत्र प्राप्त हो सकता हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे 


ब्रह्मता गुरुतत्पमी5पि पुरुषः उसकी समस्त कामनाएँ” पूर्ण हो। जाती हैं ॥ ६३- 
स्तेयी सुरापोष्पि वा ६४ | ब्राह्मणका बच करनेवाढा, गरु-सीस भोग 


करनेवाढा, चोर, मयप, माता-पिता और भाईकी 
हिंसा करनेबाद्य तथा निरन्तर भोगासक्त रहनेवाला 
पुरुष भी यदि अपने हृदयम विराजमान श्रीरघुनाथजीका 

भक्तिपूवक नित्य स्मरण करता है और उनका ध्यान 


सातृभ्रादविहिसको्प सतत 
8 भेगिकवद्धातुरः | 
नित्य सोत्रमिदं जपन्‌ रघुपतिं 


फ हृदिखं सरब्‌ करते हुए इस स्तोन्रका पाठ करता हैं तो मक्त हो 
ध्यायन्मुक्तिझुपेति कि पुनरसों जाता है; फिर खथम-परायण पुरुषोंको तो बात ही 
खाचारबुक्तो नरः॥६५॥| क्या है ? ॥ ६५॥ 
२००+«बममम न -3 2“ +92७-4ं)ह०पक००3>+>+. 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंयादे वाल्काण्डे 
अहल्योद्धरणं नाम पश्चमः सगः ] ५॥ 


२ेमपन्‍माःम-॥ ०. ०४ न है, ३ ७5 ८5.. -« «८८ 


संगे ६ ] 'बालकाण्ड - कह 





धनुर्भड्र और विवाह । . 


सत उवाच ; सूतजी बोले---तदनन्तर विश्वामित्रजीने लक्ष्मणके 
विश्वाम्रत्राध्य ते श्राह राघर सहलुक्ष्मणम्‌ । बह बंहों, त्स ) अब हंस महाराज 
(गरच्छामो वत्स मिथिलां जनकेनामिपालिताम ।१| के पढित मिविलाएरीकों चढेंगे।॥ १ ॥ हाँ 


५ बम यज्ञोत्सव देखकर फिर तुम अयोध्यापुरीको छोठ सकते 
इष्दवा ऋतुबरं पश्चादयोध्यां गन्तुमहेसि । हो |” ऐसा कह वे रघुनाथजीके साथ गंगाजी” पार 


डर रे कक ; 
त्युक्त्वा ग्रययों गड्भासुचतुं सहराघवः | करनेके लिये तठपर आये, तब नाविकने रंघुनाथर्जीको 
तस्मिन्काले नार्विकेन निषिद्धो रघुनन्दनः ॥ २॥ | नावपर चढ़नेसे रोक दिया॥२॥ 

नाविक उवाच नाविक बोला-हे नाथ ! यह बात प्रसिद्ध है कि 


आपके चरणोंमें कोई मनुष्य बना देनेवाल्य चूर्ण है। 
( आपने अभी शिलाको ञ्री बना दिया, फिर ) शिला 
और काष्ठमें झेद ही क्‍या है ! अतः नौकापर चढ़ाने- 


क्षाऊयामि तव पादपइ्ू्ज 
नाथ दारुदपदो! किमन्तरम्‌ | 


ह ५ रे 
मानुपीकरण चूर्णमर्ति तत से पूं मैं आपके चरणकमलोंको धोऊँगा।॥३॥ 
पादयोरिति कथा प्रथीयसी ॥ ३ इस प्रकार आपके चरणोंकों मढ्रहित करके मैं 
पादाम्बुजं ते विमलं हि कृत्या .. .. | आपको अश्रीगद्गाजीके उस पार छे. चढ् गा। नहों तो, 
डे पश्चात्परं तीरमह॑ नयामि । | है विभो ! आपके चरण-रजके स्पशसे यदि मेरी 
नोचेत्तरे सद्यवती मलेन नोका युवती हो गयी तो मेरे कुटुम्बकी आजीविका ही 


05 कक :॥8॥| री जायगी ॥०॥ ऐसा कह केवठने उनके 
स्पाबेद्धिमो विद्धि झुडुस्बहानिः ॥४॥ चरण धोये और फिर गद्नाजीके पार ले गया। बहाँसे 


इत्युक्त्वा क्षालितो पादो परं तीर॑ ततो गताः। | राम-और छक्ष्मणके सहित श्रीविश्वामित्रजी मिथिलापुरी- 
कौशिको रघुनाथेन सहितो मिथिला ययों ॥ ५॥ | को चछे ॥ ५॥ 


विदेहस्य पुरं प्रातक्षेपियादट समावेशत्‌ । प्रातःकाल होते ही वे विदेहनगरमें पहुँचकर 


५ 8 4 व ऋषियोंके निवास-स्थानमें ठहर गये | उसी समय 
ग्राप कोशिकमाकर्ण्य जनको5तिमुदान्वितः ॥ ६ ।॥ क्नमित्रजीके आगमनकी सूचना पाकर जनकजी 


पूजादरव्याणि सेगद्य सोपाध्यायः समाययो । अत्यन्त प्रसन्नता-पूषंक पूजन-सामग्री लिये अपने 


प्‌ थे मैशिक्रम | ७॥ पुरोहितके साथ वहाँ आये, ओर साश्ंग दण्डवत्‌ कर 
५ दण्डबआाण पत्याथ्‌ रजयासास काशकम्‌ ॥ उन्होंने मुनिवर कौशिककी पूजा की ॥ ६-७॥ फिरि 


पप्रच्छ राघवौ दृष्ठा सर्बलक्षणसंगुतों। | साक्षात्‌ दूसरे सूर्य और चन्द्रमाके समान अपने तेज- 


शोतयन्ती दिशा सर्वाथन्द्र-सर्माविवापरी से सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए उन 
बोतयन्ती दिशः सर्वाथन्द्र-हर्माविवापरों | ८॥ बम गा 


कस्येतो नरशादली पुत्री देवसुतोपमो । ॥ ८ ॥ "थे देवपुत्रोंके समान दो नरशादू किसके 


ऐतिकरी से र मेरे हृदयमें इस समय नर और नारायणके 
*प्रीतिकरों मेध्य ॥९॥ पत्र हैं; .ये 
जी | मेज्य नरनएरायणाविव समान ग्रीति उत्पन्न करते हैं? ॥ ९॥ 


प्रत्युवाच मुनिः ग्रीतो हपयन्‌ जनक तदा तब -मुनिवर विश्वामित्रजीने महाराज जनकको 
पुत्रा दशरथस्यता शआातरा रामलक्ष्मणों ॥१०॥ | आनन्दित करते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा---“थे दोनों 
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संरक्षणार्धीय मयानीदी ह राम और टक्ष्मम कोशठ-नरेह दद्मग्थनीके पुत्र 

य मयानीतो पितुः पुरात। | भाई राम और रक्षग्र कोशटलरश हशारथनीकि पु: 

की 500 का हैं॥ १०॥ में इन्हें अपने यज्ञकों रक्षाके दिये 
आगच्छन्‌ राषदी भाग ताठ का विलपातिनोंग ९ ० & जया था | मानों आते समय के 


शरेगेकेन हतवान्नोदितों मेजतिविक्रमः। | प्रेरणासे इन अति पराक्र्मी खुनाथर्जाने पक हो 


५ ली याणसे विश्ववातिनी ताटकाकों मार डाछा, फिर मेरे 

ततों मास गत्ता मम यक्ञविहिंसकान्‌ ॥! २॥ आज परवकओ पिरदिय मेरा ट 

सुवाहुअगुखानहतवा भारीच सा्गरेशशिपत्‌ |. | ए्षसोंक्रों मार डाछा, तथा मारचकरों ! पे, 

; + धरे ४ दिया । तदनन्तर ये संगानटएर महँपि गो 
तट । च क क बी ९ ः क्र 

ततो गल्नाते पुण्य गोतमस्वाअर् धुमग्‌ ॥१३ एनीत आश्रम आये और को शिलारपस खिल 

करे 4 हब # 5 न्‍ परणकाररे: ५५०७, ट््मि 

गत्वा तत्र शिलारुपा गोतमस्य वधू। स्थिता) | गोतम-पवोद्ो देख अपने राकमकरं स्पट 

पर, जुपरूपिणी | उसे मनुध्यकूप बना दिया | ११-१४ ॥ अह्याकों 

पादप जर्स्पशात्कृता पे ॥१४॥ लक राग ब शजर: जि दिए कट 

दह्टापहस्यां नमस्कृत्य तया सम्पक्मपूजित! |... | भव प्रकार पूजा ऋणकर हैस समय तुकार यहाँ 

न अं न5 3. म ॥॥ ॥ हमने 

महेद्वरं ः्थ करक देखनेक ल््यि 4 & 4४ हू 

इदानी हष्डकामस्ते गृहे ग्रहेशवर॑ घनुः॥१५। “करका बहप देखनेके हि 5000 4; 

२ ५३ कक शमिल्लुशु है | पुना हूं ढ उसप्त बजुपका तु्हार करो बड़ी पृजा 

शंजत राजोब। स्वसंटमिलनुशुभुवे। , ज्वेती है और सब राजा ढंग उसे देख गये है । अतः हे 

जेफ़ मै एजेन्द्र | आप महादेवनीका बह उन्म छनप्र हनहें 

अतो दर्शय राजेन्द्र शैवं चापमलुत्तमम॥ | पेड ! आप बिन 

े कि हि दिखा दीजिये, क्योंकि ये उसेदेस्कर शाँत्र ही अपने 

दृषटाष्योध्यां जिगमिषुः पितर॑ दरष्ठमिच्छाति ॥१६॥ दाता-पितासे मिरनेके लिये अयोध्या जाना याहते हैं। 25६ 


ह्र प्र पूर जाहांबि न की ू 

सुक्तो इनिता णश्जा ति पूजया | मुनिवर विश्यामित्रके एसा कहनेपर धर्मह शाजा 

पूजयामास धमजे विभिस्टेन कर्मणा।॥ जनकने राम और रक्षक पूजा सम्लबर उनकी 

ततः संस्पेपयासास मस्त्रिणं बुद्धिमत्तरम ै विधिपूक पूजा की ॥| (७॥ फिर अपने बुद्धिमान 
जवक उतार मनत्रकी यह कहकर भेजा कि तुम झीघ्र हीं 


पिश्रेशवापं राम श्रीविद्ेक्षका पहुप छाकर रामचखजीकों 
शीघ्रमानय रामाय दर्शय ॥१८॥ (जाओ ॥ हो 


ततो गते मन्त्रिवरे राजा फोशिकमब्रबीत्‌ । मल्त्रेके न्‍ढ़े जानेपर राजाने अविशामित्रजासे 
५ ोट्धामारोपगे कहा, “यदि रामचन्रजी उस थनुपकों उठाकर उसकी 

यदि रामो ध ध्त्वा को | १ याद है 7 उप वजुपका उठकर उम्रक 
डे इगय ॥१५॥ क्रोट्योंपर रोंदा चढ़ा देंगे तो मिश्य मे उन्हें ही 

गंदा गराजलाजा सोतादीयते राषबायहि। | न सीता विवाह देगा ।? तब विश्यामित्र- 


जीने 


ननि रामजीकी ओर देखते हुए मुसकाकर कहा--- 
तथेति फोशिकोध्प्याह राम संवीक्ष ससित्म |२ । “ठैक है ॥१९-२०॥ राजन्‌ | आप औझांध्र 


शर्म देय चापाग्य॑राग्रायामितेजुसे। | हाय जमित तेज रहुनावर्ाको 

कि दिखाइये ।” मुनौश्वरके ऐसा कहते हो बड़े बवान 
एवं बुवति मोनीश जागताआपवाहका। ॥२१॥| पाँच हजार धनुप-याहक उस घनुप-श्रेष्ठकों लेकर वहाँ 
चाप॑ गृहीत्वा बहिन! पश्चसाहस्सहुयकाः | 


आ पहुँचे । उस धतुपमें सैकड़ों धंठियाँ बडी हुई थीं 
पण्ठाशतबमायुक्त के ४ दिभृषितग् $ । 
परटाशतसमायुक्त॑ अषिवज् र२॥ | ॥ २१-२२ ॥ त्थ पराखा-दाताओंगें श्रेष्ठ उन मलि- 





| गया वह हीरे और मणि आदि रहाँसे सुसजित था 


_सर्ग ६] 
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दर्शयामास रामाय मन्त्री मन्त्रयतां बरः । 
इृष्ठा रामः प्रहशत्सा वध्चा परिकरं दृठम॥२१॥ 
: गृहीत्वा वामहस्तेन लीलया तोलयन घन! । 
आरोपयामास गुण पव्यत्खखिलराजसु ॥२४॥ 
'पदाकर्षयामास पाणिना दक्षिणिन सः। 
वभझाखिलह॒त्सारों दिश। शब्देन पूरयन्‌॥२०॥ 
दिशथ विदिशय्ेव खर्ग मर्त रतातलम्‌। 
तदड्भुतमभूत्तत्र देवानां दिवि पश्यताम्‌॥२९॥ 
आच्छादयन्तः झुसुमैंदेवा! स्तुतिमिरीदिरे । 
देवदुन्दुमयो . नेदुनेनतुथाप्सरोगणाः ॥२७॥ 
दविधा भ्म धनुईछ्ा राजा55लिज्ञथ रघूद॒हम्‌ । 
विसय लेमिरे सीतामातरोउन्त+पुराजिरे ॥२८॥ 


बालकाण्ड_ २९ 









































रामको वह धनुष दिखाया। प्रसन्नचित्त श्रीराम- 
जीने उसे देखते ही इढ़तासे कमर कसकर उस 
धनुषकों खेल करते हुए बॉँये हाथसे उठाकर 
थाम लिया और सब राजाओंके देखते-देखते उसपर 
रोंदा चढ़ा दिया ॥| २३-२४ | फिर सबके हृदय- 
स्वेस्व॒ भगवान्‌ रामने अपने दाँये हाथसे उस धनुपको 
थोड़ा-सा खींचा और दशों दिशाओंको गुन्नायमान करते 
हुए तोड़ डाछा ॥२०७॥ दिशा, विदिशा, खगे- 
छोक, मत्यंछोक और रसातछ आदि समझ्त पातालोंमें 
वह शब्द गूंज उठा। खर्गलोकसे देवगणोंके देखते- 
देखते यह एक बड़ा आश्चर्य-सा हो गया ॥ २६॥ 
देवताओंने पुष्प बरसाकर भगवानको ढँक दिया और 
दुन्दुभी आदि बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति की 
तथा अप्सराएं नृत्य करने छगीं ॥ २७ || 


धनुषके दो खण्ड हुए देख महाराज जनकने 
रघुनाथजीका आलिट्लन किया और अन्तःपुरके आँगनमें 
छ्वित सीताजीकी माताएँ अत्यन्त विस्मित हुई 
॥२८॥ तत्पश्चात्‌ सर्वाल्ंकारविभूषिता, सुवर्ण- 
वर्णा श्रीसीताजी अपने दाहिने हाथमें सुवर्णमयी माला 
लिये मन्द-मन्द मुसकाती हुई वहाँ आयी।॥ २९॥ 
वे मुक्ताहार, कर्णफ्रछ और झमझमाते हुए पायजेब आदि 
आमूषणोंसे विभूषिता थीं तथा शरीरमें अति उत्तम 
साड़ी पहिने हुए थीं जिसमेंसे उनके पीन-पयोधर 
झलक रहे थे || ३०॥ 


सीता खर्णमर्यी मालां गृहीत्वा दक्षिणे करे। 
7 सखितवक्त्रा खर्णवर्णा सर्वाभरणभूषिता ॥२९॥ 


 मुक्ताहारे! कर्णपत्र! क्ृणच्चरणनूपुरा। 
दुकूलपरिसवीता वद्धान्तव्य॑ज्ञितस्तनी॥३०॥ 


सीताजी नम्रतापूर्षक मुसकाते हुए वह जयमाल 
रामचन्द्रजीके ऊपर डालकर प्रसन्न हुई | उस 
समय श्रीरामचन्द्रजीके सर्वालंकारविभूषित भुवन- 
मोहन रूपको झरोखेंमेंसे देखकर समस्त रानियाँ 
अति आनन्दित हुईं। फिर सर्वशाखज्ञ महाराज 
जनकने मुनिवर विश्वामित्रजीसे कहा।३१-३२॥ 
“मुनिबर कोशिकजी ! आप तुरन्त ही महाराज दशर॒थके 
पास पत्र भेजिये; वे कुमारोंके विवाहोत्सवर्के 
लिये शीघ्र ही पुत्र, महिषियों और मन्त्रियोंके साथ 
यहाँ पधारें ।” तब विश्वामित्रजीने बहुत अच्छा' कह 
शीघ्रगामी दूतोंकी भेजा ॥ ३३-३४ ॥ 


रामस्पोपरि निश्षिप्प सयमाना शुर्द ययो। 
ततो मुमुदिरे सर्वे राजदारा। खलडकतम्‌ ॥३१॥ 
गवाधजालरन्प्रेम्यों दृष्टा लोकविमोहनम्‌ | 

ः ततोध्ववरीन्सुनिं राजा सर्वशास्रविशारदः ॥३२॥ 
भो कौशिक सुनिश्रेष्ठ पत्र ग्रेपय सत्वस्सू । 
राजा दशरथः शीघ्रमागच्छतु सपुत्रकः ॥३३॥ 
विवाहार्थ कुमाराणां सदारः सहमन्त्रिमि! । 
तथेति प्रेपयामास दूतांस्त्वरितविक्रमान्‌ ॥२४॥ 
ते गत्वा राजशादूल रामश्रेयो न्‍्यवेदयन्‌ | 
श्त्वा रामकृत॑ राजा हरषेण महताप्छुतः ॥३५॥ 


दूतोंने जाकर राजशादूछ दशरथसे रामका कुदल- 
क्षेम कहा | उनसे रामचन्द्रजीके अदूभुत इत्यका बृत्तान्त 
सुनकर महाराज परमानन्दमे दूब गये ॥३१५॥ 


* जन है हे 7, 
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मिथिलागमना्थाय त्वस्यामास मन्त्रिण॥ फिर अपने मिथिछापुरीकों चढनेक्रे लिये झाप्रता 
करते हुए. मन्त्रियोंसे कहा--दार्थी, बाड़े, रथ आर 


गच्उन्तु सथिलां सर्व गज ॥३६॥ गा हित सब हैंगों। मिशितोगरको उप 
रथमानय मे शीघ्र गच्छाम्ययव मा चिरम्‌ | ॥ ३६ ॥ मेरा रथ भी तुरन्त छे आओ, देरी न करो, 
बसिष्टस्लग्रतो यातु सदार। सहितोडमिसि/॥२७॥ | मैं भी आज ही. चढेगा | अग्नियोके सदित मेरे गरु 


० * मनिश्रेष्ठ भगवान्‌ वसिष्टर्जी रामकी माताओका लेकर 
राममातृः समादाय मुनिर्भे भगवान्‌ गुरु अल आग बह हम प्रवोर सो को गे ए 


महत्या सेनया सार्थमारुशय त्वरितों ययो। | वल्के सहिन शोव्रतापूर्वक मिक्षिवरपुरीकों चडे । 


रघकुल-तिठक दश्शस्थनीका आये हुए सुन गहारात्र 

घर है | 

आगत राषव श्त्वा राजा इसमाइड ॥३९॥ जनव हक तर मनि लगता उस 

प्रद्युज्जगाम जनकः शताननन्‍्दपुराधसा | ऐेने गये और उन पूजर्नाय राजाका यथोचित रलिसे 

यथोक्तपूजया पूज्य पूजयामास सत्कृतम्‌ ॥४०॥; सत्कार कर पूजन किया ॥ ३७-४० ॥ तदनस्तर 
ल्क््मणके सहित रामर्जाने पिता चरणोंम प्रणाम 

रामस्तु लक्ष्मणेनाशु ववन्दे चरणों पितु। किया; तव शाजा ददारवने प्रसल होकर रामसे 


ततो हो दशरथों राम बचनमत्रतीत्‌ ॥४१॥: कहा--॥ ४१ ॥ “राम आज बड़े भान्यसे में तुमयारा 
दिश्वा पश्यामिते राम मुख फुछास्वुजोपमम्‌ | किसित कमठके समान गुख देख रक्त हूं। सुनिररण 
के अनुग्रहसे सब्र प्रकार मेरा कल्याण ही दुआ 


सनेरजुग्रहात्सनं सम्पर्त मम शोमनगम्‌॥४२॥ , ,२ || त्सः कह थे उन्हें पनः पनः पंडयमे 
इत्युक्था5ध्प्राय सूर्धानमालिज्ञय च पुनः पुन ।  छगा और उनका मलक सूँत क्रयल एम 
हपेंण महता55ःविश्टो त्रह्मानन्द गतों यथा ॥४३॥  निल्डन दब गधे ॥ ४३॥ दद़सन्तर 
3 207 82807 0208 महाराज जनकने उर्क शानियों और गानदमारेक्ि 
तता जनकराजन मांच्र सांंनच्रदाशत।। सहित सेमज् भाग-सामग्रियोेसे पणे एक परम सन्दर 


शाभमत सवभागाल्य सदार। सछुतः सुखा ॥४४॥| महल्म छुख-यूवेक ठहराया ॥ ४४ ॥ 





' ततः शुभ दिन लगने सुप्रुहृर्त रघूत्तममू। ,ै, पिर शुभ दिलमें झुभ मूहर्त और ठक्षक समय 
आनयामास पधाज्ञो राम सभ्ादृकं तदा ||8५७॥ के. अ्कनीन भाइयरोंसहित रामको बुछावा 
॥ 9७॥ ओर एक स्बंशानासस्प्त किलो 

रतस्तम्भसुविस्तारे सुबिताने सुतोरणे। | मण्डपममं जिसमें रह्रजदित स्तम्भ, सुन्दर वित 
भसण्डपे सवंशोभादय मुक्तापृष्पफलान्विते ॥४६॥ | मनोहर मोतियोंकी झालर तथा मोतियोंदि पु | 
ः फछ हगे हुए थे, तथा जो सुवण-भपण-भपित गेंद: 
वंदाविड्। सुसम्वाध ब्राह्मण: सणभूपित; | पारी आ्रह्मणोंसे खचाखच भरा हुआ था और रन्दर 
सुवासनीभिः परितो निष्ककण्ठीमिराइते ॥४७॥ | वेश धारण किये निष्ककण्ठी (सुद्ागिन ) नारियोंसे 
मेरीहुन्टुभिनिषो पी तर हे समाकुछ था, श्रीरामचन्द्रजाको एक दिव्य-रत्त-जटित 
0 लक पक समाझुछ। | सुबर्ण-सिंहासनपर बैठाया। उस समय भेरों और 
दिव्यरत्ाशिते खवणपीटे राम न्यवेशयत्‌ ॥9८॥ | दुन्दुभि आदि चाजों तथा दृत्य और गान आदिका 
8 ३5 22802 बड़ा तुमुढ कोछाहछ हो रहा था || ४६-२८ ॥ 

वासेप्ठ कोशिक चेव शतानन्द: ; 

; शतानन्द। पुरोहित तब पुरोहित शतानन्दने श्रीवसिष्ठ और विश्वामित्रजी- 
यथाक्रम पूजयित्या रामस्योभयपार्वयोः ॥४९॥ | को क्रमशः पृजनकर उनको रामचन्द्रजीके दोनों और 


सर्ग ६ ] 'वालकाण्ड , ३१ 
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स्थापयित्वा स तत्रार्म ज्यालयित्वा यथाविधि। | बैठा दिया | फिर व्हाँ विधिपृर्वक अभि प्रग्वलित 


सीतामानीय शोभाढ्यां नानारत्रविभूषिताम।५०|| के गयी तथा नानारह्-विभूषिता सीताको साथ 
0 दे लेकर महारानीसहित महाराज जनकजी कमलछनयन 
सभाया जनक प्रायाद्राम राजाीवलाचनम्‌ । रामजीके पास आये और विधि-पूर्वक उनके चरण 
पादो ग्रक्षाल्य विधिवत्तदपो मूध्न्येघारयत्‌ ॥५१॥ | धोकर अपने शिर॒पर ४ खखा ॥ ४९-५१ 
5 53 जिसे शिव, ब्रह्मा और अन्यान्य मुनिजन भी सदा 

। धता मू्न शर्वेण ब्रह्मण ; ० के 
| 2 मल इनिमि लदी। [अपने मस्तकपर धारण करते हैं। फिर सीता- 
दतः सात कर शत्वा साक्षतोदकपूवेकम्‌ ॥५२॥ | जीका हाथ पकड़कर उसे जछू और चावर-सहित 


५३ तेपू 5 कं ० 
रामाय ग्रददो प्रीत्या पाणिग्रहविधानतः । पाणिग्रहणकी विधिसे प्रीतिपूवक औररामचन्द्रजीके 


३ (६ हे ४७ कर-कंमलोमें दे दिया और कहा---हे रघुश्रेषठ | मं 
पाता कमलपत्राक्षा स्णमुक्तादभूपषेता॥५३। | सुबर्ण और मुक्ता आदिसे विभूषिता अपनी पुत्री 
दौयते मे सुता तुम्य॑ प्रीतो भव रघ्त्तम। | हक ५ सीता आपको 3 हू, आप प्रसन्न 

4 न > होइये ।” इस प्रकार सीताजीको प्रसन्नतापूर्षक 
इति प्रतिन मनसा सीतां रामकरेज्पयन्‌ ॥५४॥ ,/राप्चच्दजीके कर-कमछोंमे सौंपकर जनकजी 
पुमोद जनको लक्ष्मी क्षीराव्धिरिव विष्णये । | ऐसे आनन्दमप्न ब गये जैसे क्षीरसागर श्रीविष्णु 

उमिलां चौरसों कन्या लक्ष्म ५ भगवानके करकमलोंमें लछक्ष्मकों सौंपकर हुआ था | 
उमिलां चोरसी कन्यां लक्ष्मणाय ददो गुदा ॥५५॥| पर उन्‍होंने अलशताप के अप औरत कया दम 





तथैत्र श्रतिकी्तिं च माण्डवीं भ्रातृकन्यके । | छक्ष्मणजीको विवाह दी ॥ ५२-७५ ॥ तथा अपने 
भरताय ददांवकां शब्॒न्नायापरां ददौ॥५६॥ | भाईकी पत्रियाँ माण्डवी और शुतिकीति क्रमशः भरत 
के | और शज्रुन्नकों दीं ॥५६॥ इस प्रकार छुलक्षण- 





चत्वारो दारसम्पत्ना भ्ातरः शुभलक्षणाः। .। कपत्न चारों भाई पत्ियोंके सहित साधा दस: 
पिरेजु! प्रभया सर्वे लोकपाला इचापरे ॥५७॥ 


पाछोंके समान अपने प्रकाशसे सुशोभित हुए ॥ ५७॥ 
ततोथ्म्रवीद्डसिष्ठाय विश्वामित्राय मेथिल | तदनन्तर, मिथिछापति महाराज जनके, पुत्री 
जनकः स्वसुतोदन्त॑ नारदेनामिभापितम्‌॥५८॥| जानकीके विषयमें देवषि नारदने जो छुछ कहा था 

55 8 नि वह सब दत्तान्त वसिष्ठ और विश्वामित्रजीको छुनाया 
यज्ञभूमिविशुद्धबथ कपतो लाइलेन मे। |॥ ५८ || वे वोढे--/एक बार मैं यज्ञभूमिकी शुद्धिके 
सीतामुखात्समुत्पन्ना कन्यका शुभलक्षणा ॥५९॥ | ढिये हछ जोत रहा था, उसी समय मेरे हलके सीता 
तामद्राकषमई मीत्या एजिकामावभाविताय।. | (न) से पह झमडक्षणा कन्या प्रदट हर ५ | 

" या 6 उस समय मैंने इसे देखा और इसमें मुझे पुत्नीबत्‌ 
अर्पिता प्रियभायाये शरबन्द्रनिभानना ॥६०॥ | ;ति हुई, इसलिये मैंने इस चन्द्रमुलीको अपनी प्रिय- 
एकदा नारदोभ्यागादिविक्ते माये संखिते। पत्नीको सौंप दिया ॥६०॥ एक # दिन जब मैं 
हे 2 ५ 2 एकान्तमें बैठा हुआ था मेरे पास मह॒षि नारदजी अपनी 
रणयन्महतीं वीणां गायनज्नारायण विश्वम्‌ ॥६१॥ महती नामकी वीणा बजाते और सर्वव्यापक औ्रीहरि- 
पूजितः सुखमासीनों मा्नवाच सुखान्वितः। | का गुण गाते हुए आये ॥| ६१ ॥ मेरे पूजा-सत्कारादि 
ने गर्म कर चुकमेपर वे सुखपूबक बैठकर मुझसे बोले, 

5 72208 पक जल (शिजन्‌ ! -अपने कल्याणका कारणरूप यह परम गुगद्य 
परमात्मा हपीकेशों भक्तालुग्रहकाम्यया। | बचन सुनो--॥ ६२ || परमात्मा हषीकेश भंक्तोंपर 


देवकार्याथसिद्धयर्थ रावणस्य वधाय च॥६३॥ | कृपा, देवताओंकी कार्य-सिद्धि और .रावणका वध 





' ः जे हु ः ह र छत म 
इेश .. अध्यात्मरामायण [से ६ 
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करनेके ०० “हर पथ 
जातो राम इति झूयातो मायामानुपवेप कु | को लिये माया-मानवरूपसे अबतीर्ण होकर राम! 


>> 0  परमे नामसे विख्यात हुए हैं | वे परमेश्वर अपने चार 
भर $ ४ । उ का क रु कि < नधफ 
आस्त दाशरथिभृत्वा चतुधा परमेश्वर। ॥६४। अपर शव वन डक अपनाने आहत 


योगमाया5पि सीतेति जाता दे तब वेश्मानि। | ६३-६४ ॥ और इधर योगमायान तुम्हारे यहाँ 


5 है. पु डे ञ हा तर्क 

अतस्त्व॑ राघवायेव देहि सीतां अयत्तः ॥६५॥ | सीताके रूपसे जन्म लिया हैं। अतः तुम प्रयवपृर्वक 
0 ; इस सीताका पाणिग्रहण रघुनाथजीके साथ ही करनः 

नान्‍्येस्यः पूर्वेभायपा रामस परमात्मनः | ओर किसीसे नहीं-क्योंकि यह पहलनेसे हां परमाम 


इत्युबत्वा प्रययो देवगर्ति देवमुनिस्तदा ॥६६॥ | रामकी ही भार्या हैं ।” ऐसा कहकर देवति नारदर्जी 


गेसे ७ लि 
गैता विष्णोलेश्ष्मीविंभाव्यते आकाश-मागसे चले गये | ६०-६६ ॥ तबसे इस 

मु क्ष व्यु 8 | 754 ॥ 
तदारभ्य सवा सीता विष्णोर्लक्ष्मीविभाव्यते। सीताको में विष्णु भगवानकी भाया लक्ष्मी हो समतता 


कथ भया राघवाय दौयते जानकी छुमा ॥६७॥ | हूं | फिर यह सोचते हुए कि 'धुमरक्षणा जानकी- 
इृति चिन्तासमाविष्ट: कार्यमेकमचिन्तयम्‌ |. | को किस ग्रकार खुनाथर्जाको हूँ मैंने एक युक्ति 
मत्पितामहगेहे तु न्‍्यासभूतमिद घन! ॥६८॥ बिचारी | पृववकाहं श्रीमहदेवर्जाने त्रिपुरायुरक। (:22| 
कि | करनेके अनन्तर यह धनजुप मेरे दादाके यहाँ धराहरके 
ईश्वरेण पुरा श्षिप्त पुरदाह्दनन्तरम्‌ | | रुपमें रक्खा था। मैंने यह सोचकर कि 'सीताके पाणि- 
धर्ुरेतत्पणं कार्यामेति चिन्त्य कृत तथा ॥६९॥ | ग्रहणके लिये सबके गर्धनाशक इस धनुपक्रों ही पण 
बाज हियि ४ ते सा ही किया रे 

सीतापाणिम्रहार्थाय सर्वेषां माननाशनम्‌॥ | ६ नी ) बनाना चाहिये' वैसा हो किया। हूँ 
खरे निश्ेष्ठ रामो राजीवलोचनः | मुनिश्रेष्ठ आपकी कृपास यहाँ कमछनयन गमजी 
वसादान्या नश्रृप्त राम्मा राजीवलाचन+ ॥9७०॥| धनुप देखने आ गये; इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हों 
आगतोअ्त्र धुद्रेष्ू फूलितो में मनोरथा | | गया। है राम ! आज मेरा जन्म सफछ हो गया जे 
जे ५०. देदी डे हद 

अब में सफल जन्म राम त्वां सह सीतया ॥७१॥ | मैं सूथंके समान देदीप्पमान और सीताके साथ 
० रा हल एक आसनपर त्रिराजमान आपको देख रहा है | 

' ल्वत्पादाम्बुधरों ब्रह्मा सृष्टिचक्रप्रवतेकः ॥७२॥ | श्रह्माजों सृष्टिन्चक्रके प्रवर्तक हुए हैं || ६७-७२ |] 
बलिस्त्व॒त्पादसलि धृत्वाञ्भूदिविजाधिप;। | औपके चरणोदकके ग्रतापसे बलिकों इच-पद प्राप्त 


हे ० च ९ हुआ है और आपकी ही चरण-घूृलिके स्पर्शाले अहन्या 
त्वत्पादपासुसरप या ; ३ ५ म 
ही बहन" शौद्‌हर ले (७३॥ | तुरन्त पतिक्रे शापसे मुक्त हो गयी | आपसे बढ़कर 
सच्य एव (दानमुक्ता कज जज दए] हमारा रक्षक और कौन है ? || ७३-७४ ॥ जिनके 
यत्यादपड्डूजपरागसुरागयोगि- चरण-कमरू-परागके रसिक, काल-चक्रको जीतनेवाले 
वृन्देजित भवभय जितकालचकः | 28३ गण हल 
अर . जनके नाम-कीत्तनम लगे रहकर देवगण दुःख और 
यज्ना ; गत छेते हैं व के मिल 
322 0 े | शोकको जीत छेते हैं, उन आपको मैं निरन्तर शरण 
दवासर्तसंत शरण सतत प्रपधे ॥७५॥ | ग्रहण करता हूँ ” ॥ ७५॥ 





हे सतुत्वा नृप! श्रादाद्राघवाय महात्मने | महात्मा रघुनाथर्जाकी इस प्रकार स्तुतिकर महाराज 

र्णां कोटिशत रथानामझुते तदा ॥७६॥ | जनकने उन्हें दहेजमें सो करोड़ दीनार (घ॒वर्णमद्रा), 
ु अश्वानों न आदाजजानो पदशत त्तथा । | दश हजार रथ, दशा हजार .धघोड़े, छः सौं हाथी, एक 
पत्ताना लक्षमक तु दासीनां त्रिशतं ददों ॥७७॥| छाख पदाति और तीन सौ दासियाँ दी॥ ७६-७७ ॥ 


रे ' है €; ड 
संगे७] कर बालकाण्ड ३ 
दिव्याम्वराणि हारांथ मुक्तारत्तमयोज्ज्वकान्‌। । तथा सीताजाको भी पुत्रीवत्सल जनकजीने अनेकों 
सीताये जनकः ग्रादात्मीत्या दुहिदृुवत्सलः ॥७८॥ | दिव्य वल्ष तथा मोती और रह-जटित उज्ज्बछ हार 

दियि 
चसिष्ठादीन्सुसंपूज्य भरत॑ रक्ष्मणं तथा। ॥ ७८ ॥ तदनन्तर उन्होंने वसिष्ठादिकी पूजा 


पूजायर्व फिर भरत, लक्ष्मण, शनुप्न और राजा दशरथका 
| ! यथान्याय तथा दशरथ हृपम्‌ ॥७९।॥ | धन-दानादिसे यथोचित सत्कार कर अप नहर 


*अंसापयामास तप राजान॑ रघुसत्तमम्‌॥। | दररथको विदा किया | फिर माताओं ने रोती हुई सीताको 
सीतामालिड्डथ रुदर्ती मातरः साश्षलो चना॥॥८०॥ | गले छगा नेन्नोमें जल भरकर कहा--+॥ ७९-८० ॥ 
खश्रश्ुभूपणपरा. नित्य॑ राममनुव्रता । हि ह बेड सेवा के हुई सदा रामचन्द्रजी- 

(की अनुगामिनी रह पातिब्रत-धर्मका अवरूग्बन कर 

पातप्रत्यग्मपालम्य्य तृष्ट वृत्स यथासुखम्‌ ॥(८१॥ सुखपूर्वक रहना” ॥ ८१॥ तदनन्तर रघुकुलतिल्क 
प्रयाणकाले ... धन्द्नस श्रीरघुनाथजीके कूच करते समय भेरी, मृदत्न, आनक 
भेरीमदज्ञानकतयंघोपः । | और तुर्य आदि वाजोंका धोष आकाशमें देवताओंके 
ख्ा[सिभेरीघनतूरयशब्द। ' बजाये हुए भेरी और तु आदिके घनधोर शब्दसे 
संमू््छितों भूतमयड्गरोब्भूत्‌ ॥८२॥ | मिलकर प्राणियोंको भय उपजानेवाछा हुआ ॥ ८२॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्ररसंवादे 
हे बालकाण्डे पष्ठट: सगः ॥६॥ 





हब जा या ० ५. » आई आरा 


(३ 
सत्तम सगे 
परशुरामजीसे भेंट 
तृत उबाच सूतजी बोले--श्रीरामचन्द्रजीके मिथिलापुरीसे तीन 
अथ गच्छति श्रीरामे मैथिराद्योजनत्रयम्‌॥ | न चटे जानेपर छपश्रेष्ठ दशरथजीने अत्यन्त घोर 


निमिसान्यतिधाराणि दद्ण ॥ अपराकुन देखे ॥१॥ तब उन्होंने बसिष्ठजीको. 
न्मित्तान्यातिधाराण ददश नृपसत्तम३ ॥ १॥ प्रणाम करके पूछा ले मुनिश्रे् | क्‍या कारण है 


नत्वा बसिष्ठ पंत्रच्छ किमिदं गुनिपुद्धव । कि चारों ओर भयद्भूर अपशकुन दिखायी दे रहे 
निमित्तानीह ध्व्यन्ते विषमाणि समन्ततः ॥ २॥ | हैं ?” ॥ २॥ 


: वसिष्टस्तमथ प्राह भयमागामि स्च्यते। बसिष्ठजीने कह्य--/इन  अपशक्ुनोंसे किसी 
पनरप्यभ्य तेड्य शीघ्रमेव भविष्यति॥ १॥| अगामी भयकी सूचना होती है , किन्तु ( साथ ही 


2528 ४ यह भी सूचित होता है कि ) फिर शीत्र ही अभय 
सगा।अदादेण यान्ति परय त्वा शुभदचका) | प्रान्न होगा ॥३॥ क्योंकि देखो तुम्हारी दायीं 
इत्पेच चदतस्तस्थ बयां घोरतरोइनिल | 9॥।| ओर श्ुम-सूचक शृगगण जा रहे कप वसिष्ठजीके 

श्रक्षपिसर्वेपां. पांसुद्ृष्टिमिरद॑ ऐसा कहते ही बड़ा प्रचण्ड वायु चलने लगा ॥ ४ ॥ 
व जा हे हक कल । उसने घूलि बरसाकर सबके नेत्रोंकोी मूँद दिया | इसी 
ततो त्रजन्ददशांग्रे तेजोराशिमुपस्थितम्‌ ॥ ५॥ | . पं उन्होंने आगे बढ़कर देखा कि वहाँ मानों एक 
'क्ोटिश्रयप्रतीकाश. विशुत्पुक्लसमग्रभम। | तेज:पु्न उपखित हुआ है ॥ ५ ॥ फिर उन्होंने करोड़ों 
तेजोराशि दर्दर्शायथ जामदगर्थ अतापवान्‌ ॥ ६॥ | स्योकि समान तेजखी, विद्युत:पुक्चके समान पभा- 


हु हैंड डर 


शहर. अध्यात्मुराज्नायण [ सर्ग ७ 


ह नीलमेपनिस॑ प्रांझुं जटाम॒ण्डलमप्हितम्‌ | सम्पन्न महाग्रतापी, तेजोराशि, नौठमेघकी-सी आभा- 
बाले, उन्नतकाय, जठा-जूटबारी हाथ धनुप्र और परझु 
पु)परशुपाणि च साक्षात्कालमिवान्तकम्‌ ॥ ७॥ | हिय्े, पणियोंका नाश करनेवाढे, सक्षात्‌ कालके 


न्‍्त समान परशुरामज़ीकों आते देखा ॥ ६-७ ॥ 
है मी कक. राज अकनिमलतर । देखा कि कातबीगका वध करनेबारे और गर्वोछि 


आस दृशरथस्पात्र कालयृत्यामेवापरस्‌ ॥ <८॥ | क्षत्रियोंका मानमदन करनवार परशुरामजी जो दूसर 
* | यमराजके समान हैं महाराज दशरथके पास खड़े हैं ॥८॥ 


तु दष्दबा भयसन्त्रस्तो राजा दशरथस्तदा । उस समय महाराज दवरथ उन्हें देखते ही भयभीत 
हक कि आन मद हो गये और आर्ध्यादिसे उनकी पृजा करना भकर 
अध्योदपजा विस्तृत व्राहित्राहीति चात्रवीत्‌ ९ पक्षा करो, रक्षा क्रो-ऐसा कहकर पुक़ारने 


3 ५ + ,. [छगे॥% ॥ ओर दण्वब्रत ग्रणाग करके बोलि--- 
द्० पत्र च्छ ॥ 
ट #पि्मगपलाह बम्पर अच्छे से | मे पत्रके प्राणोंका दान दौजिये | 
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ह्व् 


शत छुबन्‍्त राजानमनाध्त्य इतमम १०)॥ इस अकार प्राथना करते हुए राजाकी ओर 
उबाच निषठुरं वाक्य क्रोधाञचलितेन्द्रि! || भी थ्यान न देकर उन्होंने क्रोषसे व्याकुछ हो कठोर 
५ बाणीसे रघृत्तम श्रीरामचन्द्रजासे कद्दा--- अरे भ्षत्रिया- 


७, 


लव राम इंति तान्ना से चरास क्षत्रयाधम ॥१ १॥।| धम्र ! ठ मेरे ही समान राम नामसे विख्यात होकर 


इन्द्रयुडूं प्रयच्छाशु यदि रवं क्षत्रियोउसि पै । पथिवीमं व्रिचरता हैं | १०-११॥ सो यदि त 
जरर॑ चास्वमं क्षत्रिय है तो मेरे साथ इन्द्रयुद्ध कर; एक_ 
पुराण जजर चाप॑ भड्वत्वा त्व॑ कत्थसे मुधा ॥ १२॥ पुराने जीर्ण-शीर्ण धनुपकों तोड़कर च्यर्ग दो अपनी 


अस्पिरतु वैष्णवे चाप आरोपयासि चेद्‌ गुणम्‌ू। | प्रशंसा कर रहा हैं? ॥ १२॥ भरे रुदुणोपन्न ! 
तदा युद्ध त्वया साथ करोमि रघुवंशज ||? यदि त इस वैष्णव धनुपपर रोंदा चढ़ा देगा।वों मै 


पाथ युद्ध करूंगा ॥ १३॥ नहीं तो, में अभी 
नो चेत्सान्ह्निष्पामि क्षत्रियान्तकूरोबहम । सबको मार डाढछेँगा क्‍योंकि क्षत्रियोंका अन्त करना तो 


शते हुवति वे तरिसिश्नचारु वसुधा भृशम ॥१४॥ | मेरा काम ही है ।” पररामजीके ऐसा कहनेपर 


पृथिवी बारम्बार कॉपन छगी॥ १४ ॥ और सबके 
उन्यूकारों बभुवाथ सर्वेपातरपि चक्षुपाम। । त्हरोंके साथने अन्थकार छा गया | 


राम दाशराथेवीरो वीक्ष्य त॑ भागव॑ रुपा ॥१५)|| तबदशरथ-नृन्दन बीखर रामने परशुरामजीकी ओर्‌ 
- रोपपूर्वक देखते हुए उनके हाथसे धनुष छीन लिया और 
धनुराच्छिय तड गु 
'छराच्छिय तडुसादारोप्य ४ | | उसपर अनायास ही रोंदा चढ़ाकर अपने तरकशसे बाण 
दृणीराद्धाणमादाय संधायाक्ृष्य वीर्यबान्‌ ॥१६॥ | निक्ाल्कूर उसपर रकख़ा और उसे खींचकर शगुनन्दन 
पं | परशुरामजीसे कहा--अह्नन्‌ ! मेरी ब्रात सुनो, मेरा, 
उतरा आगेद राम खुश अल्न्यचो मम। | बाण अमोघ है--यह व्यर् नहीं जाता । इसके लिये 


टृश्से दरशय बाणस्प धमोषो मम सायकः ॥१७॥ ६ का बज के. मो 


झोकान्पादयुग दापि बढ शीघ्र ममाजया। | मेंसे मेरी आब्से शीत्र हो किसी एकको 
हे बताओ | (उसको इस वाणसे बेध डालूगा ) अब 
उप ाक प्रो वाथ ल्वया गन्तुं न शक्यते | १८॥ | तुमइस छोक या परलोकरें कहीं नहीं जा सकते॥१८॥ 
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एंव लव हि पकर्तव्य बंद शी ममाइयी । 





जी के न कर अमल का, ६०६० ७०४०७३७/६/९८% 


तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कतेब्य हैं बह तुम मेरी 
आज्ञोसे शीघ्र ही बताओ ।” 


रामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर भूगु-नन्दन परशुरांम- 
जीका मुंख मलिन हो गया ॥ १९ ॥| फिर उन्होंने पूर्व 
बत्तान्तको स्मरण कर यह कहा---“हे राम | हे राम ! 
हे महाबाहो ! मैंने आप परमेश्वरको जान लिया ॥२०॥ 
आप साक्षात'संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और ग्रल्यके 
कारण, पुराण-पुरुष भगवान्‌ विष्ण हैं । मैं बाल्यावस्थामें 
विष्णुमगवानंकी आराधनों करनेंक्रे लिये अकस्मात्‌ 
परम पविन्न चक्रतीर्थमें ,पहुँचा और वहाँ प्रति- 
दिन अनन्यमावसे तपस्या करते हुए मैंने 
परमात्मा नारायण भगवान्‌ विष्णुको प्रसले किया 
॥२१-२२॥ हे रघुश्रेष्ठ )/ उस समय शह्ब-चक्र- 
गदाघधारी प्रसन्नवदन देवेश्वर विष्णनें मुझसे प्रसन्न 
होकर कहां ॥ २३॥ 

श्रीभगवान बोले-है ब्रह्मनू | तपस्या . छोड़कर 
खड़े हो, तुम्हारा महान तप सफछ हो गया। तुम 
मेरे चिदंशसे युक्तः होकर, जिसके लिये यह 
तपस्या करनेका कष्ट उठाया है उस पितृधाती हैहय- 
श्रेष्ठ का्तवीयंका बध करो और फिर॑ इक्कीस बार 
समस्त, क्षत्रियोंकी मारकर ॥ २४-२५॥। ,सम्पूण 
पंथिवी कश्यपर्जाकों दे शान्ति छाम करो। मैं 


एवं वर्द्ति श्रीरमि सोगेवों विकृतानंन। ॥१९॥ 

संसरन्पूषबृत्तान्तामिंदं पचनमत्रवीत | 
अराम रा भहांवाहों जोने त्वो परमेश्वरम ॥२०॥ 

पुराणपुरुष॑ विष्णु जगत्सगेलयोड्भव्म्‌ | 


गधंयित्तमसर 


क+ तो नल 


ततः प्रसन्नो देवश! शह्ृचक्रगदाधर। । 


उवाच मां रघुभ्ेष्ठ प्रस्मुखपड्नज) ॥२३॥ 
श्रीभगवानुबाच 


उत्तिष्ठ तपसो अ्लन्फोलित तें तंपों महंत । 
- मोिदेशेन युक्तस्‍्तंन जंहिं हेहयपुन्नेयस ।४॥ 


कार्तवीय पिठहणं यदंथ तपसः श्रम) | 
तेतर्खिसर्पकत्वस्त्व॑ हत्वा छ्षेत्रियमण्डलेमू ॥२५ी। 


करी भूमि कद्यपाय दत्त्या शान्तिमुपावह | अविनाशी . परमात्मा , त्रेतायुगमें .. दशरथके . ,ग्रहां 


; राम! नामसे जन्म छूँगा | उस समय मेरी परमशक्ति 
जवाहर कम | (सीता) के सहित तुम मुझे देखोंगे । तब (पहले) इस 
उत्पत्स्ये परया शवत्या तदा द्रह्ष्यसि माँ तत; || समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं फिर ग्रहण कर 
मत्तेज पूनरादास्थे त्वायि दत्त सया उुरा ॥२७॥ | छूँगा || २६--२७ ॥ तबसें तुम' तपस्यां करते हुए 

पान्त-पर्यन्त . प्ृथिवीमें रहोगे । ऐसा, कहकर 


तंदा तंपेअरछकि तिए स्व तरढणों दम | : | भगवान्‌ विष्ण अन्तर्धान हो गये और मैंने जैसा 
6 इस्युकत्वान्तर्दथे देवस्तथा सर्वे कृत मया ॥१८॥ | उन्होंने कंहा था वैसा ही किया ॥ २८॥ 
स॑ एव विष्णुस्व्व राम जोताञभ ब्रंह्णाथित। हे राम ) आप वही विष्णु हैं ।. अह्माक़ी प्राथनासे 


आऑपने जन्म लिया है. । आपका जो तेज मुझमें स्थित 
मंयि स्थित तु ल्त्तेजस्त्पयेंव पुनराहुतम्‌ ॥२३॥ बह आंज आपने फिरंडेजिया | २९ ॥ देपो.! 


अंध में सफल जन्मे प्रतीतोंडिसि मम प्रभो । आज मेरा जन्म सफल हो गया जो .मैंने आपको पहचान 


कर 


; पारगी मत; ॥३०॥ ढिया क्योंकि आप तो बा आंदिसे भी अंग्राप्य 
हक अप मिक क के रु प्रकृतिसे भी परे माने गये हैं. || ३० ॥ आपमें अज्ञान- 


स्वयं जन्‍्मादिषदेभांवा ने सनन्‍त्येशोनिस मेंबर | जन्‍्य जन्मादि छः. भावविक्रार जहों, है तथा आप, 
हि कारों अति पूर्ण गन दिन गिपः ॥ २ १॥ | गन दिसि रहित निर्विकार और पूर्ण है॥ २१॥ 


रद 








यथा जले फेनजाहं धूमो वही तथा त्वयि । 
स्वदाधारा ल्वद्विषया माया कार्य सृजत्यहों ॥रेश॥| 
यावन्मायाबृता लोकास्तावचां न विजानते । 
अविचारितसिद्गैषाउविद्या विद्याविरोधिनी ॥३३॥ 
अविधादइतदेहादिसइ्ाते प्रतिविम्बिता | 
चिच्छक्तिनींवलोकेअस्मिन्‌ जीव इत्पमिधीयते। २४। 
यावदेहमन/प्राणबुद्धधादिषघामिमानवान्‌ | 
तावत्करलवभोक्ृत्वसुखदुःखादिभाग्मपेत्‌ ॥३५॥ 
आत्मन! संसुतिर्नासित बुद्धेश्ञॉन॑ न जात्विति । 
अविषेकादूहय॑ युदूखा संसारीति प्रवर्तते ॥३६॥ 
जढस्य चित्सपांयोगाबिच्वं भूयाबितेस्तथा । 
जडसड्राजडत्व॑ हि जलाग्रथोर्मेलन॑ यथा ॥३७॥ 
यावचत्पादभक्तानां सड्जसोखूय॑ न विन्दति । 
तावत्संसारदु।खोधान्न निर्वतेन्नश सदा ॥३८॥ 
तत्सड्जलब्धया भवत्या यदा त्वां समपासते | 

तदा माया शनेयांतरि तानवं प्रतिपध्यते ॥३९ 
ततसत्वज्ज्ञानसम्पत्नः सदगुरुस्तेन लम्यते । 
वाक्यज्ञानं गुरोलेब्ध्वा स्वत्प्सादाहियुच्यते ॥४ ०॥ 
तसाचड्भक्तिहीनानां कव्पफोटिशतैरपि । 

न मुक्तिशड्ला विज्ञानशडका नेव सुखं तथा ॥४ १॥ 
अतस्तवत्पादयुगले भक्तिम जन्प्रजन्मनि । 
साचरूक्तिमतां सज्लोजविद्या याभ्यां विनश्यति || 
लोके ल्वद्धक्तिनिरतास्त्वद्धमामृतवर्षिणः | 

- पुनन्ति लोकमखिल किं पुनः खकुठोद्भवान्‌॥ ४३॥! 


अध्यात्मरामायण 
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अहो | जरके फेन-समूह और अशिके धृएँके समान 
आपके आश्रित और आपहीको विपय करनेवाल्ी माया 
नाना प्रकारके विचिन्न कार्योक्री रचना करती 
है ॥ ३२॥ मनुष्य जबतक मायासे आबत रहते हैं 
तबतक आपको नहीं जान सकते । विद्याकी विरोधिनी 
यह अविद्या जबतक विचार नहीं किया जाता तमी-( 
तक रहती है ॥ ३३ || अविद्याजन्य देहादि संघातोंमें, 
प्रतित्रिम्बित हुई चित-द्क्ति ही इस जीव-छोकमे “जीव 
कहलाती है || ३४ || यह जीव जबतक देह, मन, 
प्राण और बुद्धि आदिमें अभिमान करता है तमीतक 
कर्तृत्व, भोक्‍तृत्व॒ और सुख-दुःखादिकों भोगता है 
॥३५॥ वास्तवर्मं आत्मामें जन्म-मरणादि संसार 
किसी भी अवख्थामें नहीं है और बुद्धिमें कर्मी ज्ञान- 
शक्ति नहीं है । अविवेकसे इन दोनोंको मिलाकर 
जीव संसारी हूँ ऐसा मानकर कर्ममें प्रदत्त हो 
जाता है || १६॥| जरू और अभ्निका मेल होनेसे 
जैसे जलमें उप्णता और अग्निमें शान्तता उत्पन्न हो 
जाती है उसी ग्रकार जड (बुद्धि) का चेतन (आत्मा) 
से संयोग होनेसे उसमें चेतनता और चेतन आत्मा-_ 
का जड-बुद्धिसे संयोग होनेसे उसमें (कर्तृत्ब-भोक्तृत्व 
आदि) जडता प्रकट हो जाती है ॥३७॥ है राम | जबतक 
मनुष्य आपके चरण-कमलछोंक्र भक्तोंका संगछुख 
निरन्तर अनुभव नहीं करता तबतक संसारक्े दुःख- 
समूहसे पार नहीं होता ॥ ३८ || जब वह भक्तजर्नों- 
के सहसे प्राप्त हुई भक्तिद्वारा आपकी उपासना 
करता है तब आपकी माया रनेः:-शने: चली 
जाती है और वह भ्रीण होने छगती हैं | ३९ ॥ फिर 
उस साधकको आपके ज्ञानसे सम्पन्न सदगुरुकी प्राप्ति 
होती है और उन सदूगुरुदेवसे महावाक्यका बोध 
पाकर वह आपकी कपासे मुक्त हो जाता है ॥ ४० ॥ 
अतः आपकी भक्तिसे शून्य पुरुषोंको सौ करोड़ कल्पोंमें 
भी मुक्ति अथवा ब्रह्नज्ञान प्राप्त होनेकी सम्भावना नहीं 
है और इसीलिये उन्हें वास्तविक सुख मिलनेकी भी 
सम्भावना नहीं हैं ॥| 9१ ॥ अतः मैं यही चाहता हूँ 
कि जन्म-जन्मान्तरमें आपके चरण-युगछमें मेरी भक्ति 
हो और मुझे आपके भक्तोंका सद्ग मिले क्योंकि इन्हीं 
दोनों साधनोंसे अविद्याका नाश होता है ॥ ४२ ॥ 
संसारमें आपकी. भक्तिमें तत्पर और भगवद्धर्म-रूप अमृत- 
क्री वर्षा करनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण छोककों पवित्र 
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* नमोष्स्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्तिभावन। | कर देते हैं, फिर वे अपने कुलमें उत्पन्न हुए पुरुषोंको 
४ है .. -. 0 &/ | पवित्र कर देते हैं, इसमें तो कहना ही क्या है! ॥9३॥ 
नमः कारुणिकानन्त रामचन्द्र ३ ! अं कआ 

रामचन्द्र नमोष्स्तु त)४४॥ ६ जान्नाथ ! आपको नमस्कार है | हे भक्तिमावन ! 
देव यद्यत्कृतं पुण्य मया लोकजिगीपया । | अपकी नमस्कार है। हे करुणामय | हे अनन्त ! 
बे बजा हा आपको नमस्कार है | हे रामचन्द्र | आपको बारम्बार 
पत्ते तव बाणाय भूयाद्राम नमो5स्तु ते ॥४५॥ | नमत्कार है ॥ 9 ॥ हे देव ! मैंने पुण्यकोक-आग्रातिके 
कैत: प्रसललो भगवान्‌ श्रीरामः करुणामय। । लिये जो छुछ हो हज किये हैं वे सब आपके इस 
है के बाणके लक्ष्य हों। हे. राम आपको नमस्कार है” ॥४०॥ 
प्रसन्नोउसि तव ब्रक्नन्यत्ते मनसि बतेते।॥ । तब करुणामय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने प्रसन्न होकर ' 
28 5 कहा--हे ब्ह्मन्‌ ! मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे हृदयमें जो-जो 

दास पात्र ध्छ 2 2५ नै | 2 इसमें 
दा पे काम मा कुरुष्वात्र सशयम। । कामनाएँ हैं उन समीको मैं पूर्ण करूँगा, इसमें सन्देह 
ततः प्रीतेन मनसा भारीवों राममत्बीत्‌ ॥9७॥ | न करना ।” तब परझरामजीने प्रस्नचित्त होकर 
दि मे5ल ग्रहो ५ रामसे कहा-॥ 9६-४७ | “हे मधुसूदन राम । यदि 
यदि मे5लुप्रहो राम तवारिति मधुसदन | । आपकी मेरे ऊपर कृपा हैतो मुझे सदा आपके भक्तोंका 
लडद्ध कसब्स्लत्पादे दा भक्ति। सदास्तुमे॥३८॥ संग रदे जौर आपके चरण-कमलेम मेरी छुछ्द भक्त 
हो ॥ ४८॥ तथा कोई भक्तिहीन पुरुष भी यदि 





स्तोत्रमेतत्पटेचस्तु भक्तिहीनोडपि सर्वदा इस स्तोत्रक्ा पाठ करे तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति 
त्वदक्तिस्तस विज्ञान भ्यादन्ते स्ट्वतिस्तव॥४९॥ रे हैँ प्राप्त हो तथा अन्त्में आपकी सटवृति 
-तंथेति राघवेणोक्त! परिक्रम्प प्रणम्य तम । तदनन्तर रघुनाथजीके ऐसा ही हो इस प्रकार 
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प्‌! महेन्द्र कहनेपर परशुरामजीने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम 
नितस्तदनुज्ञातों महेन्द्राचलमन्थगात्‌ ॥५०॥ | रे 

न्‍ ् महेन्द्र ब्‌॥१० | जा और उनसे पूजित हो उनकी आज्ञासे महेन्द्र- 
शजा द्शर्थो हट शर्म मृतमिवागतस्‌ ] पर्वतपर चले गये हे ७५० || राजा दरशरथने रामको 
आप 8 न 3 अं मानों मुठुसे छोटे हुए समझ अत्यन्त हषसे 
आलिद्गयालिद्व॒ष हर्षेण नेत्राभ्यां जलमु त्तु जत्‌।५ बारम्बार आलिंगन किया और नेत्रोंसे आनन्दाश्रुओं- 
कप ५ कौ बर्षा करने छगे || ५१ || तदनन्तर वे सब प्रसन- 

; मन चेत्तः बाधक 302 2७ 
ततः अतिन मनसा ख्न् कस । चित्तसे अपनी अयोध्यापुरीम आये | वहाँ पहुंचकर 
रामलक्ष्मणश्त्रुप्तमरता भेता।। | राम, लक्ष्मण, भरत और शब्रुन्न अपनी-अपनी पत्नियोंके 
मिल मिरे स्वस्थ मन्दिर साथ देवताओंके समान अपने अपने महलोमें रमण 
:स्वांस्त्र भार्याश्पादाय रेमिरे खस्वमन्दिरे ५२। | ५. को || ५२॥ सौताके सहित ऑऔरामचन्द्जी 
 मातापिवस्थां संह्ो रामः सीतासमन्वितः । | अपने माता-पिताओंका आनन्द बढ़ाते हुए इस प्रकार 
रमण करने छगे जैसे बैकुण्ड-छोकमें भगवान्‌ विष्णु 


रेमे वैकुण्ठमवने श्रिया सह यथा हरिः ॥५३॥ | छत््मीजीके साथ विहार करते हैं ॥ ५३ ॥ 
युधाजिन्नाम केकेयीआता भरतमातुलः | इसी समय कैकेयीके भाई भरतजीके मामा 


भरत॑ नेतु पागच्छत्स्वराज्य॑ प्रीतिसंयुतः ॥५४॥ शरुधाजित्‌ भरतको प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ े जानेके 
न्‍ ४ 2 लिये आये ॥ ५४ || शत्रुदमन महाराज दशरथने भी 
अपयामास भरत राजा स्तेंहरसमाचत्तर ॥ श्रुधाजितका सत्कार कर उनके श्नेहवश भरत 


शत्रु चापि संपूज्य युधाजितमरिन्दमः और झत्रुप्तको उनके साथ भेज दिया॥५०५०॥ 


० ...... अ्यत्मिरोमोयण रे [ हैर्ग ४ 
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कौरसेल्यो शुशम देवी राम सह सीतये। | तदुपर्ान्त देवों कींसल्थो रॉमिऔर सताके' संदित 


देवमावेव पौलोम्या शच्या शकेण शोभना ॥५६॥ | के /कोर छशीमित इई: जैसे पुलोमें-पुत्री शी 
और इन्द्रके सहित देवमाता अदिति शोमायमान 


कक यम होती हैं | ५६॥ जिनके गुंणगण अहम आदि सके 
जबरन हु लोकपालोंम ग्रसिर्द्ध हैं, जिनकी कीर्ति संम्पूर्ण छोकोंमें 

भरा) सीतेयास्तेंडखिलजननिकर्रा- गायी जाती है, जो सारे मजुष्योंके आनन्द-समूहरक 
. .,नन्द्सन्दोहेंमूति।। | मूर्ति हैं, जो नित्य, शोमावाम, निविकार, अनन्त 
नित्यश्रीविविकारों निरवधिविभवों. . | बैमब; और सदा मंयातीतत होकीरें भी मायोंकीयोंकों 
गज नित्यमांयानिरासों अनुसरण करते हुए सदा मलुष्यके समान प्रतीत होते 
मायाकाॉयालुसारी मंछुजं इंवे सदा हैं वे अखिलेश्वर भगवान्‌ रौम सीताजीके साथ साकेत॑ 


भीतिंदेंवोंडखिंलेश) ।५७॥ | (अयोध्या ) धांमेमें विरेज॑ने लगे | ५७॥| 


४ ४९६०-७० * के 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेस्वरसंबदि 
बोलकाण्डे संपेमः सगे: || ७ ॥। 
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अध्यात्मरामायण 
अयोध्याकाण्ह 
प्रथम सगे 


भगवान्‌ रामके पास नास्दजीका आना ! 


आरमहादेव उवाच 


' एकदा सुखमासीन राम स्वान्तःपुराजिरे । 


सर्वामरणसंपन्न रत्नसिंहासने खितम्‌॥ १॥ 


“नीलोत्पलदलब्याम कास्तुभामुक्तकन्धरमस्‌ | 


अिबकक न कटी 


सीतया रनदण्डेन चामरेणाथ वीजितम्‌॥ २॥ 
विनोदयन्त॑ ताम्बूलचत्रणादिभिरादरात्‌ । 


नारदोज्वतरद्रप्टुमम्बरायत्र. राघवा॥ ३॥ 
शुद्धस्फटिकसछझ्ाश! शरखचन्द्र इधामलः | 


अतर्कितमुुपायातों नारदों दिव्यदशनः॥ ४॥ 
त॑ वुप्दवा सहसोत्थाय राम प्रीत्या कृताल्दिः 
ननाम शिरसा भूमी सीतया सह भक्तिमान्‌ ॥ ५ ॥ 
उदाच नारद रामः प्रीत्या परमया युत। 
संसारिणां झनिश्रेष्ठ दुलेम॑ तव दशनम्‌ | 
अंस्मार्क विषयासक्तचेतसां .नितरां मुने॥ ६॥ 
अवाप्त॑ -में' पूर्वजन्मकृतपुण्यमहोदयेः । 


संसारिणापि हि मुने रुभ्यते सत्समागम! ॥ ७॥ 
अतस्त्वदर्शनादेव क्ृतार्थोंडस्मि सुर्नाब्वर । 


। श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! एक दिन जब 
सर्वाल्ट्वारविभूषित श्रीरामचन्द्रजी अपने अन्तःपुरके 
आँगनमें एक रत्सिंहासनपर सुखपूर्वक बैठे हुए थे 
॥ १ ॥ तथा जिस समय नीलोत्पलदलरुश्याम कौस्तुभ- 
मणिमण्डित उन रघुनाथजीपर श्रीसीताजी र॒त्नदण्ड- 
युक्त चँवर डुछा रही थीं॥ २॥ और बे आदरपूर्वक 
दिये हुए ताम्बूछ-चर्बणादिसे आनन्दित हो रहे थे उसी 
समय उन्हें देखनेके लिये देवर्षि नारदजी आकाशसे 
उतरे ॥ ३२ ॥ छुद्ध स्फठटिक मणिके समान खच्छ और 
शरचन्द्रके समान निर्मछ दिव्यमूर्ति श्रीनारदजीको 
इस प्रकार अचानक आते देख शक्तिशाली भगवान्‌ राम 
सहसा उठ खड़े हुए और सीताजीके सहित प्रेम और 
भक्तिपूवंक हाथ जोड़कर प्रथिबीपर शिर रखकर उन्हें 
प्रणाम किया ॥| ४-५॥ 


: फिर भगवान्‌ रामने परम प्रीतिपूवेक नारदजीसे 
कहा-“हे मुनिश्रेष्ठ | हम-जैसे विषयासक्त संसारी 
मनुष्योंके लिये आपका दशन अत्यन्त' दुलम है | हे 
मुने | आज अपने पृवजन्म-कृत पुण्य-पुज्ञके उदय होनेसे 
ही मझ्ने आपका दशन हुआ है, क्योंकि हे सुने ! 
पण्योदय होनेपर संसारी पुरुषको भी सत्संग प्राप्त हो 
जाता है ॥ ६-७ || अतः हे मुनीश्वर | आज आपके 
दर्शनसे ही में क्ृता4 हों गया, अब मुझे आपका क्‍या 
कार्य करना होगा सो कहिये, उसे मैं ( इस समय ) 


। 








कि काय ते मया कार्य व्रहि तत्करबाणि भो॥ ८ ॥ | पूंण करूँ? ॥ ८.॥ 


| 


४२ | अध्यात्मरामायण [ सर्ग 


करप्पपमननभभमस्षप्सम्ससमलिभनिनिनआनभस्लाननल तिल तननससल्ल्ललट्ल्््ल्््क्त्् कं; ३. 
है ] तब नारदजीने भक्तवत्ात् भगवान रामसे 

5८ त्सलम्‌ | पड ५ 

बुँब तबाह राव पकद कहा-- हि राम ! आप सामान्य मनुष्यकि- 


कि मोहयसि मां राम वाक्यैलोंकालुसारिभिः॥९॥ | ५ इन वाक्येंसि गुझ्े क्यों मोद्दित कर कं 
धसार्यहमिति प्रोक्ते सत्यमे विभो ॥९॥ है विभो | आपने जो याद वरद्मा द्वि 
संसायहमिति प्रोक्त पलपल डा | संसारी है! से अंक दी है, क्योकि सम्पर्ण संमाग्वा 
जगतामादिभूता या सा माया गृहिणी तव ॥१०॥ | जे आदि-कारण है वह माया आपकी यगदिणी है 
त्वत्सन्रिकर्षाज्जायस्ते तस्यां ब्रह्मादय; प्रजा।। |[॥ १० ॥ है प्रभो । आपकी ल्‍खिधिमाप्रमे ही उस 
जल मिक कं मायासे ब्रद्मा आदि सब प्रजाए उत्पन्न दीती हैं, बह 

त्वदाज्ञया सदा भाति माया या त्रिगुणात्मिका। २ १॥ , ६ २ज-तमोमवी प्रिगुणारिमिक्ा माया सदा आपके 
सते5जस शुक्रकृष्णलोहिता; सबंदा प्रजा।।._; आश्रित होकर हैं भासमान दि्तीटि तथा खगुणानुरुप 
गेकत्रयमहागेहे डे | चुबल, छोहित और कृष्णवण प्रजा उत्पन्न करती ए । इस 
लोकत्रय गृहस्थस्लयुदाहतः ॥१२॥ | जलेका-हुप मटागूरके आप गरहरप कोट गये ह॥१ ६- 
त्व॑ विष्णुर्जानकी लक्ष्मी: शिवरत्व॑ जानकी शिवा ।  १२॥ आप भगवान्‌ विष्णु हैं और जानकीजी उद्मी हैं; 
5 न आग सर स्ल आल : आप शित्र है और जानकीजी पावती हैं; आप ऋद्या 

ब्रह्मा त॑ जानका वाणी उर्यस्त्व जानका प्रभा १ ३। ओर आानगी मी आंखों है तय जप अगटियारे 
भवान शशाड्ृ! सीता तु रोहिणी शुभलक्षणा ।_ और जानकीजी प्रमा £॥ १३॥ आप चख्ठमा 
! हैं, झुभरक्षणा सीताजी रोहिणी हि; आप हस्त ई 









रा 8 रा ०. 
शकरस्त्वमेष पोलोमी सीता स्वाहाध्नलो भवान्‌ ॥ ; सता पुलोम-क्या झर्ची हैं तथा आप आग 
८ 6 5 ५४ सत्रके काहरपू बम हैं जोर सीन 
निऋतिस्त्व॑ जगन्नाथ तामती जानकी शुभा। ५। | ये सर हे हट सना 
कि  संयमिनी हैं, है जगनाथ ! आप निश्नति है आर 
राम त्वमेव बरुणो भागषी जानकी शुभा |. जानकीजी तामसी हैं ॥ १०॥ दे राम ! आप बरुण 
वायुसत्व॑ राम सीता तु सदागतिरितीरिता ॥१ ६॥| ५ छडक्षणा जानकी अगु-कन्या बाणणों है, 
| आप बासु हैँ तथा सता सदागति £ैं ॥ १६ ॥ 


यमस्त्य॑ कालरूपथ सौता संयमिनी प्रभो | हैं. और सीताजी खाद्य हैं ॥ १०॥ दे झभो ! 
कुबेरस्त्य॑ राम सीता सर्वेसंपत्प्रकीरतिंता। . । है राम ! आप कुबेर हैं और सौतानी उनकी र 


उसका संच 

री शो $ 5 | सम्पत्ति हैं तथा आप छोकमंहारकारी रद रद और 
रुंद्राण। जानका माक्ता लदाकनाशकृत ९७. ५ रे 
हर े गा कंन | १ | | सीताजी रुद्राणी कहलाती हैं ॥ ?छ ॥ ! शाधव ! 
छोके ख्ीवाचक यावत्तत्सवे जानकी शुभा |, निःसन्देह संसारमें जो बुछ पुरुपवाचक हैं वद सब 


की, के ही हैँ. ओ स्रोवाचक न इसे जानकी क्रीर्जी 5 अतः 
पुन्नामवाचर्क यावत्तत्सवे त्वं हि राघव ॥१८॥ आप ह आर सखावाचक सब्र श्राजानकार्जी है; अत् 


लवदाभासोदिताज्ञानमव्याकतमितीर्यत । | से उतरा जल हल: कल 
तस्मान्महांस्ततः सन लिड्ठें सर्वात्मक ततः ॥२०॥ | हज डक लक पं के ॥ कक 
अहड्डारथ चुद्धिथ पश्चम्राणेक्रियाणि च। | बुद्धि; पश्य्राण और दश इन्दरिों--इनके समूहको 
लिज्ञमित्युच्यते प्राजैजन्ममृत्युसुखादिमत्‌ ॥२१॥ हा इ्ु और बुखु/खादि हे 

९ + सर कक, ् २ श हू मं कर 
अवाच्यानाधवियेव कारणोपाधिरुच्यते ॥२२॥|| जीव कमसे विख्यात है | अनिर्वचनीय और अनादि 


अेकतपरो ५ 2 | है देव ! त्रिलेकीमें आप दोनोंसे अतिरिक्त और कुछ . 
तस्माह्ोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किश्वन | १९॥ | भी नहीं हैं ॥ १८-१५ ॥ आपहाक्के आमाससे प्रकद | 


$ 


सगे १] अयोध्याकाण्ण..... ४३ 
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स्थूल तक्ष्म कारणाख्यमपाधित्रितयं चितेः । हा ही ( इस जीवकी ) कारणउपाधि कही जाती 

एवविंशिशो जीव स्याहियक्तः परमेश्वरः ॥ २२ ॥ छुद्ध चेतनकी स्थूल, सूक्ष्म और कारण- 
जीवः स्याहियुक्तः परमेश्वर: ॥२३॥ | ५ तीन .उपाधियाँ हैं । इन उपाधियोंसे युक्त 
जाग्रत्स्वभसुपृप्स्याख्या संसतियों प्रवर्तते । होनेसे वह जीव कहलाता है और इससे रहित होनेसे 


है परमेश्वर कहा जाता है।| २३ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! जाग्रत, 
वस्या विरक्षणः साक्षी चिन्मात्रसत्व॑ रघचम॥२४॥ | पर और सुषृप्ति-ऐसी जो तीन प्रकारकी सृष्टि है उससे 
ते एव जगज्जात त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम । आप विलक्षण हैं और उसके चेतनमात्र साक्षी हैं ॥२४॥ 


3 5 ५९ | यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीसे उत्पन्न हुआ है, आपही- 
स्वय्येच ला।यत कृत्ख तस्मात्त सवेकारणम्‌ ॥२५॥ , में स्थित है और आपहीमें छीन होता है| इसलिये 


हिमिवास्मान जीप डे आप ही सबके कारण हैं ॥ २५॥ रज्जुमें सर्प-भ्रमके 
रज़ावहिमिवात्मान जीव॑ ज्ञात्वा भय मवेत । समान अपरोतो- न गलरेसेः ममवयवी बंद 
परात्माहमिति ज्ञात्या भयदुःखर्विमुच्यते ॥२६।॥ | होता है पर वही जब यह समझ छेता है कि भैं 
चिन्‍्माजज्योतिपा स्ीः सर्वदेशेप ' परमात्मा हूँ तो सम्पूर्ण भय और दुःखोंसे छूट जाता 
न्मात्रज्योतिपा सवा; स्वेदहेषु बुद्धयः | है ॥ २६ ॥ क्योंकि चिन्मात्र ज्योतिखरूप आप ही 
त्वया यस्मात्पकाइयन्ते सर्वस्यात्मा ततों भवान्‌॥  संतके शरीरोंमें स्थित होकर उनकी बुद्धियोंको प्रकाशित 
लकी हि ! कर रहे हैं इसलिये आप ही सबके आत्मा हैं |२७॥ 
अज्ञानानन्यस्पते सर्वे लगि रज्जो अजज्ञवत्‌ | ' रख्जमे सर्प-प्रमके समान अज्ञानसे ही आपमें सम्पूर्ण 
त्वज्बानाह्लीयते सई सदा जगतकी कल्पना की जाती है सो आपका ज्ञान होनेसे 
दाभ्यसेत ।२८॥ ५ 

कल कस पसेत्‌ | वह सब लीन हो जाती है। सुतरां मनुष्यको सदा 


हे त्वत्पादभक्तियुक्तानां विज्ञानं भवति ऋ्रमात्‌ । _; जनका अभ्यास करना चाहिये ॥२८॥ आपके चरण- 
मम पक का ! कमछोंकी भतक्तिसे युक्त पुरुषोंकी ही क्रमशः ज्ञानकी 
तस्माचद्भाक्तयुक्ता य मुक्त माजस्त एवं ह ॥२९॥॥। | प्राप्ति होती है, अत; जो पुरुष आपकी भक्तिसे युक्त 


अब रिगिना [चकिक्रः | हैं वे ही वास्तवमें मुक्तिके पात्र हैं ॥२९॥ हे प्रमो ! 
जह सडक तक्षक्तानों चकिक्षर: | | मैं आपके भक्तोंके भक्त और उनके भी भक्तोंका दास 


अतो मामनुगद्वीण्ण मोहयस्व न मां प्रभो ॥३०॥ ; हूँ; अतः आप मुझे मोहित न कर मुझपर अनुम्रह 


नयी के ' कीजिये ॥३०॥ हे प्रभो ! आपके नामिकमलसे उत्पन्न 
त्वत्नाभिकमलोत्पनो ब्रक्षा मे जनक प्रभो |, हुए अधाजो मेरे पिता है. जेतः मे आपका पोज है| 


अतस्तवाहं पौत्रोउस्मि भक्त मां पाहि राघव ॥॥३ १॥।| हे राघव ! आप मुझ भक्तकी रक्षा कौजियें” ॥३१॥ 


. इत्युकत्वा बहुशों नत्वा स्वानन्दाश्रुपरिप्छ॒तः | | इस प्रकार कहकर और वारम्बार प्रणाम कर 
7 हि जदितो5 ॥श्शां श्रीनारदजीने नेत्रोमें आनन्दाश्रु भरकर कहा--हि 
कम | रघुश्रेष्ट | मुझे ब्रह्माजीने आपके पास भेजा है; आपका 
रावगस्य वधाथाय जातोंइसि रघुसत्तम | | अवतार रावणका वव करनेके लिये हुआ है, किन्तु 


| अब पिता दशरथ आपको राज्यशासनके लिये अभिषिक्त 
। करनेवाले हैं ॥३२-३१॥ हे राम ! यदि राज्याभिषिक्त 
यदि राज्याभिसंसक्तों रावण ने हनिष्यसि |, हो जानेपर आप रावणकों न मररेंगे तो प्रथिबीका 


तक ३ भार उतारनेके लिये जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका 
प्रतिज्ञा ते झता राम भ्रूभारहरणाय वे ॥३४॥ क्या होगा ! ॥३४॥ अतः हे राजेन्द्र | आप उसे सत्य 


तत्सत्यं कुरु राजेन्द्र सत्यसंधस्लवमेव हि । कीजिये क्योंकि आप सत्य-पतिन्न ही हैं ।” 


इदानीं राज्यरक्षार्थ पिता त्वामभिपेक्ष्यति ॥३ ३ । 


शक ै [ संगे २ 
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4४ नारदजीके सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने मुसका- 
श्रुत्यैवद्नदित रामो नारदं प्राह सस्मितम । ३५ । हि 23 कक | जा 3३ 
श्रृण नारद मे किश्विडिय्ंतिज्विदित कचितूं। | ऐसी बात भी है जिसे मैं न आग मैने 
932 इक नर | पहछे जो दुछ प्रतिज्ञा की है बह मैं निस्सन्देह पृण 
अिबोति व यह कहा अल कल | करूँगा ॥१ था किन्तु काल्क्रमसे जिन-जिनका ग्रारब्ध 
किन्तु कालाजुरोपेन तच्ततआरब्धसंक्षयातं। | (णहोताजायगा उन-उन दैत्योंको ही मारकर मैं ऋ्रश 
हरिष्ये सर्वेभूभारं क्रमेणासुरमण्डलस्‌ ॥३७॥ | पश्चिवीका भार उतारूँगा ॥३७॥ “ रावणका वध करने 
ह रावणस्य विनाशार्थ श्वो गन्ता दण्डकाननम। |के छिये में कल दण्डकारण्यको जाऊंगा ओर वह, 
0 पित्वा मनिवेपध्चक ॥ ३८ चौदह वर्ष मुनिवेप धारण कर. रहूँगा ॥ ३८ ॥ उस 
चतुदंश समारतत्र ब्य॒षित्वा मुनिवेपशक ॥१३८॥ दुष्को सीता-हरणके मिम्से में कुटुम्बक भदित से 
सीतामिपेण त॑ दुष्ट सकुर् नाशयास्यहसू | कर दूँगा ।” | 
एवं रामे प्रतिज्ञाते नारदः प्रमोद ह॥३९॥ | _रामचन्द्रजीके इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर नारदजी 
५ हे अति प्रसन्न हुए ॥३९॥| तदनन्तर उन्होंने रामजीक्ी 
अर विगत पक न तीन परिक्रमाएँ की और उन्हें दण्डबत-प्रणाम कर उनकी 


अनुज्ञातथ्॒ रामेण ययो देवगर्ति मुनि। ॥४०॥ | आज्ञा छे आकाश-मार्गसे देवकछोककों चले गये|॥४ ०॥ 


संवाद पठति श्रुणोति संस्मरेद्ठा जो मनुप्य नारद और रामचन्द्रजीके इस संवादको 
यो नित्य मुनिवररामयो! से भकत्या। | नित्य भक्तिपूर्वक पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है 


संग्राप्नोत्यमरसुदुर्लण विमोक्षं वह वैराम्यपूर्वक क्रमशः देवताओंकों दुर्लभ कैंवल्य 
कैवल्य॑ विरतिपुर/सरं॑ क्रमेण ॥४१॥ | मोक्षपद प्राप्त कर छेता है ॥४१॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेखवर॒संवादे अयोध्याकाण्डे प्रथमः संगः || १ ॥ 
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३.0३ ( 
हु छतावब सगे 
राज्याभिषेककी तयारी तथा घसिष्ठजी और रघुनाथजीका संचाद्‌। 
श्रीमहादेव उवाच | भ्रीमहादेवजी वोले-एक दिन एकान्तमें बेंठे हुए 


अथ राजा दशरथः कदाचिद्रहसि स्थितः। | रोजा दरारथने अपने छुछ-परोहित बसिष्टजीको 
बुलाकर कहा।| १॥ “भगवन्‌ | सभी पुरवासी! शा्नज्ञ, 


[५ पे कप के 
कर रा न ॥१॥ बड़े-बूढ़े और मन्त्रिजन रामकी विशेषतया बारम्वार 
भेगवन्‌ रामसाखदा। प्रशर्सान्त मुहुछुहुं। । प्रशंसा किया करते हैं ॥२॥ इसलिये हे मुनिश्रेष्ठ ! मेरा 
पोराश्ष निगम्मा बृद्धा सन्त्रिणश्॒ विशेषतः ॥ २॥ | विचार है कि मैं अपने सर्वगुणसम्पन्न ज्येष्ट पत्र कम्‌ल- 
ततः सर्वगुणोपेत राम राजीबलोचनम। | रामको राज्यपदपर अभिषपिक्त कर दूँ क्योंकि मैं 
ज्ये् राज्येड्मिपेक्ष्यामि बृद्धो न अब वृद्ध हो गया हूँ ॥३॥ इस समय भरत झनरुन्नके 
ज्यह राज्यजभपश्यात्र इद्धाज*ह मुनिषुज्ञच ।। हे || | साथ अपने मामाके यहाँ मिलने गया है, तथापि मैं 
भरतो मातुर् द्रष्टु गतः शन्र॒रसंयुतः | कह शीघ्र ही रामका राज्यामिपेक करना चाहता हूँ। 
' अभिषेश्षदे शव एवाशु भवांसबाजुमोदताम ॥ ४॥ | है. आज 00 0:९६ सा बक 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां च गच्छ मल्त्रय राघवम्‌। | करहये और रघनाथ्ी 6 रक 
पट का | करांइये और रघुनाथजीके पास जाकर उनको यथोचित 
उच्छोयन्तां पताकाश नानावणों! समन्ततः-॥५॥ | सम्मति;दीजिये | इस समय नगरमें सब ओर रंग-विरंगी 





सगे २] अयोध्याक्राण्ड ...._ गिर अग्रोध्यक्ा्ड... | एड 








तोरणानि विचित्राणि स्वर्णपृुक्तामंयानि ये । झण्डियों छ्गायी जानी चाहिये ॥५॥ तथा चित्र-विचित्र 
आहूय मन्विणं राजा सुस्त सन्त्रिसचममर ॥ ६॥ | है और मोतियोंके तोरण (झाकर ) बाँवे जाने 
े है चांहिये।” उसी समय राजाने मन्त्रिश्रेष्ठ सुमंन्त्रको 
आशज्ञापयाते यचचत्त्तां मुनिस्तत्तत्ससानथ । | बुछकर आज्ञा दी कि मैं कल रघुनाथजीको थुवराज- 
यौवराज्येडमिपेक्ष्यामि इवोभूते रघुनन्दनम ॥ ७॥। | “* ९ अमिषिक्त करूंगा, उसके डिये मुनिवर वसिष्ठजी 
ः भूत रघुनन्दनम॥ ७) जो-जो सामग्री बताएँ वह सब एकत्रित करो ॥६-७॥ 
तथेति हपोत्स मुनि कि करोमीत्यभापत । राजा दरशरयसे बहुत अच्छा' कह छुमन्त्रने हर्ष- 
तमुवाच महांतेजा वसिष्ठो ज्ञानिनां बर। ॥ ८॥ | 204 हर कहा कि 'मैं क्या करूँ !” तब 
जा हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ महातेजल्ी वसिष्ठजीने उससे कहा-॥८॥ 
ई ध्यक५ क्र है पृ गोलहं 
हि सा मेध्यकक फ खरणभूपिताः । “कल प्रातःकाल सध्यद्वारपर सुवर्ण-भूषण-भूषित सोलह 
तिए्ठन्तु पोडश गजः स्वणरत्रादिभूपित। ॥९॥ ' कन्याएँ खड़ी रहनी चाहिये; तथा सुबर्ण और रत्न 
चतुर्दन्‍्तः समायातु ऐरावतइलोकूचः । आदिसे विभूषित ऐराबतके कुछमें उत्पन्न एक चार द्वाँतों- 
गधोंदर: वाला हाथी रहना चाहिये, नाना तीर्थोके जल्से 
नानातीर्थोदरके; पूर्णा; स्त्र्णकुम्माः सहस्तशः । १ ० | पूर्ण हजारों सुबर्ण-कलश मँगवाये जायेँ ॥ ९-१० ॥ 
खाप्य॑न्तां नव वेयाप्रचर्माणि त्रीणि चानय । को हर व्याप्र-चर्म छाकर रक्‍्खो जा मुक्ता- 
८ ; है 8 , मणि-सुद्योमित रह्दण्डयुक्त एक श्रेत छत्र छाओ || ११ ॥| 
चर प्र्च्छ्त्र रज्दण० णं अनेकों ऊ 
श्वेतच्छत्न॑रत्दण्ड मुक्तामणिविराजितम्‌ ॥११॥ ' ,नेक्षों दिव्य मालाएं , दिव्य वत्र और दिव्य आभूषण 
दिव्यमास्पानि वस्घाणि दिव्यान्याभरणानि च।' छाकर रखे जाने चाहिये तथा अमिपेक-स्थानपर भली 
“ कर ह | प्रकार किये हुए अनेकों मुनिजन हाथमें कुशा 
नयः सत्क्ृतास्त्र तिष्ठन्तु कुशपाणयः ॥१२॥ | 7०7 पान रस नेओ के 
श् ि न्ठु च हा लिये हुए उपस्ित हें | १२॥ अनेकों नत्तेकियाँ, 
नतेक्यो वारगुस्याश्र गायका बंणुकारतथा | |! मुख्य-मुख्य वारांगनाएं, गायक, वेणुबादक तथा कुशल 
नानावादित्रकुशला बादयन्तु नृपाहुणे ॥१३॥ : वाजे वजानेवाले महाराज दशरथके ऑँगनमें गाना- 
गत | | जाना करें | १३॥ अभिषेक-स्थानके वाहर हाथी, 
कक घर ईसिप्न्दु के | घोड़े, रथ और पदाति यह चतुरंगिणी सेना अख्न-शख्- 
नगरे यानि विष्टन्ति देवतायतनानि च ॥१४॥ : से सुसज्जित होकर खड़ी रहे | नगरमें जितने देवाल्य 
तेंपु प्रवर्ततां पूजा नानावलिभिराइता। |! आलम आता बवाएओ जया ए मात. 


छ । पूजा की जाय तथा राजालोग शीघ्र ही नाना प्रकार- 
राजानः शीघ्रमायान्तु नानोपायनपाणया ॥ ९५) | क्र मेंटें ढेकर आयें? ॥ १४-१५ ॥ 


इत्यादिदय मुनि। श्रीमान्‌ सुमन्‍्त्र दृपसन्त्रिणस्‌ | | . राजमन्त्री सुमन्त्रको इस प्रकार भाज्ञा दे. श्रीमानू्‌ 
स्वयं जगाम भवन राघवस्थातिशोमनम्‌॥१६॥ | सिप्टनी रूय॑ अ्रीरघुनाथजीके परम झन्दर महत्मं 
के भगवास्थसिष्ठो मनिसत्तम! ! गये ॥ १६ || मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने रथपर चढ़कर 
जम प कामों । । रघुनाथजीके. महलकी तीन पोरियाँ पार की और फिर 
त्रीणि कक्षाण्यतिक्रम्य रथात्क्षितिमवातरत्‌ ॥१७। | पृथिबीपर उतर पड़े ॥. १७ || तदनन्तर आचार्य होनेके 
अन्त: प्रविश्य मन स्वाचार्यत्वादवारितः । | कारण बिना रोक-ठोकके वे भीतर चछे गये | उस 

हे * " ८५ गीकों है शंमचन्द्रजी हुरन्त 
गुरु मस्तु ।॥१८॥। | समंग गुरुजीकों आये देख रामचन्द्र् 
परागतमाज्ञाय रामस्तृण कृताज्ञालिः ॥१4॥ | हाथ जोड़कर खड़े हो गये और भक्तिपूर्वक दण्डबत: 
प्रत्युद्वम्य नमस्क्ृत्य दण्डवद्धाक्तेसंयुतः) | . - 


प्रणाम किया-। उसी समय सीताजी सुवर्णके पात्में 
स्वर्णपात्रेण पानीयमानिनायाशु जानकी ॥१९%॥ 








जकले आयीं॥ १८-१९ ॥ 
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रघुनाथनीने गुरुजीकों रहर्सिद्ासनपर बैठा- 


ने समावेश्य पादो प्रक्षास्य भक्तितः | तंत्र आज रवि वश 
रल्ासने समावेब्य पादी अध उनके चरण धोये ऑर सीताजाओे सहित उस 


& कर्‌ 
तद॒प) शिरसा धृत्वा सीतया सह राघवः ॥२ ० चरणोदककों भक्तिपूर्वक अपने शिरपर रखकर कहा- 


है >> ञ्‌ कक 7! दवा के श्र कर आज मं 
धस्यो5्स्मीत्यत्रवीद्रामस्तव पादाम्बुधारणात्‌ । | “दे छुने ! आपके चरणोंदवाका धारण कर आज 
कृतकृत्य हो गया । भगवान्‌ रामक इस प्रकार कहने 


बज ४ रे | का « 
श्रीरामेगैवमुक्तस्त॒ प्रहसन्मुनिर्तरवीत्‌ ॥२१॥ | ५. मुनिवर बसिएने दैसकर कद ॥ २०-११ ॥ 'ऐ 


स्वत्पाद्सलिलं धत्वा धन्यो5्भूद्विरिजापति३ | | राम ! आपके पादोदककों गग्तकपर धारण कर पार्वनी- 

हे 0 बठम भगवान्‌ दांकर धन्य-धन्य हा गये तथा मर 
बरह्मापि मत्पिता ते हि पादतीयहताशभः ॥९२॥ | पिता अह्मा्जी भी आपके पांद्तार्यका सेबरन करनेसे ही 
इदानीं भाषसे यर्य॑ ठोकानामुपदेशकृत्‌।  , निष्पाप दो गये है ॥ २२ ॥ इस समय क्ैयल संसारको। 
«! यह उपदेश करनेके लिय हो कि 'गुरके साथ किस 


है + | ध्म $ ५९, ततमीश्व * ( हा 
जानामे ला परात्माने रुएम्या सजातमशिस ९३, प्रकार व्यवहार करना चाहिया आप हस प्रकार 


कु [8 ए्‌ | अब ; ४ 22 ' 5 ४ र 
देवकार्याथसिद्धयथ भक्तानां मक्तिसिद्धये । सम्मापण कर रहे है। में नी प्रकार जानता है 

था मर ॥२४॥ : आप उ््मीके सद्दित प्रकट हुए साक्षात्‌ परमाग्मा विद्ण] 
रावणस्य वधाथाय जाते जानामि राघव | हैं॥ १३ ॥ है राघत ! मैं जानता है आपने देखताओंका 


तथापि देवकार्याथ गुह्न नोद्धाटयाम्पहम्‌ू ।. , कार्य सिद्ध करनेके डिये, भक्तोक्री भक्ति सफड करनेसे 
न गा + 

५ ९ डिय और राबणका बंध बरनेके लिये ही अवतार रिया 

यथा त्व॑ं मायया सब करोपि रघुनन्दन॥र५)॥ . पि देवताओंकी कार्व-मिद्धिके हि 

झे ल्‍ 2283: 6 कर ५ ले | है ॥ २० ॥ तथापि देवताअगी काय-मिद्धिके लिये 

तथवानाविधास्य5ह (शेष्यस्त्व गुरुरप्यहमू । | मैं इस गुप्त रहत्वको प्रकट नहीं करता। है स्पुनस्दन * 


। ् « 


न पितृणां कं जिस प्रकार मायाके आश्रयने आप सत्र काम करेंगे 
गुरुगुरुणां त्व॑ देव पितणां त्व॑ पितामह: ॥२१॥ ! मे मा ला टिया पा और आर 5 
दवा ह ' उसी प्रकार में भी तुम श्षिप्य ही और में गुर है इस 


अन्तयामी जगद्यात्रावाहकस्त्वमगोचरः । | सम्बन्धक अनुकूल व्यवहार करूंगा । बिल्तु है देख 
संस हैई बह हे ! वास्तवम तो आप हा गुरुअक गुरु और पितगगेकि 
समय दह शला स्वाधानपम्भवम्‌ २७॥ | & कए हे 

ले कि (भी पितामह हैं ॥ रण-रे६ ॥ आप अन्तया्गी, 
मनुष्य इव लोके5स्मिन्‌ भासि स्॑ योगमायया |. जगद्बवहारके प्रबंचक और मनयाणीके अविषम्र हैं 
लि &27& , और स्तेच्छासे यह शुद्ध सच्वमय दार्गर धारण कर इस 
पोरोहित्य पेग मम 
रहित े जाने बिग दृष्यजीवनम ॥२८॥ | छोकम अपनी योगमायासे मजुप्यक्ते समान प्रतीन होते 
इंह्वाकूणां कुले राम; परमात्मा जनिष्यते |. ; हैं । मैं यह जानता हूँ कि पुरोद्तिताई अत्ति निन्‍्दरनौय 
मि लाई 3 (और दृ पेत जीविका है ॥ २७-२ ता भी जच 
इति ज्ञात मया पूर्व जक्षणा कथित पुरा॥२९॥ | ते जौविका के ॥ २७-२८ ॥ तो भी जब 
त ; व्काठम ब्रह्माजीक कहनेसे मु्ते यह मादम हुआ कि 
अकापे॑ गहितमपि तवाचार्यस्वसिद्धये ॥३०॥ ; हे राम ! आपसे सम्बन्ध जोइनेकी इच्छास आपका 
> घ । | आचाय॑ बननेके लिये इस ये पदको भी मैने 
ततो मनोरथो मेध्य फलितो रघुनन्दन। | .+ हर निन्‍्दनीय पदकों भी मैने 
ि पर है | खौकार कर लिया ॥ ३० ॥ हे रघुनन्दन ! आज मेरी 
त्वदर्धाना महामाया सर्वेलोकैकमोहिनी ॥३ १॥| | इच्छा पूर्ण हो गयी। अब यदि आप गुरुऋूणसे 
५ रे उऋण होना चाहते हैं मे यहीं दीजिये कि 
मां यथा मोहयेन्रेव तथा कुरु रघूदह। पल देते हैं तो मुझे गद्दी दीजिये कि 
आपके अधीन रहनेवाली आपकी सर्बलोकविमोहिनी 


. शुरुनिष्कृतिकामस्त्व॑ यदि देख्ेतदेव मे ॥३२॥ | महामाया मुझे मोहित न करे ॥ ३१-३२ || हे 


सगे २] 


.त्वामामन्त्रयितु राज्ये श्ोडभिपेक्ष्यति राघव। 


. अयोध्याकाण्ड ४७ 











प्रसह्वत्सव॑मप्युक्ते न वाच्य कुत्नचिन्सया ।' 
राज्ञा दशरथेनाहं ग्ेपितोडस्मि रघूडह ॥३३॥ 


रघुश्रेष्ठ ) इस समय प्रसंगवश मैने ये सब बातें आपसे 
कह दी हैं, मैं ऐसा और कहीं भी न कहूँगा। 
हे राधव ! महाराज दशरथने इस बातकी सूचना देनेके 
लिये कि कछ वे आपको राजपदपर अभिषिक्त करेंगे- 
अद्य स्व सीतया सार्धमुपवास यथाविधि ॥१४॥ मुझे आपके पास भेजा है | आज आप सीताके सहित 


कंत्वा शुचिभूमिशायी स्व राम जितेन्द्रियः। 


विधिपूर्वक उपवास और झुद्धता तथा इन्द्रियजयपूर्वक 
पृथिवीपर शयन करें | अब मैं राजाके पास जाता हूँ, 


गच्छामि राजसान्निध्यं स्व तु प्रातरगमिष्यसि ै आप कल प्रातःकाल वहाँ पघारें?॥ ३३-३५॥, 


इत्युवत्वा रथमारुष्म ययो राजगुरुईतम । 
रामो5पि लक्ष्मणं रृष्ट्या प्रहसन्िदमत्रवीत्‌ ॥३६॥ 
सौमित्रे योचराज्ये मे श्रोडमिपेको भविष्यति । 
निमित्तमात्रमेवाह करता भोक्ता खमेव हि ॥३७॥ 
मम ल॑ दि बहि।प्राणो नात्र कार्या विचारणा । 
ततो वसिष्ठेन यथा भाषित॑ तत्रथाकरोत्‌ ॥३८॥ 


- चरसिष्ठोष॑पि नृप॑ गत्वा कृत सर्वे न्‍्यवेदयत्‌ । 


वरसिष्ठस्थ धुरो राज्ञा धक्त रामामिपेचनम्‌ ॥२९॥ 
यदा तंदेव नगरे भुत्रा कथ्रित्ुमान्‌ जगी । 
कौसल्यायें राममात्रे सुमित्रायें तथैव च॥४०॥ 
श्रुत्वा ते दर्पसम्पूर्ण ददतुहारमुत्तमम्‌ । 
तस्मे ततः प्रीतमनाः कोसल्या पुत्रवत्सला ॥४१॥ 
लक्ष्मी पर्यचरदेवी रामस्यार्थप्रसिद्धये | 
सत्यवादी दशरथः करोत्येव ग्रतिश्रुतम्‌ ॥9२॥ 
क्लफेयीवशगः किन्तु कामुक: कि करिष्यति | 
इति व्याकुलचित्ता सा दुगा देवीमपूजयत्‌ ॥४३॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवा देवी वाणीमचोदयन्‌ । 
गच्छ देवि शवों लोकमयो ध्यायां प्रयलत) ॥४४॥ 
रामामिपेकविधार यतस्व अद्षवाक्यतः । 


ऐसा कह राजपुरोहित वसिष्ठजी रथ्पर चढ़कर 


तुरन्त ही चले गये | तब रामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीकी 


ओर देखकर हँसते हुए कहा--॥ ३६ ॥ “हे 
सुमित्रानन्दन | कल मेरा युवराज-पदपर अभिषेक 
होगा, सो मैं तो केवल निमित्तमान्न ही होऊँगा, उसके 
कर्ता-भोक्ता तो तुम्हीं होगे ॥ ३७॥ क्योंकि मेरे 
बाद्यप्राण तो तुम्हीं हो--इसमें कोई विशेष सोच- 
विचारकी आवश्यकता नहीं है |” तदनन्तर वसिष्ठजी 
जैसा कह गये थे रघुनाथजीने बैसा ही किया ॥३८॥। 


इधर वसिष्ठजीने भी राजा दशरथके पास आकर 
जो कुछ किया था सो सब सुना दिया | जिस समय 
महाराज दशरथ वसिष्ठजीसे रामचन्द्रजीके अभिषेकके 
विपयमें कह रहे थे उसी समय किसी पुरुषने यह 
समाचार सुनकर सम्पूर्ण नगरमें सुना दिया और 
राममाता कौसल्या तथा सुमित्राको भी यह सूचना 
दे दी ॥ ३९-४० ॥ उन दोनोंने सुनते ही अति हष- 
पूर्ण हो उसे एक असल्युत्तम हार दिया। तदुपरान्त 
पत्रवत्सठा कोसल्याने रामचन्द्रजीकी इष्ट-सिद्धिके 
लिये लक्ष्मीदेवीका पूजन किया राजा दशरथ सत्य- 
वादी हैं और उनके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि वे 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हैं।॥ ४१-०२॥ 
किन्तु वे कामी और कैकेयीके बशीमृत हैं; ऐसी 
अबस्थामें क्या वे इस प्रतिज्ञाको पूर्ण कर सकेंगे ?” 
इस प्रकारकी चिन्तासे व्याकुछ होकर वह दुर्गदिबीका 
पूजन करने ढगीं॥ 9३॥ 


इसी समय देवताओंने सरस्वतीदेवीसे . आग्रह 
किया कि “हे देवि! तुम थयुक्तिपूवेंक भूछोकर्मे 
अयोध्यापुरीमं जाओ ॥ ४४ ॥| और वहाँ ब्रह्माजीकी 
भज्ञासे रामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमें विश्न , उपस्थित 
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मंस्थरां प्रविशसवादों कैंकेयी च ततः परम ॥॥४५॥ | करो | प्रथम तो तुम मन्धरामें प्रवेश करना और पिर 
5 आल रो | | कैग्रेयीम ॥ 9५॥ दे थे ! इस प्रकार त्रिन्न उपस्थित 
ततो- वि संमुत्पन्ने पुनरेद्दि दिये शुभ । हो जानेपर तुम फिर खगलेककों ठोट आना |” इसपर 
३८६ « सरस्वरतीने बहुत अच्छा' कहकर बसा ही किया और 
चक्रे प्रविवशञाथ मन्थराम्‌ ॥४६॥ ३८0 3 ' ह 

तथेत्युक्ता वथा चर प्रदवञ्ञ 20 | प्रथम मन्धरामें प्रवेश किया ॥ 25 ॥ 
सापि कुब्जा त्रिवक्रा तु प्रासादाग्रमथारुहत्‌ । |. तब तीन स्थानमें ठेढ़ी काट छुबड़ी मन्थरा महलक्री । 
नगर परितो इंष्ठा सर्वृतः समलडकृतम्‌॥४७। | अट्टाल्कापर चढी और उसने देखा कि नगर सत्र 
है ह कं ओरसे सजाया गया ॥ 2७ ॥ उसमे नाना ग्रकारती 
नानातोरणसम्बाध पताकामिरल इझतस्‌ |। | बअन्दनवारें बँधी हुई हैं, चित्र-विचित्र पताक्राएं सुद्दोभित 
सर्वोत्सवमायुक्त विस्मिता पुनरागमत्‌ ॥४८॥ हो रहा हैं और सत्र ओर उत्सव हों मो £। वह 
लि, 5 । देखकर बह अत्यन्त विक्निमता है। नीचे उनर भारी 
पात्री पग्नच्छ सात; हक समलडकृतस। ,॥ ४८॥ और धायमे पृछा--तैंया ! आज नगर 
नानात्सवसमायुक्ता कॉसल्या चातिहर्षिता ॥४९।॥ , क्यों सजाया गया हैं और मद्गारानी फोसस्या भी 
5 230 2480 कक | नाना प्रकारसे उत्सव मनाती हुई आम्यन्त हृषपृषऋ 
ददातिवि्रमुस्येम्यो वस्ताणि विषिधानिच | | था दादा 
पु हे ब्ह्मणोंक्ी विधिंव बशाभपण क्यों दे रात हैं 77 मत्र 
तामुवाच तदा घात्रों रामचन्द्राभिपेचनम्‌ ॥५०॥ | थायने उससे कहा--"कठ शरामर्जीका सम्या- 
श्रों भविष्यति तेनाथ सर्वतोड्लड्कुत॑ परम || भिषेक होगा. इसीडियि आज सब्र ओरसे नंगा 
5 5 ५३ न गया है |! यह सुनते हों उसने सुस्त 
तच्छृत्वा त्वरित गत्वा कैकेयी वाक्यमत्रवीत्‌॥५१॥ के क्षैक्यंक्रे पास जाकर काया ॥ ४०---०१ ॥ 
पर्यकस्थां विशालाक्षीमेकान्ते पयवस्थितामू | विश्ाठाक्षी कैकेया उस समय एक्स पलंग 
बंटी थी, उससे मन्वरा बोली---अधथि अमा्गिनि महे ! 


हक भंगे ० का 


जार्न [० आम... गत ते [आल 4 ४) श्र अर £ मनवा रे नम जब्कक हब्म्ट है 2 
न जानीपेडतिसौन्दर्यमानिनी मत्तगामिनी |५३॥ सं हआ है ॥ ५३ ॥ हेगनदाले चाह्यादी : त॒ 
3 अपनी सुन्दरताका बड़ा घमणद है स्सोहिय तुम किसी 
रामस्यानुग्रहादाज। श्ाशभपका भानष्याते | ब्रातका पता ही नहीं। रहता ॥ ७०३ ॥ देश, मंदाराम- 


डर डे 
कै. *ि कक डे 
की कृपासे कल रामका राज्यामिपक्ष ऐनेयास दे | 


>> _र घर 6 दिनी * - 
तच्छृत्वा सहसोत्थाय केकेयी प्रियवादिनी ॥५8॥ ! _ यह सुनकर प्रियवादिनां कैक्ेयी महसा उठ सारी 
2 2 | हुईं ॥ ५४ ॥ और उसे अति दिव्य रहजदित सुबर्ण- 
तस्थे दिव्य ददी। स्वणनूपुरं रत्भूपितस | | नूपुर देकर कद्दा, “री ! बह तो बड़े कि 


३6 


ही री न्‍ है ५ वि & 
स्थाने क्रिमिति मे कथ्यते मयमागतम्‌॥५५॥ | यत है, इसमें त संकट उपस्थित हुआ कैसे तहत 
है | है ? ॥ ५० | राम तो भरती अप्रेक्षा मेश अपिक 


को रामः प्रियकृस्से प्रियंबद:। प्रिय करनेवाठ्य और मधुरगापी है, बह तो ऋसल्या 
कोसस्यां मां सम पश्यन्‌ सदा शुशूपते हि मामू ५६ | से समान भावसे देखता हुआ सदा हां मेरी सेवा 


३ (किया करता है ॥ ५६॥ थर्र मर्खे ! त 
रामाहुय किमापन्ने तव यूढ़े बदस्त्र में | ती है | 5३ ॥ थर्री गर्ख : त यह तो 
* हे ५ जल रे ' बता कि तुझे रामसे क्या भव उपस्थित हुआ है !" 


हक ५ श्र | 
तच्छृत्वा विपसादाथ कुब्जा 5कारणवैरिणी ॥५७॥ ' यह सुनकर बिना कारण बैर करनेबाली मन्दरा 
शृणु सद्रचन, देवि यथाथे ते महछूयस्‌। . | विपाद करने छगी॥ "७ |. और बोर्ढी, "दि 








य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्ल्ल्स्स्ट्स््््स््स््स्््च्ल्ल््््स््स्स्ट्डिििजिन्ललनलरननननननन+ं न नमन नमन नमन न+ननन+9+3-+--->3५++००-+-०+--०-+_+न्‍-«_+>«> /' 
+232४१५०५४०४०४१७२४०४१४०९०९०७००/०4ल्श्नश्  सससससयसाससस।साााओओओ 


त्वां तोपयन सदा राजा प्रियचांक्यानि भाषते ५८ । मेरी बात सुनो, वास्तवमें तुम्हारे लिये बडा संकट 


उपस्थित हुआ है राजा तुम्हें सन्तुष्ट करनेके लिये 

काम्रकाध्तथ्यवादा च त्वां परिते | |: * हे 
हे हल दी क्ष त्वां वाचा परितोषयन्‌ ही सदा चिकनी-चुपड़ी बातें बना दिया करते हैं 
काये करोति तस्या वे राममातुः सुपुष्कलम्‌ ॥५९॥। ॥ ५८ ॥ थे बड़े कामी और मिथ्यावादी हैं; तुम्हें 


मनस्पेतन्निधायेव अपयामास ते सुतम। | केवल बातोंसे ही वहछाकर रामकी माताका 


ही पूरा-पूरा कार्य किया करते हैं॥ ५९ ॥ अपने 
भरत मातुलकुदे अपयामास सानुजम ॥३६०।॥ | मत्तमें यही ठानकर उन्होंने छोटे भाई शत्रन्नके सहित 





सुमित्राया! समीचाोन भविष्यति न सशय। | तुम्हारे पुत्र भरतको ननिहालू भेज दिया है ॥ ६० ॥ 

& 20 ... .. .. | इसमें सुमित्राके लिये तो निस्सन्देह सब कुछ ठीक ही 
लक्ष्मणों राममन्वेति राज्य सोड्नुभविष्यति ॥६१। होगा, क्योंकि छक्ष्मण रामके अनुगामी हैं इसलिये वे 
भरतो राघवस्याग्रे किक्वरों वा भविष्यति | तो राज्य ही भोगेंगे ॥ ६१ ॥ किन्तु भरतको या तो 


अति | रामका दास होकर रहना पड़ेगा या उन्हें शीघ्र ही 
पचवास्यत वा नगरार हाप्यतेशचराव॥६९२॥ नगरसे निकाल दिया जायगा अथवा उनका ग्राणाधात 


त्व॑ तु दासीव कासल्यां नित्य परिचरिष्यसि । | किया जायगा ॥ ६२ || और तुम्हें दासीके समान सदा 
भाजपि मर श्रेयों यत ' कौसल्याकी सेवा करनी पड़ेगी | इस प्रकार सौतसे 
ततोरपि मरणं श्रेयो यत्सप्न्याः पराभवः ॥६९३॥ पमानित होकर रहनेकी अपेक्षा तो मरना ही अच्छा 
अतः शीर्घ यतस्वराद्य भरतस्याभिषेचने । है ॥ ६३ || इसलिये अब तुम शीघ्र ही भरतके 
राज्यामिषेक और रामके चोदह वर्षतक वनवासके 
रामस्य बनवासाथ वर्षाणि नव पश्च च ॥६४॥ ' (से प्रयह् करो | ६ | हे रानी ! ऐसा होनेपर 
ततो रूढो्मये पुत्रस्तव राज्षि भविष्यति। | पग्हारे पुत्र भरत निर्मेय और निष्कण्ठक हो जायँगे। 
कि लि इसके लिये मैंने जो पहलेसे ही सोच रक्खा है वह 
उपाय॑ ते अ्रवक्ष्यामि पूरेभेध सुनिश्चितम्‌ ॥६५॥ | उपाय तुम्हें बताती हूँ ॥ ६५,॥ पूर्वकालमें देवासुर- 
पुरा देवासुरे युद्धे राजा दशरथ! स्वयम्‌ | संग्रामके समय खयं इन्द्रने' घनुधर महारथी राजा 
इन्द्रेण याचितों घन्वी सहायार्थ महारथः ॥६६॥ | के सडायताके दिेप्राना की गो द 
कक ऐ हे सुमखि ! उस समय सेनाके सहित बे तुम्हें साथ 
जगाम सेनया साथ त्वया सह शुभानने । | छेकर वहाँ गये थे । जिस कक बह 
* ग्रकृने से सह धान्विनः दशरथ राक्षसोंसे युद्ध करनेमें निमग्न थे उस समय 
कल व तर रा किचन ट गरम] उनके 430 रथकी धुरीकी कील निर्केढकर गिर 
तदाक्षकीलो न्यपतच्छिन्नस्तय न बेद सः | गयी, तब अत्यन्त पैयपूर्वक तुमने अपना हक हर 
* 20. 5 >> थे ल ७-६८ | और 
ल॑ तु हस्त समावेशय कीलरन्प्रेडतिवैयेतः ॥६८॥ तन बा न बाई 
स्थितवत्यसितापाक्लि . पतिप्राणपरीप्सया । . . | देरतक इसी स्थितिमें रही । तदनन्तर का 
राज दशरथ खा 
ततो दृत्वाउसुरान्सवीन्‌ ददर्श त्वामरिन्दम! ॥९९॥ 4 कक 20757 5 कर जद “जि 
आश्रय परम लेभे त्वामालिख्जय मुदान्वितः । | आश्चर्य हुआ और अति प्रंसन्नतासे तुम्हें गे हे 
बृणीष्प यत्ते म पल वर वे बोे---“मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हें जे 
का ०३ लकी रथ पल इच्छा हो सो माँग छो || ७० || इस समय तुम. दो वर 
चरह्य बृणीष्य -त्वमेव राजाब्वदत्खयम्‌। ' । माँग सकती हो |” राजाके इस प्रकार कहनेपर तुमने 
ल्वयोक्तो बरदों राजन्यदि दत्त बरहयम्‌ ॥७१॥ | कहा--“राजन्‌ ! यदि आप" प्सब्षतापूरक मुझे दो 
ही 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 





त्वय्येव॒ तिष्ठतु चिर॑ न्‍्याप्तभृत ममरानध | 
यदा मेब्वसरो भ्ूयाचदा देहि बरहयम ॥७२। 
तथेत्युकत्वा स्वयं राजा मन्दिर व्ज सुत्रते । 
त्वत्तं3 श्रुतं मया पू्वेमिदानी स्वृतिमागतम्‌ ॥७३॥ 
अतः शीघ्र प्रविश्याध क्राधागारं रुपान्विता | 
विधुंच्य सर्वोभरणं सर्वतो विनिकीर्य च। 
भूमावेव शयाना ल॑ तृष्णीमातिष्ठ भामिनि ॥७४॥ 
यावत्सत्य॑ प्रतिज्ञाय राजा5मीए्ट करोति ते । 
श्रुत्वा त्रिवक्रयोक्तं तच्तदा केकयनन्दिनी ॥७५॥ 
तथ्यमेवाखिल मेने दुश्सद्भाहितविश्रमा | 
तामाह कैकेयी दुष्ट कुतस्ते बुद्धिरीवशी ॥७६॥ 
एवं त्वां बुद्धिसम्पन्नां न जाने वक्रसुन्दरि | 
भरतो यदि राजा मे मविष्यति सुतः प्रिय/! ॥७७॥ 
ग्रामान शर्त प्रदौस्यामि मम त्व॑ प्राणवक भा | 
इत्युक्त्या कोपभवन प्रविश्य सहसा रुपा ॥७८॥ 
विम्युच्य सर्वाभरणं परिको्यं समस्ततः । 
भूमी शयाना मलिना मलिनाम्बरधारिणी ॥७९॥ 
ग्रोवाच शृणु मे छुब्जे यावद्रामो बने बजेत्‌ । 
प्राणांस्त्यक्ष्येथ वा वक्रे शमिष्ये तावदेब हि।॥८ ०॥ 
निश्चय कुरु कल्याणि कल्याएं ते मविष्यति | 


हत्युदत्वा प्रययो छुब्जा गृह साजपि तथा5्करोत्‌ ॥ 


धीरोडलन्तदयान्वितोडपि सुगुणा- 
चारान्वितो वाज्थवां 

नीतिशों विषिवाददेशिकपरो 

। ह विद्याविवेफो5थवा | 
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बर देना चाहते हैं ॥ ७१ ॥ तो हे अनघ | मेरी यह 
धरोहर बहुत समयतक आप ही रखिये, जिस समय 
इनका अवसर आबे उस समय आप ये दोनों वर मुझे 
दे दौजियेगा” || ७२ || तब राजाने बहुत अच्छा! 
कहकर तुमसे कहा है सुत्रते ! अब घर चठो।! 
महारानीजी ! यह सम्पूर्ण इचान्त पहले तुम्होंसे 
मैंने सुना था, इस समय मुझे यह स्मरण हो आया है. 
॥ ७३ ॥ अतः हे भामिनि ! अब तुम शीघ्र ही रोप- 
पूर्वक क्ोपभचनमें जाओ और अपने समस्त आभूषण 
उतारकर इधर-उधर बखेर दो तथां जबतक सत्य 
प्रतिज्ञापूवक राजा तुम्हारा अमीष्ट कार्य करनेको 
तत्पर न हों तबतक चुपचाप पृथिवीपर पड़ी रहो |” 


त्रिवक्रा मनन्‍्यराकी ये बातें सुनकर दुःसंगवश् बुद्धि 
श्रष्ट हो जानेके कारण दुश कैकेयीने उस समय 
उसका कथन सर्वथा ठीक मान छिया और उससे 
कहा---“6ुझमें ऐसी बुद्धि कहाँ से आ गयी ! ॥७४--- 
७६॥ अरी वॉकी सुन्दरी ! में तुझे इतनी बुद्धिमती नहीं 
जानती थी । यदि मेरा प्रिय पुत्र भरत राजा हो गया 
तो मैं तुझे सी गाँव दूँगी; त तो मुझे प्राणोंके समान 
प्यारी है ।” ऐसा कहकर कैकेयीने रोपपूर्वक कोप- 
भवनमें प्रवेश किया | ७७-७८ || और अपने सत्र 
वरब्बाभूपण उतारकर इधर-उघर बखेर दिये तथा मैले- 
कुचले वत्र पहनकर अति मलिन ददमामें प्रथिवामें 
पड़कर वोली, “अरी कुब्जे ! सुन, जबतक राम वनको 
न जायेंगे, प्राण भले ही छूट जायेँ, मैं इसी प्रकार 
पड़ी रहूँगी ”॥ ७९--८०॥ 

तब कुब्जा यह समझाकर कि है कल्याणि | 
तुम निःसन्देह् ऐसा ही करना, इससे अवश्य तुम्हारा 
कल्याण होगा--अपने घर चली गयी और 
कैकेयीने भी वैसा ही किया || ८१॥ 


सच है, कोई पुरुष अत्यन्त चैर्यबान, दयादु, 
सदूगुणी, सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ट और 
गुरुका भक्त, अथवा विद्या-विवेक-सम्पन्त भी 
क्यों न हो यदि निरन्तर अत्यन्त पाफुद्धि दुष्ट 
पुरुषोंका संग करेगा तो अवश्य ही क्रमशः उन्हींकी 


संगे ३ ] अर 2» &  अग्ोधाका्ड....््् 5४ 
दुष्टानामतिपापभाविताधियां के : | बुद्धिसे प्रभावित .होकर उन्हींके समान. हो जायगा 
. प्ढ| सदा चेड़जे- कस 
त दूबुद्धया परिभावितो ब्जति तत्‌ ॥८२॥ इसलिये सदा ही दुष्ट पुरुषोंका संग छोड़ना 
साम्य॑ क्रमेण स्फुटसू॥८२॥ चाहिये, क्योंकि दुःसंगसे पुरुष इस राजकन्या 
अतः सन्न परित्याज्यो दुष्टानां स्वेदेव हि । ( कैकेयी ) के समान ही पुरुषा्थच्युत हो 
(सन्नी च्यवते स्वाथादयथेयं राजकन्यका ॥८३॥ | जाता है॥ ८३॥ 
“०3८०0 ०००२२६-०--- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
ह्विंतीयः सगेः ॥ २ ॥ 


+चकी € सु 


तृतीय सगे 


कैके 4 ३. 
राजा दशरथका केकेयीकों बर देँना। 
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श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-तदनन्तर महाराज दरशरथने 
५ रामचन्द्रजीके अभ्युदयके ढिये प्रजावग और मन्त्रियोंको 
दवा दशर्था का लक 2 | | (माहलिक कार्योक्रे लिये) आज्ञा देकर आनन्दपूर्वक 
आदिश्य सन्त्रिप्कृती। सानन्दों गरहमाविशत्‌) १ै॥| | अपने रनिवासमें प्रवेश किया ॥ १॥ वहाँ अपनी 
- तत्रारष्टा श्रियां राजा किमेतदिति विहठः ।.. | लिया वौकैयीकों न देखकर थे आहत बिहंड 


5 होकर मन-ही-मन कहने छंगे, क्या कारण है, जो 
या पुरा मन्दिर तस्या। प्रविष्ट मयि शोभना ॥ २ ॥ | पक्के अपने महत्में घुसते ही सदा हँसती हंई 


हसन्‍्ती माप्तुपायाति सा किनेवाद्य द॒श्यते । | मेरे सामने आती थी वह सुम्रुली आज दिखायी ही 
असली व सौन्‍ ४5 नहीं दे रही है ?” अपने चित्तमें अत्यन्त दुःख मानकर 
त्यात्मन्येव संचिन्त्य मनसा5तिविदूयता ॥ ३ ॥ | (कस; प्रकार ॒सोचते-सोचते ॥ २-३ ॥ उन्होंने 


पप्रच्छ दासीनिकर कुतो वः खामिनी शुभा। | दोसियेंसि पूछा-आज तुम्हारी झमठश्णा खामिनी 
कप कहाँ है ! वह प्रियदर्शना प्रिया आज पूर्वेबत्‌ मेरे 
नायाति मां यथापूर्व सत्मिया प्रियद्शना ॥ ४ ॥ | सामने क्यों नहों आती !” || 9 ॥ 


वा ठडठ क्रोधभवर्न प्रषिष्टा नेव विद्यहे | दासियोंने कहा-“देव | कारण तो माछृम नहीं, 


2208 नियेतुमाईरि किन्तु आज बे कोप-भवनमें गयी हुई है; आप स्वयं 
, कारण तत्र देव त्व॑ गत्वा निश्वेतुमहेंसि॥ ५॥ हो गो जॉकर सब शोक आग जीजिये जी 


इत्युक्तो भयसन्त्रस्ती राजा तस्या; समीपगः । दासियोंके इस प्रकार कहनेपर राजा भयभीत होकर 


४५ ३१०५ $ | ९ श् उसके पीस गये और वहाँ बैठकर उसके शरीरपर 
श् सपृशन्प ॥ | 2३, 
उपविश्य शनदेंह स्थ्शन्ते पाणिनाअबीद॥ ३॥ धौरे-धीरे ह्वाथ पेरते हुए बोले--॥॥ $ ॥ “अयि भीर ! 


फिं शैपे वसुधाएंष्ठे पर्यक्षादीन्‌ विहाय च । आज पढंग आदिको छोड़कर इस प्रकार प्रृथिवीपर 


थे ८] ५, कप क्‍यों श ५ हो 
खेदयसे भीरु यतो मां नावभाषसे ॥ ७॥ | *यों पड़ी हो ! तुम हमसे कुछ बोलती नहीं हो, . 
पा पक इससे हमें बढ़ा खेद हो रहा है॥७॥ समस्त 


अह्गारं परित्यज्य भूमौ मलिनवाससा | बल्लाभूषण छोड़कर तुम मलिन वक्त पहने हुए एिवी- 
' किमर्थ ब्रृहि सकल विधासे तर वाज्छितम्‌ ॥ < पर क्यों पड़ी हो ! तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, 


ण्‌ ७० भैट 24 तर्ज 
नै ही 28 ४४ 


पुर अध्यात्मरामायण ' [ संग ३ 
>->-त>तलसपक्प्कस्ल््सचच्चिस्नस्सननिनिनिभ चिता ननललल तन ससन्स्सस्लललल्ल्स्ल्ल््् 
को वा तवादित कर्ता नारी वा पुरुपोडपि वा। | मैं सब पूर्ण करूँगा ॥ ८ ॥ हुम्हारा ओनिषट करनेबराल 
४ ; कौन है ? वह ल्री हो अथवा पुरुष अवश्य मर दण्डका 
से में दष्डबश्न वध्यश्ष मविष्यति न संशयः ॥ ९ ॥ | , &गा | यही नहीं, उसका वध भी किया जा 


ब्र्हि देवि यथा शीतिस्तद्वइय ममराग्रत। | सकता है ॥९॥ हे देवि ! जिस प्रकार तुम्हारा 
52 ग : | प्रसन्नता हो वह मुझसे अवश्य कहो । वह काये 
तदिदानीं साधविष्ये सदुर्ठसमपि क्षणात्‌॥९०॥ | ० टुर्॑म होनेपर भी मैं इसी समय एक धाण 
जानासि स॑ मम खाने म्रियं मां खबरे खितम्‌। | ही पूरा कर दूँगा ॥ १०॥ तुम मेरे दृदयकों जानती 
2 202 ही हो, में तुम्हारा अत्यन्त प्रिय और तुम्हारे बर्शीभूत 

तथापि मां खेदयसे ब्था तब परिआ ॥११॥ 5 | पर जी व शा जिम कर हो हर 
बरृहि के पनिन छुया दरिद् ते प्रिय्मू। | यह परिश्रम व्यर्थ है॥११॥ बताओ, तुम्हारा प्रिय 
7 5 40.5 हि करनेवाले किस कंगालको में धनी कर दूँ अथवा तुम्हारे 

त्रेण निधन च तवाहितम॥ ११॥ नल 

सह न थे कप अग्रियकारी किस धनपतिकों एक क्षणमें ही कंगां 
ब्रृहि क॑ वा वधिष्यामि बधाहों वा विमोएयते। | बना दूँ. ! ॥ १२ ॥ बताओ, किस अवध्यको मार डाढ़ूँ 


किमत्र पहुनोक्तेन प्राणान्दाखामिते प्रिये ॥(३॥ | नर किस वष्यको छोड़ दूँ हे प्रिम ! इस विषय 


च्ै 


और अधिक क्या कहेँ, में तुम्हें अपने प्राण भी 
मम आणाट्यियतरों रामो राजीवलोचन। । | दे सकता हूँ॥ १३१॥ कमछू-नयन राम मुझे प्रा्णसे 


८ भी अधिक प्रिय हैं | में उन्हींकी दपथ करके कहता 
न्नू ट् ट तर त्थ्‌ ३ कर्थ श 2 
तस्योपरि शपे ब्रृहि त्वद्धिंत तत्करोम्यहय्‌॥१७॥ है कि तुम्हें जो कुछ प्रिय हो में वहीं करूँगा” ॥ १४ ॥... 











इति बुवाण राजान॑ शपन्त राषबोपरि | महाराज दह्शरथके रामकी सौंगन्‍्ध खाकर इसम्रकार 
शनैविसृज्य नेत्रे सा राजान अत्यभाषत ॥१५॥ | कहनेपर कैकेयीने धीरेारे अपने आँस पोंडकर 
है वलपरितों दर । राजासे कहा--॥ १५॥ “राजन ! यदि आप सत्य- 
यदि सत्यप्रतिज्ञोडंसि शपर्थ कुरुपे यदि | , अतिब् हैं और शपथ भी करते हैं तो झ्र हीं में जो 
याज्यां में सफां कु शीध्रमेव त्वमहि ॥१६॥ कुछ माँगूँ उसे सफड कर देना चाहिये॥१६॥ 
8 मा आता 3०5 ह पू्वकालमें देवासुर-संग्राममें मेने आपकी रक्षा की थी 
पूत देवासुरे युद्धे मया त्व॑ 'परिरक्षित। । | बज वन 
मे क 0 ० है रे उस समय प्रसन्न होकर आपने मुझे दो बर देनेको कहा 
तदा वरहयं दर्त त्वया में तुश्चेतसा ॥१७॥ | था ॥ १७॥ हे सुत्रत ! मैंने वे दोनों वर आपके 
तदूदयं न्यासभू्त मे स्थापित त्वयि सुत्रत | पास धरोहरके रूपमें रख दिये थे । अब उनमेंसे एक 
तत्रैकेन वरेणाशु भरत मे प्रिय सुतम॥१८॥| रे पे अब मे प्रिय पुत्र भरतकों इस एकत्रित 
2 2 की हुई सामग्रीसे युवराज-पदपर अभिपिक्त कीजिये 
एमे। संसृतसंभारेयोवराज्येडमिपेचए । | और दूसरेसे तुरन्त ही राम दण्डक-बनको चछे जायूँ 
अपरेण वरेणावु रामो गच्छतु दण्डकानू ॥१९॥ || १८-१९॥ वहाँ श्रीमान्‌ रामको जठा-वल्कलादि 
मतिनेषधर! ब्कदका धारण कर कन्द-मूछ-फल खाते हुए मुनिवेपसे चोदह 
सनिवापयरा ऑमानू जठावल्कलभूपरंण/। | वर्षतक रहना चाहिये || २० ॥ उसके पश्चात्‌ अपनी 
चतुदेश समास्तत्र कन्दमूलफलाशनः ॥२०)॥ | रछासे चाहे वे अयोध्यामें छौट आयें अथवा वनहीमें 
पुनरायात तस्यान्ते बने वा तिं्तु खंयम । रहें किन्तु कमछनयन राम कल सवेरे ही अवश्य 


| मी वनको चढे जायें ॥२१ | यदि इसमें कुछ देरी 
:- अभाते गच्छतु बन रामो राजीवछोचन/॥२१॥ | होगे तो आपके सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ हूँगी। 





अयोध्याकाण्ड .* 


। | आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिये, 


रे 
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मेरा ग्रिय कार्य बस 


भव सत्यप्रतिज्ञस्तमेतदेव मम प्रियम॥२२॥। यही है” ॥ २२॥ 


धृत्वेतद्वारुणं वाक्यं केकेय्या रोमहर्षणम्‌। 
निपपात महीपालो वज्ाहत इवाचलछ) ॥२३॥ 
शरनेरुन्मील्य नयने विसृज्य परया मिया । 
दुःखम्ो वा मया दृष्टो द्ृथवा चित्तविश्रम ॥|२४॥ 


इत्यालोक्य पुर; पत्नीं व्याप्रीमिव पुर; खिताम। 
किमिद भाषसे भद्रे मम प्राणहरं वचः॥२५॥ 
रामः कमपराध॑ ते कृतवान्कमलेक्षणः । 
भमाग्रे राघवशुणान्वर्णयस्पनिर्श शुभान्‌ ॥२६॥ , 
कौसलयां मां सम पवयन्‌ शुभ्रपां कुरुते सदा। 

इति घुबन्ती त्व॑ पूर्वमिदानीं भापसेज्न्यथा ॥२७॥ 
राज्य गृहाण पुत्राय रामस्ष्ठतु मन्दिरे । 

अनुगृद्वीष्य मां चामे रामान्नासित भयं तव ॥२८॥ 


केकेयी प्रत्युवाचेद सा5पि रक्तान्तलोचना॥२९॥ | 
राजेन्द्र कि तव॑ आन्तो5सि उक्त तद्भापसेडन्यथा। 
मिथ्या करोपि चेत्खीय भापित॑ नरको मवेत्‌।३०। 
वन न गच्छेयदि रामचन्द्र। । 
प्रभातकालेड्जिनचौरयुक्तः 
उद्धन्धन वा विपभक्ष्ण वा । 
कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहम्‌॥३ १॥ | 

. सत्यप्रतिज्ञोड्हमितीह छोके 
विडम्बसे. सर्वेसभान्तरेषु । 

रामोपरि ते शपर्थ च ऋृत्वा 


। 
मिथ्याग्रतिज्ञों नरक प्रयाहि॥३२॥ | 


इत्युक्त: प्रियया दीनो मग्नो दु!खार्णवे नृपः । 


कैकेयीके ऐसे रोमाश्नकारी कठोर वचन .सुनकर 
महाराज दशरथ वज्ाहत पर्वतके समान गिर 
पड़े ॥ २३॥ तथ्श्वात्‌ धीरे-धीरे नेत्र खोलकर अति 
भयपूर्वक आँसू पोंछे और मन-ही-मन कहने लगे--- 
मैंने यह कोई दुःखप्न देखा है या मेरे चित्तको श्रम 
हो गया है !! ॥ २४॥ | 

इसी समय अपने सामने सिहिनीके समान बैठी 
हुई रानी कैकेयीको देखकर कहने लगे--“हे भद्दे ! 
मेरे प्राणोंकी हरनेवाले तुम ये क्या वचन बोल रही 
हो ! ॥२५॥ कमलनयन रामने तुम्हारा क्‍या 
अपराध किया है ? तुम तो अहनिंश मेरे सामने 
रामके शुभ गुण गाया करती थी ॥२६॥ ठुम तो 
पहले कहा करती थी कि 'राम मुझे और कौसल्याको 
समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया करते हैं ।! 
फिर इस समय तुम यह उल्टी बात कैसे कह रही 
हो ? ॥२७ ॥ तुम अपने पुत्रके लिये राज्य ले लो, 
किन्तु रामको घर ही रहने दो । हे वामे ! तुम मुझपर 


! क्रपा कंरो, रामसे तुम्हें कोई भय न करना 
| चाहिये” ॥ २८॥ 


इत्युक्त्वाउश्ुपरीताक्ष: पादयोनिपपात ह। 


ऐसा कहकर महाराज दशरथ नेत्रोंमे जल भरकर 
कैकेयीके चरणोंमें गिर पड़े | तब उस कैकेयीने आँखें 
लाल करके यों कहा--॥ २९॥ “राजेन्द्र | क्या 
तुम्हारी बुद्धिमें श्रम हो गया है जो अपने कथनके 
विपरीत बोल रहे हो; याद रखो, यदि तुमने अपनी 
प्रतिज्ञा भंग कर दी तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा 
॥ ३० || छुनो, यदि कल प्रातःकाल ही मृगचर्म और 
बलल्‍्कल-वस्तर॒ धारण कर राम वनको न गये तो मैं 
तुम्हारे सामने ही फाँसी छगाकर या विष खाकर मर 
जाऊँगी ॥ ३१ | तुम संसारमें सभी समाओंमें 'मैं 
सत्यप्रतिज्ञ हैं” ऐसा कहकर छोगोंको धोखेमें डाछा 
करते हो, अब तुम रामकी शपथ करके की हुई 
प्रतिज्ञको भी तोड़ रहे हो, अतः तुम्हें, नरकमें. जाना 
पड़ेगा” | ३२ ॥ 


अपनी प्रियाके ऐसे कठोर वचन घुनकर महाराज 


मूर्च्छितः पतितों भूमो विसंज्ञो रतको यथा ॥३३॥ | दशरथ ढुःख-समुद्रमें इबकर बड़े व्याकुल हो गये, 


कट १7१ हक ० 


अध्यात्मरामायण [ संगे ३ 

१  ललततनमनियनिमननततानननननऋनभतनभननन नस क्‍न्‍प+ 

बल जचधच ४४ ४ ) हक | मूछित पे 2 

एवं रात्रिगता तस्य दुःखात्संवत्सरोपणा |. | और इतकके समान बा और संज्ञाग्मन्य होकर 
बिक | पृथिवीपर गिर पड़े ॥ २३॥ इस प्रकार अत्यन्त हुःख- 
अरुणोदयकाले तु वन्दिनों गायका जगुः ॥२४॥ | ३; कारण उनकी वह रात्रि एक वर्षकते समान बीती | 
| इधर सूर्योदय होते ही गायक ओर बन्दौजन स्तुति- 
शा गान करने लगे ॥ ३४ ॥ किन्तु कैकेयीने अत्यन्त 
ततः ग्रभावसमये मध्यकक्ष॑मुपस्िता/ ॥३ै५। | शोपमें भरकर उन सबको उसी समय रोक दिया॥ 
। दनन्तर ; ट्रोनेपर व्राह्मण, क्षत्रिय, बैत्य 
० ४ । तदनन्तर ग्रातःकाल हनिपर की ) क्षत्रिय, वेश्य, 
ब्राह्मगा। क्षत्रिया वेश्या ऋषय। कन्यकासथा। | (पिगण, कन्याएँ, दिव्य छत्र और चेँवर ता हाथी जोर 
छत्रं च चामरं दिव्य गजो वाजी तथेब च्‌ ॥३६॥ पधोड़े आदि सभी अभिपेकोपयोगी वस्तुएं मध्य-द्वारपर 
जल |. | उपखित की गयी ॥ ३५-३९॥ इनके अतिरिक्त 
अन्याथ वारमुझुया या; पॉरजानपदास्था | ; /सिप्रजीकी आज्ञानुसार सुख्य-मुख्य वारांगनाएँ तथा 
वसिष्ठेन पथा55ज्ञप तत्सवे तत्र संखितस्‌ ॥रे७॥ पुरवासी और जनपदवासी भी वहाँ उपख्ित हो 
हे 4 2 ! गये ॥ ३७ || उस रात स्री, बालक ओर वृद्ध किसी- 
दियो वालाश्ष इद्धाथ रात्री निद्रां न लेमिरिी ।. को मी नींद नहीं आयी । सभीको यही चटपटी छगी 
ध्ष्यामहे राम पीतको ' रही कि हम रेशमी पीताम्बर पहने भगवान्‌ रामको 

 द्रक्ष्यामंदे राम पीतकोशेयवाससम्‌ ॥रे८॥ : रहे को का 
पर ई ' कब देखेंगे ?[२८॥ जो समस्त आभूपणोंसे सुसजित, 
सर्वाभरणसम्पर्त किरीटकटकोज्ज्वलम्‌ |. उज्ज्यठ किरीठ और कटक पहने हुए हैं तथा कौंस्तुम- 
हि ४ मणिसे विभूषित और सैकड़ों कामदेवोंके समान 

भाभरणं पंशतसुन्दरम्‌ ॥रे९॥ | लि व ह 

कोस्तुभागरणं उ्यामं कन्दर्पशतसुन्दरण ॥र५॥  .. ् है एव सर्वशुख्षण सम्पन्न औठकमण- 
अभिषिक्ते समायात गजारूदे खसिताननम्‌ | । जीने जिनके ऊपर श्रेत छत्र लगायां हुआ हैं. ऐसे श्री 
बा ०2० 2028 धमर्ण सक्षणारि भी रामको राज्याभिपेकके अनन्तर मन्द मुसकानके 
श्वतच्छत्रधर तत्र लक्ष्मण लक्षणान्वितम्‌ ॥४ सहित हाथीपर चढ़कर आते हुए हम कब देखेंगे 
राम कदा वा द्रक्ष्याम! प्रभात॑ वा कदा सवेत्‌ | वह मन्नल्ममात कब होगा ? इस प्रकार सभी 


4७५० हे २७ हा ' पुरवासियोंका चित्त अति उत्कण्ठित हो रहा 
इत्युत्युकधियः सर्वे वभूवु। पुरवासिनः ॥४१॥ ... ॥ ३९-४१॥ 





निवारयित्वा तान्‌ सर्वान्केकेयी रोपमाखिता। 


तेदानीमृत्यितों राजा किमये चेति चिन्तयन्‌ | इसी समय मन्त्रिवर सुमन्‍्त्र यह सोचकर कि 

के ' भहाराज अमीतक कैसे नहीं उठे धीरेसे जहाँ राजा 

$ ; तिष्ठते ॥४७२॥ 2 | पहुँचकर उन्होंने 

हक न जल ४ते ॥४२  दर्रथ थे वहाँ गये ॥ ४२ || वहाँ पहुँचकर उन्हें 

वर्धयन्‌ जय॒शब्देन प्रणमन्शिरता नृपत् । . जय-जयकार कर राजाको शिर झुकाकर प्रणाम किया 

288 7 | और उन्हें. अत्यन्त खिन्न देखकर कैकेयीसे पृछा-- 
अतिखिन्न॑ नप दृष्ठा केकेयीं समपच्छत ॥४३॥ 

84 ईद ॥ ४३ ॥ 'दिविं कैकेयि ! आपका अभ्युदय हो, 
कहिये आज महाराज अनमने कैसे दिखायी देते 
हैं?” इसपर कैकेयीने कहा--““आज महाराजको रात्रि- 
में विल्कुल नींद नहीं आयी || ४४ || रात्रिमर रामका 
राम रामेति रामेति राममेवालुचिन्तवनू | | चिन्तन करते हुए 'राम राम राम' ही रखते रहे हैं | 
प्रजागरेण वै राजा हखख इच लक्ष्यते। | “आर जागते रहनेके कारण ही राजा कुछ 

ली सी अस्वस्थ दिखायी देते हैं | महाराज रामको देखना 
रामपानय शीघ्र त॑ राजा द्रष्टुमिहेच्छति ॥४५॥ | चाहते हैं, इसलिये तुम शीघ्र ही उन्हें लिया छाओ”|४५। 


देवि केकेयि वर्धसव.किं राजा दब्यतेज्ल्यथा। 
तमाह केकेयी राजा रात्रो निद्रां न लब्धवान्‌॥४ ४ 
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सुमन्त्र उवाच, सुमन्‍्त्र बोलं-हे भामिनि | महाराजकी आज्ञा 
अश्वत्वा राजवचर्न कर्थ गच्छामि भाभिनि । पाये बिना मैं हक सकता हूँ £ मन्त्रीका यह वचन 
लग वीक 2 ५....-| उनकर महाराज बोले--॥9६॥ “मझुमन्त्र) मैं मनोहर- 

त्च्ज़्त्व सत्र णृ 
श्त्वा की त्र पर राजा माल णमत्रवात्‌४६ मूर्ति रामको देखूँगा। तुम उन्हें शीघ्र ही छे आओ !” 
सुमन्‍्त्र राम द्रक्यामि शीघ्रमानय सुन्दरस्‌। | राजाके ऐसा कहते ही सुमन्त्र तुरन्त रामके महलको 


इत्युक्तस्त्वरितं ग॒त्वा सुमन्‍्त्रो राममन्दिरम्‌॥४७॥| ') || १७ ॥ और बिना रोक-ठोकके तुरन्त भीतर 


रितः प्रविष्5्य त्वरित जाकर रामसे कहा--“कमढ-नयन राम ! तुम्हारा 
अवारितः अविछेष्यं ल राममतबीत । [कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे साथ पिताजीके 
शीम्रमागच्छ भद्वं ते राम राजीबछोचन ॥४८॥ | घर चलो, महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं |” यह 


पितुर्गेह मया साथ राजा त्वां द्रष्डुमिच्छति। | 3 ते दी राम चकित-से होकर तुरन्त ही रथपर 


न से चढ़कर चले ॥ ४८-४९ ॥ सारथी और लक्ष्मणके 
इत्युक्ता रथमारुद्य सम्भ्रमात्वरितों ययो ॥४९॥ | सहित भगवान्‌ रामने मध्यद्वारपर विराजमान 
रामः सारथिना साभे लक्ष्मणेन समन्वितः । | वसिष्ठादि ग्ुरुजनोंका केव७ दर्शनमात्रसे ही सत्कार 


जे मे > पइउा 3 _. कर जल्दीसे पिताजीके पास पहुँ के 
मध्यकक्षे वसिष्ठादीनू पश्यन्नेव स्वरान्वित्तः ॥५०॥ | रोम प्रणाम किया | उस समय रामकों गे 


पितुः समीप सद्भम्य ननाम चरणों पितु।। | ढगानेके छिये ज्यों ही उठकर महाराज दश्रधने 

राममालिद्वितु राजा समुत्थाय ससम्भरमः ॥५१॥ | अवेगके गे हाथ बढ़ाये कि वे बीचहीमें दुःखपूर्वक 
८ १ व 

बाहू प्रसार्य रामेति दुःखान्मध्ये पातह। | * ', ही राम / कहते हुए गिर पड़े | तब 


हाहेति रामस॑ शीभमारि रामचन्द्रजीने हाहाकार करते हुए अति शीघ्रतसि उन्हें. 
“हाहेति रामस्तं शौघ्रमालिड्ग्याड्ले न्‍्यवेशयत्‌॥५२॥ गले लगाकर अपनी गोदमें बैठा लिया || ५०-५२ ॥ 


राजान मूचिछितं दृष्ठा चुक्रशु! सर्वयोपितः । महाराजको मूर्च्छित देखकर रनिवासकी समस्त 
किमर्थ रोदनमिति बरि 2 2 महिलाएँ रोने रूगीं | तब यह सोचकर कि 'यह 
किमर्थ रोदनमिति बसिष्ठो5पि समाविशत्‌ ॥५३। रुदत जया हो रहा है? वहाँ बसिएजी भी चर आगे 
रामः पप्नच्छ किमिदं राज्षों दुःखस्थ कारणस्‌। | ॥ ५३ ॥ भगवान्‌ रामने कैकेयीसे पूछा---/महाराजके 


; प्च्छति रामे सा कैकेयी इस दुःखका क्‍या कारण है?” उनके इसप्रकार 
कप कल ; जल पूछनेपर कैकेयी बोली---॥५9॥ “हे राम | महाराजके 
त्वमेव कारणं धत्र राश्ों दुःखोपशान्तये । | इस दुःखके कारण तुम्हीं हो; तुम्हें: उनके दुःखके 
किश्िस्कार्य त्वया राम कर्तव्य नृपतेहिंतम्‌ ॥५५॥ | शान्‍्त करनेके लिये उनका कुछ प्रिय कार्य करना 

होगा ॥ ५० | तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, महाराजकों भी 
कुरु सत्यप्रतिज्षस्त्व॑ राजान॑ सत्यवादिनम्‌। सत्यवादी बनाओ । उन्होंने प्रसन होकर मुझे दो वर 


हे सन्तुष्ट दिये हैं ॥ ५६॥ किन्तु उनकी सफलता तुम्हारे 
राज्ञा बरह॒य दर्तस मम सन्तुष्टचेतसा ॥५६॥ ही अधीन है । मद्दाराजको तो तुमसे कहनेगें संकोच 


त्वदधीन तु तत्सव॑ वक्त॑ त्वां लज़ते नृपप। | माह्म होता है; किन्तु तुम्हें सत्यपाशमें बचे हुए अपने 


न ४» 5 ०2 पिताजीकी अवश्य रक्षा करनी चाहिये ॥५७॥ 
सत्यपाशे त्रातु 9 
त्यपाशेन सम्बद्ध पितरं त्रातुमदसि॥५७॥ | या ५० शब्दका अमिप्राथ हो यह है कि पिता- 


पुत्रशव्दन चैतद्धि नरकात्यायतें पिता। | की नरकसे रक्षा की जाय ।” 


रामस्तयोदितं श्रुत्वा शलेनाभिहतों यथा ॥|५८॥| कैकेयीकी ये बातें सुनकर रामने मानों शह्से विद्ध 
व्यथितः कैकेयीं प्राह कि मामेव अ्रभापसे । | हएके समान व्यित होकर कहा--मातः आज 


१ १4८ ६७०7/ "2३६ 
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प्रित्रर्थ जीवित दास्ये पिवेय॑ विपमुस्वणम्‌ ॥५९॥ | हमसे ऐसी बातें क्यों करती हो ? पिनाजीके डिये मैं 
पर ५ _ . , | जीवन दे सकता हूँ, भयंकर विपर्पी सकता हूँ॥ ५८- 
की लक्ष्ये्य कासल्या राज्य चाप त्यजाम्यहस्‌! ,५ || और सीता, कौसल्या तथा राज्यक्ों भी छोड़ 
अनाश्नप्तोअपि छुरुते पितुः कार्य स उत्तमः ॥६०॥ | सकता हैँ । जो पुत्र पिताकी आज्ञाके बिना ही उनका 
ु से | अभीष्ट कार्य करता है बह्र उत्तम हैं ॥5०॥ 
उक्तः करोति यः उृत्र/ स मध्यम उदाहतः । ' जो पिताके कहनेपर करता है. बह मध्यम द्वोनता 
उक्तोअपि छुरुते नेव स पुत्रों मल उच्यते ॥६१॥ ! है और जो कहनेपर भी नहीं करता वह पत्र तो 
! विष्ठाके समान हैँ॥ ६१ ॥ अतः पिताजाने मेरे 
अतः करोमि तत्सवे यन्मामाह पिता मम । | डियेजो कुछ आक्ा की हैं उसे में अवश्य पृर्ण 
020 80 रा ' करूँगा, यह सर्वथा सत्य हैं; राम एक मुखसे दो बात 
सत्य सत्य कराम्यंच रासो ।दिनामिेभाषत ॥६२॥ | कभी नहीं कहता” || ६२॥ 


इति रामग्रतिज्ञां सा श्रुत्वा वक्तु प्रचक्रो |.  रामकी ऐसी प्रतिता सुनकर कैकेयीन हस प्रकार 
हर + + अ्‌ किये हा: १ हार 2 * पका 
राम त्वदमिपेकार्थ संभाराः संभृताथ ये ॥६३॥ कदग आरमभ किया, हूं राग: हस्दार अभिषक्कदे 
दर भर्ती मियां पिया | लिये जो कुछ सामग्री एकत्रित की गयी है ॥| ६३ ॥ 
*े कप 6, की अंतर उसके द्वारा निश्चय ही मेरे प्रिय पत्र भरतका अभिषेक 
अपरेण परणाशु चीरवासा जठाघर;॥६४॥ होना चाहिये | ( यही मेरा प्रथम वर है ) | दूसरे 
बन प्रयाहि शीघ्र त्वमचैव पितुराइया। उत्तर पिताकी आइसे आज हुस्‍्त ही तुम 
6 चघल्कल-बस ओर जहा धारणकर वनका जाओ और 
चतुदेश समास्तत्र बस सुन्यन्नभोजन! ॥६५॥॥ ४ वहाँ मुनिजनोचित भोजन करते हुए चोदद बर्ष-_ 
एतदेव पितुस्तेष्च कार्य लव कतुमहेसि। .. पक रहो ॥ ६४-*५॥ बस, तुम्हारे पिताका यहां 
नल बेस ' मे कार्य हूँ, जो तुग्हें करना चाहिये | किन्तु राजा 


कै 


श्रराम उवाच श्रीरामचन्द्रजी चोले-माता ! भरत आनन्दसे या 


भरतसेव राज्य सादहं गच्छामि दष्हकान्‌ | के रा ओर मैं भी अभी दण्श्कारण्यकों जाता 
गन माँ न लाये है। किन्तु इसका कारण माद्म नहीं होता कि 
फिन्तु राजा न वक्तीह मां न जानेज्त कारणम्‌ ।६७! महाराज माय कल व |! कक | क्षि 
३ ४ ५ हि ! शत रू ?॥ ६ 
ओम दबा राम पुर खितम। ' _ रामके ये वचन सुनकर और उन्हें अपने सामने 
आह राजा दशरथो दुःखितो दुःखित॑ बच ॥६८॥ . बैठे देखकर दुःखातुर महाराज दशरधने इस प्रकार 
स्नीजित॑ आन्तहदयपुत्मार्गपरिवर्तिनस । | । का कहे ॥ ६८ ॥ “राम | मुझ की- ह 
श्र निगृ ५, 4 | बि ] हे थ््‌ $ छ ही कुमागेगा्मी पापत्माकों बॉधकर 
माँ शहयगई राज्य पाप नतड्धवेह्‌ ॥६५॥ | बह राज्य लो, इससे तह कोई पाप न गा । 2 
एवं चेदनृतं नेव मां स्पृशेद्रुनन्दन । । दे रघुनन्दन ! ऐसा होनेपर मुझे भी असत्य स्पर्श न 
मे पी > १ कह राजा दशञ ५ 
इत्युक्त्वा दुःखसन्तप्तो विललाप नृपस्तदा ॥७०॥ | चिप कि जा जा दशरथ दुःखातर होकर 
है राम हा जगन्ना लगे | ७० ॥ 'हा राम ! हा जगन्नाय ! 
मां विस व क बोर विधिन, मरी ॥88॥ | है शाणघवारे मुझ्ने छोड़कर तुम घोर उनमे आता 
पर पर्षन गन्तुमहेसि ॥७१॥ | कैसे उचित समझ रहे हो!” ॥ ७१ ॥ 
विश न रुरोद ह। |. ऐसा कहकर उन्होंने रामको गछे ढगा लिया और 
* पु; सजलपाणना छर्‌ | | जी खोलकर रोने ल्गे | तब रामने हाय जद अवर 


सगे ३] 


अयोध्याकाएंड' 


ण्छ 





आश्वासयामास नृप॑ शने। स नथकोविदः । 
किमत्र दु/खेन विभो राज्य शासतु मेज्जुजः ॥७३॥ 
अहं प्रतिज्ञां निस्तीय पुनर्यासामि ते पुरम । 
“राज्यात्कोटियुण सौरूय मम राजन्थने सतः |७४। 
स्वस्सत्यपालन देवकाये चापि भविष्यति | 
केंकेय्याश्र प्रियो राजन्यनवासो महाशुण) ॥७५॥ 
इृदानीं मन्तुमिच्छामि व्येतु मातुश्र हृज्ज्वरः | 
सम्भाराश्ोपहीयन्तामभिपेकार्थभाहुता! ॥७६॥ 
मातरं च समाश्चाय्य अनुनीय च जानकीमू। 
आगत्य पादो बन्दित्वा तव यासे सुख वनम॥७७॥ 


इत्युक्त्वा तु परिक्रम्य मातर॑ द्वष्डमाययों । 
कौसल्या5पि हरे। पूजां कुरुते रामकारणात्‌ ॥७८॥ 
होम च कारयामात बाह्मणेम्यो ददो धनम्‌ । 
ध्यायते विष्णुमेकाग्रमनसा मोनमाखिता ॥७९॥॥ 
अन्त/खमेक॑ घनवचित्मकाओं 
निरस्तसवातिशयखरूपम्‌ । 
विष्णु सदानन्दमय हृदब्जे 


पिताके आँसू पोंछे ॥ ७२ || और नीतिकुदाल रामजीने 
धीरे-धीरे उन्हें ढाढ्स बँधाया । वे कहने छगे--प्रभो ! 
यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्यशासन करें तो इसमें 
दुःखकी क्‍या बात है ?।॥| ७३ ॥ मैं मी इस ग्रतिज्ञाका 
पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लोट ही : 
आऊँगा । और हे राजन | बनमें रहनेसे तो मुझे' 
राज्यसे भी करोड़ गुना सुख होगा ॥ ७४ ॥ इसमें ' 
आपके सत्यकी रक्षा होगी, देवताओंका कार्य सिद्ध 
होगा और कैकेयीका भी हित होगा; अतः हे राजन ! 
बनवासमें सब प्रकार महान्‌ गुण है. || ७५ || अब मैं' 
शीघ्र ही जाना चाहता हूँ; माता कैकेयीकी हार्दिक 
व्यथा शान्त हो । अमिषेकके छिये एकत्रित की हुई 
यह सामग्री अछ्ग रख दी जाय ॥ ७६) माता 
कौसल्याको सान्त्वना देकर और जानकीको समझा- 
बुझाकर मैं अभी आता हूँ ओर आपके चरणोंकी वन्दना- 
कर आनन्दपूर्वक वनको.जाता हूँ” || ७७॥ 


ऐसा कहं उन्होंने पिताकी परिक्रमा की और 
मातासे मिलनेके लिये आये | इस समय माता कोसल्या 
रामके मंगलके लिये श्रीविष्णुभगवानकी पूजा कर रही 
थीं || ७८ ॥ उन्होंने कुछ पहले हबन कराके ब्राह्मणों- 
को बहुत-सा घन दिया था और इस समय वह मौन 
धारणकर एकामग्रचित्तसे श्रीविष्णुभगवानका ध्यान कर 
रही थीं ॥ ७९ | अपने हृदयमें अन्तर्यामी, चिद्धन- 
खरूप, तेजोमय, निरतिशयस्वरूप, सदानन्द्मय भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करती रहनेके कारण उन्होंने श्रीरामचन्द्र- 


सा भावयन्ती न ददर्श रामम्‌ ॥८०॥ | जीको नहीं देख पाया || ८० ॥| 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर्संवादे अयोध्याकाण्डे 
तृतीयः सगेः॥ ३२॥ 





पट. अध्यात्मरामायंण [सगे ४ 
... चतुर्थ सगे 
भ्ावात्‌ रामका मातासे विदा होना तथा सीता और छक्ष्मणके 
सहित वनगमनकी तेयारी करना। 
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श्रीमहादेव उवाच .. श्रीमहादेवजी बीछे-है पार्बती ! तब मद्दारानी 
देख मपूर्यक >> ५ 
हे 8 0 8 सुमित्राने रामको देखकर सम्प्नमपृवंक मदह्दारानों, 
| सत्र ससरू गा प 
ततः सुमित्रा द्न राम राज्ञीं ससम्भरमा | कौसल्याकों चेत कराकर बताया कि राम खड़े हुए 


कोसल्यां बोधयामास रामो5य्य समुपस्थितः | १॥ | हैं ॥ १ ॥ रामका नाम छुनते ही उनकी बहि्दष्टि हुई 
भ्रत्वेव. रामनामैषा वहिद्ृश्प्रवाहिता । । और उन्होंने विशाठनयन रामकों देख गे छगाकर 


+ & ९ से गोदमें न्ने घर तथा उनका झिर संघ कर ; 
राम दृष्टा विशालाक्षमालिस्ग्याडे न्‍्यवेशयत्‌॥र॥ |. टिया ॥ २॥ तथा उनका ड्विर सूघक 
रत पं गाय नीट सिलच्े उनके नील-कमढ-सद्दद् ध्याम दार्ररपर हाथ पेरा और 
मूध्न्यंवप्राय परपशे गात्र नीलोत्पलच्छवि । अहा--्ट बा: “भूख: हंगी. होगा बढ कि 
भुदक्ष्व पुत्रेति च प्राह मिष्टमन्न॑ श्ुधादित। ॥ ३ | | खालो”॥ ३॥ 
राम! ग्राह न में मातरभोजनावसरः कुत!।। |. रामजी बोले-“भाता ! मुझे भोजन करनेका समय 
दण्डकागमने शी घ्र॑ं मम कालोउच्च निश्चितः ॥| 9.॥ | "दीं है क्योंकि आज मेरे लिये यह समय झीत्र हां 

ह | जानेके लिये निश्चित किया गया हैं ॥ ९ 
कैफेयीवरदानेन सत्यसन्ध! पिता मम | दण्डकारण्य जानेके लिये निश्चित किया गया हैं॥ ४ ॥ 


ं प्रतिज्ञ पिताजीने कैकेयीकों बर देखर 
भरताय ददौ राज्य ममाप्यारण्यमुत्तमम्‌ ॥ ५॥ मेरे सत्यप्रतिज् पिताजीने माता कैकेयीकों बर देकर 
भरतको राज्य ऑर मुझे अति उत्तम वनवास दिया , 


च्‌ः सा त्रृ ट्‌ है ३४ मनिवे ३ ० 

उर्देश समा झुपिला धुनिवेषध्चक्‌ ० है ॥५॥ बहाँ मुनिवेपसे चोदह वर्ष रहकर मैं शांत्र ह 
आगमिष्ये पुन! शी न चिन्ता कर्तुमहेसि ॥ ६ ॥ | छठ आऊँगा; आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें! ॥६॥ 
तच्छृत्वा सहसोद्धिया मूच्छिता पुनरुत्थिता। | अचानक ऐसी बात सुनकर माता कौसल्या दुःचसे 


आह राम सुढु!खार्ता दुःखसागरसम्पता || ७॥॥ | अपेत हो गयीं और फिर चेत द्वोनेपर दुःखन्सागरें 
5 है 32 कह ! उछलती-हूबती दुःखातुर होकर रामसे कहने लगीं॥| ७॥| 
रे > से ० कक मामाप | / राम | यदि सचमुच ही तुम बनको जाते हो तो मुझे 
त्वद्विहीना क्षणाद्व वा जीवित धारये कथम]| ८॥ | भी साथ छे चलो; तुम्हार बिना में आधे क्षण भी कैसे 
0 |, ५ जीवित रह सकती हूँ ? ॥ ८ ॥ जिस प्रकार भी अपने 
यथा गोबालिक पर्स त्यक्त्वा तिछ्ठेन्न कुज्नचित्‌ । | ,व्वदयस्क बहदेकों ला 
रह ।ह त्वा तिेन्न आर । ल्पवयर वछड़ेकी छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकती 
तथेव तवां न शक्रोमि त्यक्तु प्राणात्प्रियं सुतम्‌॥९॥ | उसी प्रकार में भी तुझ अपने आराणप्रिय पृत्रकों नहीं 
भरताय असन्नश्रेद्राज्य॑ राजा प्रयच्छतु | हे रो डे 5 ॥ यदि राजा भरतसे प्रसन्न हैं. तो 
किमर्थ घ राज्य भले हो द परन्तु तुझ प्रियपुत्र॒कों वनवासकी 
समर्थ बनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रियम॥१०॥ | आज्ञा क्यों देते हैं ? ॥ १० ॥ कैकेयोक्ो वर देकर 


कैकेय्या बरदो राजा सर्वस्त॑ वा प्रयच्छतु । आग पिन सर्वत्र दे डालें, ( इसमें कोई 

30 आपत्ति नहीं ) किन्तु तुमने राजा अथव। कैकैयीका 
त्वया किसपराड्ू हि कैकेय्या वा नृपस्र वा ॥ १ १॥ | क्या बिगाड़ा है !॥ ११॥ हे राम ! जिस ग्रकार पिता 
पिता गुहर्यथा राम तवाहमधिका ततः। | परे युह है गे में भी तो उनसे अधिक 
हे ; एग्हारी गुरु हूँ ! यदि पिताने तुमसे वन जानेको कहा 
पित्राजपो बन॑ गन्तुं वारयेयमह सुतम्‌॥१२॥ | है तो मैं तुम्हें रोकती हूँ ॥ १२ ॥ यदि मेरे वाक्यका 


(पे 
सर्ग ४] अयोध्याकाण्ड ५९ 
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यदि गच्छसि मह्दाक्यपुछ॒ड्ध्य नृपवाक्यतः॥ | उछद्दन कर तुम राजाकी आज्ञासे. वनको चढ़े 
तदा आ्ाणान्प्रित्यज्य गच्छामि जाओगे तो मैं अपना आण छोड़कर यमपुरको ची 
रेत्यज यमसादनम । १३ | _न्‍क॥ १३॥॥ 
लक्ष्मणो5पि ततः श्रुत्वा कोसल्यावचन रुपा। तब रक्ष्मणने भी कोसल्याके वचन सुनकर रामजी- 
४ ६; की ओर देखकर रोपसे त्रिकोकौको दर्ध करते हुए-से 
'उवाच । 2 
उवाच राघवे चीक्ष्य दहज्रिव जगलयम॥१४॥ | ६ | १४॥| “मैं उन्मत्त, आरन्तवित्त और कैकेयीके 
उन्मत्त भ्रान्तमन्स केकेयीवशवर्तिनम्‌ | बशवर्ती राजा दशरथको बाँघकर भरतको उनके सहायक 
बद्धा निहन्मि भरते तहन्धून्मातुरार्ना | | गामा आदिके सहित मार डाढँगा॥ १५॥ आज़ 
शक इक हे 'शमाइछानाप॥ १५ सम्पूर्ण छोकोंको दग्ध करनेवाले काछानलके संभानः 
अद्य पश्यन्तु मे शोये लोकान्प्रदह॒तः पुरा । ' मेरे पौरुषकों पहले वे सत्र छोग देख ढें । हे शंत्रुदमन,: " 
राम त्वममिपेकाय कुरु यत्रमरिन्दम ॥१६॥ | रे | आप अभिषेककी तैयारी कीजिये ॥१६)॥ उसमें 
शरहं तभ्॒निहन्यां विश्कारि विन्न उपस्थित करनेवाढोंकों मैं हाथमें धनुष-वाण 
धलुष्पाणिरह तत्र निहन्यां विधकारिण/। | हेकर मार डाढँगा ।” 
इति ब॒चन्त सौमित्रिमालिडुग्य रघुनन्दनः ॥ १७॥  ठक्ष्मणजीके इस प्रकार कहनेपर रघुनाथजीने उन्हें 


ने ७७ * ढगाकर 6६ रघुश्रेष्ठ भ 
शूरोश्से रघुशार्दूल भमात्यस्तहिते रत्ः॥ .., हि व्गाकर कहा ॥ ७॥ हे रेट | हु चढ़े 
४ अर 55520 ' शरबीर और मेरे परम हितकारी हो । तुम जो कुछ 
जानामि सर्च ते सत्य किन्तु तत्समयो नहि।॥१४॥। * बहते हो वह मैं सब्र सत्य मानता हूँ, किन्तु यह उसका 
यादिदं ध्श्यते सर्वे राज्य देहादिक च यतू |. |, सेसेय नहीं है ॥ ! के यह जो ये राज्य और कि 
दि सत्य॑ भये ; ' आदि दिखायी देता है वह सब यदि सत्य होता ते 
यदि सत्य भवेत्तत्र आयासः सफलश् ते ॥१९॥ ; ,,. तुर्दारा परिश्रम सफल होता॥ १९ ॥ किन्तु 
भोगा मेघवितानसविद्युक्ततेव चश्चा।। . . ये भोग तो मेघरूपी के चमकती भ बिजलोके 
आसुरप्यमिसन्तप्तले | समान चक्नल हैं और आयु अभिमें तपाये हुए 
हस्रजलबिन्दुबतू ॥२०॥ : छोहेपर पढ़ी हर जठकी बूँदके समान क्षणिक है. २०॥ 
यथा व्याल्गलखोडपि भेको दंशानपेक्षत। | जिसम्रकार सर्पके मु हमें पड़ा हुआ भी मेंढक है 
कर कर लोको भोगानशाश्रवाव्‌ ३१: रत रहता है उसी प्रकार लोग कालरूप सपसे ग्रस्त 
था कालाहिना अस्तो लोको भोगानशाश्ववान्‌ २१ हुए भी अनित्य भोगोंको चाहते रहते हैं ॥२१॥ बौसा 


करोति दु/खेन हि कमतस्त्रे | आश्चर्य है कि शरीरके भोगोंके लिये ही मनुष्य रात- 
शरीरभोगाथमहार्निश. नरः। ; दिन अति कष्ट सहकर नाना ग्रकारकी क्रियाएं करता 

50 ा | रहता है | यदि यह समझ छे कि शरीर आत्मासे मिन 
देहस्तु मिन्नः पुरुपात्समीएयते है तो फिर भला पुरुष कैसे किसी भोगकों भोग सकता 

को बात्र भोगः पुरुषेण झुज्यते ॥२२॥ | है ! ॥ २२॥ पिता, माता, हा भाई, सर 5 ब्न्धु 
दृदारवन्ध्वादिसड्भमः ; बान्धवोंका संयोग प्याऊपर एकत्रित हुए जीवी अथवा 

दि म कर नदी-प्रवाहसे इकट्ठी हुई छकड़ियोंके समान चश्बल 
प्रषायामिव जन्तूनां नथां का्टॉपबचचलः ॥२३)॥ | है | २३ ॥ यह निस्सन्‍्देह दिखायी पड़ता है कि 
छांग्रेव. लक्ष्मीअपला प्रवीता | छक्ष्मी छायाके समान चब्लछ, यौवन जल-तरंगके समान 
तारुण्यमम्बूमिंवदशुर्व च्‌। अनित्य है, त्री-सुख स्वप्नके समान मिथ्या और आयु 
खप्ोपर्म ख्लीसुखमायुरलपं अत्यन्त अल्प है. तथापि ग्राणियोंका इनमें कितना 


तथापि ज्न्तोरशिमाव एप ॥२४॥ | अमिमान है ! ॥२४ | यह संसार सदा रोगादि-संकुछ 
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> | गरर गन्वर्ब-तगरके समान मि्या है, मूह- 
संसृत्तिः खम्रसचशी सदा रोगादिसछुला। | कह कल गम ता 
गन्धर्वनगसमख्या. गृहसतामसुवर्तते ॥२५॥ | & | २५॥ नित्य सूर्के उदय और अम्त होनेसे 
आयुष्य॑ क्षीयते यसादादित्यय गतागते।। | आयु क्षीण हों रहो है तथा नित्य हो दस 
इषट्ाउन्येपां जरामृत्यू कथज्चिल्ेव बुध्यते ॥२६॥ | इृद्धावआ और इस होती देखी जातीहें तो भी 


दिवस रे शानिस्टिंत मूढ़ पुरुषकों क्रिसी प्रकार चेत नहीं ग्रेता |), 
से एवं दिवस; सेव रात्रिरित्येव मूठधी। | यान न का, 


भोगानलुपतत्येव कालवेगं न प्यति ॥२७॥। तह्मति पुरुष भोगेंके पीछे टी ढोदता है, काल्यो 
प्रतिक्षणं. क्षरत्येतदायुरामघटाम्बुबत्‌। . ; गतिको नहीं 30 २७ ॥ कये पेगें मरे हुए 
गौ र॑ प्रहरन्त्यहो | जलके समान आम ग्रतिक्षण ध्लीण है रही है आर 

गोधा। न्त्यहा २८) | ह 2 व 

सपत्ा इव रोगोधा। शरीर ग्रह तय शक हि गत गोद बज ला 
जरा व्याप्रीव पुरतस्तज॑यन्त्यवतिष्ठते। , हट दवा मदर गत कमर 
सृत्यु। सहव यात्येप समय सम्म्रतीक्षते ॥२९॥ | सामने खडी है और यह मृत्यु भी उसके साथ हो 

; ग्रो राजाह हे हुई (अन्त) समवर्की प्रतीक्षा कर रहा? ॥ २९ 

देहेअहंभावमापत्रो राजाहई छोकबिशुतः | | चडती हुई (अन्त) समयका प्नीक्षा कर रा ॥ २९॥ 
त्यसिन्मजुते जन्तुः कृमिविदमस्क्षित ॥३०॥ | किन्तु देहमें अहं-भावना वारनेधाठा ऊीव इस कृति 
9 नन्पुः ४७ क | विष्टा और भम्मरुप दारीरकों हे ५ छोष-पसिद्ष राजा 
लगसिमांसविष्मृत्ररेतोरक्तादिसंयुतत । | हूँ! ऐसा मानता है ॥ १० || है हक्मण ! तुम बुछ 
विकारी प्रिणामी च देह आत्मा कर्थ वद ॥३१॥ | सोचकर बताओ कि जिसके आश्रयसे नुम संसारक् 
। हो दग्धुमिच्छति लक्ष्मण | दुग्ध करना चाहते है। बह ला, अम, मांस, चिष्टा, 
यमास्थाय व छान धुमिच्छति लक्ष्मण | | मूत्र, शुक्र और रुपिर आदिम बना इआ निकाते थी 
देहामिमानिनः सर्वे दोषाः आदुर्भवन्ति हि ॥ ३२) | परिणामी देह आता किस प्रकार दो सकता है! डे 


देहो5हमिति या बुद्धिरविद्या सा ग्रकीतिता।.., मई ! इस मा, हों दो गय दा 
कर द्वेविये हक ७५ प्रकट हुआ करते ह टू £ नमन | 7 देह रे $ श््म 
नाई देहब्रिदात्मेति बुद्धिर्विशेति भण्यते॥3३॥  आ ! हूँ! ३ 


बुद्धिका नाम ही अविया है और मी दे! नहीं, चेतन- 
अविधा संसृतहेतुर्विद्या तस्या निवर्तिका | | आत्मा हे इर्सीको विद्या काते हैं ]३३॥ अविया 
तस्पाचत्रः सदा कार्यो विद्यास्यासे ममुश्लुभि!। | स हक हम ; पा उसको 
कामक्रोधादयरतत्र शत्रपः शतरुद्गभदन ॥३४॥ | त्त करनेवाली हैं; अतः मोश्न-क्ागियोंक्रों सदा 


तत्रापि करोध एवा्ल॑ मोक्षविज्ाय सर्वदा | 


जे 








विद्योपार्जनका प्रयत करना चाहिये । हे दा्नुदमन ! 
काम-ओरध आदि इस साधनमें विज्न करनेवाने शत्रु 
न गत सुहत्सखी हैं ॥ ३४ ॥ उनमें भी मोक्षमें विज्न उपशित करने 
येनाविष्ट: पुमान्हन्ति पिदआावसुहृत्ससीन्‌ ॥१५। कक 

का ् हे पे 2 च्‌॥२५ | लिये तो एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त है, जिसका आयेगा 
ऋधमूलों मनस्ताप; क्राधः संसारवन्धनम । होनेसे पुरुष पिता, माता, मुद्द और बन्धुओंका भी वध 


धर्श्यकरः ऋरेधस्तस्मात्कोर्ध परित्यज ॥३६॥ हर हा २ ॥ मनके सन्तापका मूछ कोष 
क्रोध एव महान्‌ शत्रुस्‍्तृष्णा वैतरणी नदी | क्षय करमाल है। इसलिये जग कवर मोर 

सस्तोपो नन्दनवन शान्तिरिव हि कामधुरू ॥३७॥ | दो ॥ ३६॥ यह क्रोध महान शत्रु है, तृष्या बैतरणी 
तस्मात्थान्ति भजसाद शपरेई भभेज्न ते नदी है, सन्‍्तोप नन्‍्दनवन है और शान्ति हो कामपेनु 
पी 5 है ॥ २७॥ इसलिये तुम शान्ति धारण करो, इससे 
वंहार्पमन।प्राषबुद्धयादिभ्यो विजक्षण। ॥३८। | ( क्रोधरूपी ) शतुका तुमपर प्रभाव न होगा | आत्मा 
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आत्मा छुद्धः स्वयेज्योतिरविकारी निराकृतिः। | देह, इन्द्रिय, मन, रण और बुद्धि आदिसे प्थक्‌ तथा 


यावरेहेन्द्रियप्राणैमितरत्व नात्मनो विद! ॥रहेका। |“ खयंगप्रकाश, अविकारी और 'निराकार है | जब- 
न ले र  आ $ ॥रे | तक भलुष्य देह, इन्द्रिय और प्राण आदिसे आत्माकी 
तावत्ससारहु!खी थे; पीडचन्ते सृत्युसंयुता। | मिन्नता नहीं जानते तबतक वे ग्ल्युपाशमें बंधकर 
अं सा मिलान हट मर ग। क कआ आ 
दर ब्ोप त्मान हृदि भाषय ॥8०। इसलिये तुम सर्वदा अपने हृदयमें बुद्धि आदिसे आत्मा- 
| स्यो बहि। स्वमनुवर्तेस मा खिद/। | को मित्र अनुभव करो, इस सम्पूर्ण बाह्य व्यवहारका 
लि ४ अनुवर्तन करो; और घुख अथवा दुःखरूप जैसा ग्रारब्ध 
भुद्धन्मारब्धमांखल । 8९॥ हर ५५ 
से सुख वा ढःखमेत वा ॥४९॥ | है उसीको भोगते हुए चित्तमें खेद न मानो 
प्रयाहपतित क्रार्य इुर्वन्नपि न लिप्यसे। .(॥ ३८-४१॥ हे रघुपुत्र ! वाहरसे ( इन्दिय आदि- 
न म द्वारा ) कर्दत्व प्रकट करते हुए जो कार्य आरब्धवश 
वाह्ये सबंत्र कते्वमावह्ञपि राघव ॥8४१॥ ! उपस्थित हो उसे करते रहनेसे मी तुम ,बन्धनमें नहीं 
अन्त/शुद्धखमावस्त्ई लिप्यसे व च कर्ममि!। | होगे ॥०२॥ भौतरसे राग-देषरहित और झुद्गलभाव 
डा ५ रहनेके कारण तुम कमेंसे छिप्त न होगे। मेरे इस सम्पूर्ण 
एतन्मयोदित कृत्ख हृदि भावय सबेदा ॥४३॥ | कबनपर तुम सर्वदा अपने हृदयमें विचार करो | ४३ ॥ 


संसारदु/खैरखिलेवाध्यसे न कंदाचन | ऐसा करनेसे तुम सम्पूर्ण सांसारिक दुःखोंसे कमी 
। 
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वि बाधित न होगे । हे मातः ! तुम भी मेरे इस कथनपर 
त्वमप्यम्व मयादिषट हदि भावय नित्यदा ॥8४॥ | ज़ेत्य विचार करना ॥99॥ और मेरे फिर 


समागमं प्रतीक्षख न दुःख पीड्यसे चिरस्‌ । ! मिलनेकी ग्रतीक्षा करती रहना । त॒म्हें अधिक काल 

4 «20222: कफ | दःख न होगा । कर्मबन्धनमें बँघे हुए जीवोंका सदा 
ने सदैकत्र संवास। कर्ममा्गोुवर्तिनाम ॥४५॥ | एक ही साथ रहना-सहना नहीं हुआ करता ॥ ४५॥ 
यथा ग्रवाहपतितए्बानां सरितां तथा। जैसे नदौके प्रवाहमें पढ़कर बहती रे डॉगियाँ 
ह ८ है सदा साथ-साथ ही नहीं चछती । माता + यह चेंदिह 

चतुर्दशसमा सह्ृंथा क्षणाद्वमिव जायते ॥४६॥ | वर्षकी अवधि आधे क्षणके समान बीत जायगी, आप 
3 रोल अब दुःखको दूर करके हमें वन जानेकी अजुमति 

अनुमन्यस्त्र मासम्व दुभख सन्त्यज्य दरत। दीजिये। आपके ऐसा करनेसे मैं बल सुखपूरवक रह 


एवं चेत्सुखसंवासो मविष्यति बने सम ॥४७॥ सकूँगा(। ४६-०७ ॥| 


हत्युक्त्वा दण्डबन्मातु) पादयोरपतचिरम्‌ । ऐसा कह श्रीरामचन्द्रजी बहुत देरतक दण्डके 
समान माताके चरणोंमें पड़े रहे । तदनन्तर माताने 
। उत्थाप्याद्ले समावेश्य आशीर्मिरभ्यनन्द्यत्‌॥४८॥ उन्हें. उठाकर गोंदमें बैठा छिया और आशीवोद 
हे | देकर उनकी प्रशंसा की ॥ ४४ || वे बोलीं-/तग्हारे 
- से देवा। समन्‍धत्रा मरक्मविष्णुशिवाद्य/ | चछते, बैठते अथवा सोते समय हक ब्रह्मा, 
; तिह्न्त मिद्र विष्णु और शिव आदिक सम्पूणे देवगण तुम्हारी 
रक्षन्तु त्वां सदा यान्‍्त॑ तिष्ठ ते निद्र॒या युतम॥४९॥ ,(] रा करें? ॥ १९॥ 

हि ) पन। ह ने रामको 

ति प्रस्थापयामास समालिकम्य पुनः पुन । इंस प्रकार बारम्बार हृदयसे छ्याकर माताने रा 
क | विदा किया | तब छक्ष्मणजीने भी- रामजीसे आँखोंमें 
आनन्दाश्रु मरकर गद्‌गद वाणीसे कहा- हि राम ! 
आपने मेरा आन्तरिक सन्देह दूर कर दिया, अब मैं 





लक्ष्मणोडपि तदा राम नत्वा हपाशुगह़दः ॥५०॥ 
आह राम म॒मान्तथः संश्यो5य त्वया हृतः ! 
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व सपसन क रसप दर अध्यात्मरामायग 


ध्यमयमककरणकरकम्मपन्यनापम मानती 
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छः 8 88 | आपकी ऐोवा करनेके छिये आपके पंछे-पीछे चँगा 
ददादिश ॥५१॥ | आपकी दा करनेके ठिये आपने है 
यास्यामि पृष्ठतो राम सेवां कर्तु वदादिश (५१ आप इसके ठिये आशा दीजिये ॥ ५०-५१ ॥ है 


अनुरृह्ीष्य मां राम नोचेटआणांस्त्यजाम्यहम्‌ | | प्रभो ! आप मुझपर कृपा कीजिये, नहीं तो में प्राण 
| छोड़ दूँगा |” तम्र रघुनाथजीने भी छक्ष्मणसे कहा 


तथेति राघवो5प्याह लक्ष्मण याहि माचिरम]।५२॥ 'वहुत अच्छा, चढो देरी न करो ॥ ५६ ॥ 
| 


प्रतसस्‍्थे तां समाधातुं गत सीतापतिरविश्ु। | तदनन्तर सीतापति भगवान्‌, राम 2208, 
| समझानेके लिये चछे और अपने महझमें पहुँच तब 


आगतं पतिमालेक्य सीता सुसितमाषिणी ॥५३॥ ! ,.टमुसकानपूर्वक वोहनेवाटी ऑसीताजीने पतिदेवक 


द्दे परान्रमं जल टैेकर आधिए बंका 
स्वर्णपात्रखसाढके! पादौ प्रधाल्य मक्तित।।.. , ते देख एक सुबण-पत्नगें जड़ देकर मक्तिदवदा 
उनके चरण घोये आर खारमीकी भार देखने हुए 


पप्मच्छ पतिमालोक्य देव (के सेनया विना ॥५४॥ ; पूछा--“देव ! इस समय सेनाके बिना ही आप कैसे 


कर + पु + ०? काल कह गये + ? आपका 

आगतो5्सि गत; कुत्र श्रत5छत्र च दे कुत। | आये हे: ५ भातःकात | ये । पक | 
पी ते किरीटादिवि ' श्वेत छत्र कहाँ हैं? वाजका बजना न्यों बन्द 6॥ गया 
वादित्राणि न वाधन्ते किरीटादि विवजित/ [[५५॥ है और आप किरीदादि राजोचित आमूषणंसि रहित 


सामन्तराजसहितः सम्भ्रमान्नागतोडसि किम | के है | ॥ ७३-५७॥ आप गन्नो और राजाओेंके 
सहित बड़े ठाठ-बाटसे क्यों नहीं आये १” 


इति सर सीतया पष्टो राम! सखितमत्रवीत्‌ !५६॥ . सीताजीके इस प्रक्वार पृ्नेपर ओरामचस्द्रजीने 
राज्ञामे दण्डकारण्पे राज्यं दत्त शुभेडखिलम।. अंक कहा ॥ ५९ || *हे झुने ! विताजने सुर 
7 भिनि दण्डकारण्यका सम्पृण राब्य दिया है, अतः 
अतरूत्पालनाथाय शीघ्र यास्यामि भामिनि ।५७। भामिनि .. मैं जीत्र ही उसका प्रबन्ध ऋरनेके 
अय्ैव यास्याम्रि चने सर्वे तुश्रश्डससीपगा ।..' ल्यि बहा जाऊंगा ॥५७॥ भ आज हा ब्रनकी जा 
चुथपां थे दिनों , रहा हूँ; तुम अपनी सासुके पास जावर उनकी सेवा 
भरा झर मे सातुने मिथ्यावादिनों बयम्‌ ॥५८॥ आुश्रपामें रहो | में झठ नहीं बोछ्ता" ॥ ०८ ॥ 
किमर्थ वनराज्यं ते पित्रा द्त महात्मना ॥५९॥ * कहा आपके गद्याता पिताजीनि आपको 
२ 3.08 : बनका राज्य क्यों दिया हैं!" ॥ ०५॥ 
तामाह 5 कक राजा प्रीतो वर ददो । । _रामचन्दरजीने उनसे कहा--हहे अनबे ! 
भरताय ददो राज्य वनवास ममानघे ॥६०॥|। हल प्रसनतापृवेक कैकेयीकों वर देकर भरतक्ों 
५ बे [राज्य और मुझे वनवास दिया हैं ॥६०॥ देवी २ 
चतुदंश समास्तत्र वासो में किल याचितः | |] क्षय ५ हक जि कस: 
जल डर हे एच । | कैकेयीने मेंरे लिये चौद॒ह वर्षतक वनमें रहना मोंगा था, 
तया दृत्या ददा राजा सत्यवादी दयापरः। ॥६ १॥ । सो सृत्यवादी दयाद्ध महाराजने देना खौकार कर 
2 कर हर #३..% 5 बा &< ० सिह बह 
अतः शीघ्र गमिष्यामि मा विध्त कुछ भामिनि।.' 30 2, है भामिनि : में गा ही वहाँ 
हा न्‍ हि | जाऊंगा; ठुम इसमें किसों प्रकारका विन्ठ खड़ा न 
उत्वा तद्रामबचन जानकी ओतिसंयुता॥६२॥ | करना ।” 'रामचन्द्रजाके ऐसे वचन खुनकर सीताजीने 
अहमग्रे गमिष्यामि वन पश्मा्यमेष्यसि |. न औक कहा--“पहले में बनको जाऊँगी उसके 
हा ह । पीछे आप आना | हे राघव ! मुझे छोड़कर आपको 
इत्याह्‌ गन | | ८ ई ड़ मुः ध्ाड | 
है मी दिला गन्‍्तु तव राघव नोचितस्‌ ॥६३॥ | वनमें जाना उचित नहीं है” || ६२-६३॥ 


+++-++-+++--. 
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क्‍ण म रघुनाथजीने प्रसन होकर अपनी'ः प्रिया 
न 5 35 प्रियवादिनी जानकीसे कहा----“ैं तुम्हें अनेकों व्याप्रादि 
कंथ वन च्‌ है च्या में झा है 
१) हे 3 जम ॥द४॥, वन्य-पश्ुुओंसे पूर्ण बनमें कैसे साथ ले चढ्०ँ ॥ ६४ || 
राक्षत्रा घोररुपाश्व सन्ति मानुषभोजिनः । .- | वहाँ मनुष्योंको खानेवाले भयंकर राक्षस रहते हैं और 
सिंहव्याप्रवराह्यथ सश्लरन्ति समन्ततः॥६७॥ | 7 र सिंह, व्यात् तथा झूक्र आदि हिंख-नीव 
; पे हे फिरते हैं || ६५ || हे सुन्दर कमरवाली | वहाँ मोजन- 
कैट्वस्लफ़लमूलानि भोजनाथ सुमध्यमे। | के छिये कडुए और खट्टे फल-मूछादि ही मिहतते हैं; 
व्यक्ञनानि विजेक किसी प्रकारके पूए आदि व्यज्ञन वहाँ कमी नहीं 
अपूपानि व्यज्ञनानि विब्ते न कदाचन ॥९६॥ | शछ्ते | ६६॥ हे छदरि ! वे फड भी सदा नहा 
काले काले फर्ल वाउपि विद्यते कुत्र सुन्दरि | मिलते, किंसी-किसी समय कहीं मिलते हैं | उस वनमें 
०3 50) कर कहीं-कहीं तो धूलि और काँटोंसे ढके रहनेके कारण मार्ग 
प्रागा न धश्यत न्चतश ॥५७ कु 
जल हज किक मि ॥३७॥ भी दिखायी नहीं देता | ६७ | वह, दण्डकारण्य 
गुहागहरसम्बार्ध ब्षिल्लीदंशादिभिशवतम्‌। | ऐसे ही अनेकों दोषोंसे भरा हुआ है । उसमें अनेकों 
कि 5 तेज ८॥ / 3फाएँ और गड्ढे हैं तथा वह झ्लिड्ी और डॉसोंसे भरा 
के पडचत कर वन दण्डकसब्षतम ॥३८॥ ; हुआ है ॥ ६८॥ ऐसे वनमें शीत, वायु और धाम 
पादचारेण भन्तव्यं शीतबातातपादिमत्‌ । _' आदिके समय भी पैदल ही चलना पड़ता है। मुझे सन्देह 


राक्षसादीन्वने दृष्दवा जीवित हास्यसेअचिरात्‌। ६९ है कि तुम वनमें राक्षसादिको भयंकर मूर्ति देखकर 


पु तुरन्त ही प्राणत्याग कर बैठोगी ॥ ६९ | इसलिये हे 
_वस्ाकद्े गृहे तिष्ठ शी्र द्र्यसि मां पुनः । | भद्दे !तुम घर ही रहो, मुझे शीघ्र ही फिरदेख पाजोगी।” 


रामस्थ वचन श्रुत्वा सीता दु!ःखसमन्विता ॥७०॥ | रामके ये वचन सुनकर सीताने दुःखातुर होकर 
205 ६.३ कुछ क्रोधसे ओंठ कपाते हुए कह्ा--“भुझ पतिब्रता 

प्रत्युवाच स्फुरदकत्रा किश्विस्कोप्समन्धिता । | पपत्ौको आप घर क्यों छोड़ना चाहते हैं! 
कथ्थ मामिच्छसे त्यक्त धर्मपत्नीं पतिवताम्‌ ॥७१॥ | ॥ ७०-७१ ॥ आप चर्मज्ञ और दयाद्ध हैं. फिर 
हल के ८ , | अपनी अनन्यभक्ता और दोषहीना मुझ पत्नैकों क्यों 
जदातातदाओ सा ध्मज्ञो$सि दयापर। | | छोड़ते हैं ? हे राम ! बनमें भी आपके पास रहते हुए 
त्व॒स्समीपे स्थितां राम को वा माँ धर्षयेदने ॥७२॥. मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है!॥७२॥ जो 
8५ 08 कट भी फलू-मूलादि आपके खानेसे बचेंगे थे ही मेरे 
फलमूलादिक . यधतव शक्तावशेपितम्‌। | ६ अप तह उनसे सह गोगर 
५ तंदेवासृततुल्य॑ में तेन तुण्टा रमाम्यहम्‌ ॥७३॥ | आनन्दपूर्वक सा ॥ ७३॥ सर सन्देह है 
2 >> | कि आपके साथ विचरते हुए कुश-कास और 
! सया सह चरनल्त्यामे छुशाः काशाश् कप्ठका। । का इसके सी बज आओ 
'पुष्पास्तरणतुल्या में मविष्यन्ति नं संशय! ॥७४)॥ | किसी प्रकारका कष्ट न दूँगी, बल्कि आपके कार्यमें 
402 5 78 सहायिका द्ोऊँगी । बाल्यावस्थामें एक ज्योतिष्शाल्र- 
ञहं ला क्ेशये नैव भवेय॑ कायेसाधिनी । विशारद महात्माने मुझे देखकर कहा था कि व्‌ अपने 
वाल्ये मां वीक्ष्य कथिद्े ज्योतिःशास्रविशारदं। ॥ | पतिके साथ बनमें रहेगी । उन ब्राह्मण महोदयका 
कर ५ तिं वाक्य, सत्य हो, में अवश्य आपके साथ वनमें 
प्राह ते विपिने वासः पत्या सह मविष्यतिं। |, छू | ७५-७६ | एक बात और कहती हूँ, उसे 


सत्यवादी दिजो भूयाह्वमिष्यामि त्वया सह ॥७६। | घुनकर आप मुझे बनको छे चलिये। आपने बहुत-से 


* तामाह राघवः ग्रीतः स्वग्रियां प्रियवादिनीम। 
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अन्यत्किशित्रवक्ष्यामि शुत्वा मां नय काननस्‌ । | ब्राह्मणोंके मुखसे वहुत-सी रामायण सुनी होंगी || ७७ ॥ 
रामायणानि वहुशः शुतानि बहुमिद्धिजे! ॥७७॥ | बताइये, इनमेंसे किसीमें भी क्या सीताके व्रिना रामजी 
सीतां विना वन रामो गत! किं कुत्राचिदद । || वनको गये हैं ? अतः मैं आपकी पूर्णतया सहायिका 
अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा सवत्सहायिनी ॥७८॥ रे सेेय आपके साथ चढेँगी ॥७८॥ हें 
३ ४ ५22 आप मुझे छोड़कर चले जायेंगे तो में अभी आपके 
यदि गच्छसि मां त्यक्ता प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेड्प्रतः सामने ही अपने प्राण छोड़ दूँगी ।” 
इति त॑ निश्चय ज्ञात्वा सीताया रघुनन्दन। ॥७९॥| |. तव रघुनाथजीने सीताका ऐसा दढ़ निश्चय देखकर 
अब्नवीदेवि गच्छ स्व॑ वन॑ शीघ्रं मया सह । | | कहा--देवि ! छुम शीघ्र ही मर साथ वनको चढों; ये 
अरुन्धत्े प्रयच्छाशु हारानाभरणानि च।८० ॥ | दि सम्पूर्ण आभूषण बसिष्ठनीकी ली अरन्धती 
इंनरयों धरे था को दे दो || ७९-८० | हम अपना सम्पूर्ण धन ब्राह्मणों- 
त्राह्मगस्थो धर्न सर्वे दत्ता गच्छामहे नस । | को देकर बनको चलेंगे ।” 
इत्युकत्वा लक्ष्मणेनाशु द्विजानाहूय मक्तितः । ८१ ऐसा कह भगवान्‌ रामने छक्ष्मणजीद्वारा भक्ति- 
ददों गयां वृन्दशरत घनानि पूवक ब्राह्मणोंको बुल्बाया॥ ८१ | और उन रघुतुछ्केतु 
वद्राणि दिव्यानि विभूषणानि । भगवान्‌ रामने प्रसन्नतापृ्षक सैकड़ों गौओंके झुण्ड, 
कुटुम्बबद्धछ;झ. भ्रुवशीलबद्धयो बहुत-सा धन, दिव्य बत्र और आभूषण कुट॒म्बी तथा 
९ मुदा हिजेस्यो रघुबंशकेतु! ॥८२॥ | बिद्वान्‌ और शौल्सम्पन्न ब्राह्मणोंकों दिये॥८२॥ 
अरुन्धत्य ददो सीता मुख्यान्पाभरणानि च | सीताजीने अपने मुख्य-मुज्य आभूषण अरुन्धतीनीकों 
रामो मातुः सेयकेम्यों ददौ घनमनेकधा ॥८३॥ | का मा मा 
स्वकार 5 सा घन दिया ॥ ८३ ॥ इसी प्रकार दे अन्तःपर- 
बा सेपफरेम्यलबैव च । | बासी सेवकों आय देवास लग की 
जानपदे ३ फू णे ; ५ ॥ 5 0 त । क्च 
परजानपदुस्यश्र हंप। जे ॥4४॥ | भी उन्होंने बहुत-सा धन दिया ॥ ८९ | 
लक कै. [॥ ब्याये (५ ह श्मणजीने 
मणोपि सुमित्रा तु कोसर समपयत्‌ | | इधर श्रौदक्ष्मणजीने भी अपनी माता सुमित्राको 
घनुष्पाणि। समागत्य रामसाग्रे व्यवशितः ॥८५॥| सीसेल्याजीको सौंप दिया और आप हाथमें धनुप 


राम; सीता लक्ष्मणश जस्सु: सर्वे नुपालयम ॥८६॥ “के सामने आकर खड़े हो गये। तदनन्तर 
राम, छक्ष्मण ओर सीता सत्र महाराज दद्यरथके पास 


६४ अध्यात्मरामायण 








भ्रीरामः सह थे 

ह्‌ बा प ( चढे |८५-८६॥ सहलों कामदेबोंके समान सुन्दर झ्याम 
पौराब बगल शर्रीरवाले भगवान्‌ राम सीता और छोटे भाई रक्ष्मणके 
बा सहित अपनी कान्तिसे दशों दिशाओंको प्रकाशित 
हा न्‌ करते हुए धीरे-धीरे राजमागसे चछे | उस समय जो 
दे दिशा गा पुरवासी ओर जनपदवासी छोग कुदहल्वश आनन्दमयी 
उपर म्किपलर च्‌ इंश्िसे उनकी ओर देख रहे थे उनके देखते हुए और 
खेलजगत्‌ अपने चरण-स्पशंसे सम्पूर्ण संसारकों पवित्र करते 

आपालय तत्पितु: ॥८७॥ [ हुए वे अपने पिताके घर पहुँचे || ८७॥ 

पल 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
चतुर्थ: सगे ॥ 9॥ 


अयोध्याकाण्ड 
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पश्मम सर्ग 


भगवानका वचंगमन 





श्रीमहादेव उवाच 
आयान्त नागरा दृष्टा मार्गे राम॑ सजानकिस । 
'एहए्ष्मणेन सम वीक्ष्य ऊच्चः स्चें परस्परम्‌॥ १॥ 
' क्ैकेय्या बरदानादि श्रुत्वा दुःखसमाइताः । 
वत राजा दशरथ; सत्यसन्धं प्रियं सुतम्‌॥ २॥ 
ख्रीहेतोरत्यजत्कामी तस्य सत्यवता कुतई । 
केकेयी वा कर्थ दुष्टा राम सत्य प्रियद्धरम ॥ ३॥ 
विवासयामास कर्थ ऋरफमाज्तिमूहधीः | 
हे जना नात्र वस्तव्य॑ गच्छामोध्येव काननम्‌ ॥४॥ 
यत्र रामः सभायंश्र सानुजो गन्तुमिच्छति । 
पश्यन्तु जानकी सर्वे पादचारेण गच्छतीस्‌ ॥ ५॥ 
पुंमिः कदाचिद्दष्टा वा जानकी लोकसुन्दरी | 
“ साउपि पादेन गच्छन्ती जनसद्देष्षनाइता ॥ ६॥ 
रामो5पि पादचारेण गजाश्वादिविवार्जितः 
गच्छति द्रक्ष्यय विश्व सबलोकेक्सुन्द्रम ॥ ७॥ 
राक्षसी कफेयीनाम्री जाता सवेषिनाशिनी । 


रामस्यापि मवेद्दु)् सीताया। पादयानतः ॥ ८ ॥ 


6 


बलवाल्वाधरवात्र पृप्रयत्ञां हि दुचंत: 


इति दुःखाकुले इन्दे साधूनां मुनिपुद्धवः ॥ ९ | 


अन्नवीद्वामदेवो5थ साधूनां सह्वसध्यगः 


मे 
7 मआलुशांचथ रास वा सांता वा बच्सि तत्वत३॥१०॥ 


एप रामः परो विष्णुरादनारायणः रत; 


एपा सा जानकी लए्ष्मीयोंगमार्येति विश्वुता ॥ १ १॥ 


असौ शेपस्तमन्वेति लक्ष्मणारूयश्व साम्प्रतम्‌। 
एप 
एप एव रजोयुक्तो वक्माउ्मृद्धिध्रभावनः | 


मायागुणैर्युक्तसत्तदाकारवानिव ॥१२॥ 
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श्रीमहादेवजी बोले-जानकी और लक्ष्मणके सहित 
श्रीरामचन्द्रजीको मार्गमें आते देख और कैकेयीके 
वरदानादिका समाचार सुन॒ समस्त नगरवासी 
दुःखातुर होकर आपसमें कहने छगे-“हाय ! कामबश 
राजा दशरथने अपने सत्यपरायण प्रिय पुत्रको ज्रीके 
कहनेसे क्‍यों छोड़ दिया ? उसकी सत्यता कहाँ चली 
गयी ? और दुष्य कैकेयीने मी सत्यवादी और 
प्रियकारी रामको क्‍यों वनवास दिया ? वह ऐसी 
क्ररकर्मा और हतबुद्धि क्यों हो गयी ? भाश्यो ! अब 
हमें यहाँ न रहना चाहिये; हम भी आज ही बनको 
चलेंगे, जहाँ त्री ओर छोटे माईके सहित श्रीराम 
जाना चाहते हैं | देखो तो, आज जानकीजी पैदल 
चल रही हैं ॥ १-५॥ हाय ! जिस त्रिछोकसुन्दरी 
! जानकीको पहले कभी किसी परुपने शायद ही देखा हो. 
वही आज बिना किसी परदेके जनसमूहमें पैदल चल 
रही हैं ॥६॥ भाइयो ! इन सर्वलोकैकसुन्दर 
भगवान्‌ रामकी ओर भी देखो; ये भी आज बिना 
हाथी-धोड़ेके पैदल ही जा रहे हैं || ७ ॥ यह कैकेयी- 
| नामकी राक्षसी सबका नाश करनेके लिये उत्पन्न- हुई 
है | भाई ! इन सीताजीके पेदल चलनेसे रामजीको भी 
तो बड़ा दुःख होता होगा ॥ ८ ॥ किन्तु किया क्या 
जाय ? इसमें दैव ही प्रबल है, पुरुषका प्रयत्न स्वथा 
| असमर्थ है | 





इस प्रकार साधु-समाजको दुःखातुर देख मुनिवर 
चामदव उनके बौचमें आकर कंहने छगे---“मैं आप- 
लोगोंको वास्तविक बात “बताता हूँ, आप इन रात 
और सीताके लिये किसी प्रकारकी चिन्ता न करें 
॥ ९-१० || ये राम आदिनारायण भगवान्‌ विष्णु 
हैं और ये जानकीजी योगमाया नामसे विख्यात 
श्रीलक्ष्मीजी हैं || ११ ॥ इस समय जो लक्ष्मण नाम 
घारणकर इनका अनुगमन कर रहे है ये शेषजी हैं | 
ये पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही मायाके गुणोंसे युक्त होकर 
विभिन्न आकारवाढे-से प्रतीत हुआ करते हैं ॥ १२ ॥ 
' स्जोगुणसे युक्त होकर ये ही विश्वरचयिता ब्रह्माजी 








| 





स्वाविश्सथा विष्णुस्िजगत्मतिपालकः ॥१३॥ | हुए हैं. और सत्तगुणविशिष्ट होनेपर ये ही जिज़ोके- 


६ 
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६६ अध्यात्मरामायण [ सगे ५ 





एप रुद्बस्तामसो5न्ते जगठ्लयकारणम्‌ | ' रक्षक भगवान्‌ विष्णु होते हैं ॥ १३॥ तथा कल्पान्त- , 
238 ५३ ' में तमोगुणका आश्रय कर ये ही जगतका प्रव्य 
एप सत्स; पुरा भला भक्त वंवेखत संचुस्‌ ॥१४॥ । करनेवाले रुद्र होते हैं | पृर्वकारमें इन्हीं रघुनाथर्जीने 
| मत्स्यरूप होकर अपने भक्त वैवस्थत मनुकों नाबमें 
अल आर | ब्रैठाकर प्रत्यकालकें समय उनकी रक्षा की थी | 
समुद्रमथने पूर्व सन्दरें सुतल गते ॥१५॥ समुद्र-मन्थनके समय, जब मन्दराचछ. पाताल 
अधारपत्खप्ष्ठेअे कूमरूपी रघृत्तमः | ँ लोकको जाने का ॥| 4४-८ ७ज|॥ तंत्र न 
हे ; नर : खुनाथर्जाने कृमरूप होकर उसे अपनी पीठ्यर रण 
मही रसातर्ूं याता प्रढये खकरोज्मवत्‌ ॥१३॥ : किया था। प्रद्यकालमें जब पृथिवी रसातलकों चर्ल 
तोरुयामास दंष्रगग्रे तां शषोणी रघुनन्दझः॥.. ; मी तो ये गक्रूप हुए ॥ (4॥ और उम्र 
े ! पथिवीकों अपनी दाढोंपर उठा लिया ! इसी प्रकार 
नारसिह वपु; कंत्वा प्रह्मदवरदः पुरा ॥१७।॥ ' एक बार ग्रहादकों वर देनेके लिये इन्दोंने दर्सिहरूप 
| घारण किया ॥ १७॥ और तीनों छोक्रेकि कप्दकरूप 
2 रु  द्ैत्यराज हिरण्यकशिपुकों अपने नखेंसि फाइ डात्य | 
पुत्रराज्य हत दृष्टा ह्रदित्या याचितः पुरा ॥ १८॥ एक्क बार, अपने पुत्र इन्द्रका राज्य गया हुआ 
वामनत्वमुपागम्य याच्जया चाहरत्पुनः | देख जब अद्ितिने इनसे प्रार्थना की ॥ १८॥ सत्र 
किन से इन्होंने वामनखूप धारणकर याचना करके उसे फिर 
दुषक्षात्रियभूभारनिवृत्ये भागवोध्भवत््‌ ॥१९॥ क्षेट्र लिया। इन्हींने पृथियाके भाररूप दृष्ट क्षत्रिय 
स्‌ एवं जगतां नाथ इृदानीं रामतां गत।। . गणोंकों नष्ट करनेके लिये शगुपश्न परथुरामका रूप, 
राबणादीनि रक्षांसि कोटिशों निहनिष्यति ॥२णे। गत कप डे पक हक कर 
हल ३ | रामरुपसे प्रकद हुए हैं; अब ये रावण आदि करोड़ों 
सानुपंणंव सरण तस्य दृ्ट दुरात्मन३। राक्षसोंका व करेंगे ॥ के ० ॥ उस दुराश्माक्ी मृत्यु 
राज्ञा दशरथेनापि तपसा55राधितों हरिः ॥२१॥ ' हक हाथ हों वढी हैं। मदाराज दशरथने अपने 
5 के , पृत्रजन्मम ) तपत्णद्वारा सगवान्‌ विष्णकी इसडिये 
पुत्रत्याकाहया विष्णोस्तदा पुत्रोभवद्धरिअ। आराधना की थी कि थे उनके यहाँ पुश्रकूपसे 
स एव विष्णु: भ्रीरामो राचणादिवधाय हि ॥२२॥ तार छें। इसीलिये भगवान्‌ इनके पुत्र हुए हैं। 
हक शक वे विष्णु भगवान्‌ ही श्रीरामचन्धजी हैँ। अब्र ये 
गस्ताअध्येव बने रामो लक्ष्मणेत सहायवान्‌ू |. राबणके वधके लिये आज ही झश््मणसहित इनको 
' एवा सीता हरे्ाया सृष्टिखिल्यन्तकारिणी ॥२३॥ . जे | ये सीतानी जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और 
हद जे प्रत्य करनेवादी साक्षात्‌ भगवानकी माया हैं ॥२१- 
कं गा कैकेयी वापि नात्र कारणमण्पपि |... २३ || इनके बन-गमनमें राजा या, कैकेयी अगुमात 
पृशुनोरद। आह भूभारहरणाय च॥२४॥ ' भी कारण नहीं है । कल ही इनसे नारदजीने प्रृथिवी 
वह स्वत लि स्क क हि ,.__ का भार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी ॥ २४॥ 
अर से पाहार्इवा गागप्याम्यह वनमू || उस समय ख्य॑ रामने भी उनसे यहीं कहा था कि 
अतो राम समुदिध्य चिन्ता त्यजत वालिशा। २५। | कल मैं वनको जाऊँगा । अतः भोले भाइयों ! आप- 
रामरामेति ये नित्य जपन्ति मनुजा झुवि।.|| के लिये कोई चिन्ता न करें | २५॥ 
के ५ ! संसारमे जो छोग नित्य प्रति 'राम-रामां जगा करते 
- पं मृत्युभयादीनि न भवन्ति कृदाचन ॥|२६॥ | हैं उनको भी किसी समय शलुक्ते भय आदि नहीं 


नाव्यारोप्य लयस्यान्ते पाठयामास राघव। | 


१३ 


श्रेाक्यकण्टक रक्ष! पाटयामास्त तनखे। । 


सगे ५ ] 
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का पुनस्तस्प॒ रामस्य दुःखशड्डा महात्मनः । 
रामनाश्नैव मुक्ति: स्यात्कली नान्‍्येन केनचित्‌।२७, 
सायामाजुपरूपेण विडम्बयति छोककृत | 
भक्तानां भजनार्थाय रावणस्थ वधाय च ॥२८॥ 





राश्श्राभीट्टसिद्धचथ मालुष॑ वपुराश्रितः । 
इत्युक्त्वा विररामाथ वामदेवों महामु॒निः ॥२९॥ 


श्रुत्वा तेअपि द्विजा। सर्व राम ज्ञातवा हरि विभुम्‌ । 
जहुह॑त्संशयग्रन्थि राममेवान्वचिन्तयन्‌ ॥३०॥ 
य इदं चिन्तयेल्रित्यं रहस्प॑ रामसीतयोः । 
तस्य रामे दृढहा भक्तिभवेद्धिज्ञानपूर्विका ॥३१॥ 
रहस्य गोपनीय वो यूय थे राघवाप्रेयाः । 
:--इत्युकत्या प्रययो विग्रस्तेडपि राम॑ पर॑ विदुः॥३२॥ 


ततो रामः समाविश्य पित्गेहमवारितः । 
सानुजः सीतया गत्वा कैकेयीमिद्मबबीत्‌ ॥३३॥ 
आगताः स्मो वय मातस्रयस्ते सम्मतं बनस्‌ । 
गन्तु कृतधियः शांप्रिमाज्ञापयतु नः पिता ॥३४॥ 
इत्युक्ता सहसोत्थाय चीराणि प्रददो स्व॒यम्‌। 
रामाय लक्ष्मणायाथ सीताये च पृथक एथक ।३५। 
/ रामस्तु वल्राप्युत्यृज्य वन्यचीराणि पर्यधाव्‌ । 
' लक्ष्मणो5्पि तथा चक्रे सीता तन्न विजानती ।३६॥ 
हस्ते गृहीत्वा रामस लज्ञया झुखमेक्षत । 
रामो ग्ृहीत्वा तद्चीरमंशुके पर्यवेट्यत्‌॥३२७॥ 


तदूदृष्ठा रुरुदुः सर्वे राजदाराः समन्ततः । 


वसिष्टस्तु तदाकर्ण्य रुदित भत्संयन्‌ रुपा ॥३८॥ 


अयोध्याकाण्ड 





दद्छ 


3-2०» +>ननमजक... 
५० ३३७२७+७०० ९०० 


होते ॥ २६ ॥ फिर उन महात्मा रामके लिये तो 
दुःखकी शंका ही कैसे हो सकती है ! कब्युगमें 
तो एकमात्र राम-नामसे ही मुक्ति हो सकती है. और 
किसी उपायसे नहीं ||२७॥ ये जगत्कर्ता प्रभु 
भक्तोंकी गुण-कीर्तनका सुयोग देनेके लिये और 
रावणको मारनेके डिये ही मायामानुषरूपसे संसारमें छीछा 
कर रहे हैं॥ २८ ॥ इसके सिवा राजा दशर॒थकी 
मनोरथ-सिद्धिके लिये भी इन्होंने यह मनुष्य-शरीर धारण 
किया है ।” ऐसा कह महामुनि वामदेवजी मौन 
हो गये ॥ २९॥ 


यह सुन वहाँ एकत्रित हुए सब द्विजगणोनि 
भी भगवान्‌ रामको सर्वव्यापक श्रीविष्णु भगवान्‌ 
जाना और वे अपने हृदयका संशय छोड़कर श्री- 
रामचन्द्रजीका ही स्मरण करने छगे || ३२०। जो 
पुरुष नित्यप्रति राम और सौताके इस रहस्यका मनन 
करेगा, उसकी भगवान्‌ राममें विज्ञानके सहित इढ़. 








। भक्ति हो जायगी ॥ ३१ || आप सब छोग रामके 


परम प्रिय हैं अतः इस रहस्यको सदा गुप्त खक्खें |? 
ऐसा कह विप्रवर वामदेवजी वहाँसे चले गये और 
पुरजनोंने भी जाना कि राम परमात्मा हैं | ३२॥ 


तदनन्तर रामजीने बिना किसी रोक-ठोकके पिताके 
महतूमें प्रवेश किया और लक्ष्मण तथा सीताके सहित 
वहाँ पहुँचकर कैकेयीसे कहा-।| २३ || “माताजी ! 
आपके कथनानुसार हम तीनों वनको जानेंके लिये 
तैयार होकर आ गये हैं; अब शीघ्र ही पिताजी हमें 
भाज्ञा दें? ॥ ३४ ॥ । 
रामके ऐसा कहनेपर कैकेयीने सहसा उठकर 
स्वयं ही राम, लक्ष्मण और सीताको अलूग-अछग 
वलल्‍्कल-बख दिये || ३५॥ तब रामचन्द्रजीने अपने 
राजोचित वर्बोंकी उतारकर वनवासियोंके-से बल्ले 
धारण किये; छक्ष्मणजीने भी ऐसा ही किया किन्तु 
सीताजी उन्हें पहनना नहीं जानती थीं || ३६॥ अतः 
उन वर्शोंको हाथमें लेकर वे छज्ापूषंक रामजीकी 
ओर देखने छगीं। तब रामचन्द्रजीने उस चीरको 
लेकर सीताजीके वल्नोंपर ही ल्पेट दिया ॥ ३७॥ 

यह देखकर रनिवासकी सभी स्रियाँ रोने लगीं | 
तब वसिष्ठजीने उनके रोनेका शब्द सुनकर क्रोधित 
हो कैकेयीकों डाँट्ते हुए. कहा--“अयि दुःशीढे. 
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ककेयीं प्राह दुबत्ते राम एवं त्वया बृतः । ! तने तो केबछ रामके वन -जानेका हा वर माँगा हैं 
न? फिर त सीताकों भी बनके बच्चा कैसे देती हैं? 


बंनवासाय दुष्टे तू सीताये कि प्रयच्छसि ॥३९॥ 62:३० बट गतिततों सवार सकते जग 


नह 


थदि रीम समन्‍्वेति सीता भवत्या पतित्रत्ता | साथ जाना चाहती है. तो वह श्मस आमृषणोंसे 


विभूषित और दिव्य बस्र धारण किये हुए ही जाय 
॥४ 6 | ५ रे ्छ + « 
रा 5४ स्वाभरणभूपिता । ॥ ४० ॥ तथा नित्यग्रति रामके वनवास-दुःखकों रु 


सयत्वनिश राम , वनदुःखनिवारिणी । करती हुई उनको आनन्दित करें | 
राजा दशरथा5्प्याह सुमन्त्र रथमानय ॥४१॥| तब महाराज दशशरथने सुमन्त्रसे कदा-“सुमन्त्र ! 


| तुम रथ छे आओ ॥ ३१ ॥ बनवासियोंके प्रिय ये 
ग श रे छः रन के 
“मारता गब्हाए बच अनचराप्रता)। म आदि रथपर चढ़कर हां बनको जायेँगे ।ऐेसा 


इत्पुकत्वा रामप्रालाक्प सीतां चेच सलक्ष्मणग।४ श।| कह व संता ओर समणक सहित गामकों देग्व- 
दु/खान्निपतितों भूमो रुरोदाश्रुपरिप्लुतः | कर दुःखसे प्रृथिबरापर गिर पढ़े और आंखिमि ऑँसू 


६5०४० ५ भरकर रोने छगे | तब रामजाके देखते-देखत गांघ्र है 
आरउराह ५ / 0 ः हे 
राह रथ सीता शीघ्र रामस पश्यतः ॥४३॥ सीताजी र्थपर च्ढी ॥ ४२-४३ ॥| फिर रामचस्वजी 


रामः प्रदक्षिणं कृत पितर॑ रथमारुहत्‌ | पितार्की परिक्रमा कर रथारूद हुए और उनके पीटे 


लक्मण; खद्दयुगल बनुस्तृणायुग तथा।॥४४॥ ,  णठ्ट तथा दा घनुप और तरक्श लेकर ऋ्मणर्जी 
गृहीत्वा नो | सवार हुए आर सारथीसे रथ हॉकनकों कहा । तत्र 
है र्‌ रथप्ारद नें दयागमास साराधम्‌ | राजा ददारथ कहने ठग--- समस्त | ठहरा, अष्टरा। 


तिष्ठ तिष्ठ सुमन्त्रेति राजा दशरथोज्वरबीत्‌ |४५॥ ' ॥ १४-०५॥ किन्तु रामचन्त्रजीने 'चढो, चढ 


गच्छ गच्छेति रामेण नोदितो5डचोदयद्रथम्‌ |. | कहकर शाघ्षता करनेको कहा | इसलिये सुमत्त्रने रथ 
हॉक दिया | रामके दूर निकल जानपर महाराज 


गे द्र गत राजा मृच्छितः आपतड्धाब ॥४६॥ मृछिन होकर पृथिबीपर गिर पड़े ॥ 9६ ॥ तदनन्तर 
पोशसरतु बालवृद्धाश वृद्धा त्राह्मणसत्तमा। | समस्त प्रवासा, वाठक-इंद्ध और तचयावृद्ध मुनिगण 


है राम . ठहरो, मत जाओ' इस प्रकार चिह्ठाते हुए 
तिष्ठ तिप्ठेति रामेति क्रोशर नव 


गजारुदिता उुचिर मां नयन्तु गई ग्रति।_.. राजा दशरथ बहुत देरतक रोते रहे, फिर उन्होंने 
फतसर्याया राममातुरित्याह पारचारकान्‌ ॥४८॥ अपने सकस कहा-“मुझ रामकी माता कोसल्याके 


काल जाना हा सकता है; किन्तु रामस रहित हे 
उतर ऊध्य न जावाम्नि चिरे राम विना कृत: ॥७९॥ | 4 मे अधिक कार जीवित पे सक हक । हा 


देता शृह ग्रविश्येव कासस्याया। पपात है | तव कॉसल्याके घर पहुँचते ही राजा अचेत होकर 


अच्ठतथ चिराहरध्वा तृष्णी मेवावतसिवान्‌ ।५०। | ४ पर गिर पड़े; फिर बहुत देर पीछे चेत होनेपर 
वे जुपचाप चठ रह ॥ ५० ॥ 





शमस्तु तमसातीर गत्वा तत्रावसत्तुखी । इपर ऑरिमचन्द्रजी तमसा-नर्दाके तठपर पहुँचकर 
जल आ्राइय निराहारो वक्षमूलेंडखपद्विभु! ।५१॥ | वहाँ सुखपूर्षक रहे और रात्रिके समय बिना कछ 
पेतिया सह धममात्मा धनुष्पाणिस्तु लेक््मणः आहार किये केवछ जल पीकर सीताजीके सहित 
उील्यामास परम) भुसन्त्रेण समन्वितः ॥५२॥| रक्षके नौचे सो गये। तथा सुमन्त्रके सहित धर्मात्मा 





अयोध्याकाएंडं 


दर 





नल, सर्वे समागत्य खितासतखाविद्रतः । 
शक्ता राम॑ पुरं नेतु नोचेद्रच्छामहे वनम ॥५३॥ 
इति निश्रयमाज्ञाय तेषां रामोंडतिविसितः । ., 
नाहं. गच्छामि- नगरमेते वे. केशभागिनः ॥५४॥ 
भविष्यन्तीति निश्चित्य सुमन्त्रमिदमजवीत्‌ । 
इृदानीमेव गच्छाम! सुमन्त्र रथमानय ॥५५॥ 


इत्याज्ञप्तः सुमन्‍्त्रोषपि रथ वाहेरयोजयत्‌ । 
आरुद्य रामः सीता च लक्ष्मणो5पि ययुद्॑ तम्‌ । ५६। 
अयोध्याभिसुख॑ गत्वा किश्विद्द्‌रं ततो ययु!। 
तेंडपि राममच्द्रैव ग्रातरुत्थाय दुःखिताः ॥५७॥ 
रंधनेमिगत मार्ग पर्य॑न्तंसते पुर॑ ययुः | 
हृदि राम ससीत ते ध्यायन्तरतस्थुरन्च॒हम्‌ ॥५८॥ 


सुमन्‍्त्रोषपि रथ शीर्म नोदयामास सादरम्‌ । 





लक्ष्मणजी घनुप लेकर उनकी रक्षा करते रहे || ५१- 
५२ ॥ उनके पास ही समस्त पुरवासी आकर ठहर 
गये । उन्होंने निश्चय किया कि हम या तो रामको 


| अयोध्या 'छोठा छे चलेंगे, नहीं तो हम भी इनके साथ 


बनको ही चले जायँगे | ५३ || रामचन्द्रजीको उनके 
इस निश्चयका पता चलनेपर अति विस्मय हुआ और 
उन्होंने यह सोचकर कि मैं तो अयोध्याकों छोट्/ंगा 
नहीं, ये व्यर्थ बनमें छेश भोगेंगे, सुमन्‍्त्रकों बुछाकर 
कहा--“घुमन्त्र, तुम रध ले आओ, हम अभी 
चलेंगे” ॥ ५४-५० ॥ 
रामकी ऐसी आज्ञा होनेपर खुमन्त्रने रथमें,धोड़े 

जोत दिये तब राम, लक्ष्मण और सीता उसपर 
चढ़कर शीघ्रतासे चले || ५६ ॥ उन्होंने अपना रथ 
कुछ दूर अयोध्याकी ओर ले जाकर फिर बनकी ओर 
बढ़ाया | ग्रातःकाल होनेपर पुरवासियोंने उठकर जब 
रामको न-देखा तो वे अत्यन्त दुःखी हुए ॥५७॥ - 
| और रथके पहियोंकी छीकके मागंको देखते हुए वे 

अयोध्यापुरी छोंट आये तथा प्रतिदिन हृदयमें राम और 
| सीताका ध्यान करते हुए वहाँ रहने छंगे ॥ ५८॥ 


इधर सुमनन्‍्त्रने भी शीघ्र ही आदरपूर्वकक अपना 
रथ बढ़ाया । तब सीताके सहित श्रीरामचन्द्रजी विस्तृत 





रफीतान्‌ जनपदान्पश्यन्‌ रामः सीतासमन्बितः | | देशोंको देखते हुए #ंगवेरपुरके पास गंगाजीके तटपर 


ग़ज्ातीर॑ समागच्छच्छूज्नवेराविदूरतः । | पहुँचे । गंगाजीको देखकर उन्होंने प्रसन्ननचित्तसे 
४. १ दे ई । नमस्कार करके खान किया | ५९-६० ॥ ओर फिर 
गड्ढा दृष्टा नमस्क्ृत्य खात्वा सानन्दमानसः।६०। । रघुश्रेष्ठ रामजी शिंशपा (सीसमके) बक्षकी छायामें 


शिंशपाइक्षम्ले स निपसाद रघूचम।। | बैंठे । इसी समय निषादराज गहने लोगोंके सुखसे 
सन गे जशलाद: रह | रामजीके आनेका मंगछसमाचार छुना | ६१॥ यह 
ततो गुहो जनेः शरुत्वा रामागममहोत्सवस्‌ ॥६ १॥ | सुनते ही वह तुरन्त अपने एकमात्र सखा और 


» खासिते दई पतत। | स्वामी श्रीरघुनाथजीको देखनेके ढिये प्रसन्नचित्तसे 

साय खामिने 7४ हर्षात्तू्ण समापकत।! ै एपर्थक फल, शहद और पृष्पादि लेकर वहाँ 

फलानि मधुपृष्पादि गृहीत्वा भक्तिसयुतः ॥६२।॥ | आया ॥ ६२ ॥ और वह मेंटकी सामग्री रामके आगे 
ग्रे विनिश्षिष्य दृष्डवत्मरापतद्धुवि । डालकर दण्डके समान परथिवीपर गिर पड़ा । 

कल डे ॥ त्ष के 9 तब श्रीरघुनाथजीने उसे तुरन्त ही उठाकर गले छगा 

गुहमुत्थाप्य त॑ तूण राघबः परिषेखजे॥६३॥ | छिया ॥ ६३ ॥ 

संपृष्टकुशलों राम गुह+ प्राक्किजिवीत्‌ | 

धन्यो5्हमद्य में जन्म नेषादं लोकपावन ॥१४॥ 


तदुपरान्त रमजीके कुछझल पूछनेपर गुहने हाथ 
जौड़कर कहा--“है छोकपावन ! मैं धन्य हूँ, आज 
बुभूव परमानन्द स्पृष्ठा तेज्ज रघूचम |... .. 


मेरा निषाद-जातिमें जन्म लेना सफल हो गया ॥ ६४ ॥ 
है रघुश्रेष्ठ || आपके अंगसंगसे मुझे.परम आनन्द प्राप्त 


नह सही कि ई,, - 
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जतते वि हा को है है रघुबर ! आपके दासका यह नैपाद- 
000 तलिजेएओ। रा कस हक रा है इसल्यि हे रघुनाथर्जी | आप यहाँ 
स्वदधीन वसन्त्र पालयासान्‌ रघूदह। | रहकर हमझोगेंकी रक्षा कीजिये | चडढिये नगर 
आगच्छ यामो नगर पावन छुरु में गृह ॥६6॥ | पारकर मेरा घर पवित्र कौजिये || ९०-६६ || हैं 
० ३ भगबन्‌ ! आपके लिये मेन जा कुछ फड़ -मूठादि 

गृहण फरमूहात लटई। सखितानि में | । एकत्रित किये हैं उन्हें. खीकार कीजिये । है. मुरश्रेष्ट ५ 
अलुगृह्वीष्ष भगवन्‌ दासस्ते5हं सुरोत्तम ॥३७॥ | मैं आपका दास हूँ, आप मुझ्षपर कृपा कीजिये ॥ ६७ ॥ 
रामस्तमाह सुप्रीतो वचन श्णु भेसखें। | तबरामचन्ढजीने अति प्रसन्न होकर उससे कहा. 
ध््यामि गृह ५ शणि । #म्ित्र | सुनो, में चोदह वर्षतक किसी घर या गाँवम 

न वेक्ष्यामि रह आम न वर्षाणि पख्च च ॥६८॥ | (हू जा सकता ॥ ६८ ॥ और न किसी औरके 
दचतमन्येन नो भुझ्ले फ्लमूलादि किश्वन | | दिये हुए फलनमूलादि ही खा सकता हूं । मित्र ! तुम्हारा 


३ के दि ७ 3 अंत्न्त 
६ ७ हे ०३8 | यह सम्पृण राज्य मेरा ही हैं शार तुम भा मर अः 
राज्य ममैतचे सर्व त्य॑ं सखा मेठतिवह॒भः ॥६९॥ कि 


| प्रिय सखा हो” ॥ ६९ ॥ 

बठक्षीर॑ समानाथ्य जठाझकुठमादरात्‌ | |. तदनन्तर रघुनायजीन वका दूत मंगाकर ठद्ष्मणके 
बबन्ध लक्ष्मणनाथ सहितो रघुनल्दनः ॥७०॥ : सहित मी प्रकार सँगारकर जठाजट बाँध ॥ ७० ॥ 
जरुमात् तु सम्प्राइ्य सीतया सह राघव; | | छक्ष्मणजीने कुझ और पत्तोंकी एक शब्बा बना दी, 
आस्वूर्त कुशपणणयि! शयन लक्ष्मणेन हि ॥७१॥ उसीपर केबल जछ पौकर सीताके सहित अ्रीरघुनावजी 


इबास तंत्र नगससादागर यथा पुरा। विराजमान हुए और पहले जिस प्रकार अभोध्यापुरी- 
मुष्याप तत्र बैंदेल्या पर्यडू इव संस्क्ृते ॥७२॥ ' के महहमें जनकनन्दिनीके सहित सुसजित पछंगपर 
ततो5विदरे. परिशृद्य. चाप॑ पौंढ़ते थे उसी प्रकार सो गये ॥ ७१-७२ ॥ उनके 
सवाणवृणीरधनुः स लक्ष्मण४/। . : पासही बनुप, वाण और तरकझ डिये हुए श्रीलक्ष्मणर्जी 

रक्ष राम॑ परितो विपश्यन्‌ , धनुपधारी गरहके सहित धतुप चढ़ाकर इधर-उघर 


ए्‌ 


गुहेन. साथ सशरासनेन ।७३॥ . देखते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी रखवाली करने छगे॥ ७३ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
पतश्चमः सगे: ॥५॥ 


ब्ज्ज्>ःदिकाकिच्िा..५ 
षृष्ठ सगे 
गंगोत्तरण तथा भरद्राज और बाब्मीकिजीले भेंट 
श्रीमहदिव उद्ाच श्रीमहादेवजी घोले-हे पारवति ! उस समय रामजी- 


: झुएं राम समालोक्य गुहः सोब्शुपरिप्छुतः |) गो देख गहने ऑछोर्म आँसू भरकर 

५ पार पि हर नम्नतापूर्वक छक्ष्ममजीसे कहा--“भाई ! देखते हो, 

लक्षण प्राह विनयाद्‌ आतः पश्यति राषवर्। १ ॥| .) रघुनाथजी कर कलर लि कर 
शयान छुशपत्रौघसंस्तरे सी हे कक ः 


मेते शर्म: स्ास्तीर्ण  पि. 
हा शैंते स्णेपयड्डे स्वास्तीणं भवनोच्तमे ॥ २॥ | सीताजीके सहित कुश और पत्तोंकी साथरीपर पढ़े 


समें ६ ] गे] _  अआेध्यकाष्ए ७१ .. अयोध्याकाण्ड । ७१ 


कफैकेयी रामदुःखस् कारणं विधिना छृता । हुए हैं || १-२ ॥ विधाताने रामजीके इस दुःखका 


दे है कारण कैंकेयीको बना दिया । मन्धराकी बुद्धिपर विश्वा 
मन्थ कैके बाद्धपर्‌ सं 
राइड्माखाय कैंकेयी पापमाचरत्‌॥ हे॥ । करके कैकेयीने यह बड़ा पापका काम किया !” | ३॥ 


तच्छृत्वा लक्ष्मणः प्राह सखे शुणु वचो मम । ह यह सुनकर ढक्ष्ममजीने कहा-“भाई ! मेरी बात 
फि करय हेतुदु/खस्य कश्व हेतु; सुखस्य वा ॥ ४॥ सुनो; किसीके दु:ख अथवा सुखका कारण ट्सरा कौन 


सवा जितंकंच ५ है है ! अर्थात्‌ कोई भी नहीं है | मनुप्यका पृर्षक्ृत कर्म 
खंपूवोजितंकमैंच कारण सुखदुःखयोः ॥५॥ | हं| उसके सुख अथवा दुःखका कारण होता है।।९-०॥ 
सुखस्य दुःखस्य न को5पि दाता 


सुख और दुःखका देनेबाछा कोई और नहीं है; 'कोई 
परो ददातीति झुबुद्धरिपा। | +य सुख-हुःख देता है! यह समझना छुबुद्धि है। 
अहँ करोमीति वृथाउमिमानः 


कै करता हूँ! यह वृधा अभिमान है, क्‍योंकि छोग 
अपने-अपने कर्मोकी डोरीमें बंधे हुए हैं | ६ || यह 
स्वक्मसतन्नग्रथितों हि लोकः ॥६॥ | मनुष्य स्वयं ही प्रथक्‌प्रथक्‌ आचरण करके उसके 
सुहन्मित्रार्युदासीनद्वेष्यमध्यस्थवान्धवाः । | अनुसार सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वष्य, मध्यस्थ 


स्व ९ कलम | और बन्धु आदिकी कल्पना कर छेता है ॥ ७॥ 
स्वयमेवाचरन्कमं तथा ततन्र पिभाव्यते॥७॥ | अतः मनुष्यको चाहिये कि प्रारव्धानुसार सुख या 


सुख॑ वा यदि वा दुःख॑ स्वकर्मवशगों नरः । दुःख जो कुछ भी जैसे-जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही मोगते 
यद्यद्यथागतं तत्तदू झुक्‍त्वा स्वस्थमना भवेत्‌॥ ८ ॥ हए सदा ग्रसलचित्त रहे ॥ ८॥ हमें न॒तो भोगों- 
रे शा प्‌ । की ग्राप्तिकी इच्छा है और न उन्हें त्यागनेकी | भोग 

._ न मे भोगागमे वाज्छा न मे भोगविवर्जने । 




















। आये या न आयें हम भोगोंके अधीन नहीं हैं ॥९॥। 
आगच्छत्वथ मागच्छत्वभोगवशगो भवेत्‌ ॥ ९॥ | जिस देश अथवा जिस काझमें जिस-किसीके द्वारा झुम 


यसिन देशे च काले च यसाद्वा येन केन वा। | अथवा अद्यभ कर्म किया जाता है, उसे निस्सन्देह उसी 


; 0 मो लय ते नोन्गिया | रिओो| प्रकार भोगना पड़ता है || १० ॥ अतः चझुभ अथवा 
हत डभाइप का बडा काका गा हा | अज्ञुम कर्मफलके उदय होनेपर हे अथवा दुःख 


अल हर्पविपादाभ्यां शुभाशुभफलोदये । | मानना व्यर्थ है, क्योंकि विधाताकी गतिका देवता अथवा 
विधात्रा विहितं यद्यचदलडष्यं सुरातरे! ॥११॥ | देय कोई भी कर हर सकता हे । पा 

९ 202 25 मनुष्य सदा ही सुख और दुःखसे धरा रहता हैं क्योकि 
0 जप हक अत्यवरुध्यते | मनुष्य-शरीर पाप और पुण्यक्े मेल्से उत्पन्न होनेके 
शरीर पृण्यपापाभ्याम॒त्पन्न सुखदुःखबत्‌ ॥११९॥ | कारण सुख-हुःखमय ही है ॥ १२॥ खुखके पीछे 
सुखस्यानन्तर दुःख दुःखस्यानन्तरं सुखमू || दुःख और दुःखके पीछे सुख आता है। ये दोनों ही 


जन आ८ ड्ध्यं दिन और रात्रिके समान जीवोंसे अनुछ्ननीय हैं ॥१२॥, 
/ द्यमेतद्धि जन्तूनामलूडुष्यं दिनरात्रिवत्‌ ॥१३॥ हुलके भीतर दुःख और दुःखके मीतर छुस सर्वदा 


सुखमध्ये स्थित दुःख दुःखमध्ये खित सुखम्‌। | वर्तमान रहता है | ये दोनों ही जल और कीचड़के 
. ट्यमन्योन्यसंयुक्त प्रोच्यते जलपह्चवत्‌ ॥१४॥ | समान आपसमें मिले हुए रहते हे १४॥ 4 
8 “(सब कुछ माया ही है” इस भ 
तस्माड्गैयेंग बिद्वांस इष्टानिष्रोपपत्तिषु॥ | विद्वान्‌ छोग 'सब कुछ माया ६ 


कारण इष्ट या अनिष्टकी प्राप्तिमें पैये रखकर हर्ष या 
न हृष्यन्ति न मुद्न्ति सर्वे मायेति भावनात्‌ ॥१५॥ लेक नहीं मानते ” ॥ १५॥ 


गुहलक्ष्मणयोरेव॑ भाषतोिंमल नभः | | गुह और छक्ष्मणके इस प्रकार बातचीत करते- 
बभूव राम; सकल स्पृष्टा प्रातः समाहितः ॥१३॥ | करते भकाशर्में उजाला हो गया.। तब रामचन्द्रजीने 


ब्दद ट | का न 


तः 
| 


“ खामिन्‌ राम; समागत्य वनाद्वहिरवखितः 
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उबाच शी सुद्ठां नावमानय में सखे । 
शरुत्वा रामस वचन निषादाधिपतिगुंहः ॥१७॥ 
खयमेव हृढां नावमानिनाय सुलक्षणाम्‌ | 
स्वामिन्नारु्वतां नोकां सीतया लक्ष्मणेन च॥१८॥ 
वाहये ज्ञातिभिः सार्थमहमेव समाहिता । 





तथेति राघवः सीतामारोप्य शुभलक्षणाम्‌ ॥१९॥ 


गुहस्प दस्तावालम्ब्य स्वयं चारेहदच्युतः | 
आयुधादीन समारोप्य लक्ष्मणो5प्यारुरोह च|२०। 
गुहस्तान्वाहयामास ज्ञातिमि। सहितः स्वयम्‌। 
गड्भामध्ये गता गड्जां प्राथयथामास जानकी ॥२१॥ 
देषि गड्ढे नमस्तुभ्यं निम्वता वनवासतः । 
रामेण सहिताई त्वां लक्ष्मणन व पूजये ॥२२॥ 
इत्युदत्वा परकूल॑ तो शनरुत्तीये जग्मतुः ॥२३॥ 
गुहो5पि राधव॑ प्राह गमिष्यामि त्वया सह | 
अजुज्ञां देहि राजेन्द्र नोचेत्प्राणां सस्‍त्यजाम्यहम्‌२४| 
श्रत्था नेपादिवचन श्रीरामस्तमथान्रवीत्‌ । 
चतु्दश समाः खित्वा दण्डके पुनरप्यहम ॥२५॥ 
आयास्याम्युदितं सत्यं नासत्य॑ रामभापितम्‌ | 
इत्युय्त्या5डलिड्ण्य त॑ भक्त समाश्वास्प पुनः पुन॥। 
निवर्तयामास मुहं सोडपि कुच्छाचयौ गृहम्‌॥२७॥ 


ततो रामस्तु बैंदेशा लक्ष्मणेन समन्वितः ॥२८॥ 
भरद्ाजाभ्मपदं गत्वा बहिरुपखितः | 


तत्रेक वहुक दृष्टा रामः प्राह च हे बटो ॥२९॥ 
रामो दाशरथि: सीतालएमणाम्यां समन्वितः | 


तच्छृत्वा सहसा गत्वा पादयो: पतितो मुनेः । 


अध्यात्मरामायण 
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| सावधानतापूर्वक आचमन कर ग्रातःक्रिया की॥१%॥ 


[ सगे ६... 









5 
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हि हर 
। और ब्रोछे-/मित्र ! शीघ्र ही मेरे छिय एक सुद्द नोका 
: छाओ |” रामके ये बचन सुनकर निपादराज गुह मय 
ही एक सुलक्षण-सम्पन्त सुदद नीका ले आये और 
बोल--खामिन | सीता और छद््गणने संदित नावपर 
चढ़िये | १७-१८ ॥ अपने जाति-गाटयेंकि साथ £ 
खययं इसे साव्रधानतापूर्वका चत्मँगा । तब रखुनाथ- 
जीने बहुत अच्छा' काद् प्रथम झशुभलक्षेणो सीताओ- 
को उसपर चढ़ाया ॥ १%॥ पिर गृहका हाथ पक 
कर श्रीअच्युत भगवान्‌, रखुनाथजी स्वयं चढ़े । 
तदनन्तर अपने आयुधादिकों रख श्रीदक्ष्मणर्जी नौका" 
झड़ हुए॥ २०॥ 
तब गुहने अपने जाति-भारयोंकि: समन स्वयं नौका 
चढायी | जिस समय नाथ गगययके बीचमें पहुंची सब 
जानकीजोने गद्गाजीमे प्राथना छ-॥ २८ ॥ " देगि 
गझ्ठे ! में तुम प्रणाग करती है। सनवाससे टीडनेपर 
में राम और छक्ष्मणये सहित तुयारी पृजा करूँगी ।। 
इस प्रकार प्रार्थना करनेके पस्तात थे घने:-दानेः पार 
उतरकर आगे चने रंगे ॥ २२-२३ ॥ नथ गुदरे 
श्रीरघुताथजीसे कहा-४ है राजेन्द्र | मे भी आपने 
साथ हां चढेगा; आप मे आता दौजिय, नहीं सो में 
प्राण छोड देगा ” ॥ २४ ॥ 
निपादपुत्रके बचन सुनकर आऑरामचन्द्रजोने उनमे 
कहा-मैं चौदह वर्ण दण्डकारण्यमें ग्हकर यहाँ फिर 
आजंगा। में जो कुछ कहता हैं मय ही बढ़ता हैँ 
रामकी वात कभी मिम्या नहीं दो सकती ।" ऐसा 
' कह रामजॉने भक्त गुहकों हादस बँधा उसे आरम्वार 
, गले छगाकर ब्रिदा किया । तब नियादरात गुद्र वर्ड 
कठिनतासे घर छोटे ॥ २०-२७ || 
तदनन्तर जानकी ओर छत्षमणके सहित श्रौरामचन्ड- 
' जी भरद्वाज मुनिके आश्रमक्रे पास पह़ुँचकर बाहर खद्े 
' हो गये । वहाँ ण्क ब्रह्मचारौको देखकर श्रीरामसन्द्रजीने 


| कहा-- हे बठो ! मुनिवरसे जाकर कदों कि दशरथका 


आस्ते वहिवनस्येति छ्युच्यतां गुनिसन्िधौ ॥३०॥ | 


के 
५ 


पुत्र राम सीता और छक्मणके सहित आश्रमके चाहर 
खड़ा है” ॥| २८-३० ॥ 


रघुनाथजीका यह कथन मुनकर अद्चारमे 


! तुरन्त ही मुनिवरके पास जाकर उनके चरणोंमें शिर 
॥३१॥ | रखकर कहा---“भगवन्‌ ! पत्नी और होटे गाईके सहित 
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सभाये। सानुजः श्रीमानाह मां देवसलिभः । 8 रामचंन्द्र आये हैं ओर आश्रमके बाहर, खड़े 

के .। उन देवतुल्य श्रीरामजीने मुझसे कहा है कि मुनिवर्‌ 
भरद्वाजाय झनये ज्ञापपख यथोचितम्‌ ॥३२॥ भरद्वाजको इसकी यथायोग्य सूचना दो” || ३ १-३२॥ 
तच्छृत्वा सहसोत्थाय भरद्वाजों मुनीशरः । . यह सुनकर मुनिनाथ भरद्वाज-सहसा उठ खड़े हुए 


श्र 

गुहीत्वाध्य च पाद्य च रामसामीप्यमाययों ॥३१॥ और अध्ये-पायादि लेकर रामके पास आये॥ ३३ ॥ 
7 न्‍ रामकों देखकर उन्होंने लक्ष्मणजीसहित उनकी नियमा- 
दृष्टा राम यथान्यायं पूजयित्वा सलक्ष्मणम् | | जुसार पूजा की और कहा--“हे राम ! हे कमछनयन 
के ५ हज | आइये, अपनी चरण-रजसे मेरी पर्णशाला- 

आह मे पर्णशालां भो राम राजीवलोचन ॥३४॥ | 3 ह * जशये, ध 
हि को पवित्र कीजिये ।” ऐसा कह बे सीताजीके सहितः 
आगच्छ पादरजसा पुनीहि रघुनन्दन | दोनों रघुकुमारोंकों अपनी कुटियामें छे आये ॥ १४- 


2 भत्तिपूव पूः 
इत्युक्तवोटजमानीय सीतया सह राघवो ॥३५॥ | * और फिर उनका भक्तिपूर्वक पूजन कर भर प्रकार 
े आतिथध्य-सत्कार किया तदनन्तर मुनिवर बोले--- “राम ! 
भक्त्या धुन पजापैत्ा चकारातिथ्यमुत्तमम्‌ | | आज आपके समागमसे मेरी तपस्या पूर्ण हो गयी॥३६॥ 


अथाहं तपसः पार गतो5सि तब सह्मात्‌ ॥३६॥ | दे रघतन्दन ! मैं आपका भूत और भविष्यत्‌ सम्पूर् 


मेतिगो दिल येत लगाम वृत्तान्त जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि आप 
ज्ञातं राम तवोदन्त भूत चागामि्क च यत्‌ । | साक्षात्‌ परमात्मा हैं और कार्यकी सिद्धिके छिये ही 


जानामि लां परात्मानं मायया कार्यमालुपम्‌३७| | मायासे मलुष्यरूप हुए हैं ॥ २७ | पूर्वकाठमें अह्माके 


७ 
भगत गदसि आधियों लक्षण प्राथना करनेसे जिसलिये आपने अवतार लिया है, 
धरदर्थमवरतीणोंधसि गे के प्रा | जिसलिये आपको वनवास हुआ है और जो कुछ आप 
यद्थ वनवासस्ते यत्करिष्यासे थे पुरः ॥३८॥ | आगे करेंगे बह सब्र, आपकी उपासनाहवारा प्रांपत 


जानामि ज्ञानदष्टयाई जावया लवदुपासनात्‌। | हई ज्ञान-ंध्से मैं जानता हूँ । हे रघुश्रेष्ट ! आपसे मैं 
; पर॑ सां किं व्ष्ये झृताथों 5 अधिक क्या कहूँ? मैं तो कृतांथ हो गया,' जो 

इतः पर॑ त्वां कि वह््ये ऋृतार्थोऊ रघूचम ॥२९॥ | ,ज प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम आप ककुत्थः 

यस्त्वां पश्यामि काकुत्स पुरुष प्रकृतेः परस्‌ू | | नन्‍्दनको देख रहा हूँ ।” 

रामस्तमभिवाद्याह सीतालक्ष्मणसंयुतः ॥४०॥ | तत्र सीता और रक्ष्णणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने 


ह उन्हें प्रणाम करके कह्दा-) २८-४० ॥ “प्रह्मन्‌ ! हम 
अनुग्राह्यास्तवया त्रह्मच्चय प्षत्रियवान्धवा। । क्षत्रिय-कुलोत्पन्न हैं; अतः आपकी कृपाके पात्र हैं” 


इस प्रकार परस्पर एक दूसरेसे कहनेके उपरान्त वे 
मुनिके यहाँ ठहर गये ॥ ४१ ॥ रे 
ग्रातरुत्थाय यमुनामुत्ती्य मुनिदारकेः | प्रातःकाल जागनेपर श्रीरघुनाथजी मुनिकुमारोंकी 


£ डॉगीपर चढ़कर  यमुनाके पार हुए और 

ताएंवेन मुनिना दृष्टमार्गेण राघवः॥४२॥ | वोयी हई । ली 
थे दे | मुनिवरके बताये हुए मागसे चित्रकूट-पर्बतकी ,ओरें 
प्रययो चित्रकूटाद्रि वाल्मीकेयेत्र चाश्रमः | चले जहाँ वाल्मीकिजीका आश्रम था | उस ऋषि- 


गत्वा रामो5थ वास्मीकेराश्रम द गणोंसे भरे हुए, नाना शग और पक्षियोंसे समाकु 


नोगसिगंदिजाक 7 तथा सर्बदा फलू-पुष्पादिसे परिपूर्ण बाल्मीकिज़ीके 
5२४ 20320 आश्रममें जाकर श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मुनिश्रेष्ठ 


तत्र दमवा समासीन वार्मीक मानिसचसम्‌ ॥४४॥| | वाल्मीकिजी बैठे हुए हैं | १२-४० ५॥ तब श्रीरामचन्द्रजीनि 
| 











इतिसम्भाष्यते5्स्योन्यमुपित्या मुनिसन्रिधी। ४१ 


(9, भरे, 


७४ 





ननाम शिरता रास्ो लक्ष्ममेनच सौतया। 
इृश्वां राम रमानाथ वाल्मीकिले किसुन्दरम ॥४५॥ 
जानकीलए्ष्मणोपेत॑ जटापुकुटमण्डितम्‌ । 


अध्यात्मरीमायण 
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छक्ष्मण और सीताके सहित उन्हें. शिर झुकाकर प्रणाम 
किया | तब श्रीवाल्मीकिजीने सुन्दर कमठके समान 
नेत्रवाले, कामदेवकी-सी आकृतिवाले, जठा-मुकुटधारी, 
त्रिकोकमोहन लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीको सीता और 


फुन्दर्पसदशाकार॑ कमनीयाम्बुजेक्षणम्‌ ॥2९॥ | रक्षणके सहित देखा ॥ ४५-४९ ॥ 


इष्दवेंव सहसोत्तओं विस्मयानिमिपेक्षण। । 


उन्हें देखते ही श्रीवाल्मीकिजी सदसा उठ खरे 
, उनके नेत्र आश्चर्यसे निमेपश्चन्य हो गये और 


०१ 0 हुए 
आठिद्रमय परमानन्द राम हर्षाशुकोचन! ॥४७॥ | उद्होंने नेत्रोमें आनन्दाश्रु भर परमानन्दस्वरूप श्री 


पूजयिस्वा जगत्पूज्य भक्त्याध्यादिमिराइत) । 
फलमूढे। स मधुरैशोजयित्वा च लालितः 


4९ # ५. की 


शाधव। प्राद्ञालि! प्राह वास्मीकिं विनयान्वित) । 


॥४८॥ पृजा कर उन्हें 


रामचन्द्रजीका आर्लिंगन किया ॥ ४७॥ तथा अति 
भक्तिमावसे जगत्पृज्य भगवान्‌ रामकी अध्योदिसे सादर 
मीठे-मीठे फल-मूलादि खिलाकर उनका 
छाठन किया ॥ ४८ ॥ 

तब श्रीरघुनाथजीने अति नम्रतापूवेक हाथ जोड़कर 
श्रीवाल्मीकिजीसे कहा--“हम पिताजीकी आशा 


पित॒राज्ञा पुरस्कृत्य दण्डकानागता वयम्‌ ॥8९॥| | श्रान कर दण्डकबनमें आये हैं ॥|४९॥ आप 


भवन्‍्तों यदि जानन्ति कि वक्ष्यामोउ्त्र कारणसू | 
यत्र भें सुखबासाय भवेत्खान वदस्व तत्‌ ॥५०॥ 
सीतया सहितः काले किथित्तत्र नयाम्यहस्‌ । 


इत्युक्तो राघवेणासों मुनिः सस्मितमत्रवीत्‌ ॥५ १॥ 
स्वसेव सर्वकोकानां निवासखानमृत्तममर | 


। सब कुछ जानते ही हैं, फिर हम आपको इसका 


कारण क्‍या बताएँ? अब आप मुझे कोई ऐसा 
स्थान बताइये जहाँ मैं सुखपृर्षक रह सकूँ ॥ ०० ॥ 
आपके बताये हुए उस ख्थानमें में सीताके साथ रहकर 
कुछ समय विताऊँगा |” 


रघुनाथजाके इस प्रकार कहनेपर मुनिवरने मुसका- 
कर कहा--॥ ५१ ॥ "हे राम ! सम्पूर्ण प्राणियोंके 
आप ही एकमात्र उत्तम निवास-स्थान हैं और सत्र जीव 


तवापि सर्वभूतानि निवाससदनानि हि॥५२॥ | भी आपके निवासन-गृद हैं. | ५२ ॥ हे रघुनन्दन ! 


एवं साधारण स्थानपुक्त ते रघुनन्दन। 
सीतया पाहितस्येति 
तदृक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नियतमन्दिर्म | 
शाल्तानां समच्ष्टीनामद्रेष्ठणां च जन्तुषु । 


इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास-स्थान 
बताया, परन्तु आपने विशेषरूपसे सौताके सहित 


विशेष॑ प्ृच्छतस्तव ॥५३॥ | अपने रहनेका खान पूछा है इसलिये हे रघुश्रे्ट ! अब 


मैं आपका जो निश्चित गृह है वह बताता हूँ। जो 
शान्त, समदर्शी और सम्पूर्ण जीवोंके प्रति हरपहीन. 
हैं तथा अहनिंश आपका ही भजन करते हैं उनका हृदय 


स्वामेव भजतां नित्य हृदय तेडधिमन्दिर्म |५४॥ | आपका प्रधान निवास-ख्ान है || ५३-५४ ॥ जो 


धर्माधमान्परित्यज्य त्वामेव मजतोडनिशस्‌ | 
सीतया सह ते राम तस्य हत्सुखसन्दिरम ॥५५॥ 
खन्मन्त्रजापको यस्तु त्वामेव शरणं गतः | 
निरईन्द्रो निःस्पहस्तस हृदय ते सुमन्दिर्म ॥५३॥ 
«. निरहल्लारिणः शान्‍्ता ये रागप्ेषवर्जिता | 


धर्म और अधर्म दोनोंको छोड़कर निरन्तर आपका 
ही भजन करता है, हे राम | उसके हृदय-मन्दिरमें 
सीताके सहित आप सझुखपूर्वक रहते हैं || ५०॥ जो 
आपहीके मन्त्रका जाप करता है,' आपहीाकी शरणमें 
रहता है तथा इन्द्रहन और निःत्यूह है उसका हृदय 
आपका सुन्दर मन्दिर है | ५६ | जो अहंकारशून्य, 
शान्तस्वभाव, राग-द्रेषरहित और गमृतूपिण्ड, पत्थर 


सम ६ ] 





अयोध्याकाण्ड 


पु 





स्य्य्स्श्य्स्य्य्य्स्प्य्य्स्प्य्स्स्स्स्स्ल््य्य्स्स्य्स्य्स्च्स्ल्य्य्स्स्य्य्ल्स्च्य्स्य्य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्य्ल्स्च्च्च्च्ट्स्य्य्य्स्य्य्ट्य्य्स्य्ट्ट्ल्च्््ल््ट्ल्च््ल्ड्ट्ट्डि 





समलोष्टाश्मकनकासपां ते हृदय गृहम्‌ ॥५७॥ | तथा सुवर्णमें समान दृष्टि रखनेवाले हैं, उनका हृदय 


ल्वयि दत्तमनोबुद्धियंः सन्‍्तुष्टः सदा भवेत्‌ । 
त्वयि सन्त्यक्तकर्मा यस्तन्मनस्ते झुर्भ गृहम॥५८॥ 
यो नद्वेष्टयप्रिय प्राप्य प्रिय आप्य न हृष्यति । 
हि सह मायेति निश्चित्य त्वां भजेत्तन्मनों गृहम्‌।५९॥ 
पृद्भावादिविकारान्यों देहे पश्यति नात्मनि। 
क्ुत्द सुख भय दुःख प्राणबुद्धयोनिरीक्षते ॥६ ०॥ 
संसारधमर्निमुंक्तरतस्य ते मानस गृहम्‌ ॥६१॥ 
पृव्यन्ति ये सर्वगुहाशयर्स 
त्वां चिद्नं सत्यमनन्तमेकम । 
अलेपर्क॑ सर्वगत॑ वरेण्पं 
तेषां हृदब्जे सह सीतया बस ॥६२॥ 
निरन्तराभ्यासच्ढीकृतात्मनां 


त्वत्पादसेवापरिनिष्ठितानाम्‌ । 
त्वन्नामकीत्यों हतकल्मपाणां 


सीतासमेतस्य ग्रह हृदब्जे ॥६३॥ 
राम त्वन्नाममहिमा वर्ण्यते केन वा कथस्‌ । 
यत्मभावादह राम अक्ा्पित्वमवाप्तवान्‌ ॥६४॥ 
अहं पुरा किरातेषु किराते! सह वर्धितः । 

जन्ममात्रद्दिजत्व॑ भें झुद्राचाररत) सदा ॥३७॥ 
' श॒द्गायां बहचः पुत्रा उत्पन्ना मेडजितात्मनः । 


ततशओोरैथ सहृम्य चौरोब्हमभर्व पुरा॥६६॥ | 


धनुर्वाणधरो नित्य॑ जीवानामन्तकोपस! । 


आपका घर है॥ ५७॥ जो तुम्हींमें मन और बुद्ि- 
को छुगाकर सदा सन्तुष्ट रहता है और अपने समंस्त 
कर्मोको तुम्हारे ही अर्पण कर देता है उसका मन ही 
आपका झमभ गृह है ॥ ५८ ॥ जो अग्रियको पाकर 
हंप नहीं करता और प्रियको पाकर हर्षित नहीं होता 
तथा यह सम्पूर्ण प्रपन्न॒ मायामात्र हैं! ऐसा निश्चय 
कर सदा आपका भजन करता है. उसका मन ही 
आपका घर है॥ ५९ ॥ जो (सत्ता, जन्म छेना, 
बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना इन ) छः 
विकारोंको शरीरमें ही देखता है, आत्मामें नहीं; तथा 
क्षुधा, तृपा, सुख, दुःख और भय आदिको प्राण और 
बुद्धिके ही धर्म मानता है और खय॑ सांसारिक धर्मोंसे 
मुक्त रहता है उसका चित्त आपका निज गृह है 
॥ ६०-६१ ॥ जो छोग चिद्धन, सत्यखरूप, अनन्त, 
एक, निर्लेप, सर्वंगत और स्तुत्य आप परमेश्वरको 
समस्त अन्तःकरणोंमें विराजमान देखते हैं, हे राम ! 
उनके हृदय-कमलमें आप सीताजीके सहित निवास ' 
कीजिये॥ ६२ ॥ निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका हृदय 
खिर हो गया है, जो सबंदा आपकी चरण-सेवामें छगे 
रहते हैं तथा आपके नाम-संकीतनसे जिनके पाप नष्ट 
हो गये हैं उनके हृदय-कमलमें सीताके सहित आपका 
निवास-गृह है ॥ ६३ ॥ हे राम ! जिसके प्रभावसे 
मैंने ब्रह्मर्षि-पद ग्राप्त किया है, आपके उस नामकी 
महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर ' सकता है ! 
॥ ६४ ॥ पूर्वकाल्में मैं किरातोंके साथ रहता था और 
उन्हींके साथ रहकर बड़ा हुआ । मैं निरन्तर शद्ठोंके 
आचरणोंमें रत रहता था, मेरी द्विजातीयता केवल 
जन्ममात्रकी थी ॥ ९५॥ मुझ अजितेन्द्रियके शद्वा- 


' के गर्भसे बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय 


चोरोंके समागमसे मैं भी पक्का चोर हो गया था ॥ ६६॥ 
जीवोंके अन्तकर्ता कालके समान मैं सदा धनुष-बाण 
धारण किये रहता था | एक दिन एक घोर वनमें 
मैंने साक्षात्‌ सप्तर्षियोंको जाते देखा । वे अपनी प्रभासे 


एकदा मुनय। सप्त दशा महति कानने ॥६७) | अम्नि और सूर्यके समान प्रकाशमान थे। उनके 


0 कर गननेकी 
५ ४ सम्पूर्ण वल्लादि छीननेकी इच्छासे मैं लोभके वश होकर 
साधान्मया प्रकाशन्तों ज्वलनाकेसमग्रभा; | 
मा उनके पीछे दौड़ा और बोछा--5हरो, ठहरो ।' तब 


तानन्वधा॑ ठोमेन तेपां सर्वपरिच्छदान्‌ ॥१४॥ | सुनौश्वरोंने मेरी ओर देखकर पूछा-- हि ह्विजाधम | 


2४ 28 है 
७६, अध्यात्मरामायण [ से ६ 


___  ऊझ आऔजिजलथडिडिडडडडक  ड्?ू८ःइडइडडइ दे विएयएिीएछ वश टि/ “7 एएपटएएए उन्‍्फ्गाटटडकललत: हजार ४ 
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री $ तिष्ठ तिए क्‍यों आ रहा हैं. !” ॥ ६७-६५, ॥ मैंने ब्रद्ा--है 
गदीतुकामस्तत्राई वि विहठेति चाजब्य | गा हक बेर मत कवर 
इष्टा मां झुनयोज्यूच्छन्किमायासि द्विजाधम 5९ | ८. । ५०. उनके पीपणा बु छैनेके लिये आ रहा 
अहं तानबब किव्चिदादातुं ग्रनिसत्तमाः | | हूँ ॥ ७० ॥ उन्हींका पाठन-पोपण करनेके डियेई 
पुत्रदारादयः सन्ति बहवों मे बुश्रश्षिता। ॥७०॥ | हम धरमता फिरता हूँ जा 
के भि पिजिकानतमे ' मझसे निर्मयतापृ्वक कंष्रा--“अस्छा, एक बार छू 
तेषां संरक्षणार्थांय चरामि गिरिकानने । आप गा आज आज 
ततो मामूचुरव्यग्रा! एृच्छ गत्वा कुडुम्बकम॥७१॥ | (६ [कक मैं प्रतिद्वित जो पाप-सल्य करना हूँ उसके 
यो यो मया ग्रतिदिन क्रियते पापसख्यय/। |. | आप छोग भी भागी हैं या नहीं ? ॥ ७१-७२ | इत्र 
यूय॑ तद्भागिन! किंवा नेति वेति एथक्एथक्‌॥७२॥ बा ५ गा हल 8 
वर्य खास्थामहे तावदागमिष्यासि निश्यः । | आया और जिस प्रकार मुनीक्षगेंने मुझसे कटा था मैंने 
तथेत्युक्त्वा गृह गत्वा मुनिभियंदुदीरितम्‌ ॥७३॥ ' अपने पुत्र-त्ली आदिसे पृछा | है स्घुश्ष्ट ! तब थे 
अपृच्छ पुत्रदारादीस्तैरुक्तो5हं रघ्त्तम | बोले, “बह पाप तो सब तुझको लगेगा, हम तो उसमे 
पाप तवैब तत्सवें वये तु फलभागिनः ॥७४8॥ | मत हट फट (धन आदि, को है भोगनेतराडि £ै ॥७३- 


55, 6 ह ७४| यह सुनकर मुझे अनि बैराग्य हुआ और मे विचार 
चठ पुनरागसम्‌ री] बढ फ् रा क 
4 कक की, करता हुआ, जहाँ करुणासे परिपृ्ण हृदयवारे गु्नौर थे, 


मुनयो यत्र तिष्ठन्ति करुणापूर्णमानसा; ॥७५॥ | वहाँ आया ॥७०॥ तब उन मुनीखरोंके ठर्शनमात्रस ही 
मुर्नानां द्शनादेव झुद्धान्त/करणो5्मवसमर्‌ | । मेरा अन्तःकरण झुद्ध हो गया 5 प्रनुप भादिकों 
25 क्र | फ़ककर दण्डके समान प्रृश्चीपर गिर पड़ा ॥ ७६ ॥ 
धनुरादीन्परित्यज्य दण्डवत्पतितो5स्म्यहमू ७६ | 'हे मुनिश्रेष्ाग ! इस पाप-साड्रमें पड़े हुए गे 


रक्षध्व॑ मां सुनिभ्रेष्ठा गच्ठन्तं निरयाणबम्‌ |. | अप रक्षा कमर प्रकार चिड्ाने हुए मुझे 
व्यओ जिन 0०५ ५ ! अपने सामन पढ़ा वेख न॑ मु निश्नष्र सहल बेलि--- 
इत्र पति चष्टा मामूदुईनिसत्तमाः ॥७७॥ ; | ७७॥ “लड़ा दो. खड़ा हो, के सेन सम 
उत्तप्ठात्तठ्ठ भद्र ते सफद; सत्समागमः | ' हो गया हैं; तेरा अवस्य कल्याण होगा | हम तुझे 
उपदेक्ष्यामहदें तुभ्य॑ किड्ित्तेनेव मोश्यसे |... तईसा उपदेश करते हैं उसीसे व सुक्त हो जाबगा ।" 
५ >> ० ० | तब उन्होंन आपसम मिलकर यह विचार किया कि 
परस्परं समालोच्य दुरबत्तोडय द्विजाधमः ॥७८॥ सा न 
मै 8 38 | यद्यपि यह ब्राह्मणाथ्रम अत्यन्त दुराचारी होनेसे श्रेष्ठ 
उपक्ष्य एवं सदृबत्तेसथथापि शरण गत।।  . पुरुषोंके लिये उपेक्षाका हो पात्र है तथापि अब यह 
रक्षणीयः प्रयत्ञेन मोश्षमार्गोपदेशतः ॥७९॥ ; शरणमें आ गया है, इसलिये मोश्ष-मागके उपदेशद्वारा 
ल्‍ जे नॉमियर ९ इसकी यत्पृषक रक्षा करनी ही चाहिये ॥ ७८-७९,॥ 
इत्युकत्वा राम ते नाम व्यत्यस्ाक्षरपूर् क 7 गो 
ु पर की कर | दे राम ! ऐसा विचारकर उन्होंने आपके नामाक्षरोंकों 
एकाग्रमनसाअ्त्रेच मरेति जप स्वेदा ॥८०॥| ' उल्ठा करके मुझसे कहा “न इसी स्थानपर रहकर 
आगच्छामः पुनर्यावत्तावदुक्त सदा जप। .. एकांग्र-चित्तसे सदा 'मरान्मरा' जपा कर ॥८०॥ 
है | नह ! जबतक हम फिर लोटकर आये तबतक त सर्वदा 
इत्युक्त्वा प्रययुः सर्वे मुनयो दिव्यदर्शनाः ॥८१॥ ; पा 
कं हे दर दिए ले आज | हमारे कथनानुसार इसका जाप कर ।” ऐसा कहकर 
मम खायाउकपसज़सा। : बे सब दिव्य-दर्शन मुनीशर चले गये || ८१॥ तय 
जेपन्लेकाग्रमनसा वाह्म॑ विस्टृतवानहम्‌ ॥८२॥ : उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था मैंने दौक वैसा ही 





सगे ६] द 
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एवं वहुतिथे काहे गते निश्चलरूपिणः । 
सर्वेसज्नविदीनस्य वल्मीकोउभून्ममोपरि ॥८३॥ 
ततो यरुगसहस्रान्ते ऋषयः पुनरागमन्‌। ८ 
मामूडुनिष्कमंखेति तच्छृत्वा तूर्षमुत्यितः ॥८8॥ 
चल्मीकानिर्गतथाहई नीहारादिव भास्कर: । 
सामप्याहुमुनिगणा वाल्मी किस्त्व॑ मुनी चर ॥८५॥ 
बत्मीकात्सम्मवों यसादिूितीय जन्म तेउसवत्‌ । 
इत्युकत्वा ते ययुर्दिव्यगति रघुकुलोत्तम ॥८५॥ 
अहं ते राम नाम्नश् प्रभावादी रशो5मवस्‌ । 

अच साक्षात्रपक्यामि ससी्त रुक्ष्मणेन च ॥८७॥ 
राम राजीवपनत्नाहं त्वां मुक्तो नात्र संशयः । 
आगच्छ राम भद्गे ते खलं पे दशयाम्यहम्‌ ॥८८॥ 


एचमुक्‍्ला मुनि! भ्रीमांछ॒एमणेन ससन्वितः । 
'शिष्येः परिवृतों गत्वा मध्ये पर्षेतगड़यो। ॥८९॥ 
तत्र शालां सुविस्तीणों कारयामास वासभू: । 
प्रावपश्चिम दक्षिणोदकू शोभन॑ मन्दिरद्यम ॥९०। 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्धितः । 
तत्र ते देवसच्शा छावसन्‌ भवनोत्तमे ॥९१॥ 
वाल्मीकिना तत्र सुपूजितोउर्य 
. रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन |. 
देवेमनीन्द्रें! सहितो मृदा55त्ते 
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किया । इस प्रकार निरन्तर एकाग्र-चित्तते जप करते- 
करते मुझे बाह्य ज्ञान नहीं रहा॥ ८२ ॥इस तरह बहुत 
समयतक निश्चलतापूर्वक रहनेसे - मुझ स्व-सब्न- 
विहीनके ऊपर बल्मीक (मिट्टीका ढेर) बन गया ॥८१॥ 
तदनन्तर, एक हजार युग बीतनेपर वे ऋषीश्वर फिर 
छोटे और मुझसे कहा--निकछ आओ यह सुनकर 
मैं तुरन्त खड़ा हो गया ॥८४॥ और जिस प्रकार कुहरे- 
को पार करके सूर्य निकल आता है उसी प्रकार मैं 
वल्मीकसे निकल आया । तब मुनिगणने मुझसे कहा 
“हे मुनिवर | तुम वाल्मीकि हो || ८५ || इस समय 
तुम वल्मीकसे निकछे हो, इसलिये तुम्हारा 
यह दूसरा जन्म हुआ है ।” हे रघुश्रेष्ठ | ऐसा कहकर 
वे दिव्यकोकको चले गये ॥ ८६॥ हे राम ! आपके 
नामके प्रभावसे में ऐसा हो गया जो आज सीता 
और छक्ष्मणके सहित साक्षात्‌ आप कमलनयनको, 
देख रहा हूँ | अहा ! मैं निस्सन्देह मुक्त हो गया । 
हे राम ! आपका मंगल हो, आइये मैं आपको रहनेके 
लिये स्थान दिखलाता हूँ” ८७-८८ ॥ 


ऐसा कह शिष्योंसे घिरे हुए श्रीमान्‌ मुनिवर 
वाल्मीकिजीने लक्ष्मणके सहित गंगा और पर्व॑तके 
बीचके स्थरमें जाकर वहाँ भगवान्‌ रामके रहनेके 
लिये एक सुविशाल शाह्ल बनवायी, उसमें एक पूर्व- 
पश्चिम और दूसरा उच्तर-दक्षिण ऐसे दो सुन्दर घर बनाये 
गये ॥ ८९-९० ॥ उस भव्य भवनमें जानकीके सहित 
श्रीराम, और छक्ष्मण देवताओंके समान रहने लगे 
॥ ९१ || श्रीवाल्मीकिजीसे भछी प्रकार सम्मान पाकर 
देवता और मुनिजनोंके सहित श्रीरामचन्द्रजी वहाँ सीता 
और छक्ष्मणके साथ इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक रहने 
छगे जैसे खगलोकमें शचीके साथ देवराज इन्द्र रहते 


खर्गे यथा देवपतिं! स शच्या ॥९२॥ | हैं ॥ ९२॥ 





इति श्रौमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे . 
. अयोध्याकाण्डे पेष्ठ: सगे! ॥ ६॥ , 


७८ अध्यात्मरामायण : [सर्ग ७ 





सखुमन्त्रका प्रत्यागमन, राजा दशरथका खर्गवास तथा भरतजीका ननिह्ठालते आना थीर 
वसिष्ठजीके आदेशसे पिताका अन्‍्त्येप्टिसंस्कार करना | 
श्रीमदादेवजी बोले--इधर सायंकाठके समय 


श्रीमहादेव उवाच है वन मेग्रोंमे जल मां हए 

दिनान्ते प्रविवे गी बखसे मुख हॉपकर नेन्नोंम जल भरे ह्ु४ 

मन्त्रो े 'ढ श ः ढु प्ेध्यां , ट् | सुमन्त्रने हे मुख द् ध कि | + 
सुमन्त्रोषपि तदाज्योध्यां दिनान्ते अविवेश ह अयोध्यापुरीम ग्रवेश किया ॥ १ ॥ रबकी बाहर ही 


चख्रेण सुखमाच्छाद वाष्पाकुलितलोचन; ॥ १ ॥ | «ड्कर वे राजाको देखनेके हिये अन्तःपुरमें गये 
बहिरेव रथ॑ स्राप्य राजानं द्रष्ठमाययों । और जय-शब्दसे उनका स्तुतिकर उन्हें प्रणाम 
जयशब्देन राजादं स्तुत्वा त॑ प्रणनाम है॥ २॥ | किया ॥२॥ 
ततो राजा नमन्त॑ त॑ समन्‍्ज विहलोअजवीत्‌ । राजाने सुमन्‍्त्रको नमस्कार करते देख दुःखसे 


> कही ्े व्याकुल होकर कहा--“मुमन्त्र | सीता और लक्ष्मणक 

सुमन्त्र रामः कुत्रास्ते सीवया छक्ष्मणेन च॥ ३॥ | डरट देंकिर 7 डा मा 
2 हे | ० सहित राम कहाँ हैं ! ॥ ३ ॥ तुमने रामको कहां 
कुत्र त्यक्तस्त्वया रामः किं मां पापिनमत्रवीत्‌ । | छोड़ा है ! उन्होंने मुझ पापीके लिये क्या कहा 
# थे ये न ५. | की ठि्यरि 

सीता वा रक्ष्मणो वा5पि निर्देय मां किमत्रवीत्‌ ४ | तथा सीता और छक्ष्मणने भी मुझ निर्द्नाके लि 
क्या कहा है !7 ॥ ४॥ हा राम ! हा गुणनिधरे ! हा 


हा राम हा गुणनिधे हा सौते प्रियवादिनी । प्रिय-बादिनि सीते ! क्या तुम मुझको दृःख-समुटठमें 
दुःखार्णवे निमभ मां स्रियसाणं न पश्यसि ॥ ५ ॥ | दूबकर मरते हुए नहीं देखते हो ?” ॥ ५॥ 
विलप्यै चिर॑ राजा निमग्नो दुःखसागरे । इस प्रकार बहुत देरतक विछाप करके राजा दुःग्ब- 


५ ५ ५ की पा महा राजको के ह्स ४ >> द्ेग्य 
एवं सन्‍्त्री रुद्सत॑ त॑ प्राजलिवोक्यमत्रबीत्‌ ॥ ६॥ | सटे इव गये । महाराजकों इस प्रकार | 
है जो शिआलि * मन्त्रीने हाथ जोड़कर कहा--॥ ६ ॥ “मद्ाराज 
रामः सीता च सोमित्रिमया नीता रथेन ते | में राम, सीता और लक्ष्मणकों आपके रथमं त्रैठाकर ले 
शृद्धवेरपुराभ्याशे गड्जाकूले व्यवासिता। ॥ ७ || | गया था। वे 4४गवेरपुरके पास गंगाजीके किनारे 
320: 2200 + जाकर ठिके॥ ७ ॥ वहों निपादराज मुह कुछ फल: 
, भुह्देन किखिदानीत फलमूलादिक च यत्‌ | मूठादि ले आया, किन्तु रागजीने उन्हें ग्रहण नहीं 
स्पृष्टवा हस्तेन सम्प्रीत्या नाग्रहीद्धिससज तत्‌ ॥८॥ | किया, केबल श्रीतिपूर्वक्क हाथसे छकर ही छोड़ 
वठक्षीर॑ समानाय्य गुहेन रघुनन्दनः । दिया ॥ ८ ॥ तदनन्तर श्रीरधुनायजीने गुहसे बठका 
के दूध मेंगवाकर अपनी जठाओंका मुकुठ बनाया और 
सुमन्‍्त्र ब्रृहि राजानं शोकस्तेल्स्तु न मत्कृते । | से की वे गा ल्यि गा न करें; हमें बनमें 
केतादघिक सौखूय विपिने नो भविष्यति अयोध्यासे भी अधिक सुख प्राप्त होगा ॥ १० ॥ मातासे 
साकेतादधिक सोखू्य विपिने नो भविष्यति |१० रेलियि 
घ रे 5 है मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरेलिये शोक 
मातुर्मे वन्दनं ब्रृहि शोक त्यजतु मत्कृते | करना छोड़ दें | महाराज चृद्ध और शोकाकुल हैं, 
आश्वासयतु राजानं इड्धं शोकपरिप्छतम ॥११॥ | 7 भी प्रकार ढॉढ्स वंधाना”॥ ११ ॥ हे इपश्रेष्ठ ! 
हलक तदनन्तर नेत्रोंमे जल भरकर कुछ-कुछ रामकी ओर 
साता चाइपरोताक्षी मामाह जृपसत्तम। देखते हुए सौताने दुःखसे गदगद-कण्ठ हो 


--गखगह़दया वाचा राम किश्विदवेक्षती ॥१२॥ मुझसे कहा--॥ १९॥ “दोनों सासुओंके चरण- 


सगे ७] 


'अयोध्याकाण्ड 


७9९ 
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साष्टाज प्रणिपात॑ मे ब्रृहि श्वश्ववोः पदाम्बुजे। 
इति प्ररुदती सीता गता किल्विदवाइमुखी ॥१३॥ 


ततस्ते्श्ुपरीताक्षा. नावमारुरुहुस्तदा । 
यावद्गड्रां समुत्तीय गतास्तावदह खितः ॥१४॥ 
बैतो दुःखेन महता पुनरेबाहमागतः । 

ततो रुदन्ती कोसल्या राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
कर के 65२ (९७६५ 

केकेय्ये प्रियभायाये प्रसन्नो दत्तवान्वस्म्‌ | 

स्व राज्य देहि तसेव मत्पुत्रः कि विवासितः ।१६॥ 
कृत्वा स्वमेव तत्सव॑मिदानीं कि चु रोदिषि । 
फोसल्यावचन श्रुत्वा क्षुते स्पृष्ठ बवामिना ॥१७॥ 


पुनः शोकाश्र॒पूर्णाक कौ सरयामिद्मतबीत्‌ । 
दुःखेन प्रियमाणं मां कि पुनदे!खयस्यलम्‌ ॥१८॥ 
इृदारनामिव में ग्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निथय॥ 
'शाप्तोह वाल्यभावेन केनविन्मुनिना पुरा ॥१९॥ 
पुराह॑ योवने इप्तथापवाणधरों निशि। 
अचर मृगयासक्तो नवास्तीरे महावने॥२०॥ 
तत्रार्धरानसमये शनि! कशथ्रितृपार्दितः । 
पिपासार्दितयोः पित्रोज॑लमानेतुम्म॒तः । 
अपूरयज्ञले कुम्भ तदा शब्दों 5मवनन्‍्महान्‌ ॥२१॥ 
गज; पिवति पानीयमिति मत्वा महानिशि। 

वां घलुपि सन्धाय शब्दवेधिनमक्षिपस्‌ ॥२२॥ 
हा हतो5्सीति तत्राभूच्छव्दो मानुपत्तचकः | 
कस्यापि न कृतो दोषों मया केन हतो विधे ॥२३॥ 
ग्रदीक्षत मां माता च पिता च जलकादक्षया | 
के / भयसन्त्रस्तस्ततो5हं पोरुष वचः ॥२७॥ 
शनेगत थ तत्पाश्व खामिन्‌ दशरथोःस्म्यहस्‌ | 


अजास्ते विद्स्तातुमहैसि मां मने ॥२५॥ 
१ 


कमलोंमें मेरा सांग प्रणाम कहना ।” ऐसा कह 
कुछ शिर झुकाकर रोती हुईं वे वहाँसे चली गयीं 
॥ १३ ॥ इसके पीछे वे सब नेन्नोंमिं जल भरे हुए नाव- 
पर चढ़े | जबतक वे ग्रड्माजीकों पांर कर उस पार 
पहुँचे तबतक मैं वहीं खड़ा रहा ॥ १४ ॥ फिर वहाँ- 
से चलकर बड़े दुःखसे मैं यहाँ पहुँचा हूँ ।”” 


तब कोसल्याने रोते हुए राजासे इस प्रकार कहा--- 
॥ १५॥ “राजन ! आपने यदि प्रसन होकर अपनी 
प्रिया कैकेयीको वर दिया तो भछे ही आपने उसीके 
पुत्रकों राज्य दिया होता, किन्तु मेरे -पुत्रको- देश- 
निकाला क्‍यों दिया ? ॥ १६ ॥ और अपने आप ही 
यह सारी करतत करके अब आप रोते क्यों हैं !” 
कौसल्याके ये वचन सुनकर महाराजकों ऐसी वेदना 
हुई मानो घावमें अभ्निका स्पश हो गया हो ॥ १७॥. 


तब महाराजने नेत्रोंमें शोकाश्रु भरकर कौसल्यासे 
कहा--'मैं तो आप ही दुःखसे मर रहा हूँ, पिरे 
इस प्रकार मुझे और दुःख क्‍यों देती हो ! इससे क्यां 
छाम है ! ॥ १८ ॥ इसमें सन्देह्द नहीं कि मेरे प्राण. 
अभी निकछनेवाले हैं । पूर्वकालमें मेरी मूर्खताके 
कारण मुझे एक मुनीधरने शाप दिया था ॥.१९॥ 
(वह कथा इस प्रकार है---) पहले एक बार मैं 
युवाबस्थाके मदसे उन्मत्त हुआ मृगयामें आसक्त होकर 
रात्रेके समय घतुप और वाण लिये एक घोर 
वनमें नदीके किनारे घूम रहा था ॥ २० || उस आधी 
रातके समय किन्हीं प्यासे मुनीश्वरने अपने तृषित माता- 
पिताके निमित्त जल ले जानेके लिये जलूमें घड़ा 
डुबोया; उस समय उसका महान्‌ शब्द हुआ ॥ २१॥ 
तब यह सोचकर कि इस धोर रात्रिमें कोई हाथी जल 
पी रहा है मैंने अपने घनुषपर शब्दवेधी वाण चढ़ा- 
कर छोड़ा ॥ २२ ॥ वहाँपर मनुष्यकी सूचना देनेवाला 
यह शब्द हुआ हाय! मैं मारा गया ! हे विधे ! मैंने 
तो किसीका भी कोई अपराध नहीं किया था, फिर 
मुझपर यह वार किसने किया ! ॥ २३॥ हाय । मेरे 
माता-पिता भी जलकी आकांक्षासे मेरी बाठ देख रहे 
होंगे ।” यह मानुष-बचन सुनकर मैं अत्यन्त भयभीत 
हुआ और धीरेसे उनके पास जाकर बोला--अ्रमो | 
मैं दशरंथ हूँ, मैंने ही अनजानमें यह वाण छोड़ा है; 
हे मुने | आप मेरी: रक्षा कीजिये” ॥ २४-२५- 






८० अध्यात्मरामायण [ सगे ७ 
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>>म्ण्क 22 री स्पा 


|. “ऐसा कदवार में गदगद-काण्ठ हो उनसे चरणोमि 


इत्युकत्वा पादयोस्तस्य पतितो गद्वदाक्ष/ |. । 


निर्मी भैपीर्मुपसत्तम [गिर पढ़ा। तब उन गुनीबरण मंगल फरांय-- 
तदा मामाह स घुनिमों २ ॥२६॥ | «है दो ! उरो मत ॥ २६॥ हमें अदा ना! 


ब्रह्महत्या स्पृशेन्र त्वां वैदयो5हं तपसि खितः । | छगेगी, क्योंकि में तपस्‍्वाम लगा दुआ वैध्य हूँ । मेरे 
| माता-पिता भग्व और णासस स्यादुस्द हए सेरा बाग 
पितरी मां प्रतक्षेते क्षुतृदभ्यां परिपीडिता ॥२७॥ | ० दा ॥ २७॥ इसलिये अब्र बिना उुछ सोर 
तयोस्त्वमुदर्क देहि शीघ्रमेवाविचारयन्‌ । | विचार किये झीत्र दी तुम टन: जड़ 4 भा, लात 
ते यदि भरे पिता दुर्पित हो गये ता तुम भग्म वे 
न चेत्तां मस्मसात्कुर्यात्पिता मे यदि छुप्यति॥२८॥ «डक || २८ ॥ उन्हें जद देकर और नमस्कार कर 


हैं 
णा 





अंपना यारा : सुना देन | मत आदग्स हा 
जल दच्चा तु ता चत्वा ऊंत सर्वे निवेदय । ! अपन गसारा इम्य सुना देन हे मा 
५ हा रहा १३५ तुम भर शरण व ञ् म़ ः दाह है ५ ये 


शल्यपुद्धर मे देहात्माणांस्लश्ष्यामि पीडित॥२९॥ मैं प्राण छोड गाव २५ ॥ 
इत्युक्तो मुनिना शौ् वाणसुत्पाव्य देहत! ।..]। 


+ 


सजलू करुश धत्वा गतोछह यत्र दम्पती ॥३०॥ | अंण निकाल 
| उनके माता-पिता थे बहा गया॥ ३०॥ दस समय 


अतिवृद्भावन्धव्शों क्षुत्पिपासादितों नेशि ।. थे इसप्रकार चिन्‍नामे स्थाउलल हो सो मे" पम अयम्त 
नायाति सलिल गृद्य पुत्र; कि वाउचत्र कारणम॥३ १॥| देह और आासास झाबार हू उवा साात्यासत का कई 


| श्षे > दर जग श्र श्यं द्रि हा अप लपक ० 
हीं रह ६ क्या क्ारगाेई कि रस साशिका रंगापा 


अवल्यगतिको इद्धी शोच्यो दृदपरिपीडितो। .। हमारा पृत्र अ्मीतक जल लेकर रहीं ही, एमास 
आदासुपेक्षेत्र कि वा सक्तिमानावयो; सुतः:॥३२॥ ' अर कोट सहारा नह। है, एस बढ़, झासनाय कप 


' प्याससे व्याकुल हैं। क्या कारण है कि हंसी 
इतिचिन्ताव्याकुलो तो मत्पादन्यासज ध्यनिम्‌ |. अबख्थामें हमारा पितृभक्त पत्र एगरसे उस्हा मे 

हैं” इसी समय मेरे क्री भआादद सुनकर पित 
शरत्वा प्राह पितापुत्र कि विलम्बःऊतस्त्वया।३३। मी 


“अंटा , आन तमन शननों हभा कण ना ! 


देह्याबयोः सुपानीय पिच त्वसपि पुत्रक। . ॥ ३१-३३ ॥ छाओ, झौश् ही एमें पत्चित ज्ख 
इल्ेब लपतोभमीत्या सकाशमगर्म शने!॥रेश। और ठुमभी पिल्यो। उनके व्स प्रदर काने 


पर में उरते-इरते घीरेस उनके पास गया ॥ ६ ४० ॥ और 
पादयोश अणिपत्याहमन्रव विनयान्वितः |. उनके चरणोंमें अणाम करे अति नम्नताएूर्तक 


में आपका पुत्र नहीं। हु बस्कि अगोच्याझा गांजा 
नाह पृत्रस्तवयाध्याया राजा [ 
डु दशरथ ज्स्पहय्‌ ३५) दशरथ है ॥ २७॥ मे पापासग म्रगयाक्तों आसनिएे: 


मा 4, दो न्‍न्नक,. # रू 25 बार 
उसम्निक्रे ऐसा कानेपर मैने तुरन्त है उससे दर्रर 
॥ दिया और अहका पा सिकार का 


डे 
दि 


. पापाओ्ह सगयासक्ता रातों सगावेहिसक। । कारण रात्रिकेसमय पश्ुुओंका बच करता दिस्‍्ता भा। 


जरावतारादूद्रेष्ह स्थित्या जरुगतं ध्वनिम ३६ | "में उस समय जठके तौरने दर था किन्तु “4 
वधा हानक कारण जला हुए दाब्दका सनवार दिला 


शरुत्वाह शब्दवेधित्वादेक वाणमथात्यजम्‌ |. मृग समझकर उसे मारनेके लिये मैने-एक माण छोड 
हता5खात ध्याच शुत्वा भयात्तत्राहमागत। ॥३७॥| दिया। पर जब्र मैने यह शब्द सुना कि--- हे ४ 


तो डरता हुआ वहाँ आया ॥ ३६-३७ ८ 
जठा पु 
जटा विकीर्य पतितं इश्वाई मुनिदारकम्‌। | पर जब मैने एक मुनिवुमारकों जा 


भीतो गृहीत्वा तत्पादों रक्षरक्षेति चाप्रवम ॥३८।॥ | देखा तो मयसे उसके चरण पकड़ रिपि 







सगे ७ ] अयोध्याकाण्ड ८१ 
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मामपीरिति मां प्राह तह्महत्याभय॑ न ते । करो, रक्षा करो' ऐसा कहने छगा॥ ३८ | तब उन्होंने 
८62 १52 कर मुझसे कहा--“डरो मत, तुम्हें ब्रह्महत्याका मय नहीं 
सात्पत्रा। स्‍्त्वा वे 5 मु रू 
तेपत्रोः सलिल॑ दत्त्वा नत्वा प्राथय जीवितम]३९ है रे जात पिता अ देवर के आगान कर 
इत्युक्तों मुनिना तेन हयागतो मुनिहिंसक। ।. | जीवनदान माँगो” ॥३९ | मुनिकुमारके ऐसा 
लि जकि किक कहनेपर यह मुनिहिंसक आपके पास आया है। 
ई्छ्षता मा दयायुक्ता युवा हैं शरणागतस्‌ ।।४०।। | आप दोनों बड़े दयाशीछ हैं, में आपकी शरण आया 
हूं, आप मेरी रक्षा करें? || ४० ॥ 
इति भुत्वा तु दुःखातों बिलप्य वहु शोच्य तम्‌ | “यह सुनकर वे दुःखात होकर उसके लिये 
पतितौ नी सुतो यत्र नय तत्राविलम्बयन्‌ ॥४ १॥ | अन्‍य शोक करते और रोते हुए प्रथ्वीपर गिर पढ़े 
ही 2 दर और बोलडे---/जहाँ हमारा बेटा है, हमें तुरन्त ही 
तती नीता सुतों यत्र मया तो चृद्धृदम्पती । | वहाँ छे चले!” || ४१ ॥ तब, जहाँ वह छड़का पड़ा 
स्पृष्ठा सुतं ता हस्ताभ्यां वहुशो5थ विलेपतु॥॥७२॥ | था वहां उन बृद्ध-दग्पतिको में छे गया और वे उसे 
हे 8 हार्येसि स्पश कर अत्यन्त विछाप करने लगे॥०२॥ 
का कक हे कर 2 कल मु | | वे हा पुत्र ! हा पुत्र ! कहकर रोते हुए बोडे--“वेठा ! 
जल देहति पुत्रेति किमथ न दृदास्पलम्‌ ॥४३॥ | हमें जल दो, हमें जछ दो | आज जछ क्यों नहीं 
रे १ ५ (४७ ++ किक 5 8 प्र उन्ह जो का हा काककोक 
ततों मामूचतुः शीघ्र चितिं रचय भूपते ।.. | मे दो !” ॥ ४३ ॥ किर उन्होंने झुझसे कहा-- 
देय रचिता चितिस्तत निवेशिताः | “राजन ! शीघ्र ही चिता बनाओ ।” मैने तुरन्त ही 
मया तदय राचता चातस्तत नवी श ता; | | चहाँ चिता बना दी | तब घे्‌ तीनों उसपर चढ़ गये 
0, ७५३ ० व 6 9, ७ > रे ( 
प्रयस्तत्रामिरुत्यष्टी दरघास्ते त्रिद्िव ययु। ॥|४४॥ | और अभि छगानेपर उसमें भस्म होकर खगलोकको 
हे 5 अप एक | चट गये ॥ 9४ ॥ उस समय बृद्ध पिताने मुझसे 
तत्नर इ्द् पिता प्राह त्वमप्पत् भविष्यसि । कहा ><“ लाहारे छिये मी ऐसा हो होगा। हमे सी मे 
पुत्रशोफेन मरण प्राप्टसे वचनान्मम ॥४५॥ | बचनसे पत्र-झोकसे ही मरोगे” ॥ ४५ ॥ 


स द्दानीं मम प्राप्तः शापकालो5निवा रित: | |. “वही अनिवार्य शापकाल इस समय उपस्थित हुआ 


वि गे ' है |! ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यन काकु 
इत्यक्त्वा।बिललापाथ राजा शाकसमाकुछ; ॥४६॥. ह । एसा | रा बर्थ अत्यन्त शोकाकुर 
सीते ' होकर बिलाप करने ढंग) 9६ ॥ “हा पुत्र राम | हा 
हा राम पुत्र हा सीत दा लक्ष्मण इगाकर । | सते ! हा गुगाकर लक्ष्मण ! तुहारे बियोगसे मैं केकेयीसे 


त्वद्वियागादह म्राप्ती मृत्यु ककेयिसम्भवम्‌ ॥४७॥ | उपखित की हुई मृणुक्ो प्राप्त दो रहा हैं” ॥ ४७॥ 


बदलने दशरथ: ग्रा्णास्ट्यकत्या दिव गतः । | इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ प्राण त्याग- 
कर झगछेककों चद्े गये । उस समय कोसल्या, 
| मुमित्रा और अन्यान्य रानियाँ छाती पीठ-पीठकर रोने 
चक्रशुश॒ बिलेपश उरस्ताटनपूर्वक्म्‌ । और विछाप करने ठगी | ग्रातःकारू होनेपर वहाँ 
2 सा | पन्त्योकि सहित रमिवर वसिष्टजी आये ॥ 9८- 
बसिष्ठः प्रययो तत्र प्रातर्मन्त्रिमिराइतः ॥०९॥ | ,५ | और राजा दशरथके शवक्रो एक तैल-पूर्ण 


| दो स्० । कर. | 89, मो गीच्र ५, 
चैलद्रोण्यां दशरथ क्षिप्त्वा दृतानथातवीत्‌ । | नौंकामें रखबाकर दृतोंसि बोढे--/ तुमछोग शीत्र ही 
हा ५ | ः | घोटोपर चढ़कर वुधाजितकी राजवानीका जाओ॥ ५०) 
तब्राे मरतः श्रीमास्छलुध्नसद्वितः प्रधु। | हैं। उनसे मेरी आज्ञासे जाकर इस गकार कहना 


११ री 


कौसल्‍या च सुमित्रा च तथान्या राजयो पित:।४ ८ 


अध्यात्मरामायण 


उच्यतां भरत: शीध्रमागच्छेति ममाज्ञवा ॥५१॥ 
अवोध्यां प्रति राजान कक्यी चापि पर्यतु | 


इत्युक्तास्त्वरितं दृता गला मरतमातुलुम्‌ ॥५३॥ 
युधाजितं प्रणम्योचुर्मरत॑सालुरजज प्रति | 
पसिष्टस्ताध्ञवीद्राजन्‌ मरत। सानुजः प्रभु ।५३। 
शीघ्रमागच्छतु पुरीमयोध्यामविचारयन्‌ | 
इत्याज्ञप्तो5थ भरतस्त्वरित भयविहल। ॥५४॥ 
आययो गुरुणादिष्टः सह दूतेस्तु सानुजः 
राज्ञों वा राघव स्यापि दुःख॑ किश्विदुपाखितम्‌।५५| 
इति चिन्तापरो मार्गे चिन्तयन्नगर ययो | 
नगर अप्टलक्ष्मीक॑ जनसम्बाधवर्जितम ॥५६॥ 
उत्सवैश परित्यक्त दृष्टा विन्‍्तापरो5मवत्‌ । 
प्रविष्य राजभवन राजरुक््मीविवर्जितम्‌ ॥५७॥ 
अपइ्यत्केकेयी तत्र एकामेयासने खिताम | 
ननाम शिरसा पादों मातुभेक्तिसमन्वितः ॥५८॥ 


आगतं भरत॑ इष्द्वा केकेयी ग्रेमसम्भ्रमात्‌ | 
उत्थधायालिझय रससा खाइ्मारोप्य संखिता ५९ 
मूर्ध्यबध्ाय पत्नच्छ कुशल खकुलस सा । 

पिता मे कुशली आता माता च शुभलक्षणा ॥६०॥ 
दिष्टया त्वमद्य कुशली मया द्टोउस्ि पुत्रक | 

इति प्रष्ट। स भरतों मात्रा चिन्ता55क् डेन्द्रिय |६ १ 
दूयमानेन मनसा मातरं॑सभपृच्छत | 

मातः पिता मे इन्रारते एका त्वमिह संखिता ॥६ २॥ 
'त्वया विना न मे तात। कदाचिद्रहसि खितः | 
इृदानीं दश्यते नेव कुत्र॒तिष्ठति में बद ॥६३॥ 
अरृष्ञ पितर॑ भेज्च भय॑ दुःख च जायते | 


अथाह केकेयी पुत्र कि दुःखेन तवानथ ॥६४॥ 
या गतिधमशालानामश्रमेधादेयाजिनाम । 


[ सगे ७ 






कि भरत झीत्र ही कषयों यापरीग आदर महाराज 
दशरथ आर वोकयाका दर्शन कार | 


प 


बसिष्टजीके इस प्रकार कहनेपर दर्लेनि तृस्म्त ही 
आकर भरतके मामा सुधामित और छोटे भा? झप्रसके 
सहित भरतकों प्रशाम करके बाग़ा+--गजस 
बसिए्रजीने आपके छिये यह बदा है कि छोदे आंब 


हे 


उत्रप्रके सहित महाराव नरत दस हि बिना पूद 
आगा-पीछा सोचे ध्योध्यापरस चदे ४!। 
आज्ञा सुनकर श्रीभरतर्ता भयसे व्योट्ल 
ही गुरुजीओे आदेशस होदे नारे सदित * 
चडठे | ओर यह सोचकर दि 'अवस्य ४४ 
श्रीरतुनाथजीपर कोट घोर संकद उपलित शृश ई 
मागम संस 
नगरमें पहुंचे | वहां 
शझोभाहीन, जनसमहसे रहित तभा 
रहा है | यह देखबार थे आय वचिम्दित इृ८ 


| हा 2-०० ॥ 


कल 


! 
है| 3 
रू दर अं 


च्ई 
_+ई 
ब्न्ड 
ड 
। 


प्ड्डे 


बिक 
है आर वहाँ अकेली केकेली एक. आमंनपर इढ़ों 
है पा ताको. देशवा $ रा हे 
हैं। माताका देखकर ४ 


हाछझ भा कं] 
चरणोंम शिर रखकर प्रणाम क्रिया || ०६--०.८ ॥ 


| ध््ा 


ध्कँ 
5 
न $ ढ़ 


4 


ू 
ड्ड >७ 


भरतर्जीकों आये देन माता मे 
चंद शी 


रथ 
224 पिता, 


हैः है ड़ 


अपने कुछकी कुद्मद् 
भाई 


व | न 


० य्ुः अिकलनन्‍ू»भक पक. कष्कक घर _अनाकट “>मक-यकल्मका आर >> लक. क 
आर शुमलर्णा हमे ह््जिप्ड्धि हूं: 5 
छः ँग+ मकू मकलफ ७. 5 4 
॥ ६०॥ बठा . झात् ब्रष्ट नास्वस मेने नुर्मा सफ्शल 
रे ॥ ट 
देख पाया है | 
माताक इस प्रकार एशनेपर भरदर्जीन चिस्ताएल- 


होकर दःखी चिरसे मातासे फा--मों ' मेरे 


मां; तुम्ह[र बिना ते दि नी एकानतम का नष्टी रहते 


थे; किन्तु इस लमय वे दिखायी नह; देसे, सो बताई 


तो कहाँ हैं ? ॥ ६३ ॥ पिताजीकों ने देखनेसे आज 
मुझे अत्यन्त भय ओर दःख हो रहा है [* 
तब केकेयीने कहा “है अनघ ! तग्हारं लिये ढःख- 


की क्या वात हैं? || ६४॥ है पित्रत्सल ! अस्वमेधादि 


सगे ७ | अयोध्याकाण्ड ८२ 


श्स्म्््य्प्स्स्स्स््ट्ल्प्फ्टण शिया हिपिपपतययपयययपपपदप पथ पाप णययणयण पाप ययपपचपपप८5८5०८८०५४०००८२८-२२२--................. हट घ३ ७७० २०३३%५ ७.५ ५२७९० ९७०१३७ ६ $ पजजऊ> 2५. >सफफक 









४४७७०४०७४४४०७४७४७४४०७७४५१००४+४७४७%४४४४०४४४७४४७४०> >> >-्जत्ण्ज्ञ््ण्ण्ण््य््नल््््ड््ज्् सा चचस्टः 


का 


तां गतिं गतबानच्य पिता ते पिहवत्सल ॥६५॥ | यज्ञ करनेवाले धर्मपरायण पुरुषोंकी जो गति होती है 
उसीको आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए हैं? ॥६०॥ 

३ वर पमकिक" ॥० आई पे * है 
तच्छुत्वा।नपपातोव्यों भरतः शोकविद्वल। । यह छुनते ही भरत शोकाकुछ होकर पृथिवीमें 
हा वात क गतोउसि स॑ त्यक्त्वा मां इजिनाएबे६३ | “पके और बोढे--“हा तात | हा तात | सुझे 
बे दुःख-समुद्रमें छोड़कर आप कहाँ चढे गये ? ॥ ६६ ॥ 
“अरशेमप्येंव रामाय राज्ञे मां क गतोड्सि भो:। हाय | महाराज रामको मुझे सौंपे बिना ही आप कहाँ 
8 हे चले गये £” इस ग्रकार बिछाप करते और बियुरे 
शत विलापत पुत्र पतित मुक्तमृथजम॥६७॥ हुए: केशोंसे प्रषिषीपर पड़े अपने पुत्रको उठाकर 
उत्थाप्यारुज्य नयने कैंकेयी पुत्रमन्रवीत्‌ । | तने उसके ऑँसू पोंछकर कहा-विठा ! घौरज 

0 शी रखे; हम्हारा कल्याण हो। मैने दुम्हारे ढिये सब कुछ 

समाश्रासाहे भद्र ते सन सम्पादेत मया ॥६८ | | ठीक कर लिया है” | ६७-६८ ॥ ' 
तामाह भरतस्तातों प्रियमाण; किममबीत्‌ ।_| तब भरतजीने पृछा--“/मरते समय महाराजने क्या 
ईकेयी न जत कहा था /” इसपर कैकेयीदेवीने निर्भय होकर भरत- 
तमाह केंकेयी देवी भरत भयवाजिता ॥६९॥ | से कहा--..६९॥ “थे हा राम | हा राम | हा 
हाराम राम सीतेंति लक्ष्मणेति पुनः पुनः । सीते ! हा लक्ष्मण ।' इस प्रकार बहुत समयतक्‌ बारम्बार 


कम पक विलाप करते हुए अपना ( ,शरीर ) त्यागकर स्वगको 
बिलपन्नेव सुचिर देइं स्यकत्वा दिवंययो ॥७०॥ |, है? ॥७ , अं 


तामाह मरतो हेउम्ब्र राम सन्निहितों न किस्‌ । तब भरतजीने पूछा--“माता ! तो क्या उसे समय 


रे ह राम, सीता और छक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे ! 
तदानीं लक्ष्मणो वापि सीता वा कुत्र ते गता॥॥७१॥ दे तीनों उस समय कहाँ गये थे ?” ॥७१॥ 
पते 


कैकेय्युवाच बैकेयी बोली-तुग्दारें पिताने रामको युवराज 


हर के बनानेकी तैयारी की थी, उस समय तुम्हें राज्य 
बराज्याथ पिनत्रा ते सम्भ्रम: ऊत! । नेके छिये मैने उसमें ! 
जी रत आिश जिम विन एक दिलानेके लिये मैने उसमें विध्म खड़ा कर दिया ॥७२॥ 


दे कक की 2 | पृकालमें एक बार प्रसन्न होकर राजाने मुझे दो वर 
राजा दत्त हैं में पर्स वरदुन वरहयस्। | देनेक्ो कहा था।इस समय उनमेंसे एकके द्वारा 
याचितं तदिदानी में तयोरंकेन. ते $खिलम्‌ ॥७३॥ । मैने तुम्हारे लिये सम्पूर्ण राज्य और दसरेंसे रामके 
राज्य रामस्य चेंकेन बनवासो मुनिश्रतम्‌ । | लिये मुनिन्नतपूर्वक्ष बनवास माँग लिया। इसलिये 


जुतः सत्यपरो राजा राज्य दच्या तबेच हि ॥७४॥ । तुग्हारे पिता सत्यसंध महाराज दशरथने तुम्हें ही राज्य 
! देकर रामको वनमें भेज दिया । पातिह्रत्यका पालन 


का 55 ५ च्‌ जे तर ४5 ॥ 5 है कं ३५ 
कह हि + ८ कप शहर पक | करनेवाली सीता भी रामके साथ ही बनमें चली गयीं 


[| ० 8 प्रत्य पट प्‌ पे ३ 
पा जम ' |७३-७०॥ तथा रक्ष्मण भी श्रातस्नंह प्रकट करते 
सौश्रात्र दशेयन्राममनुयातो5पि लक्ष्मण! । हुए रामके अनुगामी हुए। इस प्रकार इन सबके वनको 


बने गतेपु सर्वेपु राजा तानेंत्र चिन्तयन्‌॥७६॥ | चछे जानेपर उन्हींका स्मरण करते हुए और रे 
०. ? करके विछाप करते हुए हृपश्रेष्ठ महारा 
अलपद रामरामेति ममार सृपसत्तमा। [राम ! करके विछाप करते डुए 5 कं 
ति मातरवचः अत्वा चजाहत इच द्रम/ ॥७७॥ | हर छोड़ दिया । माताके ये बचन खुनकर भरत 
इति मातुबंच। युत्वा चज़ाहत इच द्ुप* बज्ाहत चुक्षेके समान अचेत होकर प्रथिवीपर 


पपात भूमी निःसंज्ञस्त दृष्दवा हु:खिता तदा । [गिर पढ़े । 
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चलन 
पक रत दःखित क्र 
ऊकेयी पुनरप्याह वत्स शोकेन कि वेद ॥७4॥ | _ उन्हे देसी दकामें देख कैकेयीन हु/मित हो 


फिर कहा--+विठा । तुम शोक बसी करत 
राज्ये मह॒ति सम्प्राप्ते दु।खस्यावसर। इतः | हो ! ॥७६-७८॥ ऐसे महान | बकों पाने 


) चिव ॥७९%। र दःखका कारण ही कहाँ रह जाता भाताकी 
इति घुबन्तीमालोक्य मातर प्रदह टेक कगार है 


अप्रम्माष्यासि पापे मे घेरे त्वे भतेघातिनीं | | से कहा-॥ ७९॥ “भरी पापिती | ते सके 
करनेयोग्य नहीं है ! अरी धार [त अपने पतिकी 


पापे त्वहर्भजातोऊ पापवानस्मि साम्मतस्‌। | हत्या करनेवार्ी हैं ! अरी पे ! तेंटे गमसे उन 


मं प्रवेक्ष्यासि बिप॑ होनेके कारण अब तो में भी प्रत्यक्ष हा महा पापी हू । 
अहमर्णि प्रवेक्ष्यासि [विप वा सक्षयास्यहस्‌ ॥८०॥ | मैं या तो अर प्रवेश कर जाऊँगा था विप खा दे गा 


सज्लेन वाथ चास्मान॑ हत्वा यामि यमक्षयम्‌। | ॥८०॥ अथ्वा खड़ा आग की यमदोककों 
लि ज 


चला जाउँगा। हैं भंतू घातिनि ; है दुष् #त भी 
अरवैधातिनि दुष्टे त्वे कुम्भीपा्क गमिष्यसि ॥८९॥ | दुम्भीपाकनरकर्ग पढ़ेंगी” ॥८१॥ 


इति मिरत्स्य कैकेयीं कोसल्यामवर्न ययो । |. क्ैकेयीकों इस प्रकार डॉदकर मरे वोसन्यकति धर 
साउपि ते भरत रृष्टवा मुक्तकण्ठा रुराद ह ॥<4२॥ | गये । भरतकों देखते ही माता वीसल्या मुक्तकण्ठस 


पादयो। पतितस्तरया भरता5प तदा5रुद्त्‌ | | रोने ढगीं॥८रे॥ तब मरतजी भी उनके चरागाम पड कर 
आलिछय भरत साध्वी राममाता यशखिनी।. | हा हि आकर चित 2 मा 
कृशाइतिदीनवदना.. साशुनेत्रेदमत्रबीत्‌ ॥८३॥ | दुव आर दनिवदता यशस्विनी राममाता कौसल्यान 
पुत्र त्वयि गते दूरमेवं सर्वमभूदिदम। | नेत्रोंमे जऊ. भरकर कद्ा-॥८३॥ "“ब्रेठा : तुस्दार 
उच्त मात्रा सु सई त्वचा वे माहचैटितयकटश॥ | के व 
पुत्र) समार्यों बनमेव यातः (जी वे सब करतूत तुमने उसके उठ दा ५ 

* सलक्ष्मणों में रघुरामचन्द्र। । | होंगी ॥८५॥ मेरा पृत्र रबुश्रेष्ट रामचन्द्र अपना पल। 
चीराम्वरों बद्धजठाकलापई । सीता और लक््मगक सहित चीर-स घारण कर आर 


सन्त्यज्य मां दु।खसमुद्रममाम्‌ ॥।८५॥ | जठाजूट बाँधकर रजे दुःख-समुद्रम दबोकर बनका 





हा राम हा में रघुवंशनाथ चला गया ॥८०॥ हा राम ! हवा मेरे रघुपंझशिरोमणि : 
जातो5सि मे त्व॑ परत+ परात्मा।. | आप सात्षात्‌ परम पुरुष परमात्मान मर गर्मस जन्म 
तथाएे दुःख न जहाति माँ वे लिया, तथापि दुःखने मेरा पडा नहीं। छोड्ा । इससे 


|» हे ७ ७ 


| * टू 
विधिबेलीयानिति मे मनीषा |।८६॥ : मेरा विचार है कि विधाता ही बलवान ६ ॥८६॥ 


सएव॑ भरतो वीक्ष्य विल॒पन्ती भर शुचा || रतजनि उन्दे इस प्रकार शोकसे अत्यन्त विछाप 
पं गलीग व शत ओर कहा माता * 
के | मेरी बात सुनों-नी ८७॥ केकेयान ऑआरामचन्द्रजाक 
केकेय्या यत्कृत कर्म रामराज्याभिपेचने |. | राज्यामिपेकके समय जो कुछ करठत की हैं, अथवा 
५ थे श । उसने और भी जो कोई काय किया है उसे 
अन्यद्वा यदि जानामि सा या दि।८८। | कोई कार्य किया है उसे यदि मे 
है ह गा याद८4। जानता होऊ अथवा उसमें मेरी सम्मति हो ॥८८॥ 
पाप॑ मे5स्तु तदा मातत्रह्नहत्याशतोद्भधवस्‌ । तो हे मातः ! मुझे सी बद्महत्याओंका पाप छगे 
| अथवा अरुन्धतीके सहित श्रीवसिष्ठनीको खड़गसे ड्ग्से 


हत्वा वस्तिष्ठ खद्भेन अरुन्धत्या समान्वितम्‌ ॥८९॥ | मारनेसे जो पाप होता है वही पाप मुझे भी छंगे। 


अयोध्याकाण्ड . 


<५ 





भूयात्ततापमखिले सम जानामि यदयहस | | मा 
इत्येच शपथ क्ृत्वा रुरोद भरतस्तदा ॥९०॥ | गत कौसल्याने उन्हें हृदयसे छगाकर कहा-ब्रिंठा ! 
कौसल्या तमथालिझ्त्य पुत्र जानामि मा झुचः । | न 5३ जानती हूँ, तुम किसी अ्कारकी चिन्ता 
एतासन्नन्तर भुत्वा भरतर्थ समागसम्‌ ॥९१॥ | इसी समय भरतजीका आना झुनकर मन्त्रियों के 
आष्ठी मन्त्रिभिः साथ प्रययो राजमन्द्रिम |] सहित वसिष्ठजी राजमबनमें आये और भरतको रोते 
ह रद पर ५ | देखकर आदरपृर्वक बोले---॥९१-९२॥ “महाराज 
दन्त भरते इृष्ठा वसिष्ठ; प्राह सादरम ॥९१२॥ ' दशरथ इद्ध, ज्ञानी और सत्य-पराक्रमी थे | वे मनुष्य- 
बृद्धो राजा दशरथों ज्ञानी सत्यपराक्रम/। | जन्मके समस्त सुख भोगकर, बहुत-सी दक्षिणाके 
कप [ सहित अश््मेधादि यज्ञोंद्वारा भगवान्‌का यजन कर 

मुक्त मत्यसुख सता मेप्ठा चपुरूदाक्षण। । ९३॥ ' और रामचन्द्रके रूपमें साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌को पुन्न- 
अश्रमेधादिमिय्र्तधवा राम सुरते हरिम्‌।. आह अन्त स्वरलोक्मे जाकर देवराज इच्के 
रु फल क 0 । आधे " आसनके अधिकारी हुए हैं. ॥| ९३-९४ || 
अन्ते जगाम त्रिदिव देवेन्द्रादञसिन प्रशु! ॥९४॥ ' वे सवथा अशोचनीय और मोक्षक्रे पात्र हैं, उनके डिये 
ते शोचसि इंथय त्वमशोच्य मोक्षभाजनम्‌ | : तुम बृथा ही शोक करते हो; देखो, आत्मा तो नित्य, 
आत्मा नित्ये न , +.. , अविनाशी, शुद्ध और जन्म-नाशादिसे रहित है ॥९५॥ 
त्मा नित्याध्ब्ययः शुद्धो जन्मनाशादिवाजत।। | कै शरीर जड, अत्यन्त अपवित्र और नाशवान्‌ है । 
शरीर॑ जडसत्यर्थमपवित्र विनश्वम। |; हा विचार करनेपर गा गा कोई स्थान 
ला  धात हो | नहीं रह जाता ॥ ९६ || यदि कोई पिता था पुत्र मर 
ब्रेचायमाणे शोकस्य नावकाशः कथश्वन ॥९६॥ | जता है तो मूहजन ही उसके लिये छाती पौकर 
पिता वा तनयो बा5पि यदि सृत्युवर्श गत: । | बा े दा हक! शा यदि 
मूदास्तमलुग्यो चन्ति स्वास | ज्ञानियोंकी किसीसे वियोग होता है तो वह उनके 
ढास्तमनुग्यो चन्ति स्वात्मताडनपूर्वकप्‌ ॥९७॥ | ( दैशम्यका कारण होता है और सुख तथा शान्तिका 
नि;सारे खलु संसारे वियोगो ज्ञानिनां यदा | | विस्तार करता है ॥ ९८॥ यदि किसीने इस लोकमें 
मंबहराग्यहेतुः स शान्तिसारूय तनोति च॥९८॥ ' डे 2 का 230 
जन्मवान्यदि लोके5स्मिसर्दि त॑ मत्युरन्वगातू। | अनिवार्य है॥९५॥ अपने कर्मोनुसार ही सब 
तस्मादपरिदार्योड्य मृत्युजन्मवर्तां सदा ॥९९॥ प्राणियोंक्रे जन्म-मरण होते हैं' यह जानकर भी देखो 
द हे 262 े मूढ़लोग अपने वन्धु-बान्धोंके लिये कैसे शोक करते 
।खकर्मबशतः सर्वजन्तूनां प्मवाष्यया। | हैं॥ १०० ॥ करोड़ों अह्ाण्ड नष् हो गये, अनेकों 
विजानब्रप्यविद्वान्यः कथे शोचति वान्धवान्‌ १०० सश्टियाँ बीत गर्य, येसम्पूर्ण समुद्र एक दिन सूख जायेगे, 
_ रन , किर इस क्षणिक जीवनमें २ आसा की जाय ६ 
ब्रक्षाण्टकोठयों नष्टा; सृष्टयो चहुशो गता।। | गा । गा आम हे परे कि 
शुष्यन्ति सागरा; सर्चे कबाया ध्षणजीविते ।१०१। | छटकती हुई जलकी बूँदके हे क्षणमंगुर है, 
बिन्द्व्थ् असमय ही छोड़कर चली जाती है; उसका तुम वेया 
चलपत्रान्ततग्ाम्बुपिन्दुवत्क्षण मु रख्‌ विश्वास करते हो! ॥१०२॥ इस जीवाल्माने 
आयुरत्यजत्यबेलायां करत्र अत्ययस्तव |१०९। | आपने पूर्व देह-छत कर्मोंसे यह शरीर धारण किया है 


दही प्राक्तनदेहदौत्थकर्मणा द्ेहवान्पुनः । और फिर इस देहके कर्मोंसे यह और शरीर धारण 


८६ 








अध्यांत्मरामायण 
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तदेहोत्थेन च पुनरेव॑ देह। सदात्मनश | १०३ | करेगा | इसी प्रकार आत्माक्रां सदा 


[ सर्भ ७ 


-पनः देहकी 


- ब्राप्ति होती रहती हैं॥ 2०३ ॥ मलुप्य जिस प्रकार 


यथा त्यजति बे जीण वासो गृह्नाति नूतनम्‌ । 


पराने बस्ोंकों उतारकर पिर नथ बस्ष पटन ता है 


तथा जी परित्यज्य देही देह पुनर्नेषम्‌ (१०४। | उसी प्रकार देदथारी जब 'ुराने शरीरकों छोडकर 


भजत्येव सदा तत्र शोकस्यावसरः कुत। | 
आत्मा न ग्रियते जातु जायते न च वर्धते ।१०५। 
पड्भावरहितो5नन्तः सत्य्रज्ञानविग्रह । 
आनन्दरुपे बुद्धयादिसाक्षी छयविवर्जित।।१०६॥ 
एक एव परो ह्यात्मा हद्वितीय। समः स्थितः । 
इत्यात्मानं उढं ज्ञात्वा त्यक्त्वा शोक कुरु क्रियाम्‌ | 
तैलद्रोण्या! पितुर्देहमुद्ध्॒त्य सचिव! सह | 

कृत्य कुरु यथान्यायमस्मामिः कुलनन्दन ।१०८। 
इति सम्बोधित!) साक्षाहुरुणा भरतस्तदा | 
विश्वज्याज्ञानज शोक चक्रे स विधिवस्करियास्‌ १०९ 
एरुणोक्तप्रकारंणप. आहितागेयथाबिधि । 
पस्कृत्य स॒पितुर्देह विधि्टेन कमणा |११०। 
रकादशे5हनि ग्राप्ते बराह्मणान्वेदपारगान्‌ । 


नवीन शरीर धारण कर सता है। अतः इसमे झाकक 
कया कारण हैं ! क्योंकि आस्मा तो ने कर्मी मरता हैं, 
न जन्मता है आर ने बढ़ता है हैं ॥ १०८०-:००॥ 
वह पड़-भाव-विकारोंस रहित, अनन्त, सबित्शरू्प, 
आनन्दर्प, बुद्धि आदिका साथ भार अविनाओं। 
॥ १०६॥ बह परात्मा एक, अद्वितीय और समभावस 
खित है। इस ग्रकार तुम आत्माका इड़ ज्ञान प्रात बार 
शोकरहित हां। समस्त काय करों ॥ ६००७॥४ 
कुछनन्दन भरत ! अपन पिताका दारीर तेलकी नावमंस 
निकालकर मन्त्रियों और हम सब ऋतषियेंति साथ 
उसका विशिपृर्वक्ष अन्त्प्रि-मंस्कार करों ॥ १०८ ॥ 
तब गुरुजोके इस प्रकार समझनेपर मरत- 
जीने अज्ञानजन्य झोककों होएकर राजाका जिभिवत 
अन्त्य कृत्य किया ॥ १००॥ गुरुजीके कपनानुसार 
जैसे अशिहोत्रीका अन्तिम संस्कार ऋरना चाहिये 
उसी प्रकार विधिएृर्तक पिताके देहका शासानुकृल 
संस्कार कराकर ॥ ११०॥ पिर एकादशाह आनेपर 


प्ोजयामास विधिवरच्छतशोज्थ सहखश।) |१११। | रकड़ों-हजारों वेदज्ञ आद्मणोंक्रों ब्रिश्रितत्‌ भोजन 


उद््श्य पितरं तत्र ब्राह्मणेस्यों धन बहु। | 
| 


(दा गवां सहत्ाण ग्रामान्‌ रत्राम्वराणे च।११२॥ 
अवसत्स्पभृह तत्र राममबानाचन्तयन्‌ | 


कराया ॥ १११ ॥ तथा पिताके उद्देश्यस झाह्मणेक्तों 
बहुत-सा धन, हजारों गोए, अनेकों गाव आर रहा तथा 
बच्रादि दिये ॥ ११२॥ 

फिर श्रीरामचन्द्रजीका हा स्मरण करते हुए थे गुरु 


व्सिष्ठेन सह आत्रा सन्त्रिभि! परियारित) |११३॥ वसिष्टठजी, भाई शत्रुन्त और मन्त्रियोंके साथ अपने घरमें 


। 


(मेर्रपण्य प्रयाते सह जनकसुता- । 
लक्ष्मणाभ्यां सुधोर॑ 

ग़ता में राक्षसीव प्रदृहति हृद्य॑ 
दशनादेव 

च्छाम्यारण्पमद्य खिरमतिरखिलूं 

; दरतोष्पाय॒ राज्य 

7 सीतासमेत सितरुचिरसुर्स 

नित्यमेत्रानुसेवे 


सच । 


॥११४॥ 


रहने लगे ॥ ११३ ॥ घरमें रहते हुए मे मन-हो-मन 
सोचा करते थ कि “जनकनन्दिनां महारानों सीता 
ओर लक्ष्मणके सहिन अ्रीरघुनाथर्जी के भयंकर वनमें चले 
जानेसे माता कैकेयी अपने दशनमात्रस ही राक्षसीके 
समान मेरे हृदयमें दाह उत्पन्न करती है | अन: अब 
में निस्सन्देह शाँप्र ही सब राज-पाट छोड़कर बनको 
जाऊँगा ओर मधुर गुसकानसे जिनका मुखारविन्द 
अति शोभित हो रहा है उन राम और सीताकी नित्य- 
प्रति सेवा करूँगा! ॥ ११४ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्दे 
सप्तमः सगे: ॥ ७॥ 
आन--_-_---+-ू०७- 3.57 2: ८2.00०*०+००० 


सगे ८ ] अयोध्याकाण्ड.... ८७ 
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अष्टम सर्ग 


भरतजीका चन्को प्रस्थान, मार्गमे शुह और भरद्वाजजीसे मेंढ तथा चित्रक्ूटदशन । 


श्रीयहादिव ज्वाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पावेति ! एक दिन 
“प्तिष्ठो झनिभिः साध मन्त्रिमिः परिवारित।। . | 2 करोंके सहित मन््रियेंसि घिरे हुए भगवान्‌ वसिष्ठ 
अं अककम पक के 5 ० जी देवसभाके सदश राजसभामें आये || १ ॥ वहाँ 
5 3 2 आज लक ॥ १ ॥ | दूसरे अक्माजीके समान आसनपर विराजमान औरवसिष्ठ- 
तत्रासने समासीनश्रतुमुंख इवापर। | जीने भाई शत्रुन्तके सहित भरतजीकों बुलाकर आसन- 
आनीय भरत तत्र उपयेशय सहाबुजम॥२॥| ठआा॥ रे और कक 2 रन 
रीहचन॑ देशकालोचितमरिन इस प्रकार देशकालोचित बाकयोंम कहा-“बत्स ! तुम्हारे 
वत्स राज्येजभिपेक्ष्यामस्त्वामच पितृशासनात्‌ । ३े। | करेंगे ॥ ३ ॥ हे पुरुपश्रेष्ठ | कैकेयीने तुम्हारे लिये 
कैकेय्या याचितं राज्य त्वदर्थे पुरुपर्षभ । राजा दशरथसे राज्य माँगा था । राजा सत्यपरायण थे, 
त्यसन्धों दशरथः प्रति ३ इसलिये प्रतिज्ञा करनेके कारण उन्होंने उसे दे दिया 
पड का डक ॥8४॥ || ५ | अतः मुनिज्नोंद्वारा मन्‍्त्रोघ्वारपूर्वकक आज 
अभिषेकी भवत्वद्य मुनिभिमेन्त्रपूपेकेम । | तुम्हारा अमिपेक होना चाहिये ।” 
तच्छत्वा मरतो5्प्याह मम राज्येन कि मुने || ५॥|. यह झुनकर भरतजी बोढे---' हे मुनिनाथ ! राज्यसे 
सम गो (जाधिराजश्र बय तसैव किड्नूराः | मेरा क्‍या प्रयोजन हैं ! | ५॥ महाराज राम ही 
मील ल ह कक्षरा। राजाधिराज हैं, हम तो उन्हींके दास हैं | कछ प्रातः- 
श्व।प्रभाते गमिष्यामों राममानेतुमझसा || ६॥ | काछ रामजीको छानेके लिये के शीघ्र ही बनको 
अहँ य्व भातरथ फैकेयी न जायँगे | ६ ॥ मैं, आप सबलोग और राक्षसी कैकेयी- 
अहं यूय मातरश्र कैकेयी राक्षसीं वरिना। | स्वरा अन्य सब माताएँ--ये सभी वनको 
हनिष्याम्यधुनेवाई केकेयीं माठगन्धिनीस्‌ ॥ ७॥ चलेंगे | मैं क्या करूँ ! मैं तो इस नाममात्रकी माता 
26 «22856 3820 8 ५ दो 5 2 आह 8 225 ! कैकेयीको अभी मार डाढ्ता, किन्तु श्रीरघुनाथजी मुझ्न 
क्र ; स्लीहर कस 
न्ठुवानो खइपढः जाइए यह पते का द्धयारेको क्षमा न करेंगे। अतः कुछ भी हो, कछ 
- तच्छवोभूते गमिष्यामि पाद चारेण दण्डकानू॥८॥ . गातःकाल होते ही,आप लोग चढें या न चढें/मैं तो शनुप्न- 
घनुप्सहितस्तृर्ण तले । ! के सहित पैदल ही दण्डकारण्यको जाऊँगा। हे मुने | 
शत्रुप्सहितस्तुण यूयमायात्ञ वान वा जिले अकार राज गये: हैं उसी अकार जवंतक 
. रामो यथा बने यातस्तथा5ह बद्कलास्मर! ॥९॥ रामचन्द्रजी न छोटेंगे तबतक मैं भी, शन्रुध्तके सहित 
32 सी बल्कल-व्ल और जटाजूठ घारणकर कन्द-मूछ- 
फलमूलइताहार। शहुल्साहिता झुवे। फछादिका भोजन करूँगा और प्रृथ्बीपर शयन 
भूमिशायी जठाधारी यावद्रासों निवर्तते ॥१०॥ करूँगा” ॥ ७-१०॥ 


6. ३“ 


इति निश्चित्य भरतस्तुष्णीमिवावतस्थिवान्‌ | ' ऐसा निश्चयकर भरतजी मोन हो गये | तब सब- 
छोग प्रसन्न होकर ' साधु-सा६ ' कहकर उनकी 

साधुसाध्चितित॑ सर्वे प्रशशंसुसुदान्बिता। ॥११॥ | प्रशंसा करने छो ॥ ११॥ 

ततः प्रभाते भरत गच्छन्त सर्यसेनिका। । [| तदनन्तर ग्रातःकाल होनेपर भरतजीके कू्च करते 

अनुजग्युः सुमन्बेण नोदिता। साश्रकुज्लरा।॥ १ २॥ | समय हाथी और घोड़ोंके सहित समस्त दैनिक सुमन्‍्त्र- 


। 
८८ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ८ 
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आम का व 2 ० | है 
कौसल्यादा राजदारा वसिष्ठप्रमुखा दविजा।। | की प्रेरणासे उनके साथ चढे ॥ १२॥ कौसल्या आदि 
महारानियों तथा वसिष्ठ आदि हिंजगण प्रथिवरीकरो 


यन्‍्तों झुवे सर्व पृश्ठतः पाश्चतोज्यतः) ॥१३॥ च्छादन कर उनके भाग-पीछे ओर इधर-उघर यथा 
शरृद्धवेरपुर॑ गत्वा गड्गजाकुले समन्‍्तत/।। | योग्य रीतिसे चलने छो॥ १६ ॥ इस प्रकार शंगबेरपुर 


0 पहुँचनपर वह महान सेना झतन्नन्नकी ग्ररणास गंगातट 
शत्रु ४ 
उवास महता सेना शत्रु ब्पारचादता ॥१४॥ | पैर: जहाँ तहां ठहर गया १७] 


आगत भरत श्रुत्वा शुह। शॉइ्ितमानस। । भरतका आगमन सुन गुहका यह दांका हुई | 
भरत वर्ड सता लकर आय है अतः ये रामक अनजान: 

ग्‌ प्‌ 
महत्या सेनया साधमागतों भरत) किल ॥१५॥ मे अल व नि वप व लि व कम 


पाप कतु न वा यात रामस्यावादतात्मन।। उनके पास जाकर उनका मर्म जानना चाहिये। यरि 


उनका भाव ठीक हो तत्र तो वे मे ही पार चले जाये 
ग्त्व ज्ू ५ 
ला तवद्शदय शेय याद शुद्धस्तारष्याते ॥ १६॥ जता परत उपाय अरे 


गह्नीं नाचत्समाऊृष्य नावास्तष्ठन्तु सायुधा! पड़ेगा अतः ) मेरे जानिवाडे अरा-दस सेकर सावधानी- 


ज्ञातयो मे समायत्ता। पश्यल्तः सर्वतोदिशम्‌ | १७॥| से सत्र ओर चाकस रहें आर सब नाबोंकों लीवर 
गंगाके बाचम खड़ा कर दे ॥ १७॥ 


इति स्वोन्समादिश्य गुदो भरतमागत। । । इस प्रकार सबकी आता दे गृह नाना प्रकारकी 


उपायनानि संगृह्ष विविधानि बहुन्यपि ॥१८॥। नईत-सी भेंट लेकर अपने बहुंत-से हथियारतन्द जाति- 
भाइयोंक्े साथ भरतजके पास आया वहों उनके तामु/ 





धर ८5 

प्रययो शातिमिः साध बहुमिविंविधायुधः लेन लागगी ेलगर मय कद वतन कक उस 

निवधापायनान्यग्र भरतस्थ समनन्‍्तत। ॥१९ | देखा कि मेघश्याम भरत चीर-बस और जठाजट धारण 

इृष्था भरतसासीन सानुज सह सन्त्रिसि! । किये मन्त्रियोंके साथ बैठे हैं ॥ १८-२० ॥ थे राम- 

चीराम्बर घनवयार्म जठामुकुटधारिणमू॥२०॥ | रे कर रहे है आर 'रामनाम का ही जप 
ह रहे हैं। यह देखकर उसने प्रधिवीपर द्धिरि 

राममवानुशाचन्त रामरासाति बादिनम्‌। रखकर भरतजीकों प्रणाम क्रिया और बोला भें 

ननाम शिरसा भूमो गुहो5हमिति चाजबीत्‌॥२१॥ : गह हैं! ॥ २१ ॥ 

शाप्रप्न॒त्थाप्य भरता गाठमालेड्ग्य सादरम | भरतजीन उसे शीघ्र ही उठाकर आदरपूवेक गाद 


पृष्द्वानामयमव्यग्र। सखायमिद्सब्रबीत्‌ ॥२२॥ दिन किया और प्रसत्रखुखसे उसकी छुझल पृष्ठ 
कर उससे सखा-भावसे इस प्रकार बो्े---॥ २२ ॥ 


शातस्त राषवेणात्र समेतः समवास्थित:। | “या ! तुम यहाँ श्रीरामचन्दर्जाके साथ रहे ये छह 
रामणादाड्रत। साद्रेनयनेनामलात्मना ॥२३॥ निर्मेलहद्य श्रीरामने नेत्रोम जल भरकर तुम्हारा 
चन्यांजप्त कृतकृत्योसि यक्तया परिभाषित | आहिंगन किया था॥ २३ ॥ तुमसे साता और झच्मण- 


रामो राजीवपत्राक्षो लक्ष्मणेन च सीतया ॥२४॥ | बा कल | शा 
नत्र रामरुवया दृश्स्तत्न मां नय सुत्रत | | तुमने श्रीरामदबन्द्रजौकों जहाँ देखा था मुझे वहां छे 
सीतया सहितो यत्र सुप्तरतदर्शयस्व से ॥२५॥| "ओेः जहाँ वे सीताके सहित सेथये थे वह स्थान गा 
स्व रामस्थ प्रियतमो सक्तिमानसि भाग्यवान्‌। | बा " बा दो रा 5 कक 
_ वि संस्टृत्य संस्मृत्य राम साश्रुविलोचन। ॥२६॥ | स्मरण करनेसे भरतजीके नेन्नोंमे जल भर आया ॥२६॥ 


२-८5 ८- सह 
हा सम +०0थथ याद लक 


सम ८ ] 


हे है 
अयोध्याकाण्ड ८९, 


गुहेन सहितरतत्र यत्र राम) स्थितों निशि | इस प्रकार विरहव्याकुल हुए वें गृहके साथ उस 
ययो ददर्श शयनखलं कुशसमास्वृतम्‌ ॥२७॥ के पहुँचे जहाँ रात्रिके समय श्रीरामने निवास 














सीता55भरणसंलप्रस्त्रणेबिन्दुभिरचिंतम्‌ । 


! था। वहाँ जाकर उन्होंने उस कुशा बिछे हुए 
शयन-स्थानको देखा।| २७ || वह सीताजीके आभूषणों- 


दुशखसन्तप्हृदयों भरत+ पर्यदेवयत्‌ ॥२८॥ | से झड़े हुए उुवर्णकर्णोंसे सुशोमित था | उसे देखकर 


' अद्दी उतिसुकुमारी या सीता जनकनन्दिनी । 
आसादे रत्रपयक्के कोमलास्तरणे शुमे ॥२९॥ 
रामेण सहिता शेतें सा क्थ कुशविष्टरे । 
सीता रामेण सहिता दुःखेन मम दोपतः ॥३०॥ 


भरतजीका हृदय दुःखसे भर आया और वे इस प्रकार 
विलाप करने छगे-।| २८ ॥ “भहयोे ! जो भति सुकुमारी 
जनकदुरढारी सीता राजमहलूमें कोमछ बिछौनेसे युक्त 
अति सुन्दर रक्षपर्यकपर श्रीरघुनाथजीके साथ शयन 
किया करती थीं बे ही मेरे दोपसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ 
इस कुशाओंकी साथरीपर किस प्रकार छेशपूर्वक सोती 


धिछूमां जातो5स्मि कैकेश्यां पापराशिसमानतः | | दोंगी 7॥ २९-३० ॥ मुझे धिक्कार है ! जो मैं मूर्तिमान 


मन्रिमित्तमिंद कलश रामस्य परमात्मनः ॥३१॥ 
अह्ोडतिसफरलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मन! | 
राममेव सदास्वेति वनस्थमपि हृष्टधीः ॥३१॥ 
अदं रामस्य दासा ये तेपां दासस्य फिड्नर। । 
यदि स्यां सफल जन्म मम भूयात्र संशय! ॥३१॥ 
आतजौनासि यदि तत्कथयस्व ममाखिलम्‌ | 

यत्र विष्टति तत्राह गच्छाम्यानतुमज्ञसा ॥३४॥ 
गुहस्त शुद्धहदयय ज्ञात्वा सस्तेदमन्रवीत्‌ | 

देव ल्वमेव धन्योडसिे यस्‍्य ते भक्तिरीद्शी ॥३५॥ 
रामे राजीवपत्राक्ष सीतायां लक्ष्मणे तथा | 
चित्रक्ृटाद्रिनिकटे. मन्दाकिन्यविदृरतः ॥३६॥ 
. मुनीनामाश्रमपदे रामस्तिष्ठति साह्ुजः | 

' ज्ञानक्या सहितो नन्‍्दात्सुखमास्ते किल 
तत्र गच्छामहे शीघ्र गड्ां ततुमिहाहसि । 
इन्युकत्वा लरित गत्वा नावः पश्चशतानि है॥३८॥ 
समानयत्ससन्यस्य ततु गड्गां महानदीम्‌। 
स्वयमवानिनायेकां राजनाव गुहस्तदा ॥३९॥ 
आरोप्य भरत तत्र शत्र्॒त राममातरम्‌। 


पापपुञ्चके समान कैकेयीके गर्भसे उत्पन्न हुआ हूँ । 
हाय ! मेरेलिये ही परमात्मा रामको यह छेश उठाना * 
पड़ा !!| ३१ || अहा ! महात्मा रृक्ष्मणका जन्म अत्यन्त 
सफल हैं जो भगवान्‌ रामके वनमें रहते समय भी सदा 
प्रसन्मनसे उन्हींका अनुसरण करते हैं ॥३२॥ जो छोग 
रामके दास हैं उनके दार्सोका दास भी यदि मैंहो 
जाऊँ तो मेरा जन्म सफल हो जाय--इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३३ ॥ भाई ! यदि तुम्हें माद्म हो तो मुझे 
यह सब्र बताओ कि राम कहाँ हैं ? वे जहाँ कहीं भी 
होंगे, मैं उन्हें तुरन्त लानेके लिये वहीं जाऊँगा”॥३१॥ 


गुहने उनका चित्त शुद्ध देखकर स्नेहपूर्वक 
कहा--स्वामिन्‌ |! आपकी केमठनयन शाम, सीता 
और लक्ष्मणमें ऐसी विशुद्ध भक्ति है, अतः आप ही . 
धन्य हैं | छोटे भाई छक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्व 
चित्रकूट-पर्वतके पास मन्दाकिनी नदीके समीप॑ 
मुनिययोके आश्रममें रहते हैं | वहाँ जानकीके सहित 
भगवान्‌ राम आनन्द और सुखपूर्वक्क विराजमान हैं 
॥ १५-३७ || चढिये, शीघ्र ही हमलोग वहाँ चले | 
पहले आपकछोग यहाँ गंगाजी पार कर लें ।” ऐसा कहकर 
उसने तुरन्त ही सेनाके सहित भरतजीको गंगाजीसे पार 
क्रनेके लिये पाँच सौ नावें मँँगवायीं और स्वयं 
एक राजनौका हे आया ॥ ३८-३९॥ उसमें भरत, 
स॒त्रन्न, रामकी माता कौसल्या और वसिष्ठजीको 
चढ़ाया तथा एक दूसरी नावमें कैंकेयी आदि अन्य 


बसिए्ठ च तथान्यत्र ककेयीं चान्ययोपितः ॥|४०॥ | राजमहिलाओंको सवार किया ॥४०॥ 


ती्वा गड्जां ययी शीघ्र भरहाजाभर्म प्रति। 
१३ 


इस प्रकार शीघ्रह्नी गंगाजीकी पार कर वे भरद्वाज 


३ 


है 
९० अध्यात्मरामायण [ सर्गे ८ 
जा ययौ ॥४१॥ | मुनिके आश्रमकी ओर चले | वहाँ अपनी महान 
सेनाको आश्रमसे दूर छोड़कर भाई शन्रुघ्नके सहित भरत- 
जी आश्रमपर गये ॥४ १॥ और ग्रज्वलित अश्निके समान ' 
तेजस्वी मुनिवर भरद्वाजको आश्रममें ब्रेंठे देख 
उन्हें अति भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम किया॥ ४२ ॥ 
मुनीश्ररकों जब माद्म हुआ कि वे दशरथ - है 
भरत हैं तो उन्होंने प्रीतिपृषंक उनकी पूजा की और 
उन्हें जठा-वल्कछादि धारण किये देख कुशढ-प्रश्नके 
५ तेज्य किमेतदल्कलादिकर । अनन्तर पूछा--.]9१॥ “भाई भरत / राज्य-शासन 
शक जज करते हुए तुमने आज यह वल्कलादि कैसे धारण 
आयतोजसि किमथथ त्व॑ विपिन मुनिसेवितस॥99॥| कर लिये और इस मुनिजनसेवित तपोवनममें तुम 
किसलिये आये हो /” ॥४४॥ 
भरद्वाजवच; श्रुत्वा भरतः साश्ुुोचच/।। | भरद्वाजके ये बचन सुनकर भरतने नेत्रोर्मं जल 
ह 6 के भरकर कहा-- भगवन्‌ | आप सब जानते हैं, क्योंकि 
गवन्‌ था शर्यां । ॥ ॥४५॥ | मी बज रा 
सर्व 0९80 ये के के आप सर्वोन्तयामी हैं ॥2०॥| फिर भी आप जो पूछ रहे 
तथापि पृच्छसे किखित्तदलुग्रह एवं भे। । है बह मेरे उपर आपकी कुछ कृपा ही है । कैक्ेयीने 
कैकेय्या यत्कृतं कर्म रामराज्यविधातनम्‌॥४६॥ | श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिपेकर्मे विश्ल उपस्थित करने- 
दि के । ब्राढा और वनवासादि-विपयक जो कुछ कार्य किया है, 
जम वापि नहि कक किश्वन | ! हे मुनिश्रे् | आपके चरणोंकी साक्षी करके कहता 
सवत्पादपुग सज्च प्रग्माण मुनिसत्तम ॥(४७॥ | हँ मुझे उसके विपयमे कुछ भी पता नहीं था” ॥|२६-४७॥ 
उन्होंने पु पे 
इत्युक्त्या पादयुगल घने स्पृष््बाउछ्तैमानस। । | ऐसा कह उन्होंने अति आत्तेचित्त हो मुनिके चरण- 
है 2590 0 युगल पकड़कर कहा--“भगवन्‌ । आप स्वयं जान 
ज्ञातुमहास सा दव शुद्धा वाउ्शुद्ध एव वा ॥४८॥ | उ्धते हैं कि मैं दोपी हैँ या निर्दोप ॥८॥ हे 
मम राज्येन कि स्वामन्‌ रामे तिष्ठति राजनि | 38 ! का रहते कर मुझे राज्यसे क्या 
मम प्रयोजन है : हे मुनिश्रेष्ट ! में तो सदासे ही श्रीराम- 
कंड्डर 5 ल्द्र्र्‌ ्‌ ३ रु ४ 
सा ३ इनश्र्ठ रामचन्द्रर्प शाइवतः ॥४ 3॥ | «.दरका दास हूँ ॥२९॥ अतः हे मुनिनाथ | मैं और 
अतो गला म्रुनिश्रेष्ठ रामस्य चरणान्तिके । | रामचन्द्रजीके पास जाकर उनके चरण-कमलोंमें पइ- 
५ कर यह सारी राजपाठकी सामग्री उन्हें यहीं सौंप 
पिता राज्यसम्भारान्‌ समप्योत्रेव राधवम|५०॥ _« हे 
शा 4300 220 08% 0303 दूंगा ॥५०॥ तथा वसिष्ठ आदि पुरजन और जनपद- 
अभिषेक्ष्ये वप्तिष्ठाधः पौरजानपदे। सह । वासियोंके साथ मिलकर उनका राज्याभिपेक कर 


5530-28, ९५६ ४ 8 अयोध्या छे जाऊँगा और अति तुच्छ दासके समान 
सबष्यज्याध्यां रमानाथ दास! सेवे छ 5 ७ ० | 
दातः उपज तैनी चचत्‌ | ५ १ के छक््मीपतिकी सेवा करूँगा” ॥५१॥ 


ह < तर (0 ७ ८ 
इत्युदीरितमाकण्य भरतस्य बचो प्रुनिः | मुनीश्वरने भरतके ये उद्बार सुनकर उन्हें. हृदयसे 
25 ३ प ल्यि विः बक हर कौ 
आलिड्य्य पृध्न्यव्नाय प्रशुशंस सविस्मय/॥५२॥| + टिंयी और विस्मयपूर्ेक शिर सूँघकर उन 
हर प्रशंसा करने लगे ||५२॥ वे बोढे-“बेठा ! अपने ज्ञान- 
वत्स ज्ञात प्रवैतद्भविष्यं ज्ञानचप्ुपा । चक्षुओंसे मैंने पहले ही ये होनेवाढी बातें जान ली 


हे ह थे थीं। तुम शोक न करो; तुम तो लक्ष्मणकी अपेक्षा भी 
मा शुचस्त्व परो मक्तः भीरामे लक्ष्मणादपि ॥५३॥/ रामके परम भक्त हो |५१॥ हे अनघ ! मैं सेनाके 











दूरे खाप्य महासेन्य॑ भरतः 
आश्रमे मुनिमासीन ज्वलन्तमिव पावकस्‌ | 
दृष्टा ननाम भरतः साष्टाइमतिभक्तितः ॥४२॥ 


ज्ञात्वा दाशरथि प्रीत्या पूजयामास मौनिरादू । 
पत्नच्छ कुशल दृष्ट्वा जटावरकलधारिणम्‌ ॥४३॥ 


अयोध्याकाण्ड 


९१ 





श्‌ 


आतिथ्य॑ कतु मिच्छामि ससैन्यस्थ तवानध । 


अच शकत्वा ससन्यस्त्व श्रो गन्ता रामसब्रिधिम्‌॥ 


बिक 


यथा5ःज्ञापयति भवांस्तथेति मरंतोब्वबीत्‌ । 


ह >'ैदाजस्त्वप) स्पष्ट मोनी होमगहे खितः ॥५५॥ 


दध्यों कामदुधां कामवर्षिंणी कामदो मुनि! । 
असृजस्कामधुक्‌ से यथाकाममलोकिकम्‌ ॥५३॥ 
भरतस्य ससेन्यर्य यथेष्ट च मनोरथस्‌। 
यथा वर्ष सकल तृप्तोस्ते सर्वस्नेनिका!॥५७छा। 
वस्तिई पूजयित्वाग्र शास्रच्ट्टेन कर्मणा। 


पश्चात्ससैन्य भरत तपैयामास योगिराद॥५८॥ | 


उपित्वा दिनमे्क तु आश्रमे स्वरगसन्निमे । 
अभिवाद्य पुनः प्रातर्भरद्वाजं सहानुजः । 
भरतस्तु ऋृतानुज्ञः प्रययों रामसल्निधिम्‌ ॥५९॥ 
चित्रकूटमसुप्राप्य द्रे संस्थाप्य सेनिकान्‌ । 
रामसंदशनाकाडुी अययो भरतः खयम्‌ ॥६०॥ 
शम्रुप्नेन सुमन्त्रेण शुहेन च परन्तपः | 
तपखिमण्डर्ल सव॑ विचिन्चानों न्‍्यवतत ॥६१॥ 
अच्प्दवा रामभवनमपृच्छटप्मण्डलम । 
३ कृत्रास्ते सीतया साथ लक्ष्मणेन रघत्तम। ॥६२॥ 
[ ऊलुरय गिरे! पय्राहज्ञाया उत्तरे ते | 
विविक्त रामसदन रम्यं काननमण्डितम्‌ ॥६३॥ 
सफलैराग्रपनसेंः. कंदलीखण्डसंबृतम्‌ । 
चम्पकेः फोधिदारेश पुत्नागैदिपुलेसथा ॥६४॥ 
- एवं दर्शितमालोक्य मुनिभिभ्भरतो&्यतः । 
हर्णाधयों रघुओ्रेप्ठभवर्न मन्त्रिणा सह ॥३५॥ 


सहित तुम्हारा आतिथ्य-सत्कार करना चाहता हूँ । 


आज सेनासहित तुम यहीं भोजन करो, कछ रामके 


! पास जाना” ॥५९]| 


भरतजीने कहा--“आपकी जेसी आज्ञा होगी, वही 
होगा ।” तब मुनिवर भरद्याज आचमन कर मौन 
होकर यज्ञशालामें बेठे ||५५|| वहाँ बैठकर उन कामग्रद 
मुनीश्चरने समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामवेनु- 
का स्मरण किया । तब उस कामश्रेजुने इच्छानुसार 
सम्पूर्ण अल्लैकिक भोग प्रस्तुत कर दिये ॥ ५६॥ उसने 
सेनाके सहित भरतजीक सम्पूर्ण मनोरथोंको इस प्रकार 
पूर्ण किया जिससे वे समस्त सैनिक सन्तुष्ट 
हो गये |५७॥ फिर उन योगिराजने शाख्रानुकूछ 
प्रथम बसिप्ठजीकी पूजा की और तदनन्तर सेनाके 
सहित भरतजीको तृप्त किया ॥५८॥ 


इस प्रकार उस स्वग-सह्श आश्रममें एक दिन रहकर 
प्रातःकाल मुनिवरकों प्रणाम कर उनकी भाज्ञा छे 
भाईके सहित भरतजी रामचन्द्रजीके पास चछे ॥५९॥ 
चित्रकूटके निकट पहुँचनेपर उन्होंने सैनिकोंको दृर 
खड़ा कर दिया और स्वयं राम-दशनकी छाल्सासे 
आगे बढ़े ॥६०॥ परंतप भरतजी शन्रुध्त, सुमन्‍्त्र और 
गुहके साथ समस्त तपस्वियोंके आश्रमोंमें खोजते-खोजते 
फिर आये ॥६१॥ किन्तु उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी कुठी 
कहीं न मिली । तब्र उन्होंने ऋषि-मण्डलीसे पृछा--- 
“सीता और छक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजी कहाँ 
रहते हैं !” ॥६२॥ उन्होंने कहा--“सामनेवाले 
पर्वतके उस ओरे श्रीमन्दाकिनीके उत्तरीय तठपर वना- 
वल्ीसे सुशोभित रामकी परम रमशीक एकान्त कुटी 
है ॥६३॥ वह फल्युक्त आम्रवृक्ष, पनस और कदली- 
खण्ड ( केलेकी क्यारियों ) से घिरी हुई है | तथा 
उसके चारों ओर बहुत-से चम्पक, कोविदार और 
पुन्नाग आदिके भी बृक्ष सुशोभित हैं” ॥६४॥ मुनियों- 
के इस प्रकार बतलानेपर भरतजी प्रसन्नतापूर्बक मन्त्रियों- 
को साथ ले सबसे आगे रघुनाथजीके निवास-स्थान- 
को चले ॥६५॥ आगे बढ़नेपर उन्होंने दूरहीसे रामका 


चर "हज ७० ध् हे 
न छ्का व ३ ७. ४० 2 कक हु 28 0 





९२ अध्यात्मरामायण [ संग ९ 





ददश  द्रादतिभासुर॑ झुर्म मुनिजनसेवित अति सुन्दर और भासमान सुन्दर 
रामस गेह पनिवृन्दसेवितम | भवन देखा। जिसमें वृक्षकी शाखापर वन्कल- 
वृक्षाग्रतेलग्रसुवल्कला जिन वस्र और मृगचर्म ठेंगे हुए थे और ओऔरामचन्द्रजीके 
रामाभिराम॑ भरतः सहानुज। ॥६६॥ वास करनेके कारण जो परम रमणीक था ॥ ६६ ॥ 
नी +--६टको ८७६०-- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायण उमामहेश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डेडएम: सगः ॥ ८ ॥ 


+-+-06909-4+--- 


नवम सर्ग 
भगवान्‌ राम और भरतका मिलन, भरतजीका अयोध्यापुरीकों छोटना और 
श्रीरामचन्द्रजीका अन्निमुनिके आश्रमपर जाना । 
श्रीयहादेव उवाच । . श्रीमदादेवजी घोले-हे पारमति ! तदनन्तर 
अथ गत्वाउ5श्रमपद्समी्ष भरतों मुंदा। | किम हक कक सता हा रे ा 
श्र ९ चहति घुश॥भत आश्रमक्र समाप अति सुन्दर ओर पवित्र 
सीतारामपदेर्युक्त॑ पवित्रमतिशोभनम्‌ ॥ १॥ कम की | 
स्ल्म पहुँचे ॥ १ ॥ वहाँ उन्होंन सब ओर भगवान्‌ 


स तत्र बज्राहुशवारिजाखित- रगचकक बज दी ई 
,अंकुश, कमछ ओर ववजा आदिके चिह्दे 
ध्वजादिचिह्ानि पदानिसबंत। | | सुशोमित तथा पृथिवोक लिये अति मंगठमय चरण-चिह 
द॒दर्श राम्य भुवोडतिमज्ला- देखे। उन्हें देखकर भाई शतन्रभ्नके सहित वे उस चरण- 
न्येष्टयत्पादरजसु पाइुजः ॥ २ ॥ | उजमें छोटने लगे॥ २ ॥ और मन-हौ-मन कहने छो--- 
अहो सपन्याजहमगान राम- “अहो । में परम धन्य हैँ, जो आज श्रौरामचन्द्रजीके 
पादारबिन्दाड्लितभूतद्वानि । ', उन चरणारचिन्दोंके चिह्ोंसे सशोमित भूमिको देख 
पश्यामे यत्पादरजों विम्रृग्यं रहा हूँ जिनकी रजको ब्रह्मा आदि देवगण और सम्पूर्ण 
त्र्मादिदद! शृतिशिथ् नित्यम ॥ ३ ॥ | श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं” ॥ ३॥ 
इत्पडडतप्रमरसाप्छुवाशयो इस प्रकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेमरससे भरा हुआ 
विंगाठचेता रघुनाथभावने । है, मन रघुनाथजीकी भावनामें डबा हुआ हैं तथा 
आनन्दजाभ्ुद्धपितस्वनान्तरः वक्ष:स्थल आनन्दाश्रुओंसे भीगा हुआ है वे भरतजी 


शनरवापाश्रमसन्रिधि हरे।॥ ४ धीरे-धीरे श्रीहरिके आश्रमके निकट पहुँचे || ४ ॥| चहाँ 

स॒तत्र दृष्ट रघुनाथमाणितं उन्होंने दूवी-दछके समान स्याम-शरीर और विशाल 
दूवादलश्यामलमायतेक्षणम्‌ । नयन श्रीरघुनाथजीको वेंठे हुए देखा, जो जठाओं- 
जटाकिरीट॑_ नववरकलाम्बरं ये मुकुट और नवीन गा धारण किये 
4 तथा असनवदन ओर नवीन सूचक समान प्रभायुक्त 
नल ३ परणारुणशुतिम ॥ ५ ॥ | ॥ | ५॥ एवं जो जुमल्क्षणा श्रीजनक-नन्दिनीकी ओर 
समा झुमरो निहार रहे थे तथा श्रीकक्ष्मणजी जिनके चरणकमलोंकी 

सोमित्रिणा सेवितपादपड्डजमू। | सेवा कर रहे ये | उन्हें देखते ही श्रीभरतजीने दौड़कर 


१ 


सगे ९] 
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तदाभिदुद्रावः रघूचम शुचा 
। हर्पांच तत्पादयुगं त्वराग्रहीत ॥६॥ 


रामसमाकृष्य. सुदी्धवाहु- 
.. देंभ्योपरिष्वज्य सिषिश्चनेत्रजेः । 
माफ संन्यवेशयत्‌ 


पुनः पुनः संपरिषखजे विश्ञु)॥७॥ 
अथ ता मातरः सबोः समाजग्मुस्त्वराउन्विता । 
राव द्रष्टुकामास्तास्तृपातो गोयेथा जलम॥ ८॥ 
राम! खमातर चौक्ष्य द्ुतमुत्थाय पादयो! । 
चबन्दे साथ सा पुत्रमालिब्ग्यातीव दुःखिता ॥९ 
इत्तराश तथा नत्वा जननी रघुनन्दनाः | 
ततः समागतं दृष्टा बसिष्ठ प्ुनिषुद्भवम ॥१०।॥ 
साष्टाइू प्रणिपत्याह धन्यो5स्मीति पुनः पुन | 
यथाईमुपविश्याइ सवोनेव रघूदह। ॥११॥ 
पिता में कुशली कि वा मां फिमाहातिदुःखितः । 
वसि्ठस्तमुवाचेद पिता ते रघुनन्दन॥११॥ 


श 


त्वद्वियोंगाभितप्रात्मा त्वांमव परिचिन्तयन्‌ | 


रामरामेति सीतेति लक्ष्मणेति ममार ह॥११॥ 
श्रुद्वा तत्कर्णशूलार्भ शुरोबेचनमज्जसा। 
हा हतो5स्मीति पतितो रुदन्‌ राम! सलक्ष्मण॥ १४) 
ततो5नुरुरुदुः सवा मातरश्ष तथापरे। 
हा तात मां परित्यज्य क गतो5सि घुणाकर॥१५। 
अनाथो5स्मि महावाहों मां की वा छालयेदितः 


:५/५७७३७/ >९६/४३% 


हष और शोकयुक्त होकर तुरन्त उनके चुरण-युगल 


पकड़ लिये || ६ || बड़ी भुजाओंबाछे श्रीरामचन्द्रजीने 
अपनी दोनों वाहुओंसे उन्हें उठाकर आलिट्नन किया 
ओर उन्हें गोदमें बेठाकर अपने आँसुओंसे सीचते हुए 
बारम्बार हृदय लगाया ॥ ७॥ फिर प्यासी गोएँ जिस 
प्रकार जछ्की ओर दौड़ती हैं उसी प्रकार कौसल्या 
आदि समस्त माताएँ रघुनाथजीको देखनेके लिये बड़ी 
शीघ्रतासे चलीं || ८ ॥ रामजीने अपनी माताको देखते 
ही शीघ्रतासे उठकर उनका चरण-वन्दन किया और 
उन्होंने अत्यन्त दुःखसे नेत्रोमे जल भरकर 
पुत्रकों हृदयसे छगाया ॥ ९॥ फिर श्रीरघुनाथजीने 
उसी प्रकार अन्य माताओंकों भी प्रणाम किया । 
तदनन्तर, मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीको आते देख || १० ॥ - 
उन्हें साथ्टांग प्रणामकर बारम्बार कहने छगे 'में धन्य 
हूँ, मैं घन्य हूँ ! 


फिर श्रीरघुनाथजीने सबको यथायोग्य बैठाकर 
पूछा--॥ ११॥ “कहिये, हमारे पिताजी कुशछसे 
हैं? उन्होंने मेरे वियोगसे अत्यन्त दुःखातुर होकर 
मेरेल्यि क्या आज्ञा दी है ?” तब वसिष्ठजीने कहा- 
“हे खुनन्दन ! तुम्हारे पिताने तुम्हारे बियोगसे अति 
सन्तप्त होकर हे राम ! हे राम ! हे सीते ! हे लक्ष्मण ।' 
इस प्रकार तुम्हारा ही चिन्तन करते हुए अपने प्राण 
छोड़ दिये” ॥ १२-१३॥ 


कानोंमें शठके समान छगनेवाले गुरुके इन वचनों- 
को सुनकर श्रीराम और लक्ष्मण हाय ! हम मारे गये 
इस प्रकार रोते हुए सहसा गिर पड़े ॥ १४ ॥ तब 
समस्त माताएँ और अन्यान्य सभी उपखित छोग रोने 
छगे| श्रीरामचन्द्रजी बारम्बार कहने छगे-हि 
तात ! हे दयामय | आप मुझे छोड़कर कहाँ 
चले गये ? || १५॥ हे महाबाहो ! मैं अनाथ हो गया; 
अब मुझे कौन छाड़ छड़ावेगा |” फिर इसी प्रकार 


सीता च लक्ष्मणर्यव विलेपतुरतो भृशम्‌॥१६॥ | सीता और छक्ष्मण भी बहुत बिछाप करने छगे ॥१३॥ 


वसिष्ठ; शान्तवचने! शमयामास ता शुचम्‌ । 


ततों मन्दाकिनी गत्वा ख्ात्वा ते वातकल्मपा। १७ 


राज्षे ददुर्जलं तत्र सर्वे ते जलकाड्लिणे। 
पिण्डानिवौपयामास रामों रुक्ष्मणसंयुतः ॥१८॥ 


तब वसिष्ठजीने शान्तिमय वाक्योंसि वह शोक 
शान्त किया और फिर सब. छोग मन्दाकिनीपर जाकर 
खान करके पवित्र हुए॥ १७ ॥ वहाँ सबने जलाकांक्षी 
महाराज दशरथकों जलाज्ललि दी तथा लक्ष्मणजीके 
सहित श्रीरामचन्द्रजीने पिण्डदान किया | १८ ॥ जो 


! (हक औ 


९४ अध्यात्मरामायणं [ सगे ९ 
इनक न कक लक ल पिता बह करनगापतपदवापपकर 
इज्रदीफलपिण्याकरचितान्मधुसम्प्छतान्‌ । | हमारा अन्न है वही हमारे पितरोंकों प्रिय होगा, यही ह 
स्पृतिकी आज्ञा है! ऐसा कह उन्होंने इंगुदी फलके 
बर्य यदल्ाः पितरस्तदन्नाः स्वृतिनोदिता | १९॥ | दिएड बना उनपर मधु डाठकर उन्हें दान किया 
इति द/खाशुपूणीक्ष। पुनः स्लात्वा गृह ययो || *+ | फिर नेत्रोमें शोकाश्रु भरे हुए वे पुन 
स्तानकर आश्रममें आये। इसी प्रकार और सब्र भी बहुत 
सर्वे रुदित्वा सुचिर खात्या जग्मुसदाभ्रमम्‌ ॥३० ! देरतक रोकर अन्तमें स्वान करके आश्रमको छोटे [२०] 


तर्िमस्तु दिवसे सर्वे उपवास प्रचक्रिरें। | उस दिन सबने उपवास किया | दूसरे दिन, 
प्रेहर्विमले गैजले ॥२१॥ | मन्दाकिनीके निर्मेठ जलमें खान कर भरतजीने 
ततः परेधविमले लाला मन्दाकिनोजले | आश्रममें बैठे हुए श्रीरामचच्धजीके पास आकर 


उपविष्ट समागम्य भरतो राममन्नवीत्‌॥. | कहा--हे राम । हे रास ! हे सहामाग | आप अपना 


अभिषेक कीजिये | २१-२२॥ यह पंतृक राज्य 
ग॒खात्मा २॥ 
राम राम महाभाग खात्मानममिषेचय ॥२२॥। आपहीका है, आप इसका पाठन करें। आप हमारे 


राज्य पालय पितय॑ ते ज्येष्ठस्त्व॑ मे पिता तथा | | बड़े भाई हैं, अतः पिवृतुल्य हैं। महाराज | ग्रजाका 


| गी थ पक्का सख्य ४  झ 
क्षत्रियाणामर्य धर्मों यत्मजापरिपालनम्‌॥२शे॥ | पते करना यहीं छषत्रियोंका झुख्य धर्म हैं । 


वैपह॒िय दर [॥२३ | अतः आप नाना ग्रकारके यज्ञोसे यजन 

शहर इमाइजो आ फिर बंशबृद्धिके लिये पुत्र उत्पन्न कर उसे 
राज्ये पुत्र समारोप्य गमिष्यसि तठो वनम्‌॥२४॥ ( बड़े होनेपर ) राजसिंहासनपर वरैताकर तब वनकों 
जायें | २४ ॥ हे प्रभो ! अभी वनवासका समय नहीं 

इदानीं चनवासस्य कालो नेव असौद मे । | है, आप मुझपर प्रसन्न होइये | मेरी माताक्रा जो छुछ- 
मातुमे दुष्कृत किव्चिल्स्मतुं नाहेसि पाहि न/१५। अपराध है उसे भूछ जाइये और हमारी रक्षा कीजिये” 
० ४ ॥ २५॥ ऐसा कहकर उन्होंने माईके चरणोंकों भक्ति- 

इत्युकत्वा चरणा आतु! शिरस्थाधाय भक्तित। | | पूर्वक अपने मस्तकपर रख लिया और श्रीरामचन्द्रजीके 
रामस्य पुरतः साक्षादण्डवत्पतितों भ्रुवि ॥२६॥ | सम्मुख दण्डके समान प्रथिबीपर गिर पड़े ॥ २६॥ 








उत्थाप्य राषवः शीघ्रमारोप्याड्लेंबतिमक्तितः । रामजीने भरतको शीघ्रतासे उठाकर अति प्रेमपूर्वक 
गोदमें े छः नेत्रोंमे ७०७ ० है 0०. 

उवाध परत राम लेहाईनयन! बने; ॥२७॥ । गोदम बेठा छिया ओर नेत्रोम प्रेमाथ् भरकर धीरे-धीरे 
पु से कहने छगें--॥ २७)। “भाई । में जो 
शरण वत्स मवज्ष्याम त्वयक्ति यत्तथंव तत्‌ | | कहता हूँ वह स॒नो | तुम जो कुछ कहते हो सो 


फिन्तु मामत्रबीत्तातो नव वर्षाणि पश्च च ॥२८॥ | तिज्छुछ ठीक है । किन्तु पिताजीने मुझे आज्ञा दी थी 
उपित्वा दण्डकारण्ये पुर पश्चात्समाविश । |, ० आह गजल खाक किए गा 
पट आना; इस समय यह सम्पूर्ण राज्य मैं मरतको देता 
इदानीं भरतायेद राज्य दर्च मयाखिलम्‌ ॥२९॥ | हूँ ॥| २८-२९ ॥ अतः स्पष्ट. ही पिताजीने यह राज्य 
ततः पिम्ैव सुच्यक्त राज्य दत्त तवैव हि। |. "को दिया है और वैसे हो मुझे उन्होंने 
शा दण्डकारण्यका राज्य दिया है| ३० || इसलिये हम 
दण्डकारण्यराज्यं मे दर्च पित्रा तथैव च ॥३०॥ | दोनोंको ही प्रयक्षपूवंक पिताजीके वचनोंको सफल करना 
अतः पितुर्षचः कार्यमावाभ्यामतियत्ञतः | चाहिये | जो मनुष्य अपने पिताके वचनोंका उठ्न 


पितुचनपुछ॒दच खत कर खेच्छापूरवंक वरतता है बह जीता हुआ भी मृतक- 
न्त्रो यस्तु बर्तते ॥३१॥। के समान है और शरीर छोड़नेपर नरकको जाता है। 


५ । 
सगे ५ ] अयोध्याकाण्ड 


ह ९५ 
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स जीवन्नेव सतको देहान्ते निरय॑ ब्रजत्‌ | अतः तुम राज्य-शासन करो, हम दण्डकवनकी रक्षा 
तम्ाद्राज्य प्रशाधि त्व॑ बये दण्डकपारका। ॥३ २॥ | करेंगे ॥ ३१-३२ ॥ 








भरतस्त्वत्रवीद्राम॑ कामुको मूहधी! पिता। तब भरतजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--“थदि 
न अप पिताजीने कामी, मूढ़बुद्धि, त्रीके वशीभूत, भ्रान्तचित्त 
स्नीजितो भ्रान्तहृदय उन्मत्तो यदि वक्ष्यति | 


और उन्मत्त होनेके कारण ऐसा कह भी दिया है तो भी 
> ढ ४ ऐ उसे सत्य न मानना चाहिये; जिस प्रकार बुद्धिमान 
, तत्सत्यमिति न ग्राम भ्रान्तवा ; ः 
आम ; मल क्य यथा झुधी। रैरे लोग श्रान्त पुरु्षोके वाक्यका आदर नहीं करते॥१३॥ 
श्रीरामजी बोले--पिताजीने श्लीवश, कामवश 
नख्नीजितः पिता श्यात्र कामी नेव मूहधी। । | अथवा मूढ़बुद्धि होकर ऐसा नहीं कह । उन सत्यवादीने - 
९ + अपनी पृव॑-अतिज्ञानुसार ही प्रतिज्ञा-मंगके भयसे ये वर 
पूषर प्रतिथुते तस्य सत्यवादी ददा भयात्‌ ॥३४ सं 
५ ते तस्य सत्यवादी दो भ ॥३४॥ दिये ५ ॥ ३४ ॥ महान्‌ पुरुषोंको असत्यसे नरककी 
अस॒त्यादह्षीतिरधिका महतां नरकादपि। अपेक्षा भी अधिक भय हुआ करता है | मैं भी ऐसा 
करोमीत्यहमप्येतत्सत्य॑ तस्थे ग्रतिशुतम्‌ ॥३५॥ | दो कलूँगा' यह कहकर उनसे सत्यअतिज्ञा कर चुका 


४ ३ ४ 8 88 आर हूँ ॥ १५॥ फिर, मैं रघुबंशमें जन्म लेकर अपना 
कथ वाक्य मह कुयांमसत्य राघवो।ह सच । वचन कैसे उल्ट सकता हूँ ? 


इत्युदीरितमाकर्य रामस भरतोज्ब्रवीत्‌ ॥३६॥| | रामजीका ऐसा कथन सुनकर भरतजी बोढे-- 


य। व खपत बने अत्लाए ॥१६॥ “हे सुत्रत | पिताजीके कथनानुसार मैं तो आपके 
च के चारविसना वन वत्खासे सुब्नत | समान चौदह वर्षतक वल्कल-बस्र धारणकर बनमें 
चतुदश समास्त्वं तु राज्य कुरु यथासुखम्‌ ॥३७॥ | रहूँगा और आप सुखपूर्बक राज्य भोगिये” || ३७॥ 


श्रीराम उवाच 


श्रीराम उपाच | श्रीरामजी घोले--पिताजीने तुमको यह राज्य और 
पित्रा दत्त तंववेतद्राज्य मह्मं बने ददों। | मुझे वनवास दिया है | अब यदि मैं इसका उल्टा करूँ 
व्यस्यय यदहं कुर्या मसरत्य एव खितस्‌ ॥३८॥ | तो असत्य ज्यों-कान्यों ही रहता है॥ ३८॥ 
भरत उवाच | भगयतजी बोले--( अच्छा, यदि आप वनसे नहीं 


4 82 7 6 लोटठना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिये, जिससे ) मैं भी 
अहमप्यागमिष्याम सेव तथा छक्षमणी यथा | दनमें आकर रक्षमणके समान ही आपकी सेवा कहूँ, 


नोचेत्प्रायोपवेशेन त्यजाम्येतत्कलेवरस ॥३९॥ | नहीं तो मैं अन-जल छोड़कर इस शरीरको 
, इस्पे निश्चर्य कृत्वा दर्भानास्तीर्य चातपे । व्याग दूँगा ॥ ३९ ॥ अपना ऐसा निश्चय प्रकट कर 
80 जे 2 8 सि: और मनमें भी यही ठानकर वे धूपमें कुश विछाकर 
ध्र्‌ं थ्र्वृ प्रा रख मन च्‌ृ शृ हे ॥ | ४छे ७ ॥ हे हि 
के गम हे नि हक ऐ कै) । पृर्वकी ओर मुख करके बैठ गये | ४० ॥ भरतजीका 
भरतस्यापि निर्बन्ध दृष्ठा रामोइतिविस्मित!। | इस हृठ देखकर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित हो 
नेत्रान्तसंज्ञां गुरने चकार रघुनन्दन! ॥४१॥ | गुरु बसिष्टजीको नेत्रोंसे संकेत किया ॥ ४१॥ 
एकान्ते भरत॑ प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां चर | तब ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ नसिप्ठजीने भरतको एकान्तमें 
5० ३ हो हे जाकर कहा, “बत्स [मैं जो कहता हूँयह सुनिश्चित 
बत्स गुद्च थणुप्वेद मम वावयात्सानाश्वतम््‌ ॥४२। 


गद्य रहस्थकी बात सुनो ।॥४२।। भगवान्‌ राम साक्षात्‌ 
रामी नारायण; साक्षाद्रक्षणा याचितः पुरा। नारायण हैं | पवकाढमें ब्रह्माजीके प्राथंना करनेपर 


रावणस् वधाथांय जातो दशरथात्मजः ॥8३॥ उन्होंने रावणकों मारनेके लिये दुशरथके यहाँ पुत्र- 


कक । (हे ५ 
54% 4 रु क्र 
न] ६ ए ०५०४६ ९. पी 
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______ है" ऑऑफऑ्ऑजख्न्च७च््ल्च्!ं्ट ं् य्यय्य्य््ल््य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्सस्स्स्च्य्स्य्च्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्० 











मा जन्म लिया है ॥9१॥ इसी प्रकार योगमाया- 
[ जनकनन्दिनी । | रूपसे जन्म छिया है । | 
आज ऐ ५ 5 ने जनकनन्दिनी सीताके रूपसे अवतार लिया हैँ | 
शेपो5पि लक्ष्मणो जातो राममन्वेति सबेदा |४४)| | और ज्षेपजी छक्ष्मणके रूपसे उत्पन्न होकर उनका 
५ > रामिष्यन्ति न् से हें वे रावणको मारना 
हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः। | अनुगमन कर रहे हैं ॥2४॥ में रावशकों मारन 
कक हे 553 चाहते हैं इसलिये निस्सन्देह बनको ही जायेगे। ककेयी- 
कैकेय्या वरदानादि यद्यल्निष्रभाषणम्‌ ॥४५॥ | . कुछ भी बरदान आदि और निष्ठर भाषण 
सर्व देवकृत॑ नोचेदेव॑ सा भाषयेत्कथम्‌। | आदि कार्य हैं वे सव । प्रेरणासे ही हुए हैं, 
, ताप | नहीं तो वह ऐसे वचन केसे बोल सकती थी £ इस- 
| ॥ बह जैक सर क्र 
तस्मात्यजाग्रई तात रामस्य विनिव्तेने ॥४६ | लिये है तात ! तुम रामको छोटानेका आग्रह छोड़ दो 
निवतख महासैन्यर्माठ्भि! सहितः पुरस। . “॥४०५-४७॥ और भाई झल्रुष्न तथा सेनाके सहित 
३३५ गप्रमेबागमिष्यति ॥७७। | अयोध्याको छीट चलो; राम भी कुछ्सहित रावणका 
30004 08030 ५2229 | संहार करके वहाँ श्ञात्र ही आ जायेगे” ॥०७॥ 
॥| 


इति श्र॒त्वा गुरोवाक्य भरतो विस्मयान्वित! |. गुरुजीके ये वचन सुनकर भरतकों अति विस्मय 
लक विस्मयोत्फुछलोचनः ॥४८॥ हुआ और उन्होंने आथयचकित होकर श्रीरामचन्द्र- 
पाहुके देहि राजेन्द्र राज्याय तव पूजिति। | मुझे राज्य-शासनके लिये अपनी जगरपृज्य चरण- 
पे! सेयां करे ह पादुकाएँ दीजिये | जबतक आप छोटेंगे तबतक मैं 
तयो। सेवां करोम्येव यावदागमन तब । उन्हींकी सेवा करता रहूँगा ।” ॥३९॥ 
इत्युक्‍्त्वा पादुके दिव्ये योजयामास पादयोः | ऐसा कह भरतजीने उन्हें उनके चरणोंमें दो 
रामस्थ ते ददौ रामो भरतायातिभक्तितः ॥५०॥ | दिव्य पादुकाएँ ( खड़ाऊँ ) पहना दी। औरामचन्दर- 
सम जीने भरतका भक्ति-भाव देखकर वे खड़ाऊ उन्हें दे. 
गृहीत्वा पाहुके दिव्ये भरतों रत्रभूपिते । दीं ॥५०॥ भरतजीने वे र्नजटित दिव्य पादुकाएँ 
राम पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुन ॥५१॥ | खेर श्रीरामचन्द्रजीकों परिक्रमा को और उन्हें 
- रहे रु वारम्बार प्रणाम किया ॥०१॥ 
भरतः पुनराहेद॑ भवत्या गहदया गिरा | तदनुसार, वे भक्तिवश गदगढ-बाणीसे बोडे, “हे 
नवपश्वसमान्ते तु प्रथमे दिवसे यदि ॥५२॥ हे | यदि शा वर्षके व्यतीत होनेपर गा पहले 
43 >बक [न ही अयोध्या न पहुँचे तो में महान अभिमें प्रवेश 
गा ह्ृ हि हे 5 
५५ री महा अनिशामि महानलय | कर जाऊंगा [” तब रामचन्द्रजीन बहुत अच्छा 
बादमित्येव ते रामो भरत संन्यवतेयत्‌ ।५३॥ | कह भरतजीको विदा किया ॥ ७२-५३ ॥ 
ससैन्यः सबृसिष्ठथ्ष शत्रुध्स॒हितः सुधी!॥ | दपरान्‍्त बुद्धिमान हर बी सेना, बसिष्ठ, 
5 88 5 58 2. शत्रुघ्न, समस्त माताओं तथा मन्त्रियोंक्रे साथ चलनेकी 
मे न्त्रिभि | ग्‌ ज् तैयारी बुर 
सम साथ मम ॥५४॥ तैयारी की ॥५०॥ 
केकेयोी राममेकान्ते ख़बन्नेत्रजलाकुला। इसी समय केक्रेयीने एकान्त स्थानमें नेत्रोंमे जल 
प्राज्नछिः प्राह हे राम तव राज्यविधातनमू ॥५५॥ | ५ तोडकर औरामचन्द्जीसे कहा--हे राम ! 
। मांयासे सुग्धचित्त हो जानेके कारण मुझ कुबुद्धिने 
कृत मया दुष्टधिया मायामोहितचेतसा | तुम्हारे राज्याभिषेकर्मे विष्न डाछ दिया सो तुम मेरी 
री थ इस कुठिलिताको क्षमा करना क्योंकि साधुजन स्दंदा 
हमर सम दरात्त्य शसासारा हि साधव:॥५६॥ | क्षमाशीरू ही होते हैं || ५०-५६ | आप साक्षात्‌ 





सगे ९ ] 





त॑ साक्षाहिष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातनः। 
मायामानुपरुपेण सोहयरयखिरल जगत्‌। 

७०० 3. श्रेरितो कि  े 

त्वये प्रेरितों छोकः कुरुते साध्वसाधु वा॥५७॥ 
त्वृद्धीनमिद विश्वमस्वृतन्त्र करोति किम्र्‌ | 


|? ० जे ज 
2यथा कृत्रिमनतेक्यों जृत्यन्ति कुहकेच्छया ॥५८॥ 


त्वदधीना तथा साया नर्तकी बहुरूपिणी । 
त्वयेव ओरिताऊह च देवकाये करिष्यता ॥५९॥ 
पापिष्ठं परापसनसा कर्माचरमरिन्दम । 
अद्य प्रतीतोशति मम देवानामप्यगोचरः ॥३६०॥ 
पाहि विधेधरानन्त जगन्नाथ नमोस्तु ते। 
छिन्धि ख्रेहमयं पा पुत्रवित्तादिगोचरम्‌ ॥९६१॥ 


त्वज्ञानानलखड्वेन त्वामह शरण गता। 


कैकेय्या वचन शुत्वा राम: सरिमितमत्रवीत्‌ ॥६ 


यदाह मां महाभागे नानृत सत्यमेव तत्ू । 


८७ 


. अयव प्रेरिता वाणी तब बक्त्रादिनिगता ॥६३॥ 


५ 
ढ़; 
हे 


देवकायार्थसिद्धयर्थमत्र॒ दोपः कुतस्तव । 
गच्छ त्व॑ हृदि मां निल्य॑ भावयन्ती दिवानिशस्‌ || 
सर्वत्र विगतलेहा मद्भक्त्या मोइ्यसेडचिरात्‌ । 


'अहं सर्वत्र समच्क देष्यों वा प्रिय एवं वा ॥३५॥ 


मास्ति मे कटपकस्पेव भजतो 5लु भजाम्यहम्‌ । 
मन्मायामोहितधियों मामम्व मलुजाइृतिस ६९) 
सुखदु/खायनुगत जानन्ति न तु तत्ततः । . 
दिष्टया महोचरं ज्ञानम॒त्पन्न ते भवापहम्‌ ॥६७॥ 


स्म्रन्‍्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कमेमिः । 


अयोध्याकाण्ड . 
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विष्णु भगवान्‌, अव्यक्त परमात्मा और सनातन पुरुष 
हैं | अपने मायामय मनुष्यरूपसे आप समस्त संसार- 
को मोहित कर रहे हैं। आपकी ही प्रेरणासे छोग झुम 
अथवा अशुभ कर्म करते हैं | ५७ || यह सम्पूर्ण विश्व 
आपह्ीके अधोन है, अखतन्त्र होनेके कारण यह खय्य॑ 
कुछ भी नहीं कर सकता; जिस प्रकार कृत्रिम नत्तकियाँ 
(कठपुतलियाँ) सूत्रधार ( बाजीगर ) की इच्छानुसार 
ही नाचती हैं॥५८॥ उसी प्रकार नाना आकार 
घारण करनेवालली यह मायारूपिणी नटी ' आपहीके 
अधीन है । और हे शत्रुदमन | देवताओंका कार्य सिद्ध 
करनेकी इच्छावाले आपहके द्वारा प्रेरित होकर सुक्न 
पापिनीने अपनी दुष्टबुद्धिसि यह पापकर्म किया 
था | भाज मैंने आपको जान लिया, आप देवताओं- 
के भी मन और वाणी आदिसे परे हैं || ५९-६० ॥ 
हे विखेश्वर ! हे अनन्त ! आप मेरी रक्षा कीजिये। 
हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है । हे प्रभो ! मैं 
आपकी शरण हूँ। आप अपने ज्ञानाग्निरूप खडगसे मेरे 
पुत्र और धन आदिके स्नेह-बन्धनकों काठ डाडिये ।” 


कैकेयीके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने मुसकरा- 
कर कहा-- ६१-६२ | “हे महाभागे | तुमने जो 
कुछ कहा है वह ठीक ही है, मिथ्या नहीं । मेरी 
प्रेरणासे ही देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये तुम्हारे 
मुखसे वे शब्द निकले थे । इसमें तुम्हारा कोई दोष 
नहीं है | अब तुम जाओ; अहरनिश निरन्तर मेरी ही 
भावना करनेसे तुम सबवत्र स्नेहरहित होकर मेरी 
भक्तिद्वारा शीत्र ही मुक्त हो जाओंगी। में स्वेत्र 
समदर्शा हूँ, मेरा कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं है 
॥ ६३१---६० |) मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही 
मायासे रे पदार्थो्में राग-देण नहीं करता उसी प्रकार 
मेरा भी किसीमें राग-हेष नहीं है | जो पुरुष जिस 
प्रकार मेरा भजन करता है. मैं भी * बैसे ही उसका 
ध्यान रखता हूँ | हे मातः ) मेरी मायासे मोहित हो- 
कर लोग मुझे सुख-दुःखके वशीभूत साधारण मनुष्य 
जानते हैं । वे मेरे वास्तविक्र खरूपको नहीं जानते । 
तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हें संसार-भयकों दूर 
करनेवाला मेरा तत्त्नज्ञान उत्पन्न हुआ है॥ ६६-६७ ॥ 
तुम मेरा स्मरण करती हुई घरहीमें रहो, इससे तुम 
कर्म-बन्धनमें नहीं बंधोगी ।” 


इत्युक्ता सा परिक्रम्य राम सानन्दविस्मया॥$८॥ 
प्रणम्य शतश्ञो भूमो ययौ गेहं मुदान्विता । 
भरतस्तु॒ सहामात्येमात्‌मिगुरुणा सह॥६९॥ 
अयोध्यामगमच्छीप्रं राममेवालुचिन्तयन्‌ । 
पौरजानपदान्सर्वानयोध्यायामुदारधी। ॥७०॥ 
स्थापयित्वा यथान्याय॑ नन्दिग्राम॑ ययो स्वयस्‌ । 
तत्र सिंहासने निल्य पादुके स्थाप्य मक्तितः ॥७१॥ 
पूजयित्वा यथा राम गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
राजोपचारेरखिलेः अत्यह॑ नियतततः ॥७२॥ 
फलमूलाशनो दान्तो जटावरकरुघारकः । 
अधःशायी बक्षचारी शत्र॒प्नसहितस्तदा।॥७३॥ 
राजकार्याणि सर्वाणि यावन्ति पृथिवीतल्े | 

तानि पादुकयोः सम्य््शनिवेदयति राघव ॥७४॥ 
गणयन्‌ दिवसानेव रामागमनकाड्नया । 
स्थितो रामापितमनाः साक्षाह्ुक्षयुनियंथा ॥७५॥ 
रामस्तु चित्रकूटादों बसन्युनिभिराइतः । 
सीतया लक्ष्मणेनापि किख्वित्कालस॒पावसत्‌ ।७६॥ 
नागराश्व सदा यान्ति रामदर्शनलालसाः । 
चित्रकूटखित॑ ज्ञात्वा सीतवया लक्ष्मणेन च ॥७७॥ 
दष्दवा तज़नसम्बाध रामस्तत्याज त॑ गिरिय । 
दुण्डफारण्यगसने कार्यमप्यनुचिन्तयन्‌ ॥७८॥ 
अन्चगात्सीतया भआत्रा बत्रेराश्रममुत्तमम । 

सत्र सुखसंबास जनसम्बाधवार्जतम॥७९॥ 
गत्वा मुनिम्न॒पासी् भासयन्तं तपोषनस्‌ । 
दण्डवत््रणिपत्याह रामो5हममियादये ॥८०॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानहमागतः। 
वनवासमिषेणापि धन्यो5्ई दर्शनाचव ॥८१॥ 


) अध्यात्मरामायण 
<--->---सवस्य्च्व््च्च्य्य्य्््य्य्स्प्लल््ललपप्प्प्प्पप्प्स्प्प्न्प्प्स्स्स्स्प्स्प्प्प्प्प्प्पल्स्सस्सफपसससस पर <५ 


[ सगे ९. 





रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर कैकेयीने आनन्द 
और विस्मयपूर्वक रामकी परिक्रमा की और प्रृथिवी- 
पर शिर रखकर उन्हें सैकड़ों वार प्रणाम झर प्रसन्नता- 
पूर्वक्ष अपने घरकों चछी तथा भरतजी मन्त्रिगण, 
माताओं और वसिष्ठजीके साथ श्रीरामचन्द्रजीका ही 
स्मरण करते हुए झीघ्रतासे अयोध्याकों चछे । ५. 

उदार-बुद्धि भरतजी समस्त पुरवासी और देश-] 
बासियोंको यथायोग्य अयोध्यापुरीमं वसाकर खर्य॑ 
नन्दिग्नामको चछे गये । वहाँ एक सिंहासनपर उन 
दोनों पादुकाओंको रखकर बे श्रीरामचन्द्रजीके समान ही 
उनकी नित्यप्रति भक्तिपूर्षक गन्‍्ध, प्रृष्प और अक्ष- 
तादि सम्पूर्ण राजोचित सामग्रीसे पूजा करने छगे। 
इस प्रकार भरतजी फल-मूल खाते, इन्द्रिय-दमन करते, 
जठा और वल्कल धारण किये, प्रथिवौपर शयन करते 
और ब्रह्मचयंका पालन करते हुए शत्रुघ्नके साथ रहने 
छगे॥ ६८-७३ ॥ पृथिवीके जितने राजकार्य होते उन 
सबको वे रघुश्रेष्ट ( भमरतजी ) पादुकाओंके सामने 
निवेदन कर दिया करते थे ॥ ७४ ॥ इस प्रकार 
रामचन्द्रजीके आगमनकी प्रतीक्षासे अवधिके दिन- 
गिनते हुए वे राममें ही मन लगाकर साक्षात्‌ बद्मर्पिके 
समान रहने छगे॥ ७५॥ 


इधर रामचन्द्रजीने भी मुनियोसे घिरे रहकर सीता 
और छक्ष्मणके साथ चित्रकूट-पर्वतपर कुछ दिन विताये 
॥ ७६ ॥ रामचन्द्रजीको सीता और छक्ष्मणके साथ 
चित्रकूटपर विराजमान चुनकर आसपासके नगर- 
निवासी उनके दर्शनोंकी इच्छासे सदैव आया करते 
थे ॥ ७७॥ रामचन्द्रजीने उस भीड़-भाडकों देखकर 
और अपने दण्डकारण्यमें जानेके कार्यको भी बिचारकर 
उस पर्बेतकों छोड़ दिया ॥|७८ | बहाँसे चलकर , 
वे सीता तथा रक्ष्मणके सहित अतन्नि मुनिके अति 
उत्तम और जन-समूह-शून्य आश्रममें आये जो सब 
प्रकार छुखपूर्वक रहनेयोग्य था | ७९॥ 


वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने आश्रममें विराजमान: 
और सम्पूर्ण तपोबनको प्रकाशित करते हुए मुनौश्चरके 
पास जा उन्हें दण्डवत-पअणाम करके कहा---मैं 
राम आपका अभिवादन करता हूँ | ८० ॥ मैं पिताकी 
आज्ञासे दण्डकारण्यमें आया हूँ | इस समय बनवासके ' 
मिससे भी आपका दरशन कर मैं कृतार्थ हो गया ।!॥८ १॥| 


सगे९] 
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शुत्वा रामस् वचन राम ज्ञात्वा हरि परस्‌ । 
पूजयामास विधिवद्धक्त्या परमया मुनि: ॥८२॥ 
चन्ये; फे। कृतातिध्यम्ुपविएट रघूत्तमस्‌ । 
सौतां च लक्ष्मण चेव सन्तु्टो बाक्यमत्रवीत्‌ ॥८३॥ 

भा मेज्वीव संइद्धा दनसयेति विश्वुता । 
तपश्चरन्ती सुचिरं ध्मज्ञा धर्मचत्सछा ॥८8॥ 
अन्तस्तिष्ठति तां सीता पश्यत्वरिनिपूदन । 
तथेति जानकी ग्राह रामो राजीवकोचन) ॥८५॥ 
गच्छ देवीं नमस्क्ृत्य शीघ्रमेहि पुन। शुभे । 
तथेति रामवचने सीता चापि तथाकरोत्‌ ॥८६॥ 
दण्डवत्पतितामग्र सीतां इृष्टाइतिहृष्टधीः । 
अनग्यासमालिब्य्य बत्से सीतेति सादरम्‌॥८७। 
दिव्ये ददो कुण्डले हे. निर्मित विश्वकर्मणा । 

- दुकूले दे ददो तस्े निर्मले भक्तिसंयुता ॥८८॥ 

अद्गराग च सीताये ददों द्व्यं शुभानना । 

न त्यक्ष्यतेडड्भरागेण शोभा त्वां कपलानने ॥८९॥ 

पातित्रत्य॑ पुरस्कृत्य राममन्वेहि जानकि | 

कुशली राघत्रों यातु तवया सह पुनगेहम ॥९०॥ 

भोजयित्वा यथान्याय राम सीतासमन्वितसू । 

५ लक्ष्मण च तदा राम पुनः प्राह कृताझ्नलि! ॥९१॥ 

५, रामत्वमेद भुवनानि विधाय तेपां 


संरक्षणाय सुरमानुपतियंगादीन्‌ । 
देहान्विभर्पि न च देहगुणोवैलिप्त- 


रामचन्द्रजीके ये वचन सुन मुनीखरने उन्हें 
साक्षात्‌ परत्रक्ष जान उनकी अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ८२ ॥ फिर वन्य फछोंसे उनका 
आतिथ्य-सत्कार कर उन्होंने आसनपर विराजमान 
रघुनाथजी, महारानी सीता और छक्ष्मणजीसे प्रसन्नता- 
पूवंक इस प्रकार कहा--॥ ८३॥ “मेरी भायों 
अनसूया' नामसे विल्यात है, बह अति बृद्धा है, 
बहुत दिनोंसे तपस्या करती है, धर्मको जाननेवाली 
है और धर्ममें प्रेम रखनेवाली है।॥॥ ८9 || इस समय 
वह्द कुटीके भीतर है | हे शत्र॒दमन राम ! सीता उससे 
मिल ले |” तब कमललोचन रामचन्द्रजीने 'बहुत अच्छा' 
कह जानकीजीसे कहा---८५॥ “हे झुमे | जाओ तुम 
शीघ्र ही देवी अनसूयाजीकों प्रणाम कर आओ” 
सीताजीने बहुत अच्छा' कह रामचन्द्रजीकी आज्ञाका 
पालन किया ॥ ८६॥ 


अनसूयाजीने अपने सम्मुख सीताजीको दण्डकें 
समान पड़ी देख अति हर्षित हो 'बेटी सीता !! 
ऐसा कहकर आदरपूर्वकं आलिंगन किया और 
भक्तिसहित उन्हें विश्वकर्मोके बनाये हुए दो दिव्य 
कुण्डल और दो खच्छ रेशमी साड़ियाँ दीं॥ ८७-८८ ॥ 
छुन्दर मुखवाली अनसूयाजीने उन्हें दिव्य अंगराग 
भी दिया और कहा--“हे कमछमुखि ! इस अंगरागके 
ल्गानेसे तेरे शरीरकी शोमा कमी कम न होगी॥ ८९ ॥ 

जानकि ! तुम पातिव्रत्यका पालन करती हुई सदा 
रामकी ही अनुगामिनी रहना । रघुनाथजी तुम्हारे 
साथ कुशल्पूवंक घर छोट” | ९०॥ फिर उन्होंने 
विधिपृवंक लक्ष्मण और सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्रजी- 
को भोजन कराया | तत्पश्चात्‌ उन्होंने फिर श्रीरामजी- 
से हाथ जोड़कर कहा--। ९१ ॥ “हे राम ! इन सम्पूर्ण 
मुवर्नोंकी रचना करके आप ही इनकी रक्षाके लिये 
देवता, मनुष्य और तियंगादि योनियोंमें शरीर धारण 
करते हैं, तथापि देहके गुणोंसे आप लिप्त नहीं होते। 
सम्पूण संसारको मोहित करनेवाली माया भी आपसे 


स्‍वत्तो विभेव्यखिलमोहकरी च माया।९२॥/ सदा डरदी रहती है” ॥ ९२॥ 





इति श्रीमदध्याव्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डे नवमः सगे ॥९॥ 
ब्ल्च्ज््ल् ४३5८. 
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इफ्रण्युकएण्डु 
प्रथम सर्ग 


विराध-चच । 


श्रीमहादेव उवाच 

अथ तत्र दिन स्थित्वा प्रभाते रघुनन्दनः । 
: खात्वा मुर्नि समामन्त््य श्रयाणायोपचक्रमे ॥ १॥ 
मुने गच्छामहे सर्वे प्ुनिमण्डलमण्डितस्‌। 
बिपिन दण्ड यत्र त्वमाज्ञातुमिहाहासि॥२॥ 
मार्गप्रदर्शनार्थाय.. शिष्यानाज्ञप्तुमहोतति । 
भ्रुत्वा रामस्य वचन ग्रहस्यात्रिमेहायशा३ । 
ग्राह तत्र रघुश्रेष्ठ राम राम सुराश्रय ॥ ३॥ 
सर्वस्य मार्गद्रष्टा तब तव को मार्गदर्शकः । 
तथापि दर्शयिष्यन्ति तब छोकाचुसारिण! ॥ ४॥ 
इति शिष्यान्समादिव्य स्वयं किज्चित्तमन्वगात्‌। 
रामेण वारितः ग्रीत्या अत्रि! स्वभवनं ययी ॥ ५॥ 
क्रोशमात्र ततो गत्वा ददर्श महतीं नदीम्‌। 
अत्रे; शिष्यानुवाचेदं रामो राजीवकोचनः ॥ ६॥। 
नद्याः सन्तरणे कशथ्रिदुपायों विद्यते न वा । 

चुस्ते विद्यते नोफा सुद्दा रघुनन्दन ॥७॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--है पार्वेति ! उस. दिन 
अन्नि मुनिके आश्रममें ही रहकर दूसरे दिन ग्रातःकाल 
स्नान करनेके अनन्तर श्रीरघुनाथजीने मुनिवरकी 
सम्मतिसे चलनेकी तैयारी की ॥ १ ॥ वे: बोढे---'हैं 
मुने | हम सब मुनिमण्डलीसे सुशोभित दण्डकारण्यको 
जाना चाहते हैं, अतः आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिये 
॥२॥ और हमें मागे दिखानेके लिये कुछ शिष्योंको आज्ञा 
दौजिये ।” रामजीका यह कथन सुनकर मंहायश््री 
अत्रि मुनि श्रीरघुनाथजीसे हँसकर बोले--“हे राम ! 
हे देवताओंके आश्रयखरूप ! सबके मार्गदशक तो 
आप हैं, फिर आपका मार्गदशंक कौन बनेगा ! तथापि 
इस समय आप' लछोक-व्यवहारका अनुसरण कर रहे हैं 
अतः मेरे शिष्यगण आपको मागे दिखानेके लिये 
जायेंगे” ॥ ३१-9० ॥ तदनन्तर शिष्योंको आज्ञा दे ' 
मुनिवर अन्रि खयं भी कुछ दूरं रामचन्द्रजीके साथ गये 
और फिर उनके प्रीतिपूवंक मना करनेपर अपने 
आश्रमको छोठ आये ॥ ५॥ । 


एक कोश जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने एक बहुत बड़ी 
नदी देखी | तब कमलनयन रघुनाथजीने अत्रिके 
शिष्योंसे इस प्रकार पूछा--)॥ ६ ॥ “हे ब्रह्मचारियों ! 
नदीको पार करनेका कोई उपाय है या नहीं १” तब - 
शिष्पोंने कहा--“हे रघुनन्दन | यहा एक सुच्द ” 
नौका है ॥ ७॥| हम उसमें चढ़ाकर आपको एक 


4 
् 
(४ 


' शक्षघोररुपैथ  सेवित 
प्रविश्य विपिन थोर॑ रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥१ १॥ 


४-० 
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तारयिष्यामहे युष्मान्वयमेव क्षणादिह | 
ततो नावि समारोप्य सौतां राघवलक्ष्मणों ॥ ८ ॥ 
धणात्सन्तारयामासुनंदीं मुनिकुमारका। । 
रामाभिनन्दिताः सर्वे जम्मुर्त्रेरथाअमम्‌।। ९॥ 


: ताबेत्य विपिन घोर झ्ििल्लीझ्झ्लारनादितम्‌ । 


नानासगगणाकीर्ण सिंहव्याप्रादिभीषणम्‌॥१०॥ 
रोमहपंणस्‌ । 


इत। पर प्रयत्नेन गन्तव्यं सहितेन में । 
धनुगुंगेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌॥१२॥ 
अग्रे यास्याम्यह पश्चाचमन्वेहि धनुर्धरः । 
आवयोमेध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनो। ॥११॥ 
चक्षुआरय सर्वत्र दृष्ट रक्षोमय महत्‌। 
विद्यते दण्डकारण्ये श्रुतपूवमरिन्दम ॥१४)॥ 
इत्येवं भाषमाणों तौ जग्मतु। सार्थयोजनम्‌ । 
तत्रेका पुष्करिण्यास्ते करहारइसुदोत्पडै। ॥१५॥ 
अम्बुजे; शीतलोदेन शोभमाना व्यह्श्यत | 
तत्समीपमथो गत्वा पीत्वा तत्सलिलं घुभग।१ ६) 
उजुस्ते सलिलाभ्याशे क्षण छायामुपाश्रिता। । 
ततो ददशुरायान्तं महासर्व॑ भयानक ॥१७॥ 
करालदृट्वदन॑ भीपयन्त स्वगजितेः । 
वामांसे न्‍्यस्तशूलाग्रग्रथितानेकमालुपम ॥१८॥ 
अक्षयन्त गजव्याप्रमहिषं वनगोचरस्‌ | 
ज्या$ऋरोपितं घनुईत्वा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ १९ 
पश्य श्रातमंहाकायों राक्षसोड्यप्रपागतः । 
आयात्यभिप्नुस्ध नोग्रे भीरूणां भयमावहन्‌ ॥२०॥ 
सज्जीकृतधनुसतिष|्ठ सा मैजनकनन्दिनि | 
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क्षणमें ही नद्ीके उस पार पहुँचा देंगे |” तब मुनि- 
कुमारोंने सीताके सहित राम और छक्ष्मणको नौकामें 
चढ़ाकर एक क्षणमात्रमें नदीके उस पार पहुँचा दिया । 
और फिर रामचन्द्रजी द्वारा प्रशंसित हो अत्रि मुनिके 
आश्रमको छोठ आये ॥ ८-९ ॥ 


ु 


तब वे झिद्धियोंकी झनकारसे गुज्नायमान, विविध भर 
वन्य पश्चओंसे पूर्ण और -सिंह-व्याप्र आदि हिंख 
पञ्ञुओंसे भयानक एक घोर वनमें पहुँचे || १० ॥ 
भयंकर रूपधारी राक्षसोंसे सेवित उस रोमाश्चकारी 
घोर बनमें घुसकर श्रीरामचन्द्रजीने छक्ष्मणजीसे कहा-- 
॥ ११॥ “यहाँसे तुम्हें वहुत सावधान होकर हमारे 
साथ चढना होगा । में घनुपपर ग्रत्यज्ञा चढ़ाकर और 
हाथमें बाण छेकर आगे-आगे चलता हूँ और तुम 
धनुप धारण कर पीछे चले, तथा जीव और परमात्माके 
वीचमें रहनेवाड़ी मायाके समान सीता हमारे 
बीचमें चले || १२-१३ || है अरिन्दिम | सव ओर 
सावधानीसे निगाह रक्खो | हमने पहले जैसा सुना था 
उसीके अनुसार इस दण्डकारण्यमें राक्षसोका अत्यन्त . 
भय दिखायी देता है? ॥ १४॥ 


इस प्रकार आपसमें बातचीत करते वे डेढ़ योजन 
(छः कोश ) निकल गये | वहाँ कुमुद, कल्हार और 
कमलादिसे सुशोमित एक पुष्करिणी (तछाई) थी॥ १०॥ 
वह कमल्वन और शीतल जल्से अति सुन्दर दीख पड़ती 
थी । उन्होंने उसके निकट जाकर उसका शीतरू जल 
पान किया॥ १६ ॥ और छुछ देरके लिये जल्के किनारे 
वृक्षकी छायामें बैठ गये | उसी समय उन्होंने एक महा 
बलवान्‌ और भयानक राक्षस आता देखा ॥ १७ ॥ 
उसका मुख तीढ्ष्ण दाढोंसे पूर्ण था, वह अपनी 
गजनासे अत्यन्त भय उत्पन्न करता था और उसके 
बॉय कन्घेपर एक त्रिशूल रखा था जिसमें बहुत-से 
मनुष्य विंघे हुए थे॥ १८ ॥ वह बहुत-से जंगछी हाथी, 
सिंह और भैंसोंको खाता हुआ आ रहा था। उसे 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीने प्रत्यज्ञा चढ़ाये हुए अपने 
धनुषको उठाकर छक्ष्मणजीसे कहा--॥| १९ | “भाई ! 
देखो, हमारे सामने यह भीरु पुरुषोंको डरानेवाला 
उम्ररूप महाक्राय राक्षत आ रहा है || २० ॥ तुम 
धनुषपर वाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ; जानक्ि ! 
तुम डरना मत !” ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी घनुपपर 


सगे १] 
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. इत्युकत्वा बाणमादाय खितो रॉस इवाचल।) ।२१॥ 


सतु रृष्ट्वा रमानाथं लक्ष्मणं जानकी तदा । 
अ्डहास ततः कृत्वा भीषयब्निद्सअवीत्‌ ॥२२॥ 
कु युवां वाणतृणीरजटावरकरूधारिणों | 
समुनिवेषधरों वालो स्लीसहायों सुदुर्भदौ॥२३॥ 
सुन्दरा बत मे वक्त्रप्रविष्टकवलोपमो । 
किमथेमागतों पोरं बने व्यालनिषेवितस्‌॥२४॥ 


भुत्वा रक्षोवचों रामः स्मयमान उवाच तस्‌ | 

अहं रामस्त्वयं आ्राता लक्ष्मणो मम सम्मत:॥२५)॥ 
एपा सीता मम ग्राणवक्॒क्षा वयमागता। । 
पिठ्वावर्य पुरस्क्ृत्य शिक्षणार्थ भवाद्शाम्‌ ॥२३॥ 
श्रुत्वा वरद्रामबचनमइहासमथाकरोत । 
व्यादाय बक्‍त्र वाहुभ्यां शूलमादाय सत्वरः॥२० 
मां न जानासि राम त्व॑ विराध॑ ठोकविश्वुतमर ! 
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वाण चढ़ा पर्वेतके समान निश्चठ होकर खडे 
गये ॥ २१॥ 


तदनन्तर उस राक्षसने राम, लक्ष्मण और जानकीजी- 
को देखकर बड़ा अट्रहास किया और सबको मयभीत 
करते हुए इस प्रकार कहा-- २२ ॥ “अरे बालको ! 
बाण, तृणीर और जठा-बल्कल आदि मुनिवेष धारण 
किये तुम कौन हो ? तुम्हारे साथमें एक त्री है और 
तुम बड़े मदोन्मत्त दिखायी देते हो || २३ ॥ तुम बड़े 
सुन्दर हो और मेरे मुखमें जानेवाले आसके समान 
हो । हाय | सर्पादिकोंसे पूर्ण इस घोर वनमें तुम 
किसलिये आये हो !” ॥ २४॥ 


० 


हे 


गक्षसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
मुसकाकर कहा--'मेरा नाम राम है और .यह मेरा 
छोटा भाई छक्ष्मण है | २५॥ तथा यह रमंणी मेरी 
प्राणप्रिया सीता है | हम पिताकी आज्ञासे तुम-जसोंको 
शिक्षा देनेके लिये इस बनमें आये हैं? ॥ २६॥ 


रामचन्द्रजीके ये बचन सुनकर वह ठट्ठा मारकर 
हँसने छगा और उसने मुँह फैंलाकर तुरन्त ही अपने 
हाथोमे त्रिशल उठा लिया।| २७ ॥ और बोला--“राम ! 
क्या तुम मुझे नहीं जानते ? मैं जगठ्सिद्ध विराध 
नामक राक्षस हूँ । मेरे ही भयसे समस्त मुनिजन इस 


मद्भयान्मुनयः सर्चे त्यकत्वा चनमितो गताः ॥२८॥| «को छोड़कर चछे गये हैं | २८ | यदि तुम्हें 


यदि जीवितुमिच्छाउसित त्यक्त्वा सीतां निरायुधी |, 


जीनेकी इच्छा है तो सीताको छोड़कर बिना अख- 
शत्रोंक भाग जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम दोनोंको 


पलायत न चेच्छीघ्रं भक्षयामि युवामहस्‌ ॥२९॥ | खा जाऊँगा” ॥ २९॥ 


इत्युकत्वा राक्षसः सीतामादातुमभिदुद्भुवे | 


ऐसा कह वह राक्षस सीताजीको पकड़नेके 
लिये उनकी ओर दोड़ा । तब रामचन्द्रजीने हँसते हुए 


रामश्रिच्छेद तद्गाहू शरेण प्रहसन्निव ॥३०॥ | पन्ने बाणसे उसकी भुजाएँ काट डालों॥३०॥ 


ततः ऋरषघपरीतात्मा व्यादाय विकर्ट मुखम्‌। 
राममभ्यद्रवद्रामश्रिच्छेद 
पदद्वय॑ विराधस्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ ।र२॥ 
ततः सर्व इवास्पेन ग्रसितुं राममापतत्‌। 

ततोडरधचन्द्राकारेण वाणेनास महच्छिरः ॥रे३॥ 


इसपर वह अत्यन्त क्रोधसे सन्‍्तप्त हो अपना विकराल 
मुख फाड़कर रामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा | तब . श्री- 


प्रिधावतः ॥हे १॥ | दघुनाथजीने अपनी ओर आते हुए विराधके दोनों 


पैर काट डाले | यह बड़ा ही आश्चयय-सा हो गया 
॥ ३१-३२ ॥ तदनन्तर, सर्पके समान अपने मुखसे 
ही रामजीओो निगर् जानेके किये वह उनकी ओर 
बढ़ा | तब भगवान्‌ रामने एक अद्नचन्द्राकार वाण्से 
उसका महान शिर काठ डाछा | तब वह रुधिरसे 


चिच्छेद - रुभिरोधेण पपात धरणीतले। | व्यपथ होकर तत्काल प्रंथिचीपर गिर पड़ा । इस प्रकार 


१७ 
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ततः सीता समालिडम्य प्रशशंस रघूत्तमम्‌ ॥३४)॥ | उसे मरा देख श्रीसीताजीने रघुश्रेष्ट भगवान्‌ रामका 
हे आहढिंगनकर उनका भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥३३-३४॥ 


र कप हज जे देवगण हुन्दुभ गी बजाने ने 
ततो दुन्दुभयों नेदुर्दिवि देवगणेरिता। । उस समय आकाशरमें देवगण हा 
हे । डन्दु डद हम े छगे, अप्सराएँ प्रसन्नतापूर्वक नाचने लगीं और गन्धव 
-नृतुआप्सरा हटा जयुगेन्धवेकिन्नराः ॥र५॥ |. कत्रण गाने छो ॥ ३०॥ 


विराधकायादतिसुन्दराकृति- इसी समय विराधके मृत शरौरसे आकाहखित, 
ल्‍ विश्राजमानो विमलाम्बराबृतः | सूर्यदेवके समान एक सुन्दर वर्नोंसे सुशोमित और ! 
प्रतप्तचामीकर चारुभूषणो तपाये हुए सुबर्णालंकारोंसे सुसज्जित अति सुन्दर 


ग्रे गगने रविर्सथ पुरुष प्रकट हुआ ॥१६। उस पुरुषने शरणागत 
व्यच्श्यताग्रे गगने रवियंथा ॥९॥ | दल दर नव, मंतर गर 


प्रणम्य राम॑ अ्रणतार्तिहारिणं करनेवाले, दयामय श्रीरामचन्द्रजीको प्रसनचित्तसे प्रणाम 
सवश्रवाह्परस घुणाकरस्‌। | कर उन ग्रसन्नचित्त और शरणागतोंके सकल टुःख दूर 
प्रणम्य भूय। प्रणनाम दण्डबत्‌- करनेवाले प्रभुको फिर भी दण्डके समान प्रथिवीपर 


प्रपन्नसर्वातिंहरं प्रसन्नधी। ॥३७॥ | छोटकर बारम्बार प्रणाम किया ॥ ३७॥ 


विराघ उगच- विराध बोछा--हे कमछदलछोचन श्रीराम ! मैं 
बिमलतेजोमय विद्याधर हूँ | मुझे पृर्वंकालमें ब्रिना 
कारण ही क्रोध करनेवाले श्रीदुर्वासाजीने शाप दिया था 
सो आज आपने मुझे शाप-मुक्त कर दिया ॥ ३८॥४ 
अब आप ऐसी कृपा करें जिससे मविष्यमें मुझे संसार- 
बन्धनको दूर करनेवाली आपके चरणारविन्दोंकी 
स्मृति सवंदा बनी रहे, मेरी वाणी सर्वदा आपका 
नामसंकीतन करती रहे, कान आपका कथामृत पान 
करते रहें, हाथ आपके चरणकमलोंका पूजन करते 
रहें और इसी प्रकार शिर आपके चरणयुगढोंमें प्रणाम 


श्रीराम राजीवदलायताक्ष 
विद्याधरो5्ह विमलग्रकाशः । 

दुर्धाससा5कारणकोपमृतिना 

शप्त पुरा सोज्च विमोचितरत्वया ।३८। 
इतः पर॑ त्वचरणारविन्दयोः 

स्वृति! सदा मे5स्तु मवोपशान्तये । 
तस्वन्नामसड्रीतेनमेव. वाणी 

करोतु में कर्णपुं त्वदीयम॥३९॥ 


. फथास्ृत पातु करइय॑ ते करता रहे॥ ३९-४० | हे विज्यु्धज्ञानस्वरूप मगवन्‌ ! 
पादारविन्दाचनमेव. छुर्याव। | आपको नमस्कार है। आप आत्मारूपसे सबमें 
शिर्थ ते पादयुगप्रणाम रमण करनेवाले होनेसे राम हैं, (अपनी मायाके सहित. 
करोतु नित्य॑ भवदीयमेवम्‌ ॥४०॥ | विराजमान होनेसे युग्मूर्ति) श्रीसीता-राम हैं. और 
नमस्तुभ्यं॑ भगवते विश्वुद्धज्ञानमूर्तये। | संसारके रचनेवाले हैं, आपको नमस्कार है ॥ ४१॥ 


आत्मारामाय रामाय'सीतारामाय वेधसे ॥४१॥ हर । हे हज शरण हूँ, रा मेरी रक्षा 
दे | पे श्रेष्ट; आ मैं देवलोकक 
अपने पाहि मां राम यास्यामि त्वदलुज्ञया । रजुश्र्ठ / आपकी आज्ञासे में देवलोकको 


2 28220 # है जा रहा हूँ; आप ऐसी कृपा कीजिये जिससे आपकी 
इपंटाक रइुश्रष्ठ माया मां माइणोतु ते ॥४२॥ | शाया मुझे आच्छादित न करे || 9२॥ 


इति विज्ञापितर्तेन असन्नो रघनन्दनः 
कप बा न असनो रघुनन्दनः । विराधके इस प्रकार आर्थेना करनेपर महागति औ- 
दृदा वर तदा प्रीतों विराधाय महामतिः ॥४३॥ | रघुनाथजीने उसे प्रसन्न होकर यह वर दिया-॥] ७३ ॥| 


हे 9 । 
सम ३] अरण्यकाण्ड १०७ 





गच्छ विद्याधराशेषमायादोषगुणा जिताः “है विद्याघर ! अब तू जा । तने मायाके सम्पूर्ण गुण- 


दोषोंकी जीत लिया है । त्‌ ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हे और 
त्वया मदशनात्सच्यो मुक्तो ज्ञानवतां वरः ॥४४॥ मेरे दशनके ग्रमावसे तुरन्त मुक्त हो गया है गा ४॥ 


मद्भाक्तिईर् $भा लोके जाता चेन्य॒क्तिदा यतः । संसारमें मेरी भक्ति अत्यन्त दुलुभ है, क्योंकि वह 
ईल न्याक्तिद उत्पन्न होती है तो अवश्य मुक्ति देनेवाली होती है । 


; अस्त भक्तिसम्पन्नः पर याहि ममाजया ॥४५॥ | 7. मेरी भक्तिसे सम्पन्न है, इसलिये मेरी आज्ञासे तू 


ग्रे * परमधघामकोी जा” ॥ ४५॥ ' 
रामेण रक्षोनिध्न सुधोरं इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीद्वारा किये हुए इस भयं- , 

८2020 6 कर राक्षसके वध, उसके शापसे मुक्त होने, वरदान 

शापादियुक्तिवेरदानमेवरस्‌ | पाने और पुनः विद्याधरत्व ग्राप्त करनेके बृत्तान्तको 

विदयाधरत्व॑ पुनरेव लरब्धं जो पुरुष बा क स्मरण करते हुए पढ़ता 

; गणभेति नरोअलितार्थान या सुनता है वह अवश्य सम्पूर्ण अभिकषित पदार्थोको 

राम गृणलति नरो ॥४॥॥ | बातो है 06. 
>ै/#“४आआ9--+--- 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे प्रथमः संगेः ॥१॥ 
जज नु्षदुरक ८2. 


ह्वितीय सर्ग 


शरमभंग तथा छुतीक्ष्ण आदि सुनीश्वरोंसे भेंट । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमद्ादैवजी बोछे--हे पार्वति ! विराधके स्वगे 
बेरापे खगते रामो लक्ष्मणेन च सीतया । सिधारनेपर औररामचन्द्रजी रक्ष्ण और सीताजीके 


0 साथ शरभंग सुनिके सर्वसुखदायक तपोवनको गये 
शरभक्भस्प ॥९॥॥ 
गम. वन सर्वशुखावहम | ९ । ॥ १ ॥ मतिमान्‌ शरभंग श्रीरामचन्द्रजीको सीता और 





कक ३ मरित्रि 
ँरभड़्स्ततों धष्यवा राम सामित्रिणा सह । उद्षाणके सहित आते देख सदसा उठ शड़े हुए ॥ २॥ 
आयान्‍्त सीतया सार्थ सम्भ्रमादुत्थितः सुधीः ।२। | और आगे बढ़कर उनकी भी प्रकार पूजाकर उनको 
अभिगम्य सुसम्पूज्य विष्टरेघुपवेशयत्‌ |. | आसनपर बैठाया तथा कन्द-मुल-फछादिसे उनका 


आतिध्यमकरोत्तेपां कन्दमूलफलादिभिः ॥ रे ॥ | आतिथ्य-सत्कार किया ॥३॥ तदनन्तर मुनिवर 


; ं प्रीतिपूर्वंकक कहा- 
पे भज्गोडपि परायणम्‌ । शरमभंगने भक्तवत्सछ भगवान्‌ रामसे 
प्रील्ा5ह शरभज्ली5पि राम भक्त हि "मैं बहुत कालसे आपके दरशनोंकी आकांक्षासे 


वहुकालमिहैवास तपसे कृतनिश्रयः ॥ ४॥ तपस्याका निश्चयकर यहीं रहता हूँ।। ४ ॥ हे राम ! 


तव सन्दरशनाकाह्ी राम स्व परमेश्वरः आप साक्षात्‌ परमात्मा हैं। मुझे तपस्थाके द्वारा जो 
अथ मत्तयसा सिद्धं यत्युण्यं बहु विद्ते। | बहत-सा उप्य प्राप्त ईआ 'है बह सत्र आज आपको 
तत्सवै तब दास्यामि ततो मुक्ति बजाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥| देकर मैं मोक्षपद प्राप्त करूँगा” ॥ ५॥ 

समर्प्य रामस्य महत्सुपुण्य- ऐसा कह महाविरक्त मुनिवर शरभंग अपना महान 


फल विरक्तः शरभद्भअयोगी।  एप्य-फल श्रीरामच्रजीको समर्पण कर सीताके सहित 
र्प, रा ) 


१०८ अध्यात्मरामायण [ सगे २ 
..-->8तसलसस 5 8538! निखिल सम ननललल्ललल्> हट ज्ज्ट 
ह चितिं. समारोहयदसमेय॑ अप्रमेय भगवान्‌ रामको प्रणामकर सहसा चितापर फ 
राम॑ ससीत सहसा प्रणम्य॥ ६॥ ; गये ॥5॥ उस समय दे मन-ही-मन सर्ान्‍तर्यामी, 

वंजिर ५ दर्बादलके समान स्यामवर्ण, कमलनयन, चीराम्बरथारी, 

0 ६ राममशेप्हर््स् स्निम्घ जठाजठधारी श्रीरामचन्द्रजीका सीता और 

५ दि ह ' लक्ष्मणक्ते सहित बहुत देग्तक ध्यान करते रहे || हे | 

पा कहा सहलक्षमण तम्‌ ॥ ७॥ (फिर मन-ही-मन कहने लगे- )*अह्दो ! ड्स संसारेगे 
मधेलु श्रीरघुनाथजीको छाइकर स्मरण करनवादका कामनाओ- 
न जो बगल राग । को इस प्रकार पूर्ण करनेबाला और कौन दयाद है ? मैं 
के हर अनन्य भावसे उनका नित्य स्मरण करता था। अतः 
3 00/% आफ ५ मेरे स्मरणकों जानकर ये स्वयं ही चले आये ॥ ८ ॥ 
जात्वा स्वृति मे स्वयमेव यातः | ८ ॥ दम भगवान राम ! मेरी ओर देखते रहिये, मं 
पश्यलिदानी देवेशञों रामो दाशरथिः प्र । अपना शरीर जलाकर अब निष्पाप द्वोकर अद्यठोककों 
दग्ध्या स्वदेईं गच्छामि बह्मलोकमकल्मप: | ९ ॥ _ रहा हैं | ९ ॥ मेरे दहृदयमें सर्बदा अवोध्यापति 
अयेष्याधिपतिर्मे5स्तु हृदये राघवः सदा | श्रीरामचन्द्रजी विराजमान रहें, जिनके वामांकरमे मेधमें 
यद्वाम्डें स्थिता सीता मेघस्पेव तडिक्ृता ॥१०॥ ब्रिजलीके समान श्रीसीताजी विराजमान हैं” ॥| १० ॥ 











इति राम॑ चिर॑ ध्यात्वा दृष्ट्वा च पुरतः स्थितम्‌। इस प्रकार रामचन्द्रजीका बहुत देर्तक ध्यान 
बे ५५ ५ करते हुए तथा अपने सम्मुख विराजमान उनके दिव्य , 

ज्वाल्य सहसा वह दग्ध्वा पश्चात्मक व: |६१। ' (>पको देखते हुए मुनिवर शरमंगने अम्नि प्रव्यछित 

दिव्यदेहधर। साक्षाद्ययों लोकपते! पद्सूे। | हर अपना पान्चमोतिक शरीर जला डाह्य ॥१ १॥ तथा 

| दिव्य देह घारणकर साक्षात्‌ त्रह्मलेककों चले गये | 

। 

ततो म्ुनिगणाः सर्वे दण्डकारण्यवासिन! || तदनन्तर दण्डकारण्यवासी समन्त मुनिगण श्री- 

५ ० न्‍ रघुनाथजीका दर्शन न करनेक स्‍्भ्न ठ्यि ठरभं | मनिके 

आजम्मू राषवं द्रृष् शरभद्जनिविशनम्‌॥१२॥ | रनीपजोका उन करनेके लिये शरभंग सुनिके 

कम | आश्रमपर आये ॥ १२॥ मुनि-समाजकों देखकर 

ह्ष्द्वा धनिसमुहई त॑ जानकीरामलक्ष्मणाः । माया-मानव-हूप औराम, सौता और लक्ष्मणने सहसा 

प्रणेमु; सहसा भूमी सायामानुपरूपिणः ॥१३॥ | पृथिवीएर शिर रखकर उन्हें प्रणाम क्रिया ॥ १३॥ 


आशी्मिरमिनन्धाथ राम॑ सर्वहदि स्थितम | | उन सनौझरोंने सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ रामका आशीर्वाद- 

ऊचुः प्रानलयः सर्वे धलुर्वाणघरं हरिय॥१७॥ | हर समिनन्दन किया और फिर वे बलर्वाणधारी ५ 
कक र । श्रीहरिसि हाथ जोड़कर बोढे--)॥ १४ ॥ “आपने 
2 जम ब्रह्मपाउथितः | ! ््माकी प्राथनासे पृथिवीका भार उतारनेक्षे लिये 
जानीमस्त्ां हरि लक्ष्मी जानकी लक्ष्मणं तथा ।१५।| अवतार लिया है। हम यह जानते हैं कि आप 
शेषांश श्नचक्रे हे भरतं सानुज तथा। हक अरहरि, जानकीजी ल्मी, लक्मणजी शोपनाग 
352“ 38 कै १ 8 20605 अरे | और भरत-शन्रुन्न भगवानके शंख और चक्र हैं। 

अतश्नादो ऋषीणां त॑ दुःख मोकुमिहाहसि॥ १६॥ | _ 

हे रे जा शाही ॥९ र॥ | _सलियेआप यहाँ सबसे पहले ऋषियोंका दुःख दूर करें 
आगच्छ यामो सुनिसेवितानि |॥ १५-१६ ॥ हे खुश्रेष्ट ! आइये, सीता और छक्ष्मण- 


. पैनानि सवाणि रघूत्तम क्रमातु। सहित आप हमारे साथ क्रमशः मुनौश्रोंके समस्त 


सर्ग २] 
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द्रष्ट सुमित्रापुतजानकी भ्यां आश्रमोंको देखनेके लिये चलिये। ऐसा करनेसे 

तदा दया5स्मासु दृढा मविष्यति ॥१७॥| आपको हमपर बड़ी दया आयेगी” ॥ १७ ॥ 
इति विज्ञापितों रामः ऋताझलिपुरेविंश्ु इस प्रंकार हाथ जोड़कर निवेदन किये जानेपर 
जगास पुनिभिः साध द्रए मुनियनानि सः ॥ १८॥ | भगवान्‌ राम मुनियोंके साथ उनके तपोवनोको देखने- 
दस तत्र पतितान्यनेकानि शिरांसि सः। | हें दिये चले ॥| १८ ॥| वहाँ उन्होंने सत्र ओर वहुत्सी 
/ अस्थिभूतानि सर्वश्र रामो बचनमजबीत्‌ ॥१९॥ | कपदियाँ पड़ी देखीं | उन्हें देखकर औ्रीरामचन्द्रजीन 
अख्यीनि केषामेतानि किमर्थ पतितानिवे। | “से पूछा १९॥ “ये हड्डियों किनको हैं 


कद _ स । हल भू के 2६8 2१ 2 
तमूचुर्सुनयो राम ऋषीणां मस्तकानि हि ॥२०॥ और इस तपोभूमिमे कैसे पड़ी हैं ?” तब सुनौबरोंने 


ह ५ ८5 -। राम ! ये ऋषियोंके मस्तक हैं ० 
राक्षसमंक्षितानीश प्रमत्तानां समाधितः । $ समन | हतहें' शादतोनि खा लिया है पा 
अन्तराय्य झुनीनां ते पश्यन्तो5नुचरन्ति हि।२१॥ | लगाम विरेत हर संगोधिरोंश आफ करके छिय 


अत्वा वाक्य मुनाना से भयदुन्यसमान्वतस्‌। | जौका देखते हुए जहाँ-तहाँ घुमते रहते हैं? ॥ २१ ॥ 
प्रातश्ञासकराद्रामा वधायाशपरक्षसात्र्‌ ॥२१२॥। मुनियोंके ये भय और दीनतापूर्ण वचन सुनकर श्रराम- 


पूज्यमानाः सदा तत्र म्लुनिभिचनवासिभिः | चन्द्रजीने समस्त राक्षसोंका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा की 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः ||२३॥| ॥ २२ ॥ इस प्रकार क्रमदः मुनीश्वरोंके आश्रम देखते 
उबास कंतिचित्तत्र वर्षाणे रघुनन्दनः | हुए श्रीरघुनाथजी वनवासी मुनियोंद्वारा नित्य पूजित हुए 


एवं क्रमेण संपरश्यन्नृषीणामाश्रमान्विश्चुः ॥२४॥ ; सीता और छक्ष्मणके साथ वहाँ कुछ वर्ष रहे ॥२३-२॥ 


सुतीए्णस्याश्रमं प्रागात्मरूयातसपिसिदकुलम | तदनन्तर वे सुविख्यात छुतीक्ष्ण मुनिके आश्रममें गये 
सर्वतुगुणसम्पर्न सर्वकालसुखावहम ॥र५॥ है ऋषियोंसे घिरा हुआ समस्त ऋतुओंके गुणोंसे युक्त 
हे र सत्र समय सुखदायक था ॥२०॥ रामका आगमन छुन 
रामसागतमाकण्य सुतीक्षण £ स्वयम्ागतः | राम-मन्त्रके उपासक और अगस्त्यके शिष्य सुतीक्ष्ण उन्हें 
असि्य वजन छेनेके लिये स्वयं आगे आये और उनकी विधिवत्‌ 
अगस्त्यशिष्यो रामस्य मन्त्रापासनतत्परः। _] पूजा की । उस समय सुतीढ्षणके नेत्र भक्तिवश भगव- 


विधिवत्पूजयामास भक्त्युत्कण्ठितलोचनः ॥२६॥| दशनके लिये अति उताबढे हो रहे थे ॥ २६॥ 


। 
। 


सुर्तीक्षष उदाच सुतीक्ष्ण बोलें--है अनन्त-गुण अप्रमेय सीता- 
के पते ! मैं आपका ही मन्त्र जपता हूँ | हे अभिराम 
सन्‍्मन्त्रजाप्यहमनन्तञ पार] । राम ! आपके चरण संसार-सागरसे पार करनेके लिये 


सीतापते शिवविरिश्चिसमाश्रिताइप्ले । | छुद्ध पोत ( जह्यज ) स्वरूप हैं; शिव और ब्रह्मा 

के (१, हर. । ] च््ड 
संसारसिन्धुतरणामरूपोतपाद सबंदा उनकी सेवा करते हैं । हे नाथ | में सबंदा 
आपके दासोंका दास हूँ ॥ २७ || आप समस्त संसार- 


रामामिराम सतत तव दासदासः २७ की इन्द्रियोंके अविषय हैं, तथापि इस मढ-मृत्रके पुतले 


मामथ सर्वजगतामविगोचरस्त्व शरीरके मोह-पाशमें जिसका हृदय बँधा हुआ है ऐसे 
न्माय त्रगृहार मुझ दौनको अपनी ही मायासे मोहित होकर पृत्र- 

४ कर ली + धकूपे । कलत्र और गृह आदिके अन्धकूपमें पड़ा देखकर आप 
भर्य॑निरीक्ष्य मलपुद्धलपिण्डमोह- स्वयं ही मुझे अपना पुण्य-दर्शन देनेके लिये पधारे 


पाशानुवद्हृदय ख़यमागतोडसि ।२८। हैं | ॥ २८ ॥ आप समस्त प्राणियोंके हृदयमें विराज- 


११० " . अध्यात्मरामायण [ सर्ग २ 
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स॑सर्वभूतहदयेषु कृतालयो5पि ! मान हैं, तथापि जो छोग आपके मन्त्रजापसे बिमुख 
2 ८ 5 हैं उन्हें आप अपनी मायासे मोहित करते हैं. और 

छ् बज हज ५ 
त्वन्मन्त्रजाप्यविद्यसेश तनोषि सायाग्‌ | जो उस मन्त्रके जांपमें तत्पर हैं. उनकी मास दूर 
त्वन्मन्त्रसाधनपरेष्वपयाति साया हो जाती है | इस प्रकार राजाके समान आप सबको 
सेवानुरूपफलदो5सि यथा महीपः ।२९। | उनकी सेवाके अनुसार फल देनेत्राले हैँ | २९ || है 
ईश ! बास्तवम ण्कमात्र आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति, 
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विश्व हु सृष्टिलयसंखितिहेतुरेक . |थ्लिति और प्रल्यक्े कारण हैं तथापिं कु्पचित्त 
सतव॑ मायया त्रियुणया विधिरीशविष्णू | पुरुपोंको ब्रिगुणमण्ी मायाक्रे कारण ब्रह्मा, विष्णु 
भासीश मोहितधियां विविधाकृतिस्त्व॑ । और महादेव आदि विविध रूपोर्म भासते हैं। जिस 
क्े ७७० ग्रतित्रिरि म्ब्रत कक 6 

यहद्गविः सलिलपात्रगतो नेक! ॥ हेण| 

र शविन्द ' अनेक होकर भासता हैं॥| ३० ॥ हे राम ! आप अज्ञान- 
ग्रत्यक्षतोब्च भवतथश्रणा | से सर्वथा परे हैं । तथापि आपके चरणक्रमलोंको 


पश्यामि राम तमसः परतः खितस्य । , आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ | ( इससे विदित होता 
दशपतरवमधतामविगोचरोज्पि | है कि) सबके साक्षी होनेसे आप अस॒त्पुह्षोंक्ी 
कर कि , अगोचर होकर भी जिनका चित्त आपके मन्त्रजापसे 
त्न्‍्मन्त्रपूतहृद्येषु सदा प्रसलः ॥३ ९॥ | छुद्ध हो गया है. उनपर सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ ३१ ॥ 

प्रुयामि राम तव रूपसरूपिणो«पि । िलस राम ! आप स आ हैं, तथापि अपने ही माया- 
' है । विछाससे धारण किये आपके मनोहर मनुप्य-त्रेप-धारी 
विडमर ) ५ छा पे ० 
मायाविडम्पनइत॑ सुमनुष्यवेषम्‌ | ! स्वरुपको मैं देख रहा हूँ | आपका यह रूप करों 
कन्दर्षफोटिसुभगं॑ कमनीयचाप- | कामदेवोंके समान कान्तिमान्‌ हैं और कमनीय धनुर्वाण 


बाएं दयाद्वेहुद्य स्मितचारुवक्त्रस्‌। ३२ | धारण किये है | आपका हृदय दयाद्र तथा मुख 
मनोहर मुसकानयुक्त है ॥ ३२॥ जो सीताजीसे युक्त 


. सीतासमेतमजिनाम्बरमप्रशृष्यं | हैं, कृष्णशरगचर्म धारण किये हैं, सर्वया अनेय हैं 
सौमित्रिणा नियतसेवितपादप्मम्‌ |: जिनके चरणकमल नित्य श्रीसुमित्रानन्दनसे सेवित 
नीलोत्पल्ण्युतिमनन्तगु्णं.. ्रशान्तं हैं और जिनकी नौलकमलके समान आभा है. उन 


हक ! अनन्तगुणसम्पन्न शान्तमूर्ति सौभाग्यस्वरूप श्रीराम- 
तद्भागधेयमनिश प्रणमामि रामम्‌ ।३३। | चन्द्रजीको मैं अहनिश प्रणाम करता हूँ ॥३३॥ 
जानल्तु राम तव रूपमशेपदेश- 


हे राम | जो छोग आपके खरहूपको देश-काल आदि 
हित घनचित्मकाशम्‌ समस्त उपाधियोंसे रहित और चिदघन प्रकाशखरूप 

है काराधुपाधिरहित घधनचित्मकाशम्‌। जानते हैं, वे भछे ही वैसा ही जानें; किन्तु मेरे हृदय 
प्रद्यक्षतोद्य मम गोचरमेतदेंव | तो, आज जो प्र॒त्यक्षरूपसे मुझे दिखायी दे रहा है, 
रुप विभातु हृदये न परं विकाड्ले (२४।| ही रूप भासमान होता रहे | इसके अतिरिक्त मुझे 





ध 


ओर किसी रूप की इच्छा नहीं है ॥ ३२४ || 


इत्येबं स्तुवतस्तस्य रामः सासरिमतमत्रवीत्‌ । सुतीक्ष्णके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरामचन्द्रजी- 
66 ने उनसे मुसकाकर कद्दा-हे मुने ! मैं यह जानता 


मरने जानामि ते चित्त निर्मल मं पासनात्‌ ॥३५॥ | < 
ई परत हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासनासे निर्मल हो गया 


: अतोश्हमागतों द्रष्ड मह्ते नान्यसाधनम्‌ । है || ३५॥ और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई 
न्णनलो हे है साधन नहीं है, इसीलिये मैं तुम्हें देखनेके लिये आया 
मन्मल्जोपासका लोफ़े मामेव शरणं गता। ॥३६॥ हूँ | संसारमें जो छोग मेरे मन्त्रकी उपासना करते हैं और 


सर्ग ३ ] ह ' अरण्यकाण्ड १११ 
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कि (९.० +./ !९५.३९७००७.३०९०३७०० का 


निरपेक्षा नान्‍्यगतास्तेषां दृश्योष्हमन्बहसू |. | मेरी ही शरणमें रहते हैं || ३६ ॥ तथा नित्य निरपेक्ष 


बा 02 और अनन्यगति रहते हैं, उन्हें. मैं नित्यप्रति दर्शन 
स्तोत्रमेतत्पठेद्य ७ कं ) 

सठ्यस्तु लत्कृत मत्यिय सदा ॥र७॥ | (ता हूं | जो व्यक्ति तुम्हारे किये हुए इस मेरे प्रिय 

सद्धक्तिमे मवेत्तस ज्ञानं च विमलं भवेत्‌ 4. | खोत्रका पाठ करता है॥ ३७॥ उसे मेरी झुद्ध 


कप सिनीदिय बियर भक्ति और निर्मल ज्ञान ग्राप्त होता है, तुम केवल 
ले ममोपासनादेब विश्युक्तोअसीह सर्चतः ॥३८॥ | जेती उपासनासे इस जीविताबस्थामें ही सब प्रकार 


हक कप + मुक्त गये 
देहान्ते मम सायुज्य रुप्स्यसे नाज संशयः | | ठैफ हो गये हो ॥३८॥ शरीर छूटनेपर तुम 


3 २03 निस्सलन्देह मेरा सायुज्यपद प्राप्त करोगे | अब मैं तुम्हारे 
शुरु ते द्ृष्टुमिच्छा मे ध्गरत्य मुनेना यकम्‌ । | गुरु मुनिश्रेष्ठ अगस्त्वजीसे मिलना चाहता हूँ; मेरा 


किश्िित्कालं तत्र वस्तुं मनो मे त्वरयत्यलम्‌ ॥३९॥ चित्त उनके पास कुछ दिन रहनेके लिये उतावरा हो 
रहा है” ॥ ३९॥ 
सु्ताष्षणो5पि तथेत्याह श्रो गमिष्यासि राघव | सुरतीब्णने कहा, “बहुत अच्छा, वहाँ कल चढिये । 


न द् मैने भी मुनीशचरकों बहुत दिन हुए तब देखा था। 
अहमप्यागमिष्यामि चिराद्ब्ट्रो महासुनिः ॥४०॥ ... है राव | मैं मी आपके साथ ही वहाँ चहूँगा” 


अथ प्रभाते मुनिना समेतो ॥ ४० ॥ ग्रातःकारक होनेपर सीता और छक्ष्मणके 
बे ! सहित श्रौरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण मुनिको लेकर अगस्त्यजी- 
 ससीतः णेन 

आ ससीत हर | से बार्ताछाप करनेके लिये उत्कण्ठित हो शनेः-शनेः 
अगस्त्यसम्भापणछालमानसः उनके छोटे भाई ( अभिजिह् मुनि ) के आश्रमकी 

शनरगस्त्याजुजमन्दिरं ययो॥४ १॥ | ओर चछे ॥ 9१॥ 

“ञदह४ 3.55 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे द्वितीयः सगेः ॥ २॥ 


--नफ्रलादुरआ४20 


तृतीय सर्ग 
मुनिवर अगस्त्यजीले भेंट 


श्रीमहादेव उवाच ! श्रीमद्ादेवजी बोछे--हे पारवति ! उस दिन 


& पल | मध्याहके समय श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्षणण सीता और 
अथ रामः सुतीक्षणेन जानक्या लक्ष्मगैन च लक्ष्मणके साथ अगस्त्य मुनिके छोटे भाई अग्निजिह् 


अगस्त्यस्याजुजखानं मध्याहे समपद्चत॥ १ ॥ | सुनिके आश्रममें पहुँचे ॥ १॥ उन्होंने उनकी भी 


मर देकम। | कर पूजा की फिर उनके दिये हुए कन्द-मूल-फल 
तेन सम्पूजितः सम्यग्शुक्त्वा मूलफलादक्य आदि खाकर, दूसरे दिन ग्रातःकाल उठते ही अगस्त्य 


परेहुं! प्रातरुत्थाय जग्मुस्ते5्गस्त्यमण्डलम्‌॥ २ ॥ | मुनिके आश्रमको चले ॥ २ | 

| मगगणैयुतम्‌ । वह आश्रम समस्त ऋतुओंके फल और पुष्पोसे 
सर्वतुफलु पार अल परिपूर्ण, विविध वन्य पशुओंसे सेवित तथा नाना प्रकार- 
पश्षिसहैश्व॒ विविषेर्नादितं नन्‍्दनोपमम्‌॥ रे ॥ | के पक्षियोंस शुज्ञायमान नन्‍्दनवनके समान झुशोभित 


पट 
११२ अंध्यात्मरामायेण [ सगे ३ 








ल्ल्ल्््््््च्च््च्च्य्च्स्ल््य्च्य्य्य्च्च्च्च्च्च्य्प््य्प्प्प्य्प्प्य्प्प्स्य््प्य्य्प्य्स्य्स्स्स्स्सस्स्स्ा 
त्रह्म्िमिदेवपिमि! सेवितं मुनिर्मान्दिरिे!। « |था ॥३॥ बह अंझार्पियों और देवर्पियोंसे सेवित था । 


हे * कप | तथा उसके चारों ओर उन ऋषियोंके आश्रम छुशोमित 
है? अल किला ताबाइबबदा का एप गा रे | इस प्रकार वह साक्षात्‌ दूसरे ब्रह्मलेकके समान 
बहिरेवाश्रमस्याथ स्थित्वा रामोध्जवीन्युनिम्‌ | | ज्ञान पड़ता था॥9॥ आश्रमके बाहर रहकर 
सुतीक्षण गचछ ल॑ं शीघ्रमागत मां निवेदय ॥ ५ ॥ | श्रीरामचन्द्रजीने सुतीक्षण मुनिसे कहा--'हे सुतीक्षण ! 

5 5 भर अगस्त्वजीके पास जाकर उन्हें. 
अगस्त्ययुनिवर्याय सीतया लक्ष्मणन च। | एम शीघ्र छी मुनिवर मी फ 
हे 3 8. ! सीता और ढक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी सूचना दो । 
महाप्रसाद इत्युक्त्वा सुतीक्षण; अ्ययो गुरो॥ ६ ॥| | सुतीदण बड़ी प्रसच्ताकी बात हैं ऐसा कह" 
आश्रम त्वर॒या तत्र ऋषिसद्डसमाइतसम्‌।  , शीघ्रतासे गुरुजीके आश्रममें गये | वहाँ जाकर सुतीक्ष्णने 

विष क्िशेपे । देखा कि मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य मुनिमण्डलीसे--विशेषतया 
उपविष्ट रामभक्तेविंशेषण समायुतम्‌ ॥ ७॥| | बगल रा 
रेल जल 5 | राममक्तोंसे घिरे हुए बैठे हें और अत्यन्त भक्तिपूरषक 
व्याख्यातराममन्त्रार्थ शिष्येम्यशातिभक्तितः। ( अपने शिष्योंकों राममन्त्रकी व्याख्या सुना रहे हैं | 
दृष्ट्वागस्त्य मुनिश्रेष्ठ सतीक्षण! प्रययो मुने! ॥८॥ | यह देखकर सुतीक्ष्ण उनके पास गये || ५-८ ॥ उन्हें 
विनयपूर्व डबत-प्रणामकर न 
दण्डवत्मणिपत्याह विनयावनतः सुधीः | #कि बेर उब॒ुद्धि झतीढणने 
3022 कल ४ | कहा--“ब्रह्मनू ! दशरथकुमार श्रीराम सीता और 
रामो दाशरथिन्नक्लन्‌ सीतया लक्ष्मणेन च |. | छक्षणके साथ आपके दर्शनोंके लिये आये हैं और 


आगतो दर्शनार्थ ते बहिस्तिष्ठति साज्ञालिः ॥ ९ || ; अज्नछि बाँधे आश्रमके वाहर खड़े हैं? | ९ ॥ 


| पु 
अगस्त उवाच ! अगस्त्यजी बोले--वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो । _ 
2 ३2 | तुम शीघ्र ही मेरे हृदयस्थित भगवान्‌ रामको ले आओ | 
शीघ्रमानय भद्रं ते राम मस हृदि स्थित [:.. | है दनक दर नोशो हकारे उत्टींसा व्योत करता इज 
तमेष ध्यायमानो5ह काह्ूमाणोज्त संखितः ।१० । यहाँ रहता हूँ ॥१०॥ ऐसा कह वे शीघ्र ही 
इत्युदत्वा स्वयमुत्थाय मुनिभिः सहितो ढुतस्‌ । | मुनियोंके साथ उठकर स्वयं ओऔरामचन्द्रजीके पास 
भक्तिपूवक 
अभ्यगात्परया अक्‍्त्या ग॒त्वा राममथाबबीत्‌ । १ १। आये और उनसे अत्यन्त भक्तिपूर्वक वोढे-॥ ११ ॥ 


अगर 25020 ४ के “है राम ! आइये, आपका कल्याण हो | आज बड़े 
गिच्छ रास मदर तादश्या ते समागमः | भाग्यसे आपका समागम हुआ है । आजका दिन 


प्रियातिथिमस ग्राप्तोष्स्यद्च मे सफर दिनम॥१२॥| | सफलहै, आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि प्राप्त हुए हैं? ॥ १२॥ 

कि (० + | भर 6 /े ( 
रामो5पि मुनिमायान्तं दृष्ट्वा इर्षसमाकुलः |, सुनौश्वरकों आते देख श्रीरामचन्द्रजी छक्षमण और , 
सीतया लक्ष्मणेनापि दण्डवत्पातितो भ्रुवि ॥११॥ | सीताके सहित पृथिवीपर दण्डके समान लेट गये ॥९३॥ है 


नेराडामर्माति ० तब मुनिराजने तुरन्त ही रामको उठाकर प्रेमपूर्वक 
इतमृत्थाप्य जज भक्तित:। | हृदयसे रूगा लिया और उनके शरीर-स्पर्शसे ग्राप् हुए 
तद्गात्रस्पशनाहादसबन्नेत्रजठाडुछ:._ ॥१४॥ | आनन्दसे उनके नेत्रेंमिं जल भर आया ॥ १४॥ 


भृहीत्वा करमेकेन करेण रघुनन्दनस्‌ । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी एक हाथसे श्रीरघुनाथ- 
जगाम खाश्रमं हशे मनसा मुनिपुद्धचः ॥१५॥ | न हाथ पकड़कर उन्हें प्रसनन-मनसे अपने आश्रममें 


2 ले आये || १५ || और उन्हें छुखपूर्वक आसनपर वैठाकर 
सुखोपविष्ट सम्पूज्य पूजया बहुविस्तरम हे 2 
म्पूज्य पूजया बहुविस्तर्म। | उनकी विधि-विधानसे बड़ी पूजा की तथा समयानुकूछ 


भोजायत्वा यथान्याय॑ मोज्यै्॑न्यैरनेकघा ॥ १६॥ | वि पन्क जम अत तप बी शो 5 








सुखोपविश्मेकान्ते राम॑ शशिनिभाननम । 
कृताझ्ललिरुवाचेद्मगस्त्यो भगवानृषि!॥१७॥ 


त्वदागमनमेवाह  ग्रतीक्षन्समवखितः । 





इस प्रकार एकान्तमें सुखपू्क बैंठे हुए चन्द्रवदन 
_ भगवान्‌ अगस्त्य मुनिने हाथ जोड़कर 
कहा-- १७ |] हे राम ! पूर्वकालमें जिस समय 
क्षीरसमुद्रके समीप ब्रह्माजीने आपसे भूमिका भार 


यहा क्षीरसम॒द्रान्ते अह्मणा प्राथितः पुरा ॥१८॥ | उतारनेके लिये रावणका वध करनेकी प्रार्थना की थी, 


226. भीरापनुच्यर्थ 

भू रावणस्थ वधाय च। 
तदादि दर्शनाकाड्ी तव राम तपश्चरन्‌ । 
वसामि मुनिभिः साथ स्वामेव परिचिन्तयन्‌॥१९॥ 


तभीसे आपके दशनोंकी इच्छासे मैं तपस्या करता हुआ 
और आपह्ीका चिन्तन करता हुआ आपके आनेकी , 
प्रतीक्षामें यहाँ मुनियोंके साथ रहता हूँ॥ १८-१९॥ सृष्टि- 
के आरम्भमें विकल्प और उपाधिसे रहित आप अकेले ही 
थे, (उस समय और कुछ भी नहीं था) । आपके आश्रय 


सष्टेः प्रागेक एवासीनिर्विकल्पोब्छुपाधिक! ।. [रिहनेवाली तथा आपहीको विषय करनेवाली माया 
स्वदाश्रया त्वद्धियया माया ते शक्तिरुच्यते |२०॥ | अपकी ही शक्ति कही जाती है॥ २०॥ जिस 


निर्वुणं शक्तिराइगोरि | समय यह माया-शक्ति आप निगुणकों ढँक छेती है 
स्वामेव निगु्ण शक्तिराइणोति यदा तदा । उस समय वेदान्तनिष्ठ पुरुष इसे 'अब्याकृत' कहते हैं 


अव्याक्ृतमिति प्राहु्वेदान्तपरिनिष्ठिताः ॥२१॥ | ।र !॥ कोई इसे 'ूह्प्रकृति' कहते हैं और कोई माया; 


मूलप्रकृतिरित्येके प्राहुमायेति केचन । 


तथा यही अविदा, संस्तति और बन्धन आदि अनेक 
नामोंसे पुकारी जाती है ॥२२॥ आपके द्वारा 


अविदा संसृतिर्बन्ध इत्यादि बहुधोच्यते ॥२२॥ | क्षुमित होनेपर इस शक्तिसे महत्तत्व उत्पन्न होता 


त्वया संक्षोभ्यमाणा सा महत्तत्व॑ ग्रतयते । 
महत्तलवादहड्भारस्वया सश्वोदितादभूत्‌ ॥२३॥ ; 
अहड्ारो महत्तत्वसंदृतास्रेविधो5भवत्‌ । 
सात्विकों राजसअव तामसश्रेति भण्यते ॥२४॥ 
तामसात्पक्ष्मतन्मात्राण्यासन्‌ भूतान्यतः परस्‌ । 
स्थूलानि ऋ्रमशो राम क्रमोत्तरशुणानि ह॥२५॥ 
राजसानीन्द्रियाण्येव सास्विका देवता मनः | 
तेम्योड्मवत्सन्नरूप लिहे सर्वंगत महत्‌ ॥२६॥ 
ततो विराद समुत्पत्नः स्थूलाद भूतकद॒म्बकात्‌ | 
बिराजः पुरुपात्सव जगत्खावरजज्ञमम्‌ ॥२७॥ 
देवतियड्मनुष्याथ कालकर्मक्ररोेण तु। 
त्व॑ रजोगुणतों त्रक्षा जगत+ सर्वकारणम्‌॥२४॥ 
सच्ाहि्णुस्त्वमेबास्य पालकः सद्धिरुच्यते । 

लगे रूद्रस्त्वमेवासा त्वन्मायागुणमेदतः ॥२९॥ 


9५ 


और महत्तत्वसे आपहीकी प्रेरणासे अहंकार प्रकट 
हुआ है ॥ २३ ॥ महत्तत्वसे ओतग्रोत वह अहंकार 
तीन प्रकारका हुआ; जो साक्तिक, राजस और तामस 
कहलाता है| २४ ॥ हे राम ! तामस अहंकारसे शब्द, 
स्पश, रूप, रस, गन्ध ये पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएँ 
हुई और इन सूक्ष्म तन्मात्राओंसे इनके गुणानुसार 
क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथिवी 
ये पाँच स्थूल भूत हुए ॥ २०५॥ राजस अहंकारसे 
दश इन्द्रियाँ और सातक्तिक अहंकारसे इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए; और इन 
सबसे मिलकर समष्टि-सूकष्म-दारीररूप हिरण्यगर्म हुआ, 
जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है ॥२६॥ फिर स्थूछ 
भूतसमूहसे विराद्‌ उत्पन्न हुआ तथा विराट पुरुषसे 
यह सम्पूर्ण स्थावर-जंगम संसार प्रकट हुआ ॥ २७ || 
हे जगद्यैश्वर | कालक्रसे आप ही देव, तियक्‌ 
और मनुष्य आदि योनियोंमें प्रकट हुए हैं । अपने 
मायिक गुणोंके भेदसे आप ही रजोगुणद्वारा जगत्कत्तो 
त्रह्माजी, सत्गुणद्वारा जगत्‌की रक्षा करनेवाले विष्णु 
और तमोगुणसे उसका छय करनेवाले. भगवान्‌ 


रुद्र हुए हैं, ऐसा सत्पुरुष कहते हैं ॥२८-२५॥ 


हैं हैं. 5 ३४0१६ ६६ 
यू ही जहर 3 ॥ 


ह्श्छ अध्यात्मरामायण [ सगे ३ 
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ड्विनैगुंगे गे | बुद्धिके सत्त, रज और तम्र इन तीन 
जाग्रत्सवमसुषुप्त्याख्या इचयो बुड्धिजेगुणेः ॥ [देराम! थु ! ः 
22 इचया बडा गुणोंसे ही प्राणीकी क्रमशः जाग्रत, खप्त और सुपृप्ति 


तासां विलक्षणो राम ल॑ साक्षी चिन्मयोज्व्ययः ॥ |) ॥] अवरथाएँ होती हैं, पर आप इन तीनोंसे 
सुश्लीलां यदा कतुमीहसे रघुनन्दन | | सर्वथा पृथक्‌ , इनके साक्षी, चित्खरूप और अबिनाशी 

करोपि भायां त्व॑ तदा वै गुणवान्ि | हैं ॥ ३० ॥ हे रघुनन्दन ! मिस समय आप संसार- 
अद्जीकरोषि माया त्व॑ तदा वै गुणवानिव ॥३ १) | «। ढाका विस्तार करना चाहते हैं उस संमय 
राम माया दिघा माति विधाउविधेति ते सदा ।  मायाकी अंगीकार कर गुणवान:से हो जाते हैं॥ ३२१॥ 


चिमार्गनिर के तिंनः।.. | हैं राम ! आपकी यह माया सदा विद्या और अबिया' 
अब्त्तिमागनिरता अधिध्यावशवर्तिन! | है हूपसे भासती है। जो छोग प्रवृत्तिनमार्गम॑ छगे 


निव्ृत्तिमागनिरता वेदान्ताथविचारकाः ॥३२॥ | रहते हैं वे अविद्याके वश्शीभूत हैं और जो बेदान्तार्थका 
६ हल 2 ,, ' बिचार करनेवाले, निदृत्ति-परायण और आपकी भक्तिमें 
त्वद्धक्तिनिरता ये च ते वे विद्यामया; स्घृता। । | निरत हैं वे विद्यान समझे जाते हैं। इनमेंसे जो 
: अविधावशगा ये तु नित्य संसारिगथ ते। | अविद्याके वशीभूत हैं वे सदा जन्म-मरणरूप संसारमें 
३१ "ले ह (१ । रहते हें विद्याभ्यासी भ्य हु है ते गी नि त्यमुक्त 
विदयाम्यासरता येतु नित्यप्क्तास एव हि॥३ेशे। . "रे रहते है जौर जो विदान्यासी है वे हो मिल नि 
- हैं | ३२-३३॥ संसारमं जो छोग आपकी भक्तिमे 
लोके त्वद्भृक्तिनिरतासत्वन्मनत्रोपासकाशये |. | तत्पर और आपकह्ीके मन्त्रकी उपासना का 
कं पा ॥. : हीते हैं उन्हींके अन्तःकरणमें विद्याका ग्रादुर्माव होता 
विद्या आइुरमतेषों_नेतरेपां कंदाचन ॥३७। | ॥ और 'किसीको नहीं ॥३४ ॥-जतः जो पुडप 
अतस्तवद्धक्तिसम्पन्ना मुक्ता एव न संशय । आपकी भक्तिसे सम्पन्न हैं वे निस्सन्देह मुक्त ही हैं, 
हे आपकी भक्तिरूप अमृतके बिना सप्तम भी मोक्ष नहीं 
वद्धवत्यमतहीना ; ड्पि और 

कम ५ आप हे हर गा हो सकता॥ ३५॥ हे राम! और अधिक क्या 
किराम बहुनोक्तेन सार॑ किंज्चिड्वीसि ते। | कहूँ! इस विपयमें जो दा बात है वह उुम्हें 
साधुसज्ञतिरियात्र. मोशहदेतुरुदाह॒ता ॥३६॥ | ये देता हैं-संसारमम साइसंग ही मोक्षका 
लक मुख्य कारण कहा गया है॥३६॥ संसारमें जो 
दान्ताः प्रशान्तस्वर्धक्ता निशत्ताखिलकामनाः ॥/ विादिकी ईपणाओंसे रहित, इन्द्रियोंका दमन करने- 
8 कर : वाले, शान्तचित्त, आपके भक्त, सम्पूर्ण कामनार्सि 
दब नकल रा सह्नविवाजिताः |. | शत्य, इष्ट तथा अनिष्टकी प्रािमें समान रहनेवाले, 
संन्यस्ताखिलकर्माणः सर्वदा बल्मतत्परा। ॥|३८॥ | संगहीन, समस्त क़र्मोका त्याग करनेवाले, सर्वदा ब्रह्म- 
8 , परायण रहनेवाले, यम आदि गुणोंसे सम्पन्न तथा जो 

दिगुण | | सन्तुष्ट ४ हि | ०३ रहनेवांले झोते ७ 
हा 88 | जग कल करू |; कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहनेवाले होते हैं वे ही 
सत्सड्रमो भवेच्रहिं स्वत्कथाश्रवणे रतिः ॥३९॥ साधु कहलाते हैं | जिस समय ऐसे साथ पुरुषोका संग 
के 0 ०3 8३ होता है तो आपके कथा-श्रवणमें प्रेम हो जाता है 
समुंदेति ततो गजल राम सनातने | ! ॥ ३७-३९ ॥ हे राप्र | सदनन्तर आप सनातन पुरुषों 
लड़क्तावुपपन्नायां विज्ञान विपुल् स्फुटमू्‌ ॥४०॥ | भक्ति हो जाती है, तथा आपकी भक्ति हो जानेपर 
उदेति पुक्तिमार्गोष्यमायश्रतरसेषितः । | आपका सकुट तथा प्रजुर ज्ञान प्राप्त होता है। यही चतुर- 
।$ पक लित रे | जनसेवित मुंक्तिका आब मागे है। अतः हे राघव ! 

हे ँ प्‌ जज कप न 

पर्साद्रायत सज्भाक्षस्तवाय मे अमल्क्षणा ॥४९॥ | आपमेंमेरी सबंदा प्रेमछक्षणा भक्ति वनी रहे और हेहरे | 





सगे ३] 


अरण्यकाण्ड 


११५ 





सदा भूयादुरे सह्नस्तद्धक्तेए विशेषतः। 
अब में सफल जन्म भवत्सन्दशनादभूत्‌ ॥४२)॥ 
अद्य मे तब) सर्वे बभूवु! सफला:प्रभो । 
दीमकार या तप्तमवन्यमेतिना तप३। .. 
तस्थेह्र तपसो राम फर्ूं- तव 'यदंचेनम॥४३॥ 
सदा में सीतया साथे हृदये' वस' राधवः। 
गच्छतस्तिष्ठती वापि स्म्रंति; स्यान्मे सदा त्वयि )) 
इति स्तुत्वा रमानाथमगरत्यो मुनिसत्तमः । 
ददौ चार्ष महेन्द्रेण रामायें खापितं पुरा ॥४५॥ 
अक्षय्यों: बाणतूणीरों सन्नी रत्नविभूषितः । 
जहि राधव भूमारभूतं राक्षसमण्डलम्‌ ॥४३।॥ 
यद््थमंवतीणोंड्सि मायया. मचुजाकृतिः । 
इतो योजनयुग्मे तु. पृण्यकाननमण्डितः॥9७॥: 
अस्ति पश्चवटीनाम्ना आश्रमो गोतमीतटे । 
जेतव्यस्तत्र ते. कालः शेषों रघुकुलोइह ॥०४८॥ 


मुझे, अधिकतर आपके भक्तोंका संग प्राप्त हो । हे. 

नाथ ! आज आपके दरशनोंसे मेरा जन्म सफल हो 

गया | 9०-४२ ॥ हे प्रभो ! आज मेरे सम्पूर्ण यज्ञ 

सफल हो गये । मैंने बहुत समयसे अनन्य भावसे तपस्या 

की है | हे राम, ! आज जोमैंनेआपकीः प्रत्यक्ष: पूजाकी . 
यह उस तपस्याका ही फल है ॥ 9३ ॥ हे राधव ! 

सीताकें सहितें आप सर्वदा मेरे हृदयमें निवास करें; मुझे 
चलते-फिरते सदा आपका स्मरण: बना रहे ॥४४ | 


लक्ष्मीपति श्रीरधुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति कर 
मुनिश्रेष्ठ अगर्त्यजीनेः उन्हें परवेकालमें: रामहीके छिये। 
इन्द्रका दिया हुआ धनुष, बाणोंसे भरे हुए कभी खाली 
न होनेवाले दो तरकश तथा एक रक़्जटित खडग दिया 
और कहा-- है राघव | प्रृथिंवीके भाररूप राक्षसों 
का संहारः करो'॥ 9५-०६ || जिसके ढिये. आपने 
माया-मानव-रूपसे अवतार किया है. । यहाँसे दो 
थोजनकी दूरीपर गौतमी नदीके किनारे! पवित्र बनसे 
सुशोमित एक. पश्चचटी नामक, आश्रम है. | हे; रघुनाथ- . 
जी !: आप अपना शेष- काल वहीं व्यतीत. करें । हे: 
सत्पते ! वहीं रहकर आप देवताओंके बहुंत-से कार्य 


तत्रेंच वहुकार्याणि: देवानां कुरू सत्पते ॥४९॥ | सिद्ध करें? ॥ 9७-४९॥ 


श्रुव्वा तदागरत्यसुभाषित॑ वच। 
खोत्रं च तत््वाथंसमन्वितं विश्व) | 

मुनि समाभाष्यः मुदान्वितों ययो 
प्रदर्शित 


तदनन्तर सवज्ञ भगवान्‌ राम अगस्यजीका यह 

डे | थु * चर 
मनोहर भाषण और तच्वाथंगर्मित स्तोत्र सुन उनसे 
बातत्रीत करः प्रस्नतापूर्वक. उनके दिखायेः हुए. 


मार्गमशेपविद्धरि! ।५०॥ | मागेसे चछे.॥५० ॥ 


- ४७४६९ 
इति श्रींमद्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे . 
अरण्यकाण्डे तृतीयः सगेः ॥ ३ ॥ 








है 
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रे (३ 
चतुर्थ सग 
पश्चचर्टीमं निचास और लक्ष्मणजीको उपदेश | 
श्रीमहादेवजी चोडि--दे पारयति ! मागम जाने 


ब् 6. हू हुए श्रीरामचन्द्रजीन परवंत शिग्वरका समान नब्े 
सार्गे अजन्ददशोथ शेलश्वृद्भमिव खितम्‌। | बुद्ध जठाबुको देखा । उसे देखकर उनको बट 


वृद्ध जटायुषप राम। किमेतदात वाखत; १) | आश्वय हआ कि यह क्या हैं! ॥ १ ॥ तब बे 
(नय ५ सित* लक्ष्मणजीस बंलि---सोमित्रें / मेंस धनुष छाआ | 
पदरावा तहत का हा देखो, सामने यह राक्षस बेठा हैं; में ऋषियोंको मक्षण 


इत्याह लक्ष्मण रामो हनिष्याम्युपिभक्षकप्‌ २) | करनेवाले इस दुएकी अनी मार डास्ता दूँ ॥२॥ 





अभमिहादेव उवाच 





तच्छृत्वा रामबचन ग्रधराद भयपीडितः | रामका यह वचन सुन गृध्राजने भबसे व्यवित हकर 
च्ठ 


दे 5 28 कहा-- राम ! में तुम्हादद्वारा मारे जाने योग्य नहीं 
चधाहोंड्ह न ते राम पितुस्तेज्ह प्रियय सखा ॥है॥ |... 
कप कह हूँ। में तुम्हारे पिताका प्रिय सखा जठायु नामक गृ& 


५ & >> $ #॥५ 
जठाइनसि भद्र ते ग्रथोऊं प्रियक्चच ॥४॥ हूँ । तुम्हारा कल्याण हो, में तो तुम्हारा दिलकार 
पश्चवट्यामह वत्स्पे तवैव प्रियकाम्यया। | है | २-१ ॥ तम्हारी ही हित-कामनासे में परुचर्ठ 


28 33५ रहेगा । किसी समय जब आपके साथ रद्ष्मणजी भ॑ 
मुगायायां कंदांचत्तु ग्रयाते लक्ष्मणेशपे च ॥५॥ | . . _. - ५ «६ : 9 
शगयायां कदाचिहु प्रयाते लक | मृगयाके लिये वनमें चने जायेंगे ते। में जनकनन्दिन 


सीता जनककन्या में रक्षितव्या प्रयत्ततः। | सीताजीकी प्रयत्नपृ्वेक रक्षा करूँगा |” शृप्नराजवे 

श्रुत्या तदग्ृध्वचन राम! सख्तेहमत्रवीत्‌ ॥६॥ | ते उनकर अ्रामचद्धजोन स्मापपूदक का, 

साधु मृश्र महाराज तथैव कुरु मे ग्रियय। | ॥५-६॥ “हे गुप्नराज महाराज : ठाँक है, इस पासवे 
जे हि ह्‌ स् डर यू वनमें ही रहते हुए आप समीपवर्ती हक्र अदस्य हमार 

अग्रेव भे समीपस्थो नातिद्रे बने वसन्‌ ॥७॥ | द्वित-साधन करें” ॥ ७॥ 

इत्यामन्त्रितमालिड्म्य ययो पदश्चवर्टी अभु। | इस ग्रक्कार अपना सम्मति दे भगवान्‌ राम जठामु 

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया रघुनन्दन। ॥८॥ । को आलिंनकर भाग ठक्ष्मम भोर सीताके सहित 


३, 8 ० ५६ पहुवर्ठीकाी गये ॥ ८॥ गांतमीके तठपर पहचकः 
गत ते गोतमीतीरं पश्चचट्यां सुविस्तरम | | | तिमीके तठपर पह़ँचक् 


| उन्होंने बुद्धिमान लक्ष्मणास पजबर्टामे एक विशाल ऋट 
मन्दिर कारयामास लक्ष्मणेन सुबुद्धिना ॥९॥ | «नवायी ॥ ९ ॥ वहाँ वे सब्र गंगाके उसर तठपर कदम्ध 
तत्रत कक: गज्ञाया उत्तरे तटे। | पनस और आम्र आदि फ्वाले बृक्षोमे युक्त एक रोग 
* कदम्वपनसाम्रादिफलवृक्षसमाकुले ॥१०॥ | रहित जन्य-झन्य एकान्त स्थानमें बस गये । आरामचन्ध- 
विविक्ते जनसम्बाधवर्जिते नीरुजखले। ' जी बुद्धिमान्‌ उक्मणके सहित जनकात्मजा सौताका 
विनोदयन्‌ जनकजां लक्ष्मणेन विषश्चिता ॥११॥ | रन करते हुए उतस्त देवलोकके समाद 
अध्युवास सुर्ख रामो देवलोक इयापरः | छुरम्य स्थानम दूसरे इन्द्रके समान सुखपृतक 


कन्दमूलफलादीनि लक्ष्मणोब्लुदिन तयो रहने लगे । राम-सेवामें जिनका चित्त लगा हुआ 
: कन्दमूलफलादीनि लक्ष्मणोछ्लुदिन तयोः ॥१३॥ | है र ब्प जेनका चित्त लगा हुआ 
आनीय प्रददो रामसेवातत्परमानसः दे वें लक्ष्मणजी निल्यप्रति उन्हें कन्द-मूल-फल छाकर 
दो चातत्परमानसः | देते और रात्रिके समय घनुप-ब्राण लेकर चारों ओर 
धतुवाणघरो निल्य॑ रात्रो जागतिं स्वतः ॥१३॥ पूमकर रक्षा करते हुए जागा करते ॥१०-१३॥ बे 







अरिण्यंकाण्डे 


११७ 





खान॑ कुर्मन्त्यनुदिन॑ त्रयसे गौतमीजले। 


किक. 


उभयोगम॑ध्यगा सीता कुरुते च गमाममों ॥१४॥ 


शभ, 


आनीय सहिल॑ नित्य लक्ष्मणः प्रीतमानसः । 
ह 'पैवुतेहरह। प्रीत्या एबमासन्‌ सुख त्रयः ॥ १५॥ 
/ ) एकदा लक्ष्मणों राममेकान्ते समुपखितस्‌ । 
विनयावनतो भृत्वा पप्नच्छ परमेश्वरम्‌॥१६॥ 
भसवन्‌ भ्रोतुमिच्छामि पोक्षखेकान्तिकी गतिस । 
त्वत्तःः कमलपत्राक्ष स्लेपाइक्तुमदसि ॥१७॥ 
ज्ञान॑ विज्ञानसहित भक्तिपेराग्यबृंहितम । 
आंचक्ष्व मे रघभरेष्ठ वक्ता नान्‍यो5रि भूतले ॥ १८॥ 
श्रीराम उपाच 
श्रृणु चक्ष्यामि ते वत्स गुह्यादूगुद्यतर परम्‌ । 


! यहदिज्ञाय नरो जह्यात्सभो वैकल्पिक अ्रमम्‌ ॥१९%॥ 


आदो मायाखरूप॑ ते वफ््यामि तदनन्तरम्‌ | 
ज्ञानस्य साधन पश्चाज्ज्ञान॑ विज्ञानरसयुतम ॥२०॥ 
ज्ञेय॑ च परमात्मान यज्ज्ञात्वा मुच्यते भयात्‌ । 
अनात्मनि शरीरादावात्मबुद्धिस्तु या भवेत्‌ ।२१॥ 
सैव माया तयेवासों संसार! परिकर्प्यते | 
रूपे है निश्चित पूचे मायाया। कुलनन्दन ॥२२)॥ 


५ विक्षेपावरणे तत्र प्रथम कल्पयेजगत्‌ | 


तीनों ही नित्यप्रति गौत॑मीमें स्नान किया करते थे | उस 
समय सीताजी उन दोनोंके ब्रीचमें रहकर आया-जाया 
करती थीं।॥ १४ ॥ रुक्ष्मणजी प्रसन्नचित्तसे नित्यप्रति 
जल छाकर भक्तिपूवंक उनकी सेवा किया करते 
थे। इस प्रकार वे तीनों वहाँ सुखपूबंक रहने छंगे॥ १५) 


एक दिन दछक्ष्मणजीने एकान्तमें वेंठे हुए परमात्मा 
श्रीरामके पास जाकर नम्रतापूर्वक पूछा-॥ १६॥ 
“भगवन्‌ ! मैं आपके मुखारविन्दसे मोक्षका अब्य- 
मिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ; भतः हे 
कमलनयन ! आप उसका संक्षेपसे वर्णन कीजिये 
॥ १७॥ हे रघुश्रेष्ठ ! आप मुझे भक्ति और वैराग्यसे सना 
हुआ विज्ञानयुक्त ज्ञान छुनाइये; संसारमें आपके अतिरिक्त 
इस विषयका सुनानेवाढा और कोई नहीं है॥" ॥१८॥ 


श्रीरामजी बोले--वत्स ! सुन, मैं तुझे गुछ्मसे भी 
गुद्य परम रहस्य सुनाता हूँ जिसके जान लेनेपर मनुष्य 
तुरन्त ही विकल्पजनित ( संसाररूप ) श्रमसे मुक्त 
हो जाता है ॥ १९ || प्रथम मैं तुमसे मायाका स्वरूप 
कहूँगा, तत्पश्चात्‌ ज्ञानका साधन बताऊँगा और फिर 
विज्ञानके सहित ज्ञानका वर्णन करूँगा || २० ॥ इनके 
अतिरिक्त ज्ञेय परमात्माका भी स्वरूप बतलछाऊंगा 
जिसके जान लेनेपर मनुष्य संसार-भयसे मुक्त हो 
जाता है | शरीरादि अनात्मपदार्थोंमें जो आत्मबुद्धि 
होती है उसीको माया कहते हैं । उसीके द्वारा इस 
संसारकी कल्पना हुईं है | हे कुलनन्दन | मायाके . 
पहले-पहल दो रूप माने गये हैं || २१-२२॥ एक 
विक्षेप, दूसरा आवरण। इनमेंसे पहली विक्षेप-शक्ति ही 


/ लिब्लायत्रह्मपर्यन्त॑ स्थृलसृइमाविभेदतः ॥२३॥ 
अपर॑ व्वखिं ज्ञानरुपमाबत्य तिष्ठति । 
मायया करिपत॑ विश्व परमात्मनि केवले ॥२४॥ 


महत्तत्वसे लेकर ब्रह्मातक समस्त संसारकी स्थूछ और 
सूक्ष्म भेदसे कल्पना करती है ॥ २३ || और दूसरी 
आवरण-शक्ति सम्पूर्ण ज्ञाको आवरण करके खित 
रहती है । यह सम्पूर्ण बिद्व रुजुमें सर्प-श्रमके समान 
जुद्ध परमात्मामें मायासे कल्पित है; विचार करनेपर 
| च 
>> ्े यह कुछ भी नहीं ठहरता | मनुष्य जो कुछ सबंदा छुनते, 
वा नरें! सदा ॥र५ी॥ | 

बम जप दिआलेए ५ | देखते और स्मरण करते हैं, वह सब स्वप्न और 
असंदेव हि सत्सव यथा स्वप्तमनोरथोीं। | भनोरथोंके समान असत्य हैं। शरीर ही इस संसाररूप 
देह एव हि संसारइक्षमूल हहं स्म॒तम्‌ ॥२६॥ | इृक्षकों छढ मूठ है ॥ २४-२६ ॥ उसीके कारण उन 


रज़ो भुुजज्ञवद्‌ भ्रान्त्या विचारे नारि किश्वन । 


नशा + 
११८ अँध्यांत्मरोमायर्ण । [सगे ४ 


कि ििििडिि जाओ ते 
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तन्मूलः पुत्रदारादिबन्धः कि तेड्ल्यथात्मन/॥|२७॥| कब्तरादिका वन्धन है, नहीँ: तो आत्माका इनसे क्या 
5 सम्बन्ध है गः श्रुद् पञ्न तन्मात्राए 
देहस्तु स्थुलभूतानां पश्च तन्मात्रपश्बकम | क्र हे दस किया तर अल 
न हज ८ ड्रग, दश गन्द्रिया दर हा 
$ इन्द्र याणि तथा; ॥१८॥ अहकार, च्ु हे नर ३. १ ह 
मा सा । प्रकृति इन सबके समृहको क्षेत्र समझना चाहिये; इसीको 
चिदाभासों 5 पल | शरीर भी कहते हैं || २८-२९ ॥ निरामय परमात्मा- 
एतस्थेत्रमिति शैर्य देह इत्यमिधीयते ॥२९॥ | .. जांच इन सबसे प्रथक्‌ है | अब मैं उस जीवों 
एतेबिंलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः | । जाननेके कुछ साधन भी बताता हूँ (सावधान होकर ) 
तस्य जीवस्य विज्ञान साधनान्यपि मे श्रूणु ॥३०॥| | छनो ॥ ३०॥ 
प्र पृ वीक "जे ९ डे छः डे ५ छ 
जीवश परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः । जीव ओर परमात्मा यह पर्याय शब्द हैं--दोनोंका 
मानाभावस्तथा दम्भहिंसादिपरिव्जनस ॥३१॥| अमिप्राय एक ही है; अतः इसमें मेद-चुद्धि नहीं करनी 
मा चाहिये । अभिमानसे दूर रहना, ,.दम्भ और हिंसा 
पराक्षपाद्सहन॑ सर्वत्रावक्रता तथा: । आदिका त्याग करना ॥ ३१ ॥ दसरोंके क्िय्रे हुए 
आशक्षे दिकको >> सर्वत्र भाव रखना, हि « 
मनोवाक्षायसक्कत्या सदूगुरोः परिसेवनम ॥३२॥॥ अक्षेपादिको सहन करना, सर्वत्र सरठ भाव रखना, मन, 
कि कक! वचन ओर शरीरके हारा सच्ची भक्तिसे सदगुरुकी सेवा 
वाह्माभ्यन्तरसंशुद्धिः खिरता सत्कियादिपु । | करना ॥ ३२ ॥ वराग्र और आन्तरिक बुद्धि रखना, 
सनोवाक्ायद॒ण्डशविषयेघु निरीहता ॥३३॥ | संत्कमोंमें तत्पर रहना, मन, वाणी और शरीरका संयम 
हे 5 करना, विषयोमें प्रदत्त न होना ॥ ३३ ॥ अहंकारथन्य - 
रहड्टारता जन्‍्मजराद्रालोचन तथा | रहना, जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे आदिके कण्ठोंका 
असक्ति! खेहशूल्यत्व॑ पुत्रदारधनादिषु ॥३४।| | विचार करना,पुत्र, त्री और धन आदिय राग तथा स्लेह न 
इष्टनिष्टागमे नित्य चित्त समता तथा । | करना॥३४॥ इ्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमें चित्तको सदा 
५ | समान रखना, मुझ सर्वात्मा राममें अनन्य बुद्धि रखना 
मयि सवोत्मके रामे हमनन्यविषया मतिः ॥१५॥ | ॥१७॥ जनसमूहसे शून्य पवित्र देशमें रहना, 


जनसम्बाधरहितशुद्धदेशनिपेषणण्‌ू_। | संसार लेगोंसे बस उदासीन रहना ॥ ३ ६॥ 

तैजनस है | आक्मज्ञानका सदा उद्योग करना तथा वेदान्तके अर्थका 
बह सर्वदा भेद ॥२३॥ चार करना--इन उक्त साधनोंसे तो ज्ञान प्राप्त 
आलजान सदाधोगो वैदान्ताथोचलोफनम्‌ । | होता है और इनके विपरीत आचरण करनेसे विपरीत 


' 


उत्तरेतेवेज्ञानं.. विपरीतैविंपर्ययः ॥३७। ! फछ ( अज्ञान ) मिलता है ॥ २७॥ 
वुद्धिप्राणमनोदेहाहंकृतिस्यो विलक्षण। । । जिस शुद्ध ज्ञानसे ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि, 


चिदात्माईई नित्युद्धो बुद्ध एवेति निभ्रयम॥३८। प्राण, मन, देह ओर अहंकार आदिसे विलक्षण नित्य 
आग कस अहम शुद्ध चुद्ध चेतन आत्मा हूँ वही मेरे मतसे निश्चित ज्ञान 
नन ज्ञानन संविते तज्जानं निश्चितं च मे । है | जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है 
5 &, ४ जि घ् 
विज्ञान च तदवतत्साक्षादज्ञुभवे्ददा ||३९।| | उसः समय इसीको विज्ञान कहते हैं ॥ ३८-३९ || 

ट के | ए 

५ आत्मा सत्र पूर्ण, चिदानन्दस्थरूप, अविनाशी, बुद्धि 

आत्मा सर्वत्र पूर्णः याचिदानन्दात्मको5्व्यय: भेयोंसे ! ह 

ष् दानन्दात्मकोध्व्ययः | आदि उपाधियोंसे शृन्‍्य तथा परिणामादि विकारोंसे 


चुद्धधाद्यपाधिरहितः परिणामादिवजिंतः ॥४०॥ रहित है | ४० || यह अपने प्रकाशसे देह आदि 


“है ०>२०%७००५न-क+ न ७००... 
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स्वश्रकाशेन देहादीन्‌ भमासयन्ननपाइतः । | उपाधियोंको २4 3588 हुआ भी खय॑ आवरण- 
हे ४ द्वितीय और सत्य ज्ञान आदि उक्षणोंवाठा 
एक एवाहितीयश्व सत्यक्ष भा | जान 
है थे सलज्ञानादिलक्षण:॥ (॥ तथा संगरहित, खप्रकाश और सबका साक्षी है-ऐसा 
असह् सप्रभो द्रष्टा विज्ञानिनावगम्यते । - पे जाना जाता है। जिस समय मनुष्यको आचार्य 
हैं: 83० 802 2 र शात्रके उपदेशसे जीवात्मा और परमात्माकी 

है यिशास्धापदशादवय | कं 
है ३ ५५ ३ ज्ञान यदा मत ॥४२॥ एकताका ज्ञान होता है उसी समय मूछा अविया अपने 
आसमनोजीवपरयोगूलाबिधा तंदेच हि । हा और साधनोंके सहित परमात्मामें छीन हो जाती 
लीग कांकेर सं अरमोलमियर ॥ ४१-४३ ॥ अविद्याकी इस ढ्यावस्थाको ही मोक्ष 
हे ॥ सहँच प्रसमात्माने ॥४३॥ | .दत हैं, आत्मामें यह (बन्ध और मोक्ष ) क्लेचल 
साथ्वस्था मुक्तिरित्युक्ता हपचारोड्यमात्मनि || उपचारमात्र है हे वास्त॒वमें आत्माकी बन्धावस्था और' 
* मधरजरूप ये कवितेः रघमन्दन 09 मुक्तावस्था नहीं रे वह तो सदा ही मुक्त है ) हे रघुनन्दन 
रद के कथित र | लक्ष्मण ! तुम्हें मैंने यह ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यके 
ज्ञानविज्ञानवराग्यसहित॑ मे परात्मन/। | सहित अ्रमात्मारूप अपना मोक्षखरूप झुनाया। 


किन्त्वेतइल्स मन्ये मद्भक्तिविस्युसात् ण्‌ किन्तु जो छोग मेरी भक्तिसे विमुख हैं उनके लिये मैं . 
दा त (5 ॒ 
न्त्वेतददरम मन्ये मद्भक्तिविमुखात्मनाम्‌ ॥9५॥ इसे अत दे माता ही व 


चप्षुष्मतामपि यथा रात्रों सम्यदः न इव्यंते ।, जिस प्रकार नेत्र होते हुए भी लोग राश्रिके समय 


पद दीपसमेतानां दृश्यते सम्यगेव हि॥४६॥ अन्धकारमें भर्ली प्रकार नहीं देख सकते, दीपक होनेपर 
ँ हे ही उस समय मार्ग दिखायी देता है, उसी ग्रकार मेरी 
एवं मद्भक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते । | भत्तिसे युक्त पुरुषोंको ही आत्माका सम्यक्‌ साक्षात्कार 


मदुक्ते! कारण किश्विद्रश्यामि शृणु तरवतः ॥99| | दोता है । अब मैं अपनी भक्तिके कुछ वास्तविक उपाय 
बताता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ४६-०७ ॥ 


मद्भक्तसज्ञो मस्सेवा मद्भक्तानां निरत्तरम्‌॥ | "मेरे भक्तका संग करना, निरन्तर मेरी और मेरे 


हे भक्तोंकी सेवा करना, एकादशी आदिका व्रत करना, 
एकादव्युपवासादि मम पवोलुमोदनस्‌॥४४८॥ | < ! ! 
2 ह ह के न्‍ रे पर । मेरे पर्व द्विनोंको मनाना॥ 9८॥ मेरी कथाके सुनते, 
मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सबंदा रति! ) | पढ़ने और उसकी व्याख्या करनेमें सदा प्रेम करना, 


मत्पूजापरिनिष्ठा च मम लामालुकीततनम्‌॥४९॥ | मेरी पूजामें तपर रहना, मेरा नाम-कौर्तन करना” 


ँ भक्तिरुूव्यभिचारिणी । ॥ ४९॥ इस प्रकार जो निरन्तेर,मुझमें लगे रहते हैं 
| एवं सत्ततयुक्तानां भक्तिरव्यस्िच उनकी मुझमें अबिचल भक्ति हो जाती है॥.फिर 


मंयि सझायते नित्य तत+ किमवंशिष्यते ॥५०॥ | बाकी ही कया रहता है! || ५० || अतः ( यह निश्चित 


30 5 ५ कर | बात है कि ) मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषको ज्ञान, विज्ञान 
म्द्भ विज्ञामेब च। रत 6 कि) 

रे मी हि से | और बैराग्य आदिकी शीघ्र आप्ति होती है और 'फिर 
वैराग्यं च भवेच्छीप्र ततो मुक्तिमचामयात्‌॥५१॥ | ,६ ज्ेक्ष प्राप्त कर छेता है ॥ ५१॥ 


कथित सर्वमेतत्ते तब प्नश्नानुसारत॥ इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नानुसार यह सम्पूर्ण रहस्य 
८ * तुम्हें सुना दिया । जो व्यक्ति अपने चित्तको इसमें 
अखिन्म॑नः समाधाय यर्ति्ठेत्स तु मुक्तिभाझ।५२॥ , हित करके रहता है वह मोक्ष आरप्त कर छेता है 


न वक्तव्यमिदं यतान्मद्भक्तिपिमुखाय हि। ' [॥ ५२१ अतः हे दक्ष्मण | मेरी मंक्तिसे विमुख पूछो 


१२० भध्यात्मरामायण [ सगे ५ 


्््आ 2+शपर 
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मद्क्ताय प्रदातव्यमाहृयापि प्रयत्षतः |५३॥ | इसे सावधानतापृ्वंक न कहना चाहिये और मेरे भक्तोंकों 


कान ठग त) प्रयन्नपवक बढाकर भी 
त्य॑ श्रद्धाभक्तिसमन्धित!।..| (इस म्रकारका मे 
के 82 7 न कि यह रहस्य सुनाना चाहिये॥ ०३ ॥ जो पुरुष इस 


अज्ञानपटलुध्वान्त॑.. विधूयपरियुच्यते॥५४॥ अद्वा और मत्तिपर्वक सदैव पद़ेगा यह अव्ञानान्थकार- 


भक्तानां मम योगिनां सुविमल- रूप परदेको हटाकर मक्त हैं। जायगा ॥ ०४ ॥ जो 
खान्तातिशान्तात्मनां पुरुष मेरी सेवा अनुरक्त-चित्त, निर्मेडजदय, वा्तामश 

मत्सेवामिरतात्मनां च विमल- विमलज्ञानसम्पन्न और मेरे परम भक्त योगिननोंका संग 
ज्ञानातानां सर्वदा । अनन्य बुद्धिसि सवेदा उनकी सेबार्मे तत्पर रहकर 
सड़ं यः कुरुते सदोच्यतमति- करता है, मुक्ति उसके सर्देध करतलगत रहती है 
सत्सेवनानन्यधी- और में सर्बदा उसकी दष्टिके सम्मुस्सम विराजमान 
मॉध्सस करे खितो5हमनिशं रहता हूँ | इसके अतिरिक्त और किसी उपाय मेग 

इश्यों भवे नान्यथा।|५५॥ | दशन नहीं हो सकता ॥ ५०॥ 

“भ्+१४ ४८५ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेग्वरसंवादे: 
अरण्यकाण्डे चतुर्थ: सगेः ॥ ४॥ 


७ 
पच्मम सगे 
शृर्पणखाको दण्ड, खर आदि राक्षस्तोंका वध और 
शूपंणखाका रावणके पास ज्ञाना। 
श्रीयह्ादेव उवाच |. श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वत्रि ! उस समय उस 


| घोर वनमें जनस्ानकी रहनेव्राली एक महात्रद्यती 
रण्ये श्‌ [पल] । व 
तस्मिन्‌ काले महारण्ये राक्षसी फामरूपणा। | इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली राक्षसी प्रमा करती 


पिचचार महासत्ता जनखाननिवासिनी ॥१॥ | थी || १॥ एक दिन पञ्वर्टके पास गोतमी नदी 


एकदा गोतसीतीरे पश्चचट्याः समीपत्‌;| पर जगत्पति श्रीरामचन्द्रजीके पदा, बज़ और अंबुद्य 


आदिके चिह्दोंसे युक्त चरण-चिह्ोंकों देखकर वह उनके 
पश्ननज्ाहुशाड्रानि जगतीपतेः कस कक 
) आक्ानि पदानि गा ॥९॥ संन्दयसे मोहित होकर कामासक्त हुई उन्हें देखनी- 


इड्धा काम्रपरोतात्सा पादसोन्दर्यमोहिता। ४ देखती धीरे-धीरे रघुनाथजाके आश्रम चली आग 


पश्यन्ती सा शनेरायाद्राघघस निवेशनम ॥३)॥ | '*ै ॥ वहाँ आकर कामदेव समान अति सुन्दर 
रक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीकों सीनाजीके साध बेटे 


पत्र सा त रमानाथ सीतया सह संखितम । | देखकर वह कामातुरा राध्षसी रघुनाथजोसे चोली-- 
फन्दर्पसद्श राम इृष्ठ कामपिमोहिता ॥8॥ | तम किसके पुत्र हो ! तुम्हारा क्या माम है ? इस 
राक्षसी रांपव॑ प्राह कस्प स॑ का ्लाकों। आश्रमरम जठा-बल्कलादि धारण कर क्यों रहते हो! 


यहां रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो ! सा मग्े 
चर $ ट ] ३ 
जो जदाबरकलाबैः साध्य कि तेथ्च मे बद ॥५॥ बताओ ॥ ४-५॥ मैं राक्षसराज गहांत्म रावणकी 





हे 
सम ५] अरण्यकाण्ड | १२१ 


है. 


स्य्स्स्य्य्य्य्स्य्य्स्प्प्स्स्स्स्स्य्य्य्य्प्य्य्य्च्य्य्स्स्य्ट्स्य्य्स्य्ट्ट्ट्टडडिि-->->........................0....0............0..0..........त 
+ झा रे ० है 
अह शुपणखा नाम राक्षसों कामरूपिणी। वहिन कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा हूँ ॥ ६ ॥ मैं 


भगिनी राष्षसेन्द्रस्य रावणस्प महात्मनः ॥ ६ ॥ | “ने भाई खरके साथ इसी वनमें रहती हूँ । राजाने 
खरेण सहिता भआाज्ना चसाम्यत्रैव काने । | के :मियोक जा 
में मुनियोंक्ों खाती हुई यहाँ रहती हूँ ॥ ७ ॥ हे 

राज्ञा दत् च मे सबे मुनिभक्षा बसाम्यहस्‌ ।। ७॥ | वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! मैं तुम्हारे विषयमें जानना चाहती 
8 के हू, अतः तुम मुझें अपना नाम-धाम आदि 
) ला हु वादतुसच्छात बंद से चदता वर । | बताओ। तब भगवानूने उससे कहा-- “मैं अगोध्या- 
तामाह रामनामाहमयोध्याधिपतेः सुतः ॥ ८ |) | पति राजा दशरथका राम नामक पुत्र हूँ ॥८॥ 


एपा मे सुन्दरी भायी सीता जनकनन्दिनी | यह्द सुन्दरी मेरी भार्या जनकनन्दिनी सीता है तथा 
ह ह दल बह अति सुन्दर कुमार मेरा छोठा भाई लक्ष्मण है 
सतु भ्रात्ा कनी यान्मे लक्ष्मणाञ्ताव सुन्दर। ॥९॥ ॥ ९॥ हे श्रिमनुवनसुन्दरि ! बताओ, में तुम्हारा क्या 
कि कृत्य ते मया ब्ृहि कार्य शुवनसुन्दरि। | कार्य करूँ १” रामचन्द्रजीका यह वचन सुन- 
इति रामबचः श्रुत्वा कामाती सा्ववीदिदस॥१०॥/ रे कामातुरा शर्षणसा वोली॥ १० ॥ “राम ! चले 
एहि राम मया साथे रमख गिरिकानने | व गा सा 
बा समय मैं कामातुरा हूँ, अतः आप कमलनयनको छोड़ 
कामाताहह न शक्राम त्यक्तु सी कमलेक्षणम्‌। ११ ॥ नहीं सकती” ॥ ११॥ 


रामः सीता कटाक्षेण पश्यन्‌ सस्तितमत्रवीत्‌ । , तब रामचन्द्रजीने नेत्रोंसे सीताजीकी ओर संकेत 
करके मुसकाकर कहा--हे सुन्दरि ! मेरी तो यह 


भाया मपा कल्याणी विद्वते झनपायिनी ॥१२॥ | ,आठुपयी भार्या जीवित है ॥ १२ || इसके रहते हुए 


तुम जन्ममर सौतकी डाहसे जछती हुई किस प्रकार 
सुखपृर्वक रह सकोगी ? बाहर मेरा अत्यन्त सुन्दर 
बहिरासते मम आता लक्ष्मणो5तीब सुन्दरः ॥१३॥ | छोटा भाई छक्ष्मण विराजमान है।| १३ ॥ वह तुम्हारा 

न्‍ योग्य पति होगा, तुम उसीके साथ ( बन-पबंतादियें ) 
तयानुरूपो भविता पतिस्तेनेंच सख्वर। | बिहार करो ।” रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर 
शर्पणखाने लक्ष्मणजीसे जाकर कहा-हि सुन्दर ! 
तुम मेरे पति हो जाओ ) १४ ॥ तथा अपने भाईकी 


आज्ञा मानकर चछो, आज हम और तुम परस्पर 
। 9 








ल॑ तु सापत्न्यदुःखेन कथ स्थास्यसि सुन्द्रि । 


इत्युक्ता लक्ष्मण प्राह पति भव सुन्दर ॥१४॥ 





आत्राज्ा पुरस्कृत्य सद्भच्छावोष्ध माचिस्म्‌ | , कर च 

| संगमन करें, देरी न करो 

' इत्याह राक्षसी घोरा लक्ष्मणं काममोहिता॥१५॥ | उस काममोहिता राक्षसीने जब ठक्ष्मणजीसे इस 
प्रकार कहा ॥ १५ ॥ तो थे उससे बोले, 

तामाह लक्ष्मण! साध्वि दासो5हं ते धीमत+। | “साध्वि ! मैं तो उन बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ रामका दास 
न्‍ है हूँ | मुझे अपना पति बनानेसे तुम्हें भी उनकी दासी 

दासी भविष्य त्व॑ तु रतो दुःखतरं नु किम |१६॥ | ,नना पड़ेगा । तुम्हारे लिये इससे अधिक दुःखकी 
हा + | और क्‍या बात होगी ! ॥ १६ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, 

तमेव गच्छ भर ते स तु राजा$सिलेशरः । | तुम उन्हींके पास जाओ, वे महाराज सबके स्वामी 
हैं ।” यह सुनकर वह. दुष्टचित्ता राक्षसी फिर 
रघुनाथजीके पास आयी ॥ १७॥ और क्रोधपृवबंक 





तच्छृत्वा पुनरष्यागाद्राधर्व दुष्टमानसा॥१७॥ 
श्द 


हाई 


पा ह 
१२२ अध्यात्मरामायण [ संग ५ 
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हे कर _0 बड़े चन्नछचित्त हो, मुत्न 
५ खेत! । बोलौ-/हे राम ! तुम बड़े चनलछचित ६, मु 
क्रधाह्रार किमर्थ मां आमयरयनवां क्यों इधर-उधर धुमा रहे हो! में अमी तुम्हार सामने ही 


हृदानी मेन तां सीतां भक्षयामि तवाग्रत। ॥१८॥) | इस सीताकों खाये जाती हूँ” ॥ १८ ॥ 
| 
हत्युकत्या विकटाकारा जानकीमलुधावति || ऐसा कह्न चद्द विकेट झूप वारश कर जानक्रीजी- 
२५ | | क्की ओर दोई़ी | तब लक्ष्मगर्जाने रामचन्द्रजीव)ओ ओशा- 
खड्जमादाय परिगृद्य ताम्‌ ॥१९॥ शक ५ ७० 
त्ता रामाज्षया र्् न्ज ढा भ्ृं धू्‌ | से ञ्से पकइकर बर्दी फुर्तीस ख़डग लेबार उसके साोक- १ 
] 5] रु (5 ४; <ध बढ >> 
चिच्छेद नासां कर्णो च लक्ष्मणों लघुविक्रम/। _' क्वान काट डाढ़े | तदजन्तर बढ घोर शब्द करती हुई 
। ७ < > जाकर डे हर 
ततो धोरध्वरनिं कंत्वा रुधिराक्तवपुद्ंतम। २०।॥ रुपिरमें छथपव हो बड़ी झाीश्रतासे जाकर रानी और 
ता बंश्योलिरी। कठोर शब्द करती खरके सामने गिर पर्दा । उसे 
न्‍्द माता मै री जम क देखकर तीकण ध्वनिवाडे खरने कद्ा--“कर स्यथरा बात 
क्रिमेतदिति तामाह खरः खरतराक्षर/॥२१॥ है ॥ १९-२१॥ रो, मल॒के गुखमें जानेवादे क्रिस 
भा नि 53 ७ ने तेगी यह दद्मा की है ? वे बनला तो सही, वा 
केनेव कारितासि लव सृत्योर्वक्त्रालुवर्तिना |. आने तेरी वह दा की ह ३ ते इलद ता सूद, व 


मे त॑ वधिष्यामि विधणादो रिशो। कम हक मजे मे कक काल 
व॒द मे ते कालकर्पमप क्षणात्‌ ही मार डाढ्ेंगा” ॥ २२॥ 








__ 
उसर 


तमाह राक्षसी रामः सीतालक्ष्मणसंयुतः!अ। ..., तब राक्षसी श्रपणसाने उससे कद्ा-यहाँ 
५ ० के चर रीतरे सीता और ख्क्ष्मणके सद्दित राम दण्डक्ारण्यकों 
दण्डकं निर्मय॑ इरवन्नाले गोदावरीतटे॥र३॥ [शव करता हुआ गोदावरोके तटपर रहता है शा 
भेव॑ ५, ७ धर न 2, ञ+ु * अ ०, ० 
मामेव कृतवांसरय आता तेनेव चोदित!। ... उसीकी प्रेरणासे उसके भाई लक्ष्मणने मेरी यद गति 
5 नोड्सि वीरोडसि जहि तौ रि की है | यदि तुम बड़े कुदीन और बौर हो तो उन 
यदि सं कुछजातोड्सि वीरोजसि जहि तौ रिपृ।२४॥ >> उन अरयर दा न 
ले ' दोनों शत्रुओंकोी मार डालो ॥२४॥ तुम उन 
तयोस्तु रुधिरं पाखे भक्षयेतों सुदुर्मदो। ' दोनों मदोन्मत्तोंकी खा जाओं और में उन 
नो चेल्माणान्परित्यज्य यास्यामि यमसादनम्‌२५॥ दोनोंका रुचिर पींगी | नहीं नो अपने प्राणोंको 
। छोड़कर यमठोकको चढी जाऊँगा” ॥ २५ ॥ 
तच्छत्वा त्वरित ग्रागात्खरः क्रोधेन मूर्च्छितः । । श्रूपंणखाका यह कथन सुनकर खर क्रोध अधीर 
(५ कप ५ ४ ३ न्त युद्धके 9 चला पर मक 7 रनके लग 
चहुदेश सदल्ाणि रक्षणं भीयकर्मगाय॥२६॥, ही बुद्धके लिये ) चछा और रामको मारनेके लिये 
चोदयामास रामस्य समीप वधकाहुया । ; रे बड़ पराक्रमी चोदह सह राक्षस के, पास 
| भेजे | राक्षसराज खर, दूषण और त्रिशिरा--ये सभी 
। नाना ग्रकारके अद्न-शत्र लेकर रामके पास आये । 


हक 


शक 
चल 


जन 


खरबथ तरिशिराश्ेव दूपणश्रेव राक्षलः॥२७॥ 


सर्वे राम॑ ययु। शीघ्र नानाप्रहरणोध्यता/। | उनका कोछाहल सुन्त श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणर्जासे 
शरत्वा कोलाहल तेपां रामः सोमित्रिमत्रवीत्‌ । ।२८॥ कहा-॥ २६-२८ ॥ “छक्मण ! देखो, बड़ा कोलाहल 
भूयते विषुरः शब्दों भूनमायान्ति राक्षयाः ।...| | रहा हैं, माछम होता है निश्चय ही राक्षसगण 
भविष्यति महद्मुद्धं नूनस मया सह॥२९॥ | हे हा अवश्य ही आज मेरे साथ उनका घोर ुद होगा 


न न जे |॥ २९ ॥ अतः हे महावढू ! तुम सीताकों छेकर किसी 
सांता नात्वा गुहां गत्वा तत्र तिष्ठ महावल् । | पर्व॑तकी कन्दरामें चले जाओ महक की 


के 5 ॥ ट < | 
हन्तुमेच्छास्थह सवान्‌ राक्षसान्‌ घोररूपिण॥३ ०॥ घोररूप राक्षसोंका वध करना चाहता हैँ॥३०॥ 


अब इश2ड आभार» ७. 


सगे५] 


अरण्यकाण्ड 
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अत्र किल्िन्न वक्तव्य शापितोडसि ममोपरि। | तम्हें मेरी सोगन्द है, इस विपयमें तुम और कुछ न 


रे ३ कहना ।” तब रछक्ष्मणजी 'जो आज्ञा" कह सीताजीको 
तथेति सीतामादाय लक्ष्मणो गहर॑ ययौ॥३१॥ केक एक गिल चने ॥ शा पा सीत 
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राम! परिकरं बद्धा धनुरादाय निष्ठस्म तब श्रीरामचन्द्रजीने अपनी कमर कसी और कठोर 


कप बलिबिंलॉर्य: घनुष तथा दो अक्षय बाणवाले तरकश बॉधकर युद्धके 
धरा वक्षयशरा बवद्धायत्ताउमबत्मशु) ॥३२॥ हर 

गा लिये तैयार हो गये || ३२ || तदनन्तर राक्षसगण वहाँ 
तत आगत्य रक्षांसि रामस्योपरि चिहक्षिपु: । आकर रामके ऊपर नाना प्रकारके अश्न-शत्र, पत्पर्‌ 
आयुधानि विचित्राणि पाषाणान्पादपानपि ॥३३॥| और इक्षादिकी वर्षा करने छगे॥ ३३ ॥ श्रीरामचन्द्र- 


भा 280 जीने एक क्षणमात्रमें छीछासे ही उन अश्न-शत्रादिको 
तानि चिच्छेद रामो5पि छीलया तिलशः क्षणात्‌। | तिछु-तिछ करके काट डाढा | फिर सहल्ों बाणोंसे 


ततो वाणसहस्रेण हत्वा तानू सर्व॑राधृसानू॥३४॥ | उन सम्पूर्ण राक्षसोंकी मारकर खर, दूषण और 


४ तिशिर्स बैद दषण | त्रिशिराको भी मार डाठा । इस प्रकार रघुवंशियोंमें 
हल बी से राश्सम्‌। | श्र औरामचन्द्रजीने आये पहरमें ही उन समस्त 
जघान ग्रहराधेंन  स्वानेव रघूत्तमः ॥३५॥| राक्षसोंका संहार कर दिया ॥ ३४-१५॥ 


लक्ष्मणो४पि शुहमध्यात्सीततामादाय राघवे। ! तब श्रीलक्ष्मणजीने गुहामेंसे सीताजीको छाकर 


| सौंप 
वश शयेें ॥ | शररघुनाथजीको सौंप दिया | उस समय सम्पूर्ण 
.समप्य राक्षुसान्द्ष्टा बे नशप मानती ॥३६॥ | पक परे हुए ऐल ते बड़े फिट हुए $६.। 
सीता राम समालिडण्य असन्नमुखपक्ुजों। | जनकनन्दिनी श्रीसीताजीने प्रसलमुखसे श्रीरामचन्द्र- 


| ज्ञीका आलिंगन किया और उनके शरीरमें हुए धार्वोपर 
नि चाद्भेषु ममाजे जनकात्मजा ॥रे७॥ | हा 
3 %8४४०४७ | हाथ फेरने छूगीं || ३७॥ ह 
साथपि दुद्राव दृष्टा तान्दतान्‌ राक्षसपुड्धदान |, उन सम्पूर्ण श्रेष्ठ राक्षसोंको मरे देख राक्षस- 


९ (5 तु 
3 300 25 राज रावणकी व्रहिन शूरपणखा दौड़ती हुई लंका- 
लड्डू ऋशन्ता पाद [ बधों॥ ३८॥ बज बज गेती (5 पु 
मरा इक काश 5 बे । में पहुँची और राजसभामें पहुँचकर रोती हुईं रावणके 
शवणरय पपातोव्यां भगिनी तस् रक्ष्सः | पैरॉंके समीप प्रथ्वीपर गिरि पड़ी ॥ अपनी बहिनको इस 
इृषटटा तां रावणः प्राह भगिनीं भयविह्व॒लास ॥२९।। | प्रकार भयभीत देखकर रावण बोछा-॥३८-३५॥| “अरी 


: डत्ति्ठोत्तिष्ठ चत्से स॑॑ जि बढ बच्से ! उठ, खड़ी हो। बता तो सही तुझे किसने विरूपा 
उत्तिष्ठोतिष्ठ चत्से से विरूपकरण तद किया है : हे भंद्रे | यह इन्द्रका काम है, अथवा यम, 
कृत॑ शक्रेण था भद्रे यमेन वरुणेन वा ॥४०॥ 


वरुण और कुब्रेरमेंसे किसीने किया है ? बता, एक 
कुवेरेणाथता बरूहि मस्मीकुर्यों क्षणन तमू। | क्षणमें ही मैं उसे भस्म कर डाढंगा | 
* <्य॑ ग्रमत्तो वि ग शर्पणखाने उससे कहा-“ठुम बड़े ही 
चेद॑ त्व॑ प्रमत्तो विमृदधीः ॥४१॥| 7 राक्षसी रछुण हे 
गम जम उनन्‍्मतत और मूहबुद्धि हो ॥ ००-०१ ॥ तुम मद्मपानमे 


' स्लीविजित: न्र लक्ष्यसे ।. | आसक्त, ज्लैके वशीभूत और सब प्रकार नपुंसक- 
पानासक्त। ख्रीविजितः पण्ठ। सवेत्र लक्ष्यसे । ह  आो व या 


चारचश्ुविहीनस्तव कर्थ राजा भविष्यति॥४२॥ | पुलिस) रूप नेत्र नहीं है; फिर तुम राजा 





है ही 
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कोगे ! ॥ 9२१॥ युद्धमं खर मारा गया 
निहतः सहुये दृषणखिशिरास्तथा | कैसे रद सब 

आह पे ४३॥ | 7 दूंपण ओर त्रिशिरा आदि चोंदह सहस्र मुख्य- 
कप कक दम न मुख्य राक्षसोंको असुरहात्रु रामने एक क्षणमें ही 
निहतानि क्षणनेव रामेणासुरशत्रुणा । मार डाछा और सारे जनखानकों मुनौशरोंके लिये 


जैषेण पनीनां निर्भय निभय कर दिया | इतना उत्पात हो ज॑ न 
पेण भय छृतस्‌ | सर्वथा 
जनखानमशेपेण मुनानां निरभेय कृतस्‌ परी तिई अमीतग कह पता हो नह है इसलिये) 


न जानाति विमृहस्त्वमत एवं मयोच्यते ॥४४)। । हैं कहती हूँ कि (ुम गृह हो ॥ ४३-४७॥ 
शहय उकाक रावण बोछा--अरी द बता तो, वह राम कौन 
को वा राम! किमथ वा कथ तेनासुरा हता। ।.. । है ? उसने किसछिये और किस प्रकार इन राक्षसों- 


में तेषां मूलधात॑ करोम्यहम॥४५। को मारा ? त्‌ सत्र बात विस्तारपृवक कह, में उसका 
सम्यकथय में तेषां मूखघात॑ करोम्यहम ॥४५॥ |... ब२ डाढँगा | ४५॥ 


ूपगलोकाच शूर्पणखा बोली---एक दिन जनस्थानसे मैं गोौतमी- 
जनखानादह याता कदाचिद्नौतमीतदे । | के किनारे जा रही थी, वहाँ पूर्वकाठमें मुनिजनोंसे 


तत्र पश्चचटी नाम पुरा म्निजनाअ्रया॥४६॥ | ऐेपित एक पशचटी नामक आश्रम है ॥४६॥ उस 
| आश्रमर्म मेने जटा-बल्कछादिसे सुशोमित घनुवाणघारी 


तत्राअ्मे मया द्टो रामो राजीवछोचनः | कमलनयन शोभाघाम रामकों देखा ॥०७॥ 
धलुवाणधरः श्रीमान्‌ जदावल्कलमण्डितः ॥9७॥ | उसका छोटा भाई ठक्ष्मण मी उसीके समान रूपवान्‌, 
कनायाननुजसतस्य लक्ष्मणोंडपि तथाविध:; | है तथा उसकी विशाललोचना भार्या भी रूपम साक्षात 


। द्वेच 
तख्॒ भाया विज्ञालाक्षी रूपिणी श्रीरिवापरा ॥9८॥ ५ सी ही हैं ॥३८॥ हे राजन ! देव, 
गन्धवे, नाग ओर मनुष्य आदिमेंसे किसीकी भी नी 


दइवशसन्धवंनागानां सनुष्याणां तथावधा | ऐसी खूपवती न देखी है और न सनी है | वह शुभ- 
पे इृष्टा न शुता राजन्धोतयल्ती बन झुभा ॥४९॥ | रक्षणा अपनी कान्तिसे सम्पूर्ण बनको प्रकाशित कर 
आनतुमहस॒द्युक्ता ता भायोथ तवानध। । रही थी॥ ०९॥ हे अनघ ! उसे तुम्हारी पत्नी बनाने- 


के लिये मैंने छानेका प्रयज्ञ किया था, इसीसे रामके 
णा ड़ रे घ 
उश्मगा नाम तद्भधाता चिच्छेद मप्र नासिकाम|५० । माई छक्णने मेरी नाक काठ डाली ॥|५०॥ फिर 


कणों च नोदितस्तेन रामेण त महावरू) | । रामकी प्रेरणासे महावल्ली रक्ष्मणने मेरे कान मी काट 
वास तितु:खन रुदती खरमन्वगाम ॥५१॥ | लिये। तव मैं अत्यन्त दुःखसे रोती हुई खरके पास 
सोड्प राम समासाद् युदूं राक्षसयूथपैः गयी || ५१॥ उसने भी अपने राक्षस-सेनापतियोंके 


है तुरन्त जाकर रामसे युद्ध ठाना; किन्तु उस बल- 
तते; क्षणंन रामंण तंनव वलशाहना ॥५२॥| शाल्ी रामने एक क्षणमें ही वे गत भीमविक्रम 


सर्वे तेन विनष्टा वे राक्षसा भीमविक्रमा। । राक्षस नष्ट कर दिये | हे प्रभो ! मुझे तो ऐसा माछम 
याद राम मनः कुयोलेलोक्य निमिषार्धत) ॥५३। होता है कि यदि रामके मनमें आ जाय तो वह निरसन्देह 


भसीझषयान्न सन्‍्देह इति भाति ममग्रमो। | हे निमेषमें ही सम्पूर्ण त्रिकोकीको भस्म कर सकता 


किन्तु यदि उसका ञज्री सीता तुम्हारी भारया हो 
हे यदि सात भाया स्यात्सफल त्व जावतमस्‌ ४। | जाय तो तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा ॥| ५२-५४ ॥ 
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अतो यतख राजेन्द्र यथा ते वक्ठमा मवेत्‌ 8 | अतः हे राजेन्द्र ! तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे सम्पूर्ण 


हू & | हज ०. छोकोंमें एकमात्र सुन्दरी कमठनयनी सीता तुम्हारी 
सीता राजीवपत्राक्षी सर्वलोकेकरसुन्द्री ॥५५॥ | ,रणप्रिया हो जाय |५५॥ हे प्रभो ! तुम रामके 
साक्षाद्रामस्य पुरतः खातु त्व॑ न क्षम/ अभो । | सामने साक्षात्‌ न ठहर सकोगे, इसलिये उन 


यह ह रघुश्रेष्को किसी प्रकार मायाजालसे मोहित कर तुम 
आयया त्वातु ग्राप्स्यसे तां रघूचमम्‌॥५६॥ उसे प्राप्त कर सकते हो ॥५६॥ 


श्रुत्वा तत्वक्तवाक्यैश्व दानमानादिमिस्तथा । यह छुनकर राक्षसराज रावणने सुन्दर वाक्यों और 
आश्वास्य भगिनी राजा ग्रविवेश स्वर्क गरहम्‌ । | दान-मानादिसे वहिन शूरपणखाको बैर्य वंधाकर अपने 
तत्र चिन्तापरो भूत्वा निद्रां राजो न रब्धवान्‌ ५७ | अन्‍्तःपुरमें प्रवेश किया, किन्तु वहाँ चिन्ताके कारण 


एकेन रामेण कथ॑ मनुष्य- उसे रात्रिको नींद नहीं आयी ॥५७।| वह सोचने छगा- 

सात्रेण नष्ट! सबल। खरो में । बड़े आश्चरयकी ग है, अकेले मनुष्यमात्र रघुवंशी 

+मे घलतीसदर्प- रामने वल-बीय और साहससम्पन्न मेरे भाई खरको दल- 

को शो जग राघवेण ॥५८॥ | “के सहित कैसे मार डाछा ! ॥ ५८॥ पर 

यद्दा न रामो मनुजः परेशो ., राम मनुष्य नहीं है साक्षात्‌ परमात्मने ही पूर्वकालमें 

मां हन्तुकामः सबर्ले बलोपेः । की हुईं त्रह्माकी प्राथनासे मेरी बढ-बीय-सम्पन्न सेनाके 

सम्प्राथितो5्यं॑ हुहिणिन पूवे सहित मुझे मारनेके लिये इस समय रघुवंशमे मनुष्य- 

मनुष्यरुपो5्च रघोः कुले5भूत्‌ |५९ रूपसे अबतार लिया है ॥ ५५ || किन्तु मुझे रामके 

बध्यों यदि स्यां परमात्मनाहं पास अवश्य चलना चाहिये, क्योंकि यदि उन परुमात्मा- 

चेकुण्ठराज्य॑ परिपालयेहस्‌ । द्वारा मैं मारा गया तब तो मैं बैकुण्ठका रज्य भोगूँगा 

नो चेदिद राध्षसराज्यमेव नहीं तो चिरकाल्पर्यन्त राक्षसोंका राज्य तो भोगूँगा 
भोक्ष्ये चिर॑ राममतो वजामि ॥९०॥ | ही! ॥ ६० ॥ 

इत्थं विचिन्त्याखिलराक्षसेन्द्रो सम्पूर्ण राक्षसोंके स्वामी रावणने इस प्रकार विचार- 


कर भगवान्‌ रामको साक्षात्‌ परमात्मा हरि जान- 
कर यह निश्चय किया कि मैं विरोध-बुद्धिसे ही उनके 


$ 


राम विदित्वा परमेश्वर हरिम्‌ । 


विरोधबुद्धयेव हरि प्रयामि पास जाऊँगा क्योंकि भक्तिके द्वारा भगवान्‌ (मुझसे ) 
दुतं न सक्‍त्या भगवान्यसीदेत्‌ ॥$ १॥ | शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते | ६१॥ 
-<6००€$०-8- 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे पश्चमः सगे! ॥५॥। 


0) 
४" 
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पष्ठ सगे 


शावणका मारीचके पास जाना | 
श्रीमहादेव उवाच ह श्रीमहादेवजी बोले--हें दा रात्रिके समय 
चिस्त्येव + कर इस प्रकार विचारकर आ्रातःकाछ होनेपर रावण रथम 
लक गिताप सब रपमारितः। सवार हुआ और अपने मन-ही-मन एक कार्य निर्धकट: पेड 
राषणो मनसा कार्यमेक निश्चित्य बुद्धिमाच्‌ ॥९॥ |. ८६ समदरके दसरे तठपर मारीचके घर गया | ५, 
ययों भारीचसदन पर पारबुदन्वतः । वहाँ मारीच सुनियोंके समान जटा-बल्कलादि धारण- 
सारीचस्तत्र॒ मुनिवजञटावस्कलूधारकः ॥२॥ | छर प्राकृत गुणोंके प्रकाशक निर्गुण भगवानका ध्यान 
ध्यायन्‌ हृदि परात्मानं निर्शुणं गुणभासकस्‌ । | कर रहा था । समाधि भंग होनेपर उसने रावणकों 
समाधिविरमे5पश्यद्रावर्ण. ग्रहमागतम्‌ ॥३॥ | अपने घर आया देखा ॥ १०३ ॥ 
द्वुतमुत्थाय चालिझूग्य पूजयित्वा यथाविधि । . राबणको देखते ही वह शीश्रतासे उठ खड़ा हुआ 
2 वि और उससे गले मिलकर उसकी विधिपृ्व॑ंक पृजा की | 
कृतातिथ्य॑ सुखासीन मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ क्‍ अंधा का लिंक सार जलस्तर जब रावण सब हो; 
समागमनमेतत्ते रथेनेकेन. रावण । कर बैठा तो मारीच उससे बोला] ४॥ “हे रावण ] 
इस समय तुम अकेले ही रथमें वेठकर आये हो ओर 
चिन्तापर इवाभाति हृदि काये विचिन्त्यन्‌ |५॥ | तुम्हारा चित्त किसी कार्यके विचारमें चिन्ताग्रस्त-सा 


भेनहि गोर्य २८ प्रतीत होता है ॥५॥ यदि गोपनीय न हो तो मुझे 7 
ब्रहि चेर 9३० 
हि भें नहि गोष्य॑ चेत्करवाणि तब प्रियम्‌ । वह कार्य बताइये | हे राजेन्द्र | यदि उसके करनेमें 


न्याय्यं चेदू ब्रृहि राजेन्द्र इजिन मां स्पशेत्न हि ॥३॥| मुझे पाप न छगे और वह न्यायानुकूछ हो तो कहो, 
मैं तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा?।॥ ६ ॥ 

लक म रावण बोछा--कहते हैं राजा दद्र॒थ अयोध्या पुरी- 

अखि राजा दशरथः साकेताधिपतिःकिठ । | की अधिपति है, उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्यपराक्रमी राम 

रामनामा सुतस्तस्य ज्येष्ठः सत्यपराक्रमः ॥७॥ | हे हे ड्स 38 ५ आ आम ३ री 

विवासयामास सुत्ं वर्ने वनजनश्रियम्‌। र छोटे भाई रक्ष्मणके सहित वनमें भेज दिया है॥ ८ ॥ 


है... 588 २०० १६५५ इस समय वह घोर दण्डकारण्यके पश्चचठी नामक शुभ 
मल] लक्ष्मणंतर समास्यतम ॥८॥ | आम रहता है | सुना है, उसकी भायी विज्ञाल- 
स आसे बिगिने घोरे पश्चचटयाश्रमे शुभे। | नयना सीता त्रिढोकीको मोहित करनेवालढी है | 
तस्य माया विशालाक्षी सीता लोकविमोहिनी ॥९॥| ॥ ९ | वह राम, मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसोंको 
रामो निरपराधान्मे राक्षसान्‌ भीमविक्रमान । भाई खरके सहित मारकर उस तपोवनमें निर्मयता- 
खरं च हत्वा पिपिने सुखमास्तेइतिनि मय! ॥१०॥ कक बड़े आनन्दसे रहता है | १० ॥ मेरी वहिन 
भगिन्‍्या! शर्पणखाया नि्दोषायाथ नासिकाश। | उप इछ भी नहीं विगाडा था किन्तु 


हलक कक उस दुष्टने उसके नाक-कान काठ डाहे और अब 
कर्णों चिच्छेद दुष्टात्मा बने तिष्ठति निर्मयः ॥१ १॥ निरंयवापप उसे बेनगे रहता है 0 हंसेजिये सन 


अतस्लबा सहायेन ग्त्वा ७७७४४ | तुम्हारी सहायतासे में रामके तपोवनमें न रहनेपर 
 आनयिष्याप्रि विपिने रहिते राघवेण ताम्‌ ॥११॥ | उसकी ग्राणग्रिया सीताको छे आना चाहता हूँ॥ १२॥ 


सर्ग ६ ] अरण्यकाण्ड १२७ 
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त॑ तु मायारगो भूत्ा ह्याश्रमादपनेष्यसि । तुम मायासे मृगरूप होकर राम और दछक्ष्मणको 


राम च लक्ष्मण चैव तदा सीतां हराम्यहम्‌ ॥ १ । | के टें चाना। उसी समय मैं सीताकों हर 
४ 2 ' छाऊंगा ॥ १३ ॥ इस प्रकार मेरी सहायता करके तुम 

त्वेतु तावत्सहायं मे ऋत्वा खास्यसि पूर्चवत्‌ । | फिर पूवेबत्‌ अपने आश्रममें आ रहना | 

डे त्् भाषमाणं त॑ रावण वीक्ष्य विस्मितः ॥१७॥ | रावणको इस प्रकार कहते देख मारीचने विस्मित 

क्लेनेद्युपदिर्ट ते मूलधातकर बच | | होकर कहा--)॥ १9 ॥ “रावण ! ये स्वनाश करने- 

स एवं श््वध्यश्र यस्‍्तवन्नाशं प्रतीक्षते ॥०॥ |“ तातें तस्हें किसने वतायी हैं £ इस अ्कार जो 


ह , हा कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है, निश्चय ही वह 
रामस्य पोरुष स्मृत्वा चित्तमधापि रावण । । ; 


बालो5पि मां कौर । तुम्हारा शत्रु है और वध करने योग्य है ॥ १५ ॥ हे 
प्साकाशकरय यजक्लसरक्षणाय स। ॥१६॥ रावण ! उनके बाल्यकालके पौरुषको याद करके, जब 


आगतास्त्विषुणैकेन पातयामास॒ सागरे। | वे विश्वामित्रजीकी यज्ञरक्षाके लिये आये ये और 
योजनानां शर्त रामस्तदादि भयविहलः ॥१७॥ उन्होंने एक वाणसे ही मुझे सौ योजन दूर 
स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाह राम पश्यामि स्वतः ॥ १८॥॥ समुद्रके तटपर फेंक दिया था, आजतक मेरा हृदय 








दण्डकेषपि पुनरप्यह॑ बने ' भयसे व्याकुछ हो जाता है | वारम्बार उसी बातका 
पूर्वनेरमनुचिन्तयन्‌ हुंदि। , रमरण हो आनेसे मुझे सब ओर राम-ही-राम दिखछायी 
तीक्ष्णघड्नसगरूपमेकदा ' देने छगते हैं ॥ १६-१८ ॥ एक दिन अपने पूर्व- 
मारशैबहुमिरावतोड्म्ययास्‌॥१९॥ ' बैरका सरण कर मैं दण्डकारण्यमें भी अपने-जैसे 

* राघव॑ जनकजासमन्वितं ' बहुत-से झगोंके साथ मिलकर एक तीखे सींगोंवाले 
लक्ष्मणेन सहित॑ त्वरान्वितः |... | का रूप बनाकर गया था ॥ १९ ॥ जब मैं बड़ी 
आगतो5हमथ हन्तुम॒धतो ' फर्तीसे सीता और छक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजीको 


मां विलोक्य शरमेकमाक्षिपत्‌ ॥२०॥ का हज हब गा शो म हक पा 
तेन विद्वहृदयोंब्हमुद्भमन्‌ | पैवल्‍् एक वाण छोड़ दिया ॥ डे ॥| ५ न्द््‌ 
राक्षसेन्द्र पतितोडसि सागर | । उसीसे हृदय बिंध जानेके कारण मैं आकाशमें चक्कर 
ह | काठता हुआ समुद्रमें आकर गिरा | तबसे मैं भयभीत 
शलाका, समाश्रिता | होकर इस पवित्र स्थानमें आश्रम बनाकर बड़ी सावधानीसे 
< खानमूरजिंतमिद भयादितः कि) रहता हूँ ॥ २१ ॥ राज, रत्न, रमणी और रथ आदि 
जज 2 | (भोग-सामग्रियोंके प्रथम अक्षर ९! ) के कानोंमें पड़ते ही 
भीत भीत इंध भोगराशितः। | मुझे ( रामकी याद आ जानेसे ) भय उत्पन्न हो जाता है, 


राजरतरमणीरथादिक । इसलिये मैं भोग-ससुदायसे भयभीत होकर निरन्तर 
श्रोत्रयोयेदि गत॑ मय भवेत्‌ ॥२१॥ ! शा! का ही ध्यान करता रहता हूँ ॥२२॥ “यहाँ 

' राम आगत इहेति श्डया ' शाम न आ गये हों! इस आशंकासे मैंने समस्त बाह्य 
बाह्यकार्ममपि. सर्वमत्यजम्‌ । : कार्य छोड़ दिये हैं । जिस समय मैं निद्राके वशीभूत 

निद्रया परिश्रतों यदा खपे होकर सोता हूँ उस समय मनःही-मन रामका ही 
राममेव मनसाउलुचिन्तयन्‌ ॥२३॥ | स्मरण करता रहता हूँ॥ २३ ॥ इस प्रकार स्वप्रमे 
खसमबष्टिगतराघव तदा | देखे हुए श्रीरघुनाथजीकों जब निद्वा' टूट्नेपर जागता 


बोधितों विगवानिद्र आाखितः। हैं तब भी नहीं भूछता | अतः है राषण तुम भी 


् हू 
गैर पक 
५/४/५४७११६ ६६. 


श्श्ट अध्यात्मरामायण 





तहूवानपि पिम्ुुच्य चाप आराब॑बले ढठ छोड़कर अपने घर चछे जाओ॥ २४ || 
राघ ग्रति गृह श्रयाहि भो॥॥२४॥| और चिरकाछसे बढ़े डर अपने राक्षस-बंशकी रक्षा 
रक्ष राक्षसकुर् चिरागर्त करो | औ्रीरामचन्द्रजीसे बैर न करो, उनका तो (वैर- 
तत्स्तती सकलमेव नश्यति | भावसे ) स्मरण करनेसे भी संबेस्व नष्ट ड् जाता है | 
तब हित बदतो म्र भाषित मैं तुम्हारे हितके लिये जो सा कहता हूँ वह 58 । 
परिशृह्मण परात्मनि राघवे॥२५॥ | ठम परमात्मा शररुनायर्जासे विरोध-बुद्धि छोड़ | 
त्यज विरोधमतिं भज भक्तितः ओर भक्तिभावसे उनका भजन करो, क्योंकि ऑ्रामचनक, 
प्रमकारुणिको. रघुनन्दनः । जी बड़ें दयाडु हैं | मैंने अुनीयरोंके मुखसे ् समी बातें 
अहमशेषमिर्द॑ सुनिवाक्यतो- | सुनी हैं कि सत्यव॒गरम ब्रह्माजीके प्रार्थना क्रनेपर 
5शुणवमादियुगे. परमेश्वर। ॥२६॥ | १एमात्मा श्रीहरिने कहा था कि तुम अपना 48 
ब्रह्मणाप्थिंत उवाच ते हरि) | बताओ, में उसे पूर्ण करूगा | तब ब्ह्माजीने 


किं ववेप्सितमह॑ करवाणि तत्‌ । | भगवानसे कद्दा--/है कमल्छोचन हरे | आप मलुप्य- 
ब्रह्मणोक्तमरविन्द्लो चन । रूपसे पृथिवीमें अवतार छीजिये और शीघ्र ही दशरथ- 
त॑ं प्रयाहि श्रुति मालु्ष चपुः । | नन्‍्दन श्रीराम होकर देवद्रोही दशाननका वध कीजिये 
दशरथात्मजमावमज्ञसा ॥२५-२७ || अतः तुम निश्चय मानों, राम मनुष्य 


जहि रिपु दशकन्धर॑ हरे ॥२७॥ | नहीं हैं; वे साक्षात्‌ अव्ययपुरुष श्रीनारायण हैं, मायासे 
अंतो न मानुषो राम; साक्षान्नारायणो5ज्यय; । | मनुष्यरूप होकर वे निर्मयतापू्वेक प्रृथिवीका भार: 
सायामालुषवेषेण बन यातोडतिनिर्भयः ॥२८॥ | उतारनेके छिये बनमें आये हैं | अतः हे तात ! तुम 


भ्रूभारदरणार्थाय गच्छ तात गृह सुखम्‌। | छुखपूर्वक घर छौट जाओ |” 
भ्रुत्वा मारीचवचन रावण; प्रत्यभापत ॥२९॥ | मारीचके येवचन सुनकर रावण बोछा-॥२८-२५॥ 
परमात्मा यदा राम प्रार्थितो तक्षणा किल || पदि अक्माकी प्रार्थनसे परमात्मा ही राम होकर 


मां हन्तुं माजुषो भृत्वा यत्रादिह समागतः ॥३०॥ | ये अझूपसे सुझे प्रयक्षपूर्वक मारनेके किस यहाँ आये 

0 हैं, तो बे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेंगे, क्योंकि ईश्वर 
मम जय सत्यसड्ूल्प इंश्वरः | सत्य-संकल्प हैं । इसलिये मैं अवश्य यत्रपूर्वक रघुनाथ- 
अतो5ह यत्रतः सीतामानेष्यास्येव राघवातू ॥ ३ १॥| जीके पाससे सीताको छे आऊँगा ||३०-३१ || हे 
वधे प्राप्ते रणे बीर प्राप्स्यामि पर पदस्‌ | वीर | यदि मैं युद्धमें उनके हाथसे मारा गया तो 


यहा राम रणे हत्वा सीता ग्राप्स्यामि निर्भय! । ३९ “न भप्त करूँगा और यदि मैंने हो रामको 
| रणक्षेत्रमं मार डाछा तो निर्मेयतापू्षक सीताकों 


राम सलक्ष्मण शीध्रमाश्रमादातिदूरतः ॥३३॥ ; शीघ्र ही विचित्र झगरूप धारण कर राम और 
आक्रम्य गच्छ सं शीघ्र सुख तिप्ठ यथा पुरा।.. | वक्ष्मणकों आश्रमसे अति दूर ढे जाओ, फिर पू्बंबत्‌ 
बा 2 8200 0 78 (| अपने आश्रममें आकर सुखपूर्वक रहो । यदि मुझे 
अत पर चंच्चात्काश्वेद्धापसे साहभापणस्‌ ॥१४॥ | भयभीत करनेके लिये अब और कुछ कहोंगे तो निश्चय 
हनिष्यास्यसिनाओ्नेन त्वामत्रेव न संशयः |. । मानो, मैं अभी इसी खडगसे तुम्हें यहीं मार डाछँगा |” 


सगे ७ ] अरण्यकाण्ड १२९ 
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(अल ३५३९३ घर ५० चाप कक. 


: मारीचसद्॒च। अत्वा खात्मन्येवान्ब॒चिन्तयत्‌।३५॥| उसका यह कथन सुनकर मारीचने मन-ही-मन 
ज सोचा-- ॥ ३३-३५ || थदि श्रीरघुनाथजीने मुज्े 
७ ले कप 6 
मां हन्याथदि चेह्टस्तदा मे निरयो श्ुवम॥३६॥ | केंदीं इस दुधने मुझे मार दिया तो निश्चय ही मुझे 
नि है है नरकमें पड़ना होगा' || ३६ | इस प्रकार श्रीरामके 
इ्ति निश्वित्य सरण रामादृत्थाय पेगतः | हाथसे ही अपना मरना निश्चय कर वह शीघ्रतासे उठा 
| ९ 


फ ९ $ कर $ छू और रावणसे बोला--“हे राजन्‌ | हे प्रभो | मैं 
ढ अन्रचाद्रावण जन हा थे ब् 
अनबीद्रावण राजन्करोम्याज्ञों तब प्रभो॥३७॥ | पक आज्ञा पाठन करूँगा” || ३७॥ 


इत्युक्त्वा रथमास्थाय गतो रामाश्रम प्रति | ऐसा कह वह (रावणके) रथपर चढ़कर 
शुद्धजाम्बूनदप्रख्यो मृगोअभृद्रीप्यविन्दुक। ॥ ३८॥ श्रीरामचन्द्रके आश्रममें आया और चॉदीकी बूँदोंके 
र्भृड़्ो मणिखुरो नीलर्ाविलोचना । सहित झुद्ध सुबण-वर्ण विचित्र मृग-रूप धारण किया 


विद्वत्ममों विश्ुग्घाखो वि रे ॥ ३८ ॥ उसके सींग रहमय, ख़ुर मणिमय और नेत्र 
त्भो विम्ुग्धायोी विचचार वनान्‍्तरे ॥३९॥ नील्रक्ममय थे | इस प्रकार बिजलीकी-सी छठा और 


रामाश्रमपदखान्ते सीताइष्टिपये चरन्‌॥|४०॥ | मनोहर सुखवाछा वह मृग रामचन्द्रजीके आश्रमके पास 

क्षण॑ च धावत्यवतिष्ठते भ्षृणं सीताजीके सामने वनमें विचरने छगा ॥|३९-४०॥ 

मु किसी क्षण तो वह चौकड़ी मारने लगता और कभी 

है समीपभागत्य पुनर्भवाइतः । पास आकर भयसे ठिठ्क जाता । इस प्रकार वह दुष्ट 

एवं से सायाझगवपरूपइक मायाम्रगरूप धारणकर सीताजीको मोहित करता 
चचार सीता परिमोहयन्खल+॥४ १॥| | हुआ घूमने छगा ॥ ४१॥ 


-<&>०<69-०-8-- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे पष्ठः सगः ॥ ६॥ 


--नद्राईुब्जल८2०-- 
| 
सतत सभे 
मारीचवच और खसीताहरण । 
श्रामिहादेव उवाच . श्रीमहादेवजी वोले--हे पार्वति ! इधर श्रीराम- 


"पी नद्तार प्ि चन्द्रजीने भी राबणका सारा षड़यन्त्र जानकर एकान्तमें 
|अपि तर चेष्टितम्‌ । ब 
अथ रामो5पि तत्सपे ज्ञात्वा रावणचेष्टितम्‌ अपनी पीर बज हे सी ली 4 ले 


उवाच सीतामेकान्ते शरण जानकि मे वचः | १ ॥ | ६ बह सुनो ॥ ! ॥ हे झुमे ! रावण तुम्हारे पास 
रावणों भिक्षुरूपेण आगभिष्यति ते5न्तिकस | मिक्षुका रूप घारण कर आयेगा, अतः तुम अपने: ही 


हैँ जलकर ० गरी अपनी छायाकों कुर्ठमें छोड़कर 
5 त् 'स्थापयित्वोटजे विश ॥२॥ | समान आइतिवार्ल शक दल 
त्व॑ तु छायां प्ज हे त् ! | आजम प्रवेश कर जाओ, और मेरी आजञसे वहाँ 
अप्नावदश्यरूपेण वर्ष तिष्ठ ममाजश्या। | &रुत्यरूपसे एक वर्ष रहो। तदनन्तर, राबणके मारे 


रावणस्य वधान्ते मां पूर्ववत्पाप्स्थसे शुमे ॥३॥ जानेपर तुम मुन्ने पूर्ववत्‌ पा छोगी” || २-३ ॥ रामचन्द्र- 
श्रुत्रा रामोदित वाक्य सापि तत्र तथाकरोत्‌ू। | जीके वचन छुनकर सीताजीने भी वैसा ही किया । 
१७ 


१३० अध्यात्मरामायण क्‍ [ सगे ७ 
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खाप्य खयमन्तर्द धेउनले ॥8॥ | वे मायामयी सीताको बाहर कुर्टम छाइकर ख्य अमन 
| अन्तर्थान हो गयीं।| ० ॥ 
मायासीता तदा5प्श्यन्युग मायावानाभतस्‌ | | तब उस मायासीतान मायामय मगर देखकर 
।५॥ | अरामचन्द्रजीके पास आकर हँसते हुए व्डा नम्नतासे 
॥५॥ हे राम ! यह रह-विभूषित विचित्र 
| खुबण-शग देखिये । अहो ! इसके दारीरम केसे 
अद्भुत विन्दु हैं और यह कैसी निर्भवतास विचर रहा। 








मसाचल चल कि कट अत ओ ५० भट ५४३३ ९४५ 


भायातसाता बाहर 


हसन्ती राममम्प्ेत्य प्रोवाच विनयान्विता | 
पश्य राम मृर्ण चित्र कानक॑ रलभूपितस्‌ | 


विचित्रविन्दुमियुक्ते चरन्तमकुतोभयम्‌ | है ? हे प्रभो ! आप इसे बॉधकर मुझे छा दीजिये; यह 
बद्ध्वा देहि मम क्रीडामगो भवतु सुन्दरः ॥। ६ ॥ | सुन्दर हरिण मेरा क्रीड़ांग होने योग्य हैं? ॥ ६ ॥ 
तथेति धनुरादाय गच्छन्‌ लक्ष्मणमन्रवीत्‌ | । तब रामचन्द्रजाव त्रहुत अच्छा कह अपना धनुपर 


' उठा लिया और जाते समय ढतद्ष्मगर्जीसे कदा--- 
रंक्ष मतियल्लेन सीतां म्राणवह्लभाम्‌ ॥ ७ ॥ | “छद्मण ! तुम प्राण-प्रिया सीनाकी यत्मपर्वक देख-भार 


मायिनः सन्ति विपिने राक्षसा घोरदशना। । | करना ॥ ७ ॥ आजकढ वनम ब्रई मायावी भयंकर 
| के [४ ध् 0७ ८ निनि ९ राक्षस विचर रहे हे | अतः तम अनिन्दिता साधा 
अताज्वाबाहितः साध्वा रक्ष सीताम चान्दताम ।८। सीताकी बहुत सावधान रहकर रक्षा करना  ॥| ८ ॥ 
लक्ष्मणो राममाहेदं देवाय॑ मृगरूपध्क | 

मारीचोध्च न सन्देह एवभूतो मगः छुतः ॥ ९॥ 


श्रीराम उपाच 


| 

। तब छक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्र्जसे कहा--“दित्र ! 
| यह मृगरूपधारी मारीच है, इसमें सन्देह्ठ नहीं, 
, क्योंकि भछा मृग ऐसा कहाँ हो सकता है ?" ॥ ० | 
| श्रीरामचन्द्रजी वोले--यदि यह मारीच हैं तो, 


टपपदि मारीच एवायं तदा हन्मि न.संशयः || के सन्‍्देह नहीं, में इसे अबब्य मार डाढेगा। और 
यदि मृग ही है तो सीताका मन रखनेक्े लिये ले आडँगा 


है पहना निज सौताविश्रमहेतवे ॥ १० ॥ १० | मैं अभी जाकर बहुत शांत्र ही इस मृगको 
गमिष्याम सुभ वध्चा द्यानायेष्या मे सत्वर। | | बाँवकर लिये आता हूँ, तबतक तुम सीताजीकी 
ते प्रयल्ेन सन्तिष्ठ सीतासंरक्षणोच्तः ॥१ १॥ । रखवाली करते हुए वहुत सावधान रहना ॥ ११॥ 

इत्युक्त्वा प्रययौ रामो मायासृगसनुद्डत/ ।._ | यह संसाररूपिणी जगन्मोहिनी माया जिनके आश्रित 
माया यदाश्रया छोकमोहिनी जगदाकृतिः॥१२॥ | + * रामचच्जी ऐसा कह उस मायामृगढ्े पीछे दौड़ते 


चले गये ॥ १२॥ वे निर्विकार चिदात्मा और सर्च- 
निर्वेकारश्िदात्मापि पूर्णोजपि सुगमन्वगात्‌। | व्यापक होकर भी उस मृगके पीछे दौड़े, इससे यह | 
'ह९ 


भक्तानुकम्पी मगवानिति सत्य वचो हरि! ॥१३॥ * वाक्य सर्वथा सत्य ही है कि भगवान्‌ हरि बड़े भक्त- 

! चृत्सल ३ || भगवा ऋछ जानते £ 

क॒तु सीताग्रियार्थाय जानन्नपि सृर्ग ययौ । त्सल है ॥ १३ ॥ भगवान्‌ सब कुछ जानते थे, तथापि 
कद सीताजीको ग्रसन्न करनेके लिये वे मृगके पीछे गये। नहीं 
न्यथा पूर्णकामस्य राषस् विदितात्मनः ॥१४॥ | तो पूर्णकाम आत्मज्ञ भगवान्‌ रामको मृग अथवा खीसे 


मृगेण वा स्लिया वापि कि कार्य परपात्मन। | क्या काम था £ वह मृग कभी तो पास ही दिखलायी 


देने लगता, कभी एक क्षणमें ही दर भाग छ्धिप 
कदाचिद्द्श्यतेड्स्याणे ! क्षण घावां लीयते 2] वर छिप जाता 
पडोयत॥३५॥ | ४-१७ और फिर बहुत दृरीपर दिखलायी देता। इस 


इजयते च तती दूरादेव॑ रामसपाहरतू । | प्रकार वह रामचन्द्रजीको बहुत दूर छे गया । 
तनमन कक नर पक की किक पल अन्‍ब सार न लय 05 े 





अर्यपकाण्ड , 


१३१ 
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ततो रा्रोअपि विज्ञाय राक्षसोज्यमिति रफुटम्‌ १६ 
विव्याध शरमादाय राक्षस सृगरूपिणम्‌ | 
पषात रुधिराक्ताओों मारीचः पूर्वरुपइकु॥१७॥ 


हम हतोष्सि महावाहो त्राहि लक्ष्मण मां द्रतम | 
इत्युकत्वा रामबह्ठाचा पपात' रुधिराशन! ॥१८॥ 


यज्रामाशोअपि मरणे स्मृत्वा तत्साम्यमाप्लुयात्‌ । 
किप्ुताग्र हरिं पर्यंसेनेव निहतो5्छुरः॥१९॥ 
तेदेहादुत्थितं तेजः सर्वशोकस पश्यतः । 
राममेवाविशदेवा विसख्य॑ परम ययु)॥२०ण। 
कि करमे कृत्वा किआ्राप्तः पातकी मुनिहिंसकः 
अथवा राघवस्थायं महिमा नात्र संशयः ॥२१॥ 


रामवाणेन संविद्धः पूरे राममनुस्मरन्‌ 


' भयात्सव परित्यज्य गृहवित्तादिक च यत्‌ ॥२२॥ 


हृदि राम सदा ध्यात्वा निर्भुताशेपकल्मप! | 
अन्ते राभेण निहतः पश्यन्‌ राममबाप सः ॥२३॥ 


दिजो वा राक्षतों वाउपि पापी वा धार्मिकी5पि वा 
त्यजन्कलेवर राम स्मृत्वा यान्ति पर पदम्‌ ॥२४॥ 


| 


इ्ति 


हह५-] 


तेड्न्योन्यमाभाष्य तत्ती देवा दिव ययु३ | 


 रामसबचिन्तयामास प्रियमाणोड्सुराधमः ॥२५॥ 


है लक्ष्मणेति महाक्यमलुझुव॑न्ममार किस्‌ | 
भ्रुत्वा मद्वाक्यस दु्श वाक्य सीताऊपि कि भवेत्‌ २६ 
इति चिन्तापरीतात्मा रामो दूरान्ल्यवतेत | 


सीता तद्भापत॑ शुत्वा मारीचस्य दुरात्मनः " 


भोताअतिदुःखसंविश्वा लक्ष्मण त्विदमबवीत्‌ ! 


तब रामचन्द्रजीने यह निश्चयपृर्वंक्‌ जानकर कि 
यह राक्षस ही है, उस मृगरूप राक्षसकों एक वाण 
छीड़कर वींव डाछ्ा ) बाणके छगते ही मारीच अपना 
पूवेरूप धारणकर लोहू भरे मुखसे प्रथिवीपर गिर पड़ा 
॥ १६-१७ || वह रक्तपायी दैत्य रामकी-सी बोलीमें 
यह कहता हुआ कि है महाबाहों लक्ष्मण ! मैं मारा गया; 
मेरी शीत्र ही रक्षा करो' पृथिबीपर गिरा॥१८॥ .. 

मरण-समयमें जिनके नामका स्मरण करनेसे अक्न- 
जन भी जिनके समान हो जाते हैं उन्हीं  हरिको 
देखते-देखते उन्हींके हाथसे मरे हुए उस राक्षसके 
विषयमें तो कहना ही क्‍या है ! ॥ १९॥ उसके 
शरीरसे निकंछा हुआ तेज सबके देखते-देखते आराम 
ही समा गया,) यह देखकर देवताओंको ,बड़ा आश्चर्न 
हुआ ॥२ ०|| वे कहने रूगे---/अहो | इस मुनिजनहिंसक 
पापी निशाचरंने कैसें-कैसे कुंकम किये और फिर कैंसी 
शुभ गति प्राप्त की | निस्सन्देह यह श्रीरघुनाथजीकी 
ही महिमा है॥ २१ ॥ रामके वाणसे वीघे जानेपर यह 
पहंलेसे ही मयसे अपना संब गृह और धन आदि छोड 
रामचन्द्रजीके स्मरणमें छगा हुआ था ॥ २२ | निरन्तर 
रामका ध्यान करनेसे इसके सारे पाप नष्ट हो गये थे; तथा 
अन्तमें यह रामको देखते-देखते उन्हींके हाथसे मारा 
भी गया; इसलिये इसने रामहीको प्राप्त कर लिया || २३॥ 
जो श्रीरामका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, 


जआह्ण हों या राक्षस, पापी हों या घारमिक--परम 


पदको ही प्राप्त होते है” ॥२४॥ परस्पर इस 
प्रकार कद्वते हुए फिर देवगण खगेको चले गये । 

तब रामचन्द्रजी सोचने लगे कि इस अधम राक्षस- 
ने मरते संमय मेरी-सी बोलीमें 'हा लक्ष्मण / कहकर 
प्राण क्यों छोड़े ? इन मेरे-से वाक्योंको सुनकर सीता- 
की क्या दशा होगी ” || २५-२६,॥ इस प्रकार चिन्ता 
करते हुए राम बड़ी दूंससे छोठे |... 


इधर सीताने दुरात्मा मारीचका वह शब्द छुनकर 
अत्यन्त भय और दुःखसे व्याकुछ हो रक्ष्मणसे यों 
कहा--लक्ष्मण | तुम बहुत शीघ्र जाओ, तुम्हारे 


गच्छ लक्ष्मण वेगेन आता तेब्सुरपीडितः ॥२८॥ | भाई राक्षसेंसे कष्ट पा रहे हैं॥ २७-२८॥ क्या 


५ 
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हा लक्ष्मणेति वचन आतुसते न श्णोषि किस । 
तामाह लक्ष्मणो देवि रामवाक्य न तह्ुवित्‌ ॥२९॥ 
यः कश्रिद्वाक्षत्ं देवि त्रियमाणोब्जवीद्वच। । 
रामबैलोक्यमपि यः क्रद्धो नाशयति क्षणात्‌॥३०। 
से कर्थ दीनवचन भाषतेज्मरपूजितः | 
क्रंद्ध लक्ष्मणमालोक्य सीता वाध्पविकोचना । ३ १ 
प्राह लक्ष्मण दुर्ईड्धे आतुच्यंसनमिच्छसि । 
ग्रेषितों मरतेनेव रामनाशामिकाह्लिणा॥३२२॥ 
मां नेतुमागतो5सि स्व रामनाश उपखिते । 
ते प्राप्ट्यसे त्व॑ मास पह्य प्रा्णास्त्यजाम्यहस्‌ ॥ 
ने जानातीदश रामसत्वां भार्याहरणोद्यतम्‌ । 
रामादन्य न सप्शामि त्वां वा भरतमेव वा ॥३४॥ 


हत्युक्त्वा वध्यमाना सा खबाहुभ्यां रुरोद ह । 
तच्हत्वा लक्ष्मण; कणों पिधायातीव दु/खित:१५ 
मामेव मापसे चण्डि घिक्‌ त्वां नाशमुपैष्यसि | 
ध्त्युबत्वा वनदेवीस्य। समप्य जनकात्मजाम ।३ ६) 
ययो दु!खातिसंविशो राममेव शने। शने। । 
ततोन्तर प्मालोक्य रावणों भिश्लुवेषश्चक्‌ ॥३७॥ 
सीतासमीपसगमत्स्फुरइण्डकमण्डलः | 
पीता तमवलोक्याशु नत्वा सम्पूज्य मक्तितः | ३८। 
झन्द्मूलफलादीनि दत्या खागतमत्रवीत्‌ । 

घने शुड्श्व फ़लादीनि विश्रमख यथासुखम॥३९॥ 
इंदानीमेव भर्ता मे ह्ागमिष्यति ते प्रियम्‌ । 
करिष्यति विशेषेण तिष्ठ त्व॑ यदि रोचते ॥४०॥ 
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लक्ष्मणजीने कहा--“दिवि | यह वाक्य श्रीराम- 
चन्द्रजीका नहीं है || २९ ॥ किसी राक्षसने मरतें-मरते 
ये वचन कहे हैं । जो रामजी क्रोधित होनेपर एक 
क्षणमें सम्पूर्ण त्रिकोकीकों भी नष्ट कर सकते| 
॥ ३० |] वे देवबन्दित प्रभु भला ऐसा दीन-बचन कैसे 
बोल सकते हैं ?” 

तब सीताजीने नेत्रोंम जल भरकर क्रोधपृर्वक 
लक्ष्मणजीकी ओर देखते हुए कहा--“९ रक्ष्मण | 
क्या तू अपने भाईको विपत्तिम पड़े देखना चाहता 
है? भरे दुवुद्धें ! माछम होता है, तुझे रामका 
नाश चाहनेवाले भरतने ही भेजा है ॥ ११-३२॥ 
क्या त्‌ रामके नष्ट हो जानेपर मुझे ले जानके लिये. 
ही आया है, किन्तु ठ मुझे पान सकेगा । देख मैं 
अभी प्राण त्याग किये देती हूँ।॥ ३३॥ राम तुझे 
इस प्रकार स्नीहरणके लिये उद्यत नहीं जानते थे | 
रामके अतिरिक्त मैं भरत या तुझे किसीको भी नहीं. _ 
छू सकती” ॥ ३४ ॥ 

ऐसा कहकर वे अपनी भुजाओंसे छाती पीठती हुई 
रोने ढछुगीं | उनके ऐसे कठोर शब्द सुन रक्ष्मणर्जाने 
अति दुःखित हो अपने दोनों कान मूँद लिये 
और कहा--“हे चण्डि ! तुम्हें घिक्कार है, तुम मुझे 
ऐसी बातें कद रही हो ! इससे तुम नष्ट हो जाओगी |” 
ऐसा कह छक्ष्मणजी सीताको वनदेवियोंकों सौंपकर 
दुःखसे अत्यन्त खिन्न हो धीरे-धीरे रामके पास चछे | 


इसी समय सूना देखकर रावण भिक्षुका वेप बना 
दण्ड-कमण्डछु घुमाता हुआ सीताके पास आया । 
सीताने उसे देखकर तुरन्त ही प्रणाम किया और 
भक्तिपूवक उसका पूजन कर कन्द-मूछ-फल आदि 
देकर खागत करते हुए कहा--है मुने ! ये फल आदि 
पाकर सुखपूर्वक विश्राम कीजिये | अभी थोड़ी देरमें ही 
मेरे पतिदेव आते होंगे । यदि आपकी इच्छा हो तो 
कुछ देर ठहरिये। वे आपका कुछ विशेष सत्कार 
कर सकेंगे” ॥| ३५-४० || 


( | 
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े पिक्षरु॒वाच भिक्षु बीला--है कमलछोचने ! तुम कौन हो ? 

का हर कमहलपत्राक्षि को व भर्ता तवानघे | तुम्हारे पति कौन हैं? हे अनवे ! इस राक्षससेवित बनमें 
किमथमत्र ते वासों वने राध्षससेविते। तुम क्यों रहती हो! हे कल्याणि ! ये सब बातें बताओ, 
व्रृहि भद्ने ततः सर्वे खब॒त्तान्तं निवेदये |४१॥ | तब मैं भी तुम्हें अपना सारा इत्तान्त सुनाऊँगा॥9 १॥ 
सीतोवाच सीताजी वोलों-हे मिक्षो ! श्रीमान्‌ महाराज 


सम हि दशरथ अयोध्याके राजा थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र सर्व- 
अयीध्याधिपतिः औमान्‌ राजा दशरथो महात्‌। | सुरुक्षणसम्पन्न राम हैं ॥ ४२॥ मैं जनकनन्दिनी 


तख ज्येष्ठः सुतो रामः सर्वलक्षणलक्षितः ॥४२॥ | सीता उन्हींकी पर्मपती हूँ। उनका छोठा भाई 
तखाहं धर्मतः पत्नी सीता जनकनन्दिनी |. | लक्ष्मण है। वह अपने भाईका अत्यन्त स्लेही है 


थे लक्ष्मणों आतृवर दोनोंके साथ ) श्रीरामचन्द्रजी पिताकी 
तस्य भ्राता कनीयांश लक्ष्मणो आरववत्सला।8३। | || ? * | ( हम द 5 
रै दबत्सला ।४३। आज्ञासे चौदह्न वर्ष दण्डकारण्यमें रहनेके लिये आये 


पक पुरस्कृत्य दण्डके वस्तुमागतः । हैं | अब मैं तुम्हारे विषयमें जानना चाहती हूँ, तुम 
चतुदंश समास्त्वां तु ज्ञातामिच्छामि मे वद |४४॥ | भी सुझे अपना परिचय दो ॥ 9४ ॥ 
निश्ुरुवाच भिक्षु बोरा--मैं पुल्सत्यनन्दन विश्रवाका पुत्र 


राक्षसराज रावण हूँ । मैं तुम्हें पानेकी इच्छासे सन्तप्त 
था; अतः इस समय तुम्हें छे जानेके लिये यहाँ 
आया हूँ ॥ ४५॥ उस मुनिवेषधारी रामसे तुम्हें क्या 


पीलरत्यतनयो5हं तु रावणों राक्षसाधिप) । 
त्वत्कामपरितप्नोऊं त्वां नेतुं पुरमागतः ॥४५॥ 


म॒ुनिवेषेण रामेण कि करिष्यसि मां भज | | मिटेगा। तुम मुझसे प्रेम करो और इन वनवासके ढुःखोंसे 
_ जुद्धक्ष्य भोगान्मया साथ त्यज दुःख वनोहूबस्‌०६| छूटकर मेरे साथ नाना प्रकारके भोग भोगो ॥ ४६ ॥ 
श्रुत्वा तद्चनं सीता भीता किश्विदुवाच तम्‌ । उसके ये वचन झुनकर सीताजीने कुछ डरते हुए 


होने मं पिर मी से नें उससे कहा--“यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो 
य्धेव भाषतसे मां ते नाशमेष्यसि राघबात्‌ ॥४७॥ | जे तुझे नष्ट कर ढेंगे॥ 9७ | जरा ठहर तो, 


आगमिष्यति रामो5पि क्षण तिष्ठ सहालुनः |. | भाईके सहित श्रीरामचन्द्रजी अभी आते होंगे ! मेरे 


मां को धर्षायेतुं शक्तो हरे भार्यो शशों यथा ॥9८।॥ | साथ कौन बलात्कार कर सकता है £ क्या सिंह-पत्ी- 
8 के साथ खरहा भी बल्प्रयोग कर सकता है! 
रामवाणविभिनरस्त्व॑पतिष्यासे महीतले। ॥ ४८ ॥ रामजीके बाणोंसे छिन्न-मित्रं होकर त्‌ अभी 
इति सीतावच श्रुत्वा रावणः क्रोधमूच्छित:॥४९॥ श्रथिवीतठपर सोवेगा ।” सीताजीके ऐसे बचन छुनकर 
४8 रा. रावणने क्रोधाकुल हो अपना महापर्व॑ताकार रूप दिख- 
स्वरूप दर्शयामास॒ महापवतसान्रभस | छाया, जिसके दश मुख और बीस भुजाएँ थीं तथा 
दशास्यं विंशतिभुज कालमेघसमझुतिम्‌ ॥५०॥ | जिसकी काले मेघके समान आमा थी | ४९-५०॥ 
के 5 3 उस भयंकर रूपको देखकर वनदेवियाँ और वन्य जीव 

तद्दृट्टा चनदव्यश्व भूतानि च जितत्रसु) । भयभीत हो गये। तब रावणने (सीताजीके पैरोंके नीचेकी) 
ततो विदार्य घरणीं नखेरुदृध्वत्य बाहुमिः ॥५१॥ | प्रृथिवीको नखोंसे खोदकर#उन्हें अपने हार्थोंसे उठा लिया 





ड्रि्‌ 


& वाल्मीकि रामायण युद्धकाण्ड सग॑ १३ में रावण कहता है कि एक बार मैंने पुब्जिकस्थछी नामकी अप्सराको 
आकाशमार्गसे बह्मयाजीके पास जाते देखा । तब मैंने कामातुर हो उसे बलात्कारसे वस्नहीन कर उसके साथ सम्भोग किया। 
जब उसने यह वात बह्माजीसे जाकर कही तो उन्होंने मुझे शाप दिया कि 'यदि तू आजसे किसी खत्रीसे वकास्कार 
करेगा तो तेरे मस्तकके सौ टुकदें हो जायँगे ।” मालूम होता है उस झापके भयसे ही रावणने स्ीताजीको स्पशे नहीं 
किया । किन्हीं-किन्द्दीका मत है कि रावणकौ इसी प्रकारका शाप कुबेरपुन्न नछकूबरने द्यिा था। 
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तोलपित्वा रथे क्षिप्त्वा ययौ क्षिग्न विदायसा । | और रथमें डालकर तुरन्त आकाशमार्गस चछ दिया | 


हा राम हा लक्ष्मणेति रुद ती जनकात्मजा ॥५२॥ |_ उस समय सीताजी अति भयभीत होकर दौन- 
भयोदिभमना दौना पश्यन्ती भुवमेव सा | दइष्टिसे पृथिवीकी ओर देखती हुईं हां राम ! हा 


भिव्त दीन सीताया! पश्चिसंत्म! परी | !! ऐसा कहकर रोने ठगों | सीताजीका वह 
श्रुत्वा तत्कन्दितं दौन॑ सीताया; पक्षिसतमः ५र। | ५.८५ सुनकर तुरन्त ही तीखी चोंचबाठा प्षि- 


जटायुरुत्थितः शीघ्र नगाग्राचीएणतुण्डकः | | श्रेष्ठ जटायु पहाइकी चोर्टीपरसे उठा । और बोछा--हेँ 
तिष्ठ तिष्ठेति त॑ प्राह को गच्छति ममाग्रत+ ॥५४॥ | “अरे ! ठहर, ठहर, यज्ञकते मन्त्रपृत पुरोडाशको डे जाने-” 
2३ बाले कुत्तेके समान मेरे सामन ही जगन्नाथ श्रीरघुनाथर्जी- 
3 लक: हल गम । की भार्याकों सून तपोवनस हर कौन लिये जाता है ! 
शुनको मन्त्रपूते त्व कली कद कि ॥५३॥ | |०१-५ण॥ जटायुने ऐसा कहकर अपनी तीक्ष्ण चोचस 
इत्युकत्वा तीएणतुण्डेन चूणेयामास तद्थम्‌ । | रावणके रथको चूर-चूर कर डाछा और अपने पश्नोंसे 
वाहान्विभेद पादाभ्यां चूर्णयामास तद्धुचु। ॥५६॥ | धोड़ोंको मारकर उसके धजुपके टुकड़े-टुकई़े कर दिये ५६ 
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ततः सीतां परित्यज्य रावणः खड्डमाददे । तब राबणने सीताजीको छोड़कर अपना खड़ग 
चिस्छेद पक्षी सामर्पः पश्चिराजस्य धीमतः ॥५७॥ निकाला ओर झुझ्नछाकर मतिमान्‌ जठायुक्ते पंख कांट 


किखिंतकेपेण मे कं डाले || ५७ ॥ पंख कट जानेसे पश्चिरान जठायु 
श्च ञ्र किक री ७. 
पपात किश्विच्छेपेण ग्राणन शुवि पक्षिराद । अपर वर पेसित परेगिरेतेई। पिरतराए कण 


पुनरन्यरथेनाशु सीतामादाय रावणः |५८॥ | सीताजीको दूसरे रथपर चढ़ाकर चछता बना ॥ ५८ ॥* 


क्रोशन्ती रामरामेति त्रातारं नाधिगच्छति | उस समय वह सीता किसी रक्षकक्ों न देखकर 
बारम्बार रामको पुकारता हुई रॉ-रोकर कह रही 
थी--हा राम | हा जगन्नाथ ! क्या आप मुझ 
रक्षसा नीयमानां स्वां भायो मोचय राधव । दुःखिनीको नहीं देखते ? ॥ ५९ ॥ हे राघब ! आप- 
की भारयाको राक्षस लिये जाता हैं, आप छुडाइये । 
| हा मह्भाग लक्ष्मण ! मुझ अपराधिनीक्री रक्षा करो 
वाकृशरेण हतस्त्वं ९ क्षुन्तुमहासि देवर | ॥ ६० ॥ है देवर ! मैंने तुम्हें चाग्वाण मारे थे, ठुम 
इत्येब॑ क्रोशमानां तां रामागमनशहया ॥६ १॥ | > ४ करना ।” सीताजीके इस प्रकार रुदन करने- 
से रामके आनेकी आशंका करता हुआ रावण उन्हें , 
जगाम वायुवेगेन सीतामादाय सत्वरः | लेकर वायुके समान अति तीन्र वेगसे चलने लगा | 


हा रास हा जगन्नाथ मां न पदयसि दुःखितास्‌ ।५९॥ 


हा लक्ष्मण महाभाग त्राहि सामपराधिनीम्‌॥६०॥॥ 


विह्ययसा नीयमाना सीतापश्यदधोसुखी ॥६२॥ |_ से प्रकार आकाशमागसे जाते हुए नीचेकी ओर 
0 «५ हे देखती हुई कमछानना सीताजीने एक पर्रेत-शिखर॒पर 
पव॑ताग्र खितान्पञश्च वानरान्वारिजानना । पाँच वानरोंको बेंठे देखा | यह देखकर उन्होंने अपने 


५ प्रदी 


है उत्तरोयाधखण्डेन विश्युच्याभरंणादिकम्‌ ॥६३॥ | आभूषणादि उतारकर अपने दुपह्टे के दुकड़ेमें बाँधे 


कद ओर यह कहकर कि रामको मेरा समाचार सुना देना! 
बध्या चिक्षेप रामाय कथयन्त्विति पते । पर्व॑तपर पेंक दिये । कर 


पतः समुद्रमुछ्वदध्य लडकी गत्वा स रावण; ॥६४॥ | तदनन्तर रावणने समुद्र पारकर छंकामें पहुँचकर 


सर्ग ८] 


2 हज 


स्वान्त!पुरे रहस्येतामशोकाबिपिनेडक्षिपत्‌ । 


अरण्यकाण्ड 
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श्श्५ 


उन्हें अपने अन्तःपुरके एकान्त देश अशोकवनमें 


राक्षसीमिः परिवृतां मातवुद्धयाउन्वपालयत्‌ ।4५) | और राक्षसियोंसे घेरे रखकर मातृबुद्धिसि उनकी 


कृशाजतिदीना. परिकर्मवर्जिता 
दुखन शुष्यद्ददूनाईतिविहला | 
तर राम रामेति विलप्पमाना 


रक्षा करने लगा॥६१--६५॥ उस स्थानमें अति कृश और 
दीनवदना सीताजी सब प्रकारका &ंगार छोड़कर दुःखके 
कारण अति झुष्कबदन और विहृबक होकर हा 
राम ! हा राम !' ऐसे विंछाप करती हुई राक्षसोंके 


सौता स्थिता राक्षुसवृन्दमध्ये ॥६६॥ | बीचमें रहने छगीं।॥| ६६॥ 
नक्शा ८-- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे सप्तमः सगेः ॥७॥ 
--०३१७०-३-- 
अष्टम सर्ग 


सीताजीके घियोगमें भगवान्‌ रामका विछाप और जटायुसे भेंट । 


श्रीमहादेव उवाच 
रामों मायाविन हत्या राक्षस कामरूपिणम्‌ | 
'प्रत्से खाश्रम गन्तुं ततो दूराइदश तम्‌॥ १॥ 
आयान्त लक्ष्मणं दीन मुखेन परिशुष्यता । 


श्रीमहादेवजी थोछे--हे पार्वति ! इधर रामचन्द्र- 
जी जब कामरूपधारी मायावी राक्षसको मारकर अपने 
आश्रमपर चढनेको प्रस्तुत हुए तो उन्होंने दूरसे ही 
दीन और उदास मुखसे छक्ष्मणकों आते देखा | तब 
महामति रघुनाथजी मन-ही-मन सोचने छगे॥ १-२॥ 


रायवशथिन्तयामास खात्मन्येव महामातिः ॥ २॥ 'छक्मणको यह पता नहीं है कि मैंने मायामयी सीता 


लक्ष्मणस्तन्न जानाति मायातीतां मया कृताम्‌ । 


बना दी है | मैं यह जानता हूँ तथापि छक्ष्मणसे यह 


ज्ञात्वाप्येन वश्चगित्वा शोचामि प्राकृतो यथा बात हिपाकर मैं साधारण मनुष्यके समान शोक 


: अदहं विरतो भृत्वा तुप्णी स्थास्पामि मन्दिरे | 
तदा राक्षसकोटीनां वधोषायः कर्थ भवेत्‌॥ ४ ॥ 
यदि शोचामि ता दुःखसन्तप्तः काम्की यथा । 
* ता क्रमेणानुविन्वन्सीतां यास्येड्सुरालयस्‌ । 


करूँगा |१॥ यदि मैं उपराम होकर चुपचाप अपनी कुटी- 
में बैठ गया तो इन करोड़ों राक्षसोंके नाशका उपाय 
कैंसे होगा ! || 9 ॥ यदि मैं उसके लिये दुःखातुर हो- 
कर कामी पुरुषके समान शोक करूँगा तो क्रमशः 
सीताकी खोज करता हुआ राक्षसराज रावणके यहाँ. 


रावण सकुल हत्या सीतामग्री खितां पुन। ॥ ५ ॥ | पहुँच जाऊँगा और उसे कुछसहित मारकर अपने 


मगव स्थापितां नीत्वा याताध्योध्यामतन्द्रितः । 
अहं मनुष्यभाविन जातो5सि ब्रह्मणा5र्थितः ॥१। 
'मलुष्यमावमापन्नः किश्षित्कालं वसामि को । 


' आप ही अप्लिमें स्थापित की हुई सीताको उसमेंसे 


। | निकाठकर फिर तुरन्त अयोध्या चला जाऊँगा । बलह्मा- 


की प्रार्थनासे मैंने मनुष्यावतार लिया है अतः मैं कुछ 
समय प्रृथिबीपर मलुष्य-भावसे ही रहूँगा । इससे मुझ 


ततो मायामलुष्यस्य चरितं मेंड्लुझण्बताम्‌ ॥ ७ ॥ | शया-मानवके चरित्रोंकीं सुननेवाले भक्ति-परायण 


मुक्ति: श्यादप्रयासेन भक्तिमार्गालुवार्तिनाम। 


पुरुषोंकी अनायास ही मुक्ति हो जायगी ।' 


5०, ५२५४ 5६घै४"॥॥ 


१३६ 
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निश्चित्येव तदा दृष्टा लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
किमर्थमागतो5सि त्व॑ सीता त्यक्त्वा मम प्रियास्‌ | 
नीता वा भक्षिता वापि राक्षसेजनकात्मजा ॥९॥ 
लक्ष्मण! प्रा्नलिः प्राह सीताया दु्वेचो रुदन्‌ । 

हा लक्ष्मणेति वचन राक्षसोक्त श्र॒र्त तया ॥१०॥ 
त्वद्वाक्यसदश शृत्वा मां गच्छेति त्वराजवीत्‌ । 
रुदन्ती सा मया प्रोक्ता देवि राक्षसभाषितम्‌ । 
नेद रामस्य बचन॑ खा भव शुचिसिते॥११॥ 
इत्येब सान्त्विता साध्वी मया ग्रोवाच मां पुनः । 
यदुक्त हुर्वचों राम न वाच्यं पुरतस्तव॥११॥ 
कर्णों पिधाय निर्गृत्य यातो5हं त्वां समीक्षितुम्‌ । 





रामस्तु लक्ष्मण ग्राह तथा5्प्यनुचित कृतम्‌ ॥ १ ३॥ 
त्वया ख्लनीमाषितं सत्य कृत्वा त्यक्ता शुभानना । 


अध्यात्मरामायण 


श्रीरामचन्द्रजीने इसग्रकार निशचयकर रूबमणजी- 
की ओर देखकर कहा--॥॥५-८॥ “ढक्ष्मण | तुम प्राण- 
प्रिया सीताको छोड़कर वौसे चले आये? अब 
राक्षमगण जनकनन्दिनी सीताकों हर छे गये होंगे 
अथवा उन्हें खा गये होंगे” ॥ ९ || 
तब छक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर रोते हुए सीता 
दुर्वाक्य कह सुनाये | वे वोले---““आपके वाक्‍्यके समीने, 
राक्षसके कहे हुए हा लक्ष्मण ! इस शाब्दको सुनकरः 
सीताजीने अति आतुरतासे रोते हुए मुझसे कहा 
'फौरन जाओ' | तब मैंने उन्हें समझाया कि देवि | यह 
रघुनाथजीका वाक्य नहीं है, राक्षसका शब्द है, हे 
शुचिस्मिते ! तुम निश्चिन्त रहो ॥ १०-११॥ मेरे इस 
प्रकार ढाढ्स वँधानेपर भी साध्वी सीताजीने मुझसे 
जैसे दुर्वंचन कहे हैं, हे रघुनाथजी ! वे आपके सामने 
कहने योग्य नहीं हैं || १२ || अतः मैं कान मूँदकर 
वहाँसे आपको देखनेके लिये चछा आया ।” 
इसपर श्रीरामचन्द्रजीने कहा---“छक्ष्मण ! ठीक है, 
तथापि तुमने उचित नहीं किया ॥ १३ ॥ जो ब्ली- 
की बातको सत्य मानकर शुभानना सीताको छोड़ 


नीता वा भक्षिता वाउपि राक्षसैनात्र संशयः ॥१४॥ | दिया ! इसमें सन्देह नहीं अब राक्षसलोग या तो 


इति चिन्तापरो रामः खाश्रम त्वरितों ययो | 


तत्राइष्टा जनकजां विललापातिदुशखतः ॥१५॥ 
हा प्रिये क गताउसि त्व॑ नासि पूर्वंचदाश्रमे । 


अथवा मद्दिमोहार्थ लीऊूया क् विलीयसे ॥१६॥ 
इत्याचिन्वन्चन॑ से नापश्यज्ञानकीं तदा । 
वनदेव्यः कुतः सीता बुवन्तु मम बछभाम ॥१७॥ 
सृगाथ पक्षिणो वृक्षा दशयन्तु मम प्रियास्‌ | 
इत्येव॑ विलपन्नेव रामः सौतां न कुज्नचित्‌ ॥१८॥ 


6 
संपेज्ञ। सवंथा क्वापि नापश्यद्रघुनन्दन। 


हर ले गये होंगे या खा गये होंगे” || १४ ॥ 


इस प्रकार चिन्ता करते हुए श्रीरामचन्द्रजी वड़ी 
शीघ्रतासे अपने आश्रममें आये ओर वहाँ जानकीजीको 
न देखकर अति दुःखित होकर विलाप करने छगे- 
॥ १५॥ हा प्रिये ! आज तुम पूर्बबत्‌ -आश्रममें 
दिखायी नहीं देती हो, सो कहाँ चली गयी हो ! 
अथवा मुझे मोहित करनेके लिये विनोदसे हीः कहीं 
छिप रही हो !॥ १६॥ 


इस प्रकार विछाप करते हुए उन्होंने सारा वन छान 
डाला किन्तु कहीं भी जानकीजीको न पाया | तब 
वे कहने छंगे---““अयि वनदेवियो ! बताओ मेरी ग्राण- 
वल्ठमा सीता कहाँ है ? भरे मृग, पक्षी और वृक्षों ! 
तुग्हीं मेरी प्रियाको दिखाओ ।”॥| १७॥ इस प्रकार 
विलाप करते हुए सवेज्ञ श्रीरघुनाथजीने सीताजीका 
कहीं कुछ भी पता न पाया ॥ १८ ॥ भहो ! भगवान्‌ 
रामने आनन्दस्वरूप होकर भी सीताजीके लिये शोक 


आनन्दोध्प्यन्वशोचचामचलोड्प्यनुधावति। १९ किया, निश्चल होनेपर भी उनकी खोजमें इधर-उधर 


सेट] | अरपष्यकाण्ड १३७ 
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निर्भमो निरहज्वारोध्प्यसण्डानन्दरूपवानू । | दौड़ते फिरे तथा ममता और अहंकारसे शून्य अखण्डा- 
मम जायेति सौतिरि नन्दस्वरूप होकर भी अत्यन्त दुःखित हो है मेरी 
मर जायेति सौतिति विललापातिदुःखितः ॥२०॥ ड्रिये हे सीते ! ऐसा कहकर विछाप किया | १९-२०), 


४ हु , इस प्रकार मायाका अनुसरण करते हुए श्रीरघुनाथजी 
के सायामजुचरन्नसक्तो८पि रघुत्तमः अनासक्त होते हुए भी मूढ पुरुषोंको आसक्त-से प्रतीत 
आतक्त इव मूढानां भाति तत्वविदां नहि ॥२१॥ | छोते हैं किन्द तल्लज्ञानियों्ी ऐसा श्रम नहीं 
६ होता॥ २१॥ 
एवं विचिल्वन्सकर्ल बन राम! सलक्ष्मणा। इस प्रकार लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने सम्पूर्ण 
की $ 278 00०६ बनमें सीताजीकों ढूँढते-हूँढते प्रथिवीपर टूटे रथ- 
भम्र रथ छत्रचाप कूबर परतित झुवि ॥२१२॥ उत्र, धतुष और कूबर पढ़े देखे। उन्हें देखकर 
इृषटटा लक्ष्मणमाहेद पश्य लक्ष्मण केनचित्‌ । | भगवान्‌ रामने रक्ष्मणजीसे कहा--“लक्ष्मण ! देखो 
यहाँ सीताजीको छे जाते हुए किसी पुरुषको कोई अन्य 
व्यक्ति (युद्धमें) जीतकर उन्हें हर के गया है” ॥२२-२३॥ 


शा कबिद्ुनो भाग॑ गला पर्वेतसचिभस | फिर कुछ दूर जानेपर एक परवंत-सद्श शरीरको 

रुषिराक्तपपुदद् रामो वाक्यमथान्रवीत्‌ ॥२४॥ | रंघिस्से रुयपथ देखकर रामने कहा-॥२४॥ 
+ ४ 

एप मै भक्षयित्ता तां जानकी शुभदर्शनामू। | जे निस्सन्‍्देह यही उस झुभदरना सीताको खाकर 


शेते विविस्ते अत्यन्त तृप्त हो यहाँ एकान्तमें सो रहा है; मैं इस 
विविक्तेशतिदृप् पश्य हन्मि निशाचरम्‌ निशाचरको अमी मारे डाल्ता हूँ ॥ २५॥ हे रघुम्रेष्ठ 


चापमानय शीघ्र मे बाण॑ च रघुनन्दन |. | छक्मण ! शीघ्र ही मेरा घनुष-बाण लाओ !” 


नौयगानां जनकजां ते जित्वान्यों जहार तामू।२३॥ 


तच्छत्वा रामवचन जठायुः ग्राह भीतवत्‌ ॥१६॥ | रामका यह कथन सुन जठायुने भयभीत होकर 
हे ४ पी कहा--॥ २६ || 'मैं अपने ही कर्मसे मर रहा हैँ; 
मां न मारय भद्र ते प्रियमाएं खकमेणा । | / पक्का कल्याण हो ऑप मुह ते आर म अताव 
अह जटायुस्ते भार्याहारिणं समझुद्ुतः ॥२७॥ | हूँ, मैंने आपकी भायाकों छे जानेवाले रावणका पीछा 

किया था । हे शत्र॒दमन ! मेरा उससे घोर युद्ध हुआ 
राबर्ण तत्र युद्धं मे वधवारिषिसदेन। | और मैंने उसके रथ, घोड़े और धनुष आदि भी काट 


।तस्थ बाहान्‌ रथ चाप छित्वाऊ तेन घातितः ।२८। | डाठे, किन्तु अब मैं उसका घाय किया हुआ पड़ा 
४ धर हूँ । हे जगन्नाथ ! आप मेरी ओर देखिये, मैं अब प्राण 
पतितो5सि जगन्नाथ प्राणांसत्यप्यामि पश्य मार) ना ही चाहता हैं” ॥ २७-२९ ॥ 


तच्छृत्वा राघवों दीन॑ कण्ठपएं ददश है | यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने (जटायुके पास जाकर) 
" उसे कण्ठगतप्राण और अति दौन अवस्थामें देखा। 


अल पं ) |३० ठब वे आँदोमे आँसू मरकर उसपर हाथ फेरते हुए 
हलाभ्या संस्पृशद्‌ राम डे लाह्ुइंतलोचनः ।रे० बोढे---]| ३०॥ “हि जठायो । कहो, मेरी सुमुखी 


गो भानना । | भायों सीताजीको कौन छे गया है ! अहो । तुम मेरे 
कक; बूहिये 30 का कार्यके लिये मारे गये | शतः अवश्य ही. तुम मेरे प्रिय 


मत्कायार्थ हृतो5सि त्वमतो में मियवान्धवः ।३१) बन्द हो ॥३१॥ 


१३८ 4 '.  अध्यात्मरामायण * [स्ग८ 
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जठायु! सच्ञया वाचा वक्‍त्राद्रक्त समुद्मन्‌ | जठायुने रक्त वमन करते हुए छडखडाती बोर 
का ० हर 2 कहा--हे राम ! महापराक्ररमी राक्षसराज राका 
उवाच रावणो राम राक्षसों भीमविक्रमः ॥३२॥ | (शनिछिदनन्दिनी सीताको दक्षिणकी ओर छे गया है। 


आदाय मैथिलीं सीतां दक्षिणाभिगुखो ययो । | और अधिक कहनेकी मुझमें शक्ति नहीं है | मैं अमर 

लक ५ थे ५, ॥ | आपके सामने ही प्राण छोडना चाहता हूँ ॥३२-३३॥ 
इतो वरूं न मे शक्ति) ्रणास्व्यक्षपामि तैजव! हे राम ! आज बड़े भाग्यसे मेंने मरते समय अ हर धर 
दिश्या दृष्टोडऔसि राम त्व॑ प्रियमाणेन मेडनघ । | देख पाया है | दे अनघ ! आप मायामानवरूई 

कप 4 साक्ष र्मात वप्ण हे इ्‌ ०0 हे र्घुः रे 

प्रमात्माउसि विष्णुस्तव॑ मायामनुजरूपश्टक्‌ ।२४। यम लक के जल हक सा क्‍ 
मुक्त हो गया, तथापि आप मुझे अपने करकमछंसे 
स्पश कीजिये | फिर में आपके परमपदको 
जाऊँगा” ॥ १० ॥ 





अन्तकालेउपि दृष्टा ता मुक्तो5हं रघुसत्तम | 
हस्ताभ्यां सपृश मां राम पुनर्यास्यामि ते पदस्‌ || 





तथेति राम परपर्श तदक्लं पाणिना सयनू। - | तब रामचन्द्रजीने मुसकाते हुए बहुत अच्छा 
हर 5 कह उसका शरौर अपने करकमढोंसे छुआ | तदनन्तर्‌ 
ततः प्राणान्परित्यज्य जठायुः पतितो सुवि ॥३६॥ | दा प्राण छोड़कर प्रृथिवौपर गिर पड्ढठा |३६॥ 
रामलमलुशोचित्वा बन्धुवत्साशुलोचनः। | रामचन्हजीने नेत्रोमे जल भरकर उसके डिये अपने 
स्वजनके समान शोक करते हुए लक्ष्मणसे लकड़ियाँ 
| मेंगवा उसका दाह-कर्म किया ॥ ३७॥ 
खात्वा दुःखेन रामोउपि लक्ष्मणेन समन्वितः | तत्पश्रात्‌ रामजीने छक्ष्मणके सहित दुःखितचित्तसे 
हत्या बने सगे तत्र मांससण्डान्समन्ततः ॥३४॥ | स्नान किया और बनमें एक मृग मारकर घासपूर सब 
शाहले ग्राक्षिपंद्राम/ प्रथक्‌ प्थमनेकधा । | और अलग-अलग उसके अनेकों मांसखण्ड बस्ेर दिये। 
भध्षन्तु पक्षिणः सर्वे तृप्तो मवतु पक्षिराद्‌ ॥३९॥ | न्‍हे से पक्षिगण खाये जीर उनसे वर पर 
इत्युवत्वा राधवः प्राह जठायो गचछ मत्पदम्‌ | | 35 कक आह 2 आलाआ 0 


४ ब तुम मेरे परमपदको जाओ और आज सबके देखते- 





लक्ष्मणेन समानाय्य काष्ठानि प्रददाह तम्‌॥३७॥ 


किक  ा दि ४ हे हर 
ततोध्नन्तरमेबासों दिव्यरूपधरः शुभा।। वह तुरन्त ही सुन्दर दिव्य रूप धारण कर एक सूर्य- 
विमानपरमारुत्ष भासखर भानुसान्रभस्‌ ॥४१॥ | सद्शा प्रकाशमान विमानपर आरूढ हुआ ॥ 9१॥ 
शब्नचक्रगदापभकिरीटवर भूप णे! | उस समय वह सुन्दर पीताम्बर घारण किये शंख, 


धोतयन्स्रप्काशेन पीताम्वरधरोज्मलः ॥४२॥ हि ३ और पा को ३००3 
था न हर 2 सहित अपने प्रकाशस पृण (दशाआंका) प्रकाशित 
चतुभे। पाददार्नि णोलाइशैरमिपूजितः | कर रहा था॥ ४२॥ वैसे ही वेष-भूषावाले चार 
स्तवमानों योगिगण रामसाभाष्य सत्वर!। | विष्णु-पा्पद उसकी सेवा कर रहे थे तथा योगिगण 
ऊताज्नलिषुों भूखा तुणव रघुनन्दनम ॥४३॥ | की स्तुति कर रहे थे। तदनन्तर वह हाथ जोड़कर श्री- 
दर उनन्दनस्‌ ॥७२ रघुनाथजीको सम्बोधन कर उनकी स्तुति करने छगा। 9 ३। 

जटायुरुवाच रे 3 
का जटायु वोला--“जो अगणित ग्रुणशाली हैं, अप्रमेय 
अगणितगुणमम्रमेयमादय॑ कहे हैं, जगत॒के आदिकारण हैं, तथा उसकी स्थिति और 
'सकलजगत्खितिसयमादिहेतुस । लय आदिके हेतु हैं उन परम शान्त-स्वरूप परमात्मा 


. सर्ग ८ ] 
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न 
प्य्न्सस्स्स्य्स्स्य्प्प््पप्प्स्य्स्प्प्स्स्च्य्स््य्य्स्य््प्प्प्पफ्म्य्ल्य्लस्नस्ट्टजिि................-त कर ५ 


उपरसपरम परात्मभूत 

सततमहं प्रणतोडसि रामचन्द्रम्‌ ॥४४॥ 
निरवधिसुखमिन्द्रिकटार्/ 

क्षपितसुरेन्द्रचतुसृखादिदुःखम्‌ । 
बररमनिर्श नतोस्मि राम 

परदमह - चरचापवबाणहस्तम ॥४५॥ 
त्रिभुवनकमनीयरूपमीड्य॑ 

रविशतमभासुरमीहितप्रदानस्‌_। 
शरणदमनिश सुरागमूले 

कृतानिलय रघुनन्दन ग्रपये ॥४६॥ 
भवविपिनदया प्िनामधेय 

भवसुखदेवतर्देवर्त 
दतुुजपतिसहस्रकाटिनाश 

रवितनयासदर्श हरि अपने ॥४७॥ 
अविरतभवभावनातिद्रं 

भवविमु्मुनिभि। सदेव दृश्यम्‌ । 
भवजलधिसुतारणाहइप्रिपोर्त 

शरणमह रघुनन्दर्न पपये ॥४८॥ 
गिरिशगिरिसुतामनोनिवास 

गिरिवरधारिणमीहितामिरामस्‌ । 
सुखरदनुजेन्द्रसेविताप्रि 

सुखरद॑ रघुनायक प्पये ॥४५९॥ 
परधनपरदारवरजितानां 

परमुणभूतिषु तुष्टमानसानाम्‌ । 
परहितनिरतात्मनां सुसेच्य 

रघुवरमम्वुजलोचन 
स्मितरुचिरविकासिताननावज- 

मतिसुलम॑ सुरराजनीलनौलम । 


तिवजलरुह चारुनेत्रशो 
रघुपतिमीशगुरोगुरुं. अपधे ॥५१॥ 
हरिकमलजशब्भुरुपभेदा- 
र्वमिह पिभासि गुणत्रयानुशत: । 


दयालम्‌ । 


* ग्रप्चे ॥५०॥ 





अ्रीरामचन्द्रजीकी मैं निरन्तर वन्दना करता हूँ | 9४ ॥ 
जो असीम आनन्दमय और अ्रीकमलदेवीके कटाक्षके 
आश्रय हैं तथा जो ब्रह्मा और इन्द्र. आदि देवगणोंका 
दुःख दूर करनेवाले हैं उन धनुष-बाणघारी वर॒दायक 
नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीको मैं अहर्निश प्रणाम करता 
हूँ ॥ ४५ ॥ जो त्रिलोकीमें सबसे अधिक रूपवान्‌ हैं, 
सबके स्तुत्य हैं, सैकड़ों सूर्योके समान तेजस्वी हैं 
तथा वाडओ्छित फल देनेवाले हैं उन शरणप्रद और 
रामाश्रित हृदयमें रहनेवाले श्रीरधुनाथजीको मैं अहर्निश 
प्रणाम करता हूँ ॥| ०६॥ जिनका नाम संसाररूप 
बनके लिये दावानलके समान है, जो महादेव आदि 
देवताओंके भी पूज्य देव हैं तथा जो करोड़ों दानकेन्द्रों- 
का दहन करनेवाले और श्रीयमुनाजीके समान श्याम- 
बर्ण हैं उन दयामय श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हूँ ॥9७॥ 
जो संसारमें निरन्तर वासना रखनेवालोंसे अत्यन्त दूर 
हैं और संसारसे उपराम मुनिजनोंके सदैव दृष्टिगोचर 
रहते हैं. तथा जिनके चरणरूप पोत (जहाज ) संसार- 
सागरसे पार करनेवाले हैं उन रघुनाथजीकी मैं शरण 
छेता हूँ ॥०८॥ जो श्रीमहादेव और पाबतीजीके 
मन-मन्दिरमें निवास करते हैं, जिनकी लीछाएँ अति 
मनोहारिणी हैं तथा देव और असुरपतिगण जिनके 
चरण-कमलोंकी सेवा करते हैं उन गिरिवरधारी सुर- 
बंरदायक रघुनायककी मैं शरण छेता हूँ | ४९ ॥ जो 
परधन और परञीसे सदा दूर रहते हैं. तथा पराये 
गुण और परायी विभृतिको देखकर प्रसन्न होते हैं उन 
निरन्तर परोपकार-परायण महात्माओंसे सुसेवित कमछ- 
नयन श्रीरघुनाथजीकी मैं शरण छेता हूँ॥५०॥ 
जिनका मुखकमर मनोहर मुसकानसे सुशोमित हो 
रहा है, जो भक्तोंके लिये अति सुलभ हैं, जिनके शरीर॒की 
कान्ति इन्द्रनीढ्मणिके समान सुन्दर नीख्वर्ण है; 
तथा जिनके मनोहर नेत्र इबेत कमठकी-सी शोमावाले 
हैं उन महादेवजीके परम गुरु श्रीरधुनाथजीकी में 
शरण छेता हूँ ॥५१॥ हे ग्रभो ! जलसे भरे हुए 
पात्रोंमें जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिम्बित होता है वैसे ही 
संत्त, रज और तम-इन तीनों गुणोंकी इत्तिके कारण 


१४० अध्यात्मरामायण [ सगे ९ 
्चय्चायचाय्च्चचसच्च््तसससससल्सस्लससससससस 
रितोदपात्रे ही विष्णु, अह्मा और महादेवरूपसे भासित होते 

: रविरिव जलपूरितोदपात्रे- :-. आप ही विषय न्‍ का 

8 हैं, में आपकी स्तुति करता हूँ ॥ ५२ ॥ आपका दिव्य 
रतिपतिशतकोटिसन्दराजञे शरीर करोड़ों कामदेबोंसे भी सुन्दर है, सैकड़ों मार्गोम् 
शतपथगोचरमाबनाविद््ण॒। फँसे हुए छोगोंसे आप अत्यन्त दूर हैं और योगिराजोंके 











यतिपतिहदये सदा बिभातें हृदयमें आप सदा ही भासमान हैं । ऐसे आप भार्तिहए 
रघुपतिमातिंहर॑गरई प्रपचे ॥५३॥ | प्रभु रघुपतिकी मैं शरण छेता हूँ” ॥ ५१५॥ 
इत्येब॑स्तुव॒तस्तस्य॒ग्रसन्नो5्भूद्रघूत्तम। । जठायुके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरघुनाथजी 


* ते सप्त विषयों! पर उसपर ग्रसन होकर बोले, “जटठायो ! तुम्हारा कल्याण 
पलक हे थे हक हि पर हो तुम मेरे परमघाम विष्णुलोककी जाओ || ५४ ॥ जो 
न (पी 0० ्त ः पुरुष मेरे इस स्तोत्रकों एकाग्रचित्तसे सुनता, लिखता 
स याति मम सारुप्य मरणे मत्स्मति लमेत्‌ ॥५५॥ अथवा पढ़ता है वह मेरा सारूप्य-पद प्राप्त करता है 

इति राघवभाषित॑ वदा और मरते समय उसे मेरा स्मरण होता हैं? ॥५ण॥ 
श्रुतवान्‌ हर्पसमाइुलो ह्विजः। पक्षिराज जठायुने रघुनाथजीका यह कथन बढ़े हर्पसे 


रघुनन्दनसाम्यमास्थितः छुना और उन्हींके समान रूप धारण कर त्रह्मा आदि 
प्रययो अह्मसुपूजितं पदम ॥५६॥ | छोकपाछोंसे पूजित परमधामको चछा गया ॥५६॥ 
-ह-०७७०-०- 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्ररसंवादे 
अरण्यकाण्डे अष्टमः सगः || ८॥ 
-फ्रस्‍कक<३-- 


नवम सर्ग 
कवन्धीद्धार । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--है पावंति ! तदनन्तर 
ततो रामो लक्ष्पमणेन जगाम विपिनान्तरम्‌ | श्रीरामचन्द्रजी दु/खित-चित्तसे सीताजीको खोजते हुए 
पुनई/्ख समाश्रित्य सीतास्वेषणतत्परः ॥ १॥ | णजीके साथ दूसरे बनको गये ॥१॥ बहाँ; 
तत्रादभुतस्माकारो राक्षसः ग्रत्यदश्यत | उन्होंने एक बड़ें ही विचित्र आकारका राक्षस देखा, 
कु नम वक्ष:स्थठ्में ही नेत्रादिसे रहित एक बड़ा भारी 
वक्षस्येव. महावक्‍्त्रअ्लुरादिविवजितः ॥ २॥ | “रे वक्षःखलमें हो नेत्रादिसे रहित ए 
वाह योजनमात्रेण व्यापृदौं तस्य रक्षसः । मुख था ॥ २॥ इस राक्षसकी भुजाएँ एक-एक योजन- 
ई ० 22 रा तक फैली हुईं थीं। यह सम्पूर्ण प्राणियोंकी हिंसा 
फंघन्धा शक दृत्वेन्द्रः सेसत्वविहिंसकः ॥। ३॥ करनेवाछा कबन्ध' नामक दैत्यराज था || ३ ॥ उसकी 
जे ३ खो रे 
तद्ाह्मोमेध्यदेशे तो चरन्तो रामलक्ष्मणो | 


भुजाओंके बीचमें चलते हुए उनसे घिरे हुए राम और 
दद्शतुर्महासत्व॑ तद्घाहुपरिबेशितों ॥ ४ ॥ | छक्मणने उस महावल्वान्‌ राक्षसकों देखा ॥|9॥ 


रांमः प्रोवाच विहसन्पय लक्ष्मण राक्षसस । तब रामचन्द्रजीने हँसते हुए कहा--लक्ष्मण ! 


कअएएएौचत++ज++++त-+ ५ «»++त_.ल.त.0क्‍0.0..0.ह.ु.ु.ु.ु......0....... 
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हे १४१ 
शिरःपादविहीनो5य ययय वक्षसे चाननस्‌ ॥ ५॥ राक्षसकों देखो; यह शिर-पैरसे रहित है और 


वाहुस्यां लम्यते यद्यच्ततद्धप्षन्‌ खितो घुपस्‌ । 
आवामप्येतयोर्वाह्योमेध्ये सछूलितो घुवम्‌ ॥ ६ ॥ 
: गतुमन्यत्र मार्गों न दश्यते रघुनन्दन। 


कि कर्तव्यमितोड्साभिरिदानीं मध्षयैत्स नो ॥७॥ 
लक्ष्मणस्तमुवाचेद॑ कि विचारेण राघव। 


आवार्मेकेकमव्यग्री छिन्धावास्य झुजों शुवम्‌ ॥८॥ 
तथेति रामः सब्बेन शुजं दक्षिणमच्छिनत्‌ । 
तथैव लक्ष्मणो वार्म चिच्छेद भुजमझसा ॥ ९॥ 
ततों5तिविसितो देत्य। को युवां सुरपुद्नचो । 
मद्राहुच्छेदकी लोके दिवि देवेपु वा कुतः ॥१०॥ 


ततोध्ञवीद्धासभ्रेव रामो राजीवलोचनः । 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌ १ १ 
रामो5हं तस्य पुत्रोड्सों आ्राता में लक्ष्मण: सुधीः। 
मम मार्या जनकजा सीता त्रैलोक्यसुन्दरी ॥१२॥ 
आवां मृगयया यातों तदा केनापि रक्षसा । 
नौतां सीतां विचिन्वन्ता चागतो घोरकानने । १ रे। 
ब्राहुम्यां वेशितावत्र तव आणरिरक्षया । 


३ 


छिन्नौ तब भुजौ त्व॑ च को वा विकटरूपइक्‌ ॥१४॥ 
कवन्ध उवाच 

धन्ये5ह यदि रामस्त्वमागतो5सि ममान्तिकम्‌ । 

पुरा गन्धर्वराजोः्ई॑ रूपयोवनदर्पितः ॥१५॥ 


विचॉछोकमसखिल. परनारीमनोहरः | 


इसकी छातीमें ही मुँह है॥ ५॥ अपनी भुजाओंसे ही 
इसे जो कुछ मिल जाता है उसीको खाकर यह जीवित 
रहता है। हम भी निश्चय ही इसकी भुजाओंके बीचमें 
फँस गये हैं || ६ ॥ हे रघुनन्दन ! इनके चंगुल्मेंसे 
निकलनेका हमें कोई मार्ग दिखायी नहीं देता; अब 
हमें क्या करना चाहिये! (जल्दी विचार करो नहीं तो ) 
यह हमें अभी खा जायगा” || ७ ॥ 

लक्ष्मणजीने कहा--“है राघव | इसमें अधिक 
विचारनेकी क्‍या बात है ? हम दोनों सावधान होकर 
अभी इसकी एक-एक भुजा काट डाढे” ॥ ८॥ 
रामचन्द्रजीने कहा बहुत ठीक', और खड॒ग निकालकर 
उसकी दायीं भुजा काट डाली । वैसे ही रक्ष्मणजीने 
भी तुरन्त ही उसकी बायीं भुजा उड़ा दी ॥ ९॥ 

तब उस दैत्यराजने अति विस्मयपूर्वक्क कहा-- 
“रेस भुजाओंको काठनेवाले तुम कोन देवश्रेष्ठ हो ! 
इस छोकमें अथवा स्वरगवासी देवताओंमें भी कोई ऐसा 
(समर्थ) होना सम्भव नहीं” ॥ १० ॥| 

इसपर कमलठनयन अ्रीरामचन्द्रजीने हँसते हुए 
कहा--“श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अयोध्याके स्वामी 
ये ॥११॥ मैं उन्होंका पुत्र राम! हूँ और यह' 
बुद्धिमानू मेरा छोटा भाई लक्ष्मण! है तथा 
त्रैछोक्यसुन्द्री जनकनन्दिनी सीता मेरी भारयया है 
॥ १२॥ हम म्ृगया (शिकार ) के लिये बाहर 
गये हुए थे कि किसी राक्षसने सीताको चुरा लिया, 
उसीको ढूँढते हुए हम यहाँ इस घोर बनमें आ गये। 
इतनेहीमें तुमने हमें अपनी भुजाओंसे घेर लिया। 
तब हमने अपने ग्राण बचानेके लिये तुम्हारी भुजाएँ 
काठ डालीं | अब यह, बताओ-ऐसे विकट रूपवाले 
तुम कोन हो ! ॥ १३-१४ ॥ 

कवन्धने कहा- हि राम ! यदि आज आप 
स्वयं मेरे पास आये हैं -तो मैं धन्य हूँ। पुर्वेकालमें 
मैं रूप और यौवनके मदसे उन्मत्त एक गन्धवेराज 
था ॥ १५ ॥ हे र॒घुश्रेष्ठ ! मैंने तपस्याद्वारा अह्याजीसे 
अवध्यता ( किसीसे भी न मारे जा सकनेकी योग्यता ) 
प्राप्त कर ली थी और मैं अपनी रूपकान्तिसे सुन्दर 


हक कात फम 





१४२ 


व्य्््स्च्य्य््य्््््च््््य््््स्य्््लचव््सच्यस््च््सचस््य्््य्स्स्स्स्स्स्ल््ल 
४० 


तपसा बअह्मणो लब्धमवध्यत्व॑ रघूचतम ॥१९॥| 


अष्टावर्क मुनि दृ्ट कदाचिदहस पुरा । 
कुद्ोबसावाह दुष्ट त्व॑ राक्षतों . भव दुर्मते ॥१७॥ 





अष्टावक्रः पुनः आह बन्दितों में दयापरः । 
शापस्याल्त च मे आह तपसा ब्योतितश्रभ/॥१८॥ 


. ब्रेतायुगे दाशरथिर्भृत्वा नारायणः खयम्‌। 


७ 


कप 6 90 9] 
आगमिष्यति ते वाह छिद्येते योजनायता ॥ १९॥ 


. तन शापादिनिमुक्तो भविष्यसि यथा पुरा । 
इति शप्तोष्हमद्रा राक्षसीं तनुमात्मन। ॥२०॥ 


कदाचिदेवराजानमस्पाद्रवमहं रुषा | 


: सोथपि वजेण मां राम शिरोदेशेडम्यताडयत्‌ २१) 
: तदा शिरो गत छर्शि पादों च रघुनन्दन । 
' बद्षदत्तवराल्त्वत्युनाभून्मे बजताडनात्‌॥२१॥ 
, मुखाभावे कर्थ जीवेदयमित्यमराधिपम्‌ | 
! उल्लु। सर्वे दयाविष्ट मां विछोक्यास्यवजितस्‌ २३ 


ततो मां ग्राह सधवा जटरेते सुख भवेत्‌ । 


. वाहू ते योजनायामों - मविष्यत इतो ब्रज ॥२४॥ 
: इत्युक्तोध्च्र वसब्नित्य बाहुभ्यां चनगोचरान्‌ । 


भक्षयाम्यधुना वाहू खण्डितों में खयाउनघ ॥२५॥ 
इतापर मां श्रश्नास्ये निश्षिपाग्रीन्धनाइते । 
अभ्िना दक्यमानो5ह त्वया रघुकुलोत्तम ॥२६॥ 
पू्वरूपमनुप्राप्य भार्यामार्ग वदासि ते। 
इत्युक्ते लक्ष्मणेनाशु श्र्न॑ निर्माय तत्र तम्‌ ॥२७॥ 


. निश्चिप्य प्रादहत्काहैसतो देहात्समुत्यितः । 


| हे 
फेन्द्पसदशाकार/ सर्वाभरणभूषित) ॥२८॥ 


. राम प्रदक्षिणं कृत्वा साथ्टाड़ं अणिपत्य च | 





अँध्यात्मरामायण 





[ सगे ९ 
त्रियोंके चित्तोंको चुराता हुआ सम्पूर्ण छोकोंमें धरमा 
करता था ।। १६ ॥ एक वार अष्टावक्र मुनिकों देख- 
कर मैं हँस पड़ा, अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा- 
“्ञरे दुबे | त्‌ बड़ा दुष्ट है, अतः त्‌ राक्षस हो 
जा” ॥ १७ || उनके शापसे भयभीत होकर जब मैंने 
उनकी बहुत कुछ अनुनय-विनय की तो तपके कारण, 
परम तेजस्वी उन दयालु मुनीख़रने मेरे शापका अन्त 
इस प्रकार बताया | १८ ॥ वे बोले, 'त्रेतायुगर्में स्त्रयं 
नारायण दरशरथके यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आयेंगे 
और वे तेरी एक-एक योजन टम्बी भुजाओंकों काट 
डालेंगे || १९ | तब द्‌ शापसे छूठकर अपना पृर्वरूप 
धारण करेगा ।” उनके इस प्रकार शाप देनेसे मेंने 
अपनेको राक्षसरूपमें देखा || २० || 

एक वार मैं रोपपूर्वक देवराज इन्द्रके पीछे दौंड़ा । 
तब उसने क्रोधित होकर मेरे शिरपर अपना बज्र मारा 
॥२१॥ हे रघुनन्दन ! उस वचन्नके आधातसे मेरे 
शिर और पैर पेठमें घुस गये किन्तु ब्रह्माजीके बरके 
प्रभावसे मैं मरा नहीं ॥ २२ || मुझे मुखहीन देखकर 
समस्त देवताओंने दयावश हो देवराजसे कहा---“थयह 
बिना मुखके कैसे जीवित रह सकेगा 7?” ॥ २३२॥ 
तब इन्द्रने मुझसे कहा--तिरे पेठमें ही मुख होगा 
ओर तेरी भुजाएँ एक-एक योजन ढम्बी हो जायेंगी, 
अब तू यहाँसे चछा जा” ॥ २४ ॥ इन्द्रके ऐसा कहने- 
पर मैं यहीं रहकर नित्यग्रति अपनी भुजाओंसे बनंके 
जीवोंकों खींचकर खाता रहा हूँ | है अनघ ! अब 
उन भुजाओंको आपने काट डाछा ॥ २५ || हे रघु छुल- 
श्रेष्ठ ) अब आप मुझे एक अग्नि और इंधनसे युक्त 





-| गडढेमें डाल दीजिये। आपके द्वारा अभ्रिसे दुग्ध 


होनेपर अपना पूवेरूप धारण कर मैं आपकी भायौका 
पता बताऊँगा | 


उसके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण- 
जीसे तुरन्त ही एक बड़ा गडढा तैयार कराया और उसे 
उसमें डालकर छकड़ियोंसे जछा दिया। तब उसके शरीर- 
से एक सर्वालंकारविभूषित कामदेवके समान अति सुन्दर 
पुरुष प्रकट हुआ॥ २६-२८ || उसने रामचन्द्रजीकी 
परिक्रमां कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्तिसे 


समगे९] 






कृताझ्ललिरुवाचेद॑भक्तिगह्दया गिरा ॥२९॥ | गदूगद-कण्ठ हो हाथ जोड़कर कहने छगा || २९ || 


गन्धरव उवाच 
सतोतुम॒त्सहते पेड मनो रोमातिसम्श्रमात्‌ । 
त्वामनन्तमनाधन्त मनोवाचामगोचरमस्‌ ।३०॥ 
, बेक्ष्म॑ ते रूपमव्यक्तः देहहयविरुष्षणम्‌ । 
इग्नपमितरत्सपे इृश्य॑ जडमनात्मकम्‌ । 
तत्कथ॑ तां विजानीयादुब्यातिरिक्तं मनः प्रभो३१ 
बुद्भयात्माभासयोरेक्‍्य जीव इत्यभिधीयते । 


4 5 


, भ्रण्यकाण्ड 
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गन्धव॑ बोला--हे राम ) आप अनन्त, आदि- 
अन्तसे रहित और मन-वाणीके अविषय हैं; तथापि 
आज मेरा मन आपकी स्तुति करनेको, बड़े वेगसे 
उत्सुक हो रहा है ॥ ३० ॥ हे प्रभो | आपके स्थूछ 
और सूक्ष्म रूप ( बिराद और हिरण्यगर्म ) से आपका 
वास्तविक ज्ञानखरूप अति सूक्ष्म और अद्वय है। 
उससे अतिरिक्त जो कुछ है वह जड दृश्य और अनात्मा 
है | अतः आपसे भिन्न यह जड मन आपको कैसे 
जान सकता है ? बुद्धि और चिदाभासका अन्योन्या- 
ध्यासरूप ऐक्य ही जीव कहलाता है | इन बुद्धि 


बुद्ध्यादिसाक्षी ब्रक्नव-तसिल्रापपयेजखलम्‌ २२ | आदि सबका साक्षी ब्रह्म ही है; वह मन-वाणी आदि 
आरॉप्यतेज्ञानवशन्िर्विकारेडखिलात्मनि || किसीका भी विपय नहीं है, उसी निर्विकार सर्वात्मामें 


हद ३ «02% $ अज्ञानवश इस सम्पूर्ण र्ण चराचर जगत॒को आरोपित 
दिर्प्यगर्भरते उ्ष्म देह स्थूल॑ विराद स्वृतस्‌ ॥३शा। हे 


भावनाविषयो राम सक्षम ते ध्यात्मद्लम । 

भूतं मच्य भविष्यत्च यत्रेदं च्श्यते जगत्‌ ॥३४॥ 
स्थृले5ण्डकोश देहे ते महदादिभिराइते। 
सप्तभिरुत्तरमुणबराजों... धारणाश्रयः ॥३े५॥ 
ल्वमेव सर्वकेचल्यं लोकास्तेब्वयवा; स्पृताः। 
पाताल ते पादमू्ल पाष्णिस्तव महातलम्‌ ॥३२६॥ 
रसातर्ल ते गुल्फी तु तलातलमितीयते । 
जानुनी सुतर्ल राम ऊरू ते वितर्ल तथा ॥२७॥ 
अत च मही राम जधने नाभि नभः 
उरः्स्थलं ते ज्योतीपि ग्रीवा ते मह उच्यते ॥३८॥ 
बदन जनलोकस्ते तपस्ते शहूंदेशगम्‌। 
सत्यलोको रघुभ्रेष्ट शीप॑ण्यास्ते सदा प्रभो ॥३९॥ 
इन्द्रादयों लोकपाला बाहवस्ते दिशा श्रुती । 
अश्विनी नापिके राम वकत्र तेडमरिरुदाहुत! ॥४ 


चक्षरते सावता राम मनश्॑न्द्र उदाहतः 


किया जाता है| हे राम! आपका सूक्ष्म रूप हिरण्य- 
गर्भ और स्थूछ रूप विराद कहलाता है | आपका 
भावनामय सूक्ष्म रूप जिसमें भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ दीख पड़ता है अपने ध्यान करने- 
वाढोंका मंगल करनेवाठा है॥| ३१-३० ॥ ( एकसे एक 
दशगुण ) महत्तत्वादि सात आवरणोंसे घिरे हुए आपके 
स्थूल ब्रह्माण्डशरीरमें ही धारणाका आश्रयरूप विराट 
शरीर स्थित है || ३५ || आप ही एकमात्र मोक्षखरूप 
हैं । सम्पूर्ण लोक आपहीके अवयव हैं | पाताढ आपका 
चरणतल (तलुआ ) है, महातढ एँडी है ॥ ३६॥ 
हे राम | रसातछ गुल्फ ( ठखने ) हैं, तछातछू जानु 
हैं तथा खुतल और वितल आपकी जंघाएँ हैं॥ ३७ || 
अतल और भूलोक आपकी जंघाओंके नीचे और ऊपर- 
के भाग हैं, भुवर्लोक नाभि है, खर्लोंक वक्षःस्थल 
है तथा महर्लोंक आपकी ग्रीवा है ॥३८ ॥ हे 
रघश्रेष्ट ! जनःछोक आपका मुख है, तपःछोक छलछाट 
है तथा हे प्रभो ! सत्यलोक आपका मस्तक है॥ ३९॥ 

राम | इन्द्रादि छोकपाठंगण आपकी भुजाए हैं; 
दिशाएँ कर्ण हैं, अश्विनीकुमार नासिका हैं और 
अग्नि आपका मुख बताया गया है ॥ ४० ॥ हे राम ! 
सूर्य आपके नेत्र हैं, चन्द्रमा मन है, काल श्रभंगी है 


अ्रूमड्ड एव कालस्ते बुद्धिस्ते वाकपतिमवेत्‌ ॥ १॥| | और चृहस्पतिजी आपकी बुद्धि हैं ॥8१॥ रह _ 


१४४ 






रुद्रोल्हड्टाररूपस्ते वाचइ8न्दांसि तेडव्यय । 
यमस्ते दंष्टदेशस्थो नक्षत्राणि द्विजालय! ॥४२॥ 
हासो मोहकरी माया सृश्टिस्तेष्पाजुमोक्षणम्‌ । 
धर्म: पुरस्तेज्थमेथ् पृष्ठणाग उदीरिता॥४१॥ 
निमिषोन्सेषणे रात्रिदिवा चेच रघूत्तम | 
समुद्राः सप्त ते कुक्षिनाब्यों नचस्तव अभो ॥४४॥ 
रोमाणि वृक्षीषधयों रेतो वृष्टिस्तव अ्भो। 
महिमा ज्ञानग्ाक्तिस्ते एवं स्थूल वपुस्तव ॥४५॥ 


यदस्मिन्‌ स्थृलरूपे ते मनः सन्धायते नरें! । 





अनायसेन पुक्तिः स्पादतो5्न्यत्रहि किश्वन ।४९। | , 


अतो5हं राम रूप ते स्थृल्मेवानुभावये । 
यस्मिन्‍्ध्याते अेमरसः सरोमपुलको भवेत्‌ ॥४७॥ 
तदेव गाक्ति; स्याद्राम यदा ते स्थूलभावक। । 
तद॒प्यास्तां तवेबाहमेतद्रप॑ विचिन्तये ॥४८॥ 


: धलुवीणघर॑ श्याम जठावल्कलभूपितस्‌ । 
अपीच्यवयस सीतां विचिन्वन्तं सलध््मणस्‌। 
इदसेव सदा भें स्पान्मानसे रघुनन्दन | 
सर्वज्ञ। श्र; साक्षात्पार्वत्या सहितः सदा ॥५०॥ 
ल्वद्ूपमेद सतर्त ध्यायन्नास्ते रघूत्तम। 
पमूर्पूणां तदा काइ्यां तारक त्रह्मगाचकम्‌ ॥५१॥ 
रामरामेत्युपदिशन्सदा. सन्तुए्टमानसः । 
अतरत्व॑ जानकीनाथ परमात्मा सुनिश्चितः ॥५२॥ 
सर्वे ते मायया मूढास्त्वां न जानन्ति तत्वतः । 

: नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमात्मने ॥५१॥ 
अयोध्याधिपतते तुभ्य॑ नमः सौमित्रिसेवित । 
गाहित्राहि जगन्नाथ मां माया नाइणोतु ते ॥५9॥ 


अध्यात्मरामायण 
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आपका अहंकार है, वेद आपकी अविनाशी वाणी है, 
यम आपकी दाढ़ें हैं और नक्षत्रगण आपका दन्‍्तावि 
है ॥ ४२॥ सबको मोहित करनेवाली माया आपका 
हास्य है, सृष्टि आपका कठाक्ष हैं, धर्म आपका आगे- 
का भाग है और अधर्म पीछेका भाग है॥ ०३॥ 
हे रघुत्तम ! रात्रि और दिन आपके निमेषोन्मेष £-- 
हे प्रभो | सातों समुद्र आपकी कुक्षि और नदियाँ 
नाड़ियाँ हैं || ४४ ॥ हे प्रमों ! दक्ष और ओपनधियों 
आपके रोम, बृष्टि आपका वीर्य और ज्ञानदाक्ति आपका 
महिमा है । यही आपका स्थूछ शरीर है॥ ४५॥ 
यदि पुरुष आपके इस स्थल शरीर मन खिर करें 
तो वह अनायास ही मुक्त हो जाता ह& । हैं राम ! 
आपके इस स्थुल झूपसे पृथक और कोई पदाय॑ नहीं 
है ॥ 9६ ॥ अतः है राम | में आपके उस स्थूठ रूपका 
ही सदा चिन्तन करता हैँ जिसके व्यानमात्रस ही 
शरीरमें रोमाजके सहित मनुप्यके हृदयमें ग्रेम-रसका 
सच्चार हो जाता है ॥ ४७ ॥ है राम ! जब यह जीव 
आपके विराट्‌ रूपका चिन्तन करता हैं तो तत्काल ही 
उसकी मुक्ति हो जाती है. तो भी मुझ्ने उसकी आवश्यकता 
नहीं। में तो आपके इस रामरूपका हाँ चिन्तन कर्रूंगा 
॥ 9८ ॥ हे रघुनन्दन ! ( मेरी यही प्रार्थना है कि ) 
लक्ष्मणजीफे सहित सीताको खोजता हुआ आपका 
यह जटा-वल्कल-विभूषित धनुपव्राणघारी अति सुन्दर 
सुकुमार द्याम शरीर सदा मेरे मनमें विराजमान रहे । 
हे रघुश्रेष्ट आपके इस दिव्य रूपका पावेतीजीके सहित 

सर्वज्ञ श्रीशंकरभगवान्‌ स्वदा चिन्तन किया करते 

हैं और काशीमे मरनेवालेंकों त्मवाचक रामनाम- 

रूप तारक-मन्त्रका उपदेश करते हुए सदा अति 

आनन्दमे मग्न रहते है | अतः हैं जानकीनाथ ! आप 

निश्चय ही परमात्मा हैं॥ ४९-५२ || आपकी भायासे 
मोहित होनेके कारण सब छोग आपका वास्तविक 
खरूप नहीं जानते | है संसारकी रचना करनेवाले 
परमात्मा राम | मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ ५३ | 

हे सौमित्रिसेवित अयोध्यानाथ ! आपको नमस्कार है | 

हे जगन्नाथ ! आप मेरी रक्षा कीजिये, आपकी माया 
मुझे मोहित न करे ॥ ५४ ॥ 





अरण्यकाण्ड १४५ 
ही ५ श्रीराम उबाच श्रीरामचन्द्रजी बोछे--हे देवगन्धर्व ! मैं तुम्हारी 
तुषटोह देवगन्धब भक्त्या स्तुत्या च तेधनघ। | भक्ति और स्तुतिसे अति सन्तुष्ट हूँ | हे अनघ ! तुम 
याहि भरे परम स्थान योगिगम्यं सनातनम ॥५५॥ | योगियोंके प्राप्त करनेयोग्य मेरे सनातन परमघामको जाओ 
जपान्त ये नित्यमनन्यबुद्धया ॥ ५५ || जो छोग तुम्हारे इस शाज्नोक्त स्तोन्नका 
़ भक्त्या लवदुक्ते स्वमागमोक्तम्‌ । | अनन्य बुद्धिसे नित्य भक्ति-पूर्वकक जप करेंगे थे अन्तमें ' 


तेज्ञानसम्भूतभ् विहाय अज्ञानजन्य संसारसे मुक्त होकर मुझ नित्यानुमबरूप 
सा यात्त नित्यानुभवालुमंयम््‌ ॥५६॥ | परमात्माको प्राप्त करेंगे ॥ ५६ ॥ 
>+&६०९३४६23७- 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबादे 
अरण्यकाण्डे नवमः सगेः ॥ ९॥ 
-क्रियुणकआा८2४--- 


१३ 
दशम सगे 
शबरीसे भेंट 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! (भगवान रामसे) 


लब्घ्चा वर॑ स गन्धव: प्रयास्पन्‌ राममत्रवीत्‌ । ।वर पाकर (उनके परमधामकों) जाते हुए उस गन्धवे 
हक 232 है राजने कहा--हि रघुनन्दन ! सामनेबाले आश्रममें 
शबयास्त प्रुराभाग आश्रम रघुनन्दन ॥ १॥ शबरी रहती है | वह आपके चरण-कमलोंमें अति 


भक्त्या त्वत्पादकमले भक्तिमागविशारदा । अनुराग रखनेके कारण भक्ति-मागमें चुशल है | हे 
2. 2 202 महाभाग ! आप वहाँ पधारिये | वह आपको ( सीताजी- 
तो प्रयाह महामाग सर्वे ते कथांयष्याति ॥ ३२ ॥ के सम्बन्धमें ) सब बातें बता देगी? || १-२॥ 
इत्युक्‍त्वा.प्रययौ सोडपि विमानेनाकवर्चसा ।. | ऐसा कहकर वह एक सूर्यके समान तेजली विमानपर 
' चढ़कर विष्णुछोकको चढछा गया । सच है, राम-नाम- 

स्मरणका फल ऐसा ही है ॥ ३॥ 


विष्णीः पद रामनामस्मरणे फ़ठमीरशम्‌ ॥३॥ 
त्यक्त्वा तहिपिन घोर सिंहव्पाप्र[दिदृषितस्‌ | तदनन्तर सिंह, गा दि हा घोर बनको 
पे छोड़कर श्रीरघुनाथजी धीरे-धीरे शबरीके आश्रमपर 
न्द्न 4 | 2 पहुँचे 

नैरथाअसपर्द शब्यों रघुन ॥ पहुँचे ॥ 9 | छक्ष्मणके सहित औरामचन्द्रजीको 
शबरी राममालोक्य लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ । | समीप ही आते देख शबरी अत्यन्त हसे तुरन्त उठ 
आयान्तमारांड्पेंग ग्रत्युत्थायाविरेण सा ॥ ५॥ | खडी हई ॥ ५॥ उसके नेत्रोंम आनन्दाशु भर आये 
हा और वह भगवान्‌ रामके चरणमें गिर पड़ी तथा 

पतित्वा पादयोस्‍्त्र हपपूर्णाशुकोचना । उनका -खागत कर कुशलप्रश्नादिके अनन्तर उन्हें 
खागतेनाभिनन्धाथ खासने संन्यवेशयत्‌ ॥९॥ | छन्दर आसनपर बैठाया ॥ ६॥ तदनन्तर अत्यन्त 
दर हे भक्तिसे श्रीराम और छक्ष्मणके चरण अच्छी प्रकार 
रामलक्ष्मणयोः सम्यकपादों प्रश्षाल्य भक्तित: । | धोये और उस चरणोदकको अपने अज्नोंपर छिड़क- 
तज्जलेनामिपिच्याइमथाध्यीदिमिरादता ॥७॥ कर अर्ष्यादिसे भगवानका सत्कार किया ॥७॥ फिर 
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सम्पूज्य विधिवद्राम ससोमित्रि सपर्येया । | विविध सामग्रियोंसि राम और छक्ष्मणका विधिवत पृजन- 
| | कर जो अमृतके समान दिव्य फल उसने श्रीरामचन्द्र- 


हे ्‌ & 
गतानि दिव्यानि रामाये शवरी झुदा ॥८। 
सबहीताने शा हे श्‌ ५ 2 जोन लिये उकेटेट करे रत ये मे अगन्त हमे लिदिन 
फलान्यमृतकत्पानि ददो रामाय भक्तितः । । उन्हें दिये और उनके चरण-कमछोंका सुगन्श्ित पष्प 
पादो सम्पूज्य कुसुमे। सुगन्थेः साहुलेपन! ॥९॥ , और चन्दन आदिसे पृजन किया ॥ ८-१॥ 


कतातिथ्य॑ रघुश्रेष्ठटपविष्ट सहाजुजम्‌ | ! इसप्रकार आतिथ्य-सत्कार हैं। चुकनेपर णब 
श्रीरामचन्द्रजी रुक्ष्मणजीके सहित आसनपर विराजमान 


शवरी मक्तिसम्पन्ना प्राज्नलिवाक्यमत्रबीत्‌ । १०॥॥ ७ थद्वरीने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर कहा--॥ १ ०। 


है ! पे रघुश्रेष्ट | इस आश्रम पहले मेरे गुरु महि 
अल टी गुर के मय: | ( मतंग ) रहा करते 4; में उनका सवा-यश्रगा करती 
खिताः शुश्षपणं तेषां कुबंती समुपखिता ॥११॥ । हैई यहाँ हजारों वपसि रहती हैं | अब वे महरपिश्रेष् 
| ब्रह्मत्षेककी चले गये हैं | जाते समय उन्होंने मुश्नसे 

वहुवपंसहस्राणि गठास्ते जह्मण; पद्म | कहा था कि ठ एकाम्रचित्त होकर यहीं रह ॥ 


गन है 


गमिष्यन्तोज्युवन्मां त्व॑ वसात्रेव समाहिता ॥ १५॥ : + ५ | सनातन परमात्ान राक्षतराका सारत अं 
ऋषियोंकी रक्षा करनेके लिये राजा दद्ारथक्रे पंत्र 


श्स 


रामो दाशरथिजातः परमात्मा सनातन। | रामरूपसे अबतार लिया हैं ॥ १३ ॥ थे (रात हो) 


यहाँ आयेंगे | त्‌ एकाग्र-चित्तते उनका ध्यान 
राक्षसानां वधाथोय ऋषीणां रक्षणाय च ॥१३॥ थी जहा हे आजम गत मजी सिज 


आगमिष्यति सेक्षाग्र ध्यान निष्ठा खिरा भव । पवेतके आश्रमर्म विराजमान हैं | १९॥ जबतक 
आबं तवतक ते अपन शरारक्रा पालन कर। रघुनाथजाक 
इदानीं चित्रकूटाद्रावाश्रसे बसति ग्रभु।॥१४॥ आनेपर उनका दशन करते हुए इस शरीरको जलाकर त्‌ 


22, 


उनके परमधामकों चछी जायगी।॥ £५०॥ हे राम ! 
द ; है च । गुरुजीके कथनाजुसार में तमीसे आपका ध्यान करती 
इृटेव राघव दरध्या दृह यासयासे तत्पदम्‌ ॥१५॥ | हुईं आपके आनेकी वाट देख रही थी | आज गुरुजी- 
| का वह वाक्य सफल हो गया ॥ १६ ॥ हे. राम ! 
| आपका दर्शन तो मेरे गुरुदेवको भी नहीं हुआ | 
प्रती्ष्यागमनन तेज्य सफल गुरुमापितम्‌ ॥१६॥ | फिर हे अप्रमेयातमन्‌ ! में तो नीच-जातिमें उत्पन्न हुई 
| एक गंवारी नारी ही हैँ ! मेरी तो वात ही क्‍या है ? 

तब सन्दर्शनं राम गुरूणामपि मे नहिं। ।॥ १७॥ जो आपके दासोंके दास हैं उनके भी जो 
उत्तरोत्तर सैकड़ों दासानुदास हैं में तो उनकी दासी 
| होनेकी भी अधिकारिणी नहीं हैँ; फिर साक्षात्‌ आपकी 
तव दासस्य दासानां शतसहथोत्तरस्य वा। | दासी कहलनेका तो मेरा मुँह ही कहाँ है! ॥ १८ ॥ 

टन मीन म। आप वार्ण नह 

दासात्वे नाधिकारो5स्ति छत; साक्षात्तवव है। १८) हे जम आज (20 बा गाया हे 
कर्थ रामाद्य मे दृश्स्त्ं मनोवागगोचरः देवेश्वर ! मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती | अब 


ता 7555 3 280 ४ में क्या करू प्रो ! आप खय॑ ही (अपनी दयाछुता- 
. सतोतु न जाने देवेश किंकरोमि असीद मे ॥१९॥ | से) मुझपर ग्रसन होइये” ॥ १९ || 


यावदारमन तस्य तावद्रक्ष कलंवरम ) 


तथैवाकरव राम त्वद्धयानिकपरायणा | 


योपिन्मूठाञ्पमेयात्मन्‌ हीनजातिसमुद्भवा ॥१७॥ 


. सर्ग १० ] 


अरण्यकाण्ड 


१७७ 








श्रीराम उाच 
पुस्त्वे सतनीत्वे विशेषो चा जातिनामाश्रमादयः | 
न कारण मह्ूजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥२०॥ 
यज्ञदानतपोभिवीं वेदाध्ययनकर्मामेः | 
सै द्रमह शक्‍्यो मद्भक्तिवियुखैः सदा ॥२१॥ 
तस्माद्भामिनि सट्ठेपाइक्ष्ये5ह मक्तिसाधनम्‌ । 
सता सह्ृतिरेवात्र साधन प्रथम स्मृतम ॥२२॥ 
हदितीय मत्कथालापस्तृतीय मदूगुणेरणम्‌। 
व्याख्यात्त्व मदचसां चतुर्थ साधन मवेत्‌ ॥२३॥ 
आचार्योपासन भद्दे मदूबुद्भयाउमायया सदा । 
पश्चमम पुण्यशीलत्वं यमादि नियमादि च ॥२४॥ 
निष्ठा मत्पूजने नित्य पट्ठं साधनमीरितम्। 
मम अन्त्रोपासकर्त साहुँ सप्तममुच्यते ॥२५)॥ 
मद्भक्तेष्वधिका पूजा सर्वभूतपु मन्मतिः | 
वाह्मार्थेंपु विरागित्व शमादिसहित तथा ॥२६॥ 
अष्टर्म नवर्म तत्वविचारों मम भामिनि | 
एवं नवविधा भक्ति; साधन यर्य कर वा ॥२७॥ 
स्धियो वा पुरुपस्पापि तिरयंग्योनिगतरय वा । 
भक्ति: सज्ञायते प्रेमलक्षणा शुभलक्षणे ॥२८॥ 
भक्तों सज्ञातमात्रायां मत्तस्वानुभवस्दा । 
ममानुभवसतिद्धस्य मुक्तिस्तत्रेव जन्मनि ॥२९॥ 
स्यात्तस्मात्कारणं भक्तिमेंक्षस्पेति सुनिश्चितम्‌। 
प्रथम साधन यस्य भवेत्तस्य ऋमेण तु ॥३०॥ 
भवेत्सव ततो भक्तिमृक्तिरेव सुनिश्चितम्‌ | 
यस्मान्मद्भक्तियुक्ता त्व॑ ततो5हं त्वाम॒पसित॥। ३ १) 
इतो मदर्शनान्पुक्तिस्तव नास्त्यत्र संशया । 


श्रीरामचन्द्रजी बोले--पुरुपल-ब्लीत्वका भेद अथवा 
जाति, नाम और आश्रम--ये कोई भी मेरे मजन- 
के कारण नहीं हैं | उसका कारण तो एकमात्र मेरी 
भक्ति ही है ॥ २० | जो मेरी भक्तिसे विमुख हैं वे 
यज्ञ, दान, तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्मसे 
मुझे कभी नहीं देख सकते ॥२१॥ अतः हे 
भामिनि ! मैं संक्षेपसे अपनी भक्तिके साधनोंका वर्णन 
करता हूँ | उनमें पहला साधन तो सत्सह्न ही है 
॥२२ ॥ मेरे जन्म-कर्मोकी कथाका कीर्तन करना 
दूसरा साधन है, मेरे गुणोंकी चर्चा करना--यह 
तीसरा उपाय है और ( गीता-उपनिषदादि ) मेरे वाक्योंकी 
व्याख्या करना उसका चौथा साधन है ॥ २३ ॥ हे 
भद्दे | अपने गुरुदेवकी निष्कपट होकर भगवदूजुद्धिसे 
सेवा करना पाँचवाँ, पवित्र खभाव, यम-नियमादिका 
पालन और मेरी पूजामें प्रेम होना छठा, तथा मेरे 
मन्त्रकी सांगोपांग उपासना करना सातवाँ साधन कहा 
जाता है ॥ २४-२५ ॥ मेरे भक्तोंकी मुझसे भी अधिक 
पूजा करना, समस्त प्राणियोंमें मेरी मावना करना, 
बाह्य पदार्थोमें आसक्त न होना और शम-दमादि- 
सम्पन्न होना--यह मेरी भक्तिका आठ्वाँ साधन है 
तथा तत््व-विचार करना नवाँ है। हे भामिनि ! 
इस प्रकार यह नौ प्रकारकी भक्ति है। हे श॒भ- 
लक्षणे ! जिस किसीमें ये साधन होते हैं वह स्री, पुरुष 
अथवा पश्ु-पक्षी आदि कोई भी क्यों न हो उसमें प्रेम- 
छक्षणा-भक्तिका आविर्भाव हो ही जाता. है ॥ २६- 
२८ ॥ भक्तिके उत्पन्न होने मात्रसे ही मेरे खरूपका 
अनुभव हो जाता है और जिसे मेरा अनुभव हो जाता 
है उसकी उसी जन्ममें निस्सन्देह मुक्ति हो जाती है 
अतः यह सिद्ध हुआ कि मोक्षका कारण भक्ति ही 
है । (भक्तिके उपरोक्त नो साधनोंमेंसे) जिसमें पहलछा 
साधन होता है उसमें क्रमशः ये सभी आ जाते हैं । 
तब फिर उसे भक्ति तथा मुक्तिका प्राप्त होना निश्चित 
ही है। तू मेरी मक्तिसे युक्त है इसीलिये मैं तेरे पास 
आया हूँ || २९-३१ || अब, मेरा दर्शन होनेसे तेरी 
मुक्ति हो ही जायगी--इसमें सन्देह' नहीं । यदि तुझे 
पता हो तो बता इस ,समय कमछलोचना सीता 


यदि जानाएि मे ब्रहि सीता कमललोचना ॥३२॥ | हाँ है । मेरी प्रियदर्शना प्रियाको कौन छे गया है १ 
कुत्रास्ते केन वा नीता या में प्रीयद्शना ॥३३॥ | ॥ ३२-३३ ॥ 


१४८ अध्यात्मरामायण [ सगे १० 
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शबर्युवात्र शबरी बोली--हे देव ! दे सर्वज्ञ ! हे विश्वमावन | 


स् आम आप सभी कुछ जानते हैं । तथापि हे प्रभो ! छोका- 
देव जानासि स्वेज्ञ सर्व त्वे विश्वभावन | चारका अनुसरण करते हुए यदि आप मुझसे पी ह 


तथापि पृच्छसे यन्मां लोकानजुसूतः प्रभो ॥२४ पे तो इस समय सीतार्जी जहां ह वह में आपका बतलाती 
ततो5हमभिधास्यामि सीता यत्राधुना खिता | हैँ। सीताजीको रावण हर ले गया है और इस समय 
रावणेन हता सीता लक्ढायां वर्ततेउधुना ॥३५॥ | बे छ्ढामें हैं॥ ३४-३० ॥ हे राम ! यहाँसे पास हा पृण्षा 
इतः समीपे रामारते पस्पानाम सरोवरम । | नोमका एक सरोवर हैं। आह (कं हर फ माँ 
मूकमिरि पल है एक बहुत वड़ा पवत है ॥३ 5) वहा अतुल्ति पराक्रमी 
१00 किसी नर सी बानरराज सुग्रीव अपने भाई बालीके भयसे सदा इरता 
चतुर्मिमन्त्रिमिः साथ सुग्रीचो वानराधिप। । हुआ अपने चार मन्त्रियोंके साथ रहता है। ऋषि-शापके 
भीवभीतः सदा यत्र तिष्ठत्यतुलविक्रम! ॥२७।॥ | अयसे वह स्थान बराक ठिये सर्वथा अगम्य है 
बालिनश् भयाद्आातुस्तदगम्यसपेभयात्‌ । हे अ्भो ! आप बहाँ जाइये और उस सुग्रबने मित्रता 
वालिनस्तत्र गच्छ त्व॑ तेन सरूय कुरु प्रभो ॥३८॥ | कीजिये वह आपका सत्र काय सिद्ध करेंगा। है 
सुग्रीवेण स सर्व ते कार्य सम्पादयिष्यति । रघुनन्दन ! अब मैं आपके सामने ही अभ्रिम प्रवेश 


हो खून वि करूँगी ॥ ३७-३९ ॥ है राजिश्वर ! हैं भगवान ! 
अहमप्मि प्वेश्यामि तबाग्रे रघुनन्दन ॥र९॥ | .. ,. | जबतक में अपने शरीरकों जछाकर आप 


मुहृते तिष्ठ राजेन्द्र यावदगध्वा कलेवरम्‌। विष्णुभगवान्‌के परमधामको जाऊँ तबतक आप 
यास्यामि मगवन्‌ राम तव विष्णो! पर पदस्‌ ॥४०॥॥ एक मुह्न्त यहाँ और ठहरिये || 2० ॥ 








४७८७" 


इति राम समामन्त्य प्रधिवेश हुताशनम । श्रीरामचन्द्रजीके साथ इस प्रकार सम्भाषण करनेके, 
क्षणात्रिपूय. सकलमविद्याकृतबन्धनम्‌॥ | “तर शवरीने अम्रिमे अ्वेश किया और एक क्षण 


रामप्रसादाच्छवरी मोर्श ग्रापातिदुर्ठभम ॥9१॥ |. सम अविधाजन्य वन्धन को नष्ट कर भगवान्‌ 
रामकी कृपासे अति दुरूमभ मोक्ष-पद प्राप्त क्रिया 
कि दुलेम जगन्नाथे श्रीराम भक्तवत्सले। 


५ 82288 ॥ ४१ ॥ भक्तवत्सछ जगन्नाथ श्रीरामके अ्सन होनिपर 
प्रसन्नेज्धमजन्मा5प शबरो ग्राक्तेमाप सा ॥४२॥ संसारमें क्या दुलेभ है | देखों, उनकी कृपासे नीच 


(५ 6५ 6 
र्किं पुनत्रोह्मणा मुख्या; पुण्या। श्रीरामचिन्तकाः । | जातिमें उत्पन्न हुई शबरीने भी मोक्ष-पद ग्राप्त कर 
मुक्त यान्ताते तड्टाक्तेमाक्तेरयर ने सशय। ४ ३॥ | लिया ॥ 9२ ॥ फिर श्रीरामका ध्यान करनेवाले पुण्य- 


भक्तिमेक्तिविधायिनी भगवतः जन्मा ब्राह्मणादि यदि मुक्त हो जाये तो इसमें क्या 
श्रीरामचन्द्रस्य है । आश्रय है ? निस्सन्देह, भगवान्‌ रामकी भक्ति हां 
लोकाः कामदुघाइपिपक्मयुगर्ल मुक्ति है॥४२॥ भरे लोगो ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी भक्ति 


ही मोक्ष देनेवाढी है | अतः कामधेनुरूप उनके चरण-( 
युगलोंकी अति उत्साहपृर्वक सेवा करो । हें घुद्धिमान्‌ 
है $ लोगो ! इन विविध विज्ञान-बाताओं और मन्त्र-विस्तार- 
ते कक) सुदरे भृश | को अछ्ग रखकर तुरन्त ही श्रीशंकरके हृदयघाममें 
तु सरारहुदय शोभा पानेवाले ध्यामशरीर भगवान्‌ रामका मजन 
भान्‍्त भजध्य बुधा। ॥४४॥ | करो ॥ ४४॥ 
न हर 3 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणें उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे दशमः सगः ) १० ॥ 


समाप्तमिद्मरण्यकाण्डम्‌ | 


सेवध्चमत्युत्सुकाः । 
नानाज्ञानविशेषमन्त्रवित्ति 







श्रीसीतारामाभ्यां नमः 


जअव्यात्तरानाथण 


*+ “०-8 5न४7+ 4 
किष्किब्काकाएण 
किीष्कच्छाकाण्डु 





यो बालिना ध्वस्तत्रढं सुकण्ठं न्‍्ययोजयद्राजपदे कपीनाम्‌ । 
त॑ स्वीयसन्तापसुतप्तचित्तं श्रीजानकीजीवनमानतोडस्मि ॥ 
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ना 


देय महाकपि ॥ 
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ब्बी 


भक्त 


ध्मण) । उत्पपात गिरेमा 
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अध्यात्मरामायण 
किष्किन्दाकाण्ह 
-पिललक मत 


अथम 


सर्ग 


सुभीवसे भेंट । 


श्रीगह्ादेव उवाच 
तत! सलक्ष्मणो राम शनः पम्पासरस्टटम्‌ | 
आगत्य सरसां श्रेष्ठ दृष्ठा विस्मयमाययों ॥ १॥ 
क्रोशमात्र॑ सुविस्तीणमगाधामलशम्बरम्‌ | 
उत्फुह्ाम्बुजकहारकुमुदोत्पलमण्डितम्‌ ॥ २॥ 
हँसकारण्डवाकीण चक्रवाकादिशोमितम्‌ । 
जलकुक्कुट्फोयशिक्रोश्वनादोपनादितम्‌ ॥ हे ॥ 
नानापृष्पठताकीण नानाफठसमाइतस्‌ । 
सतां मनःस्वच्छज्ं पद्मकिज्ञस्कवासितगम्‌ | ४ ॥ 


तत्रोपस्पृश्य सलि्ं पीत्वा श्रमहरं विश्व) । 
सानुजः सरसस्तीरे शीतलेन पथा ययो॥ ५॥ 
क्ष्यमूकर्गिरे! पायें गच्छन्तो रामलश्ष्मणो । 
धनुवोणकरो दान्तों जटावल्कलमण्डितों । 
पर्यन्तों विविधान्दक्षान्‌ गिरे! शोभां सुविक्रमो।$) 
सुग्रीपरतु गिरेमूर्थ्नि चतुर्मिः सह बानरेः । 


श्रीमद्ादेवजी बोले--हे. पार्वति ! तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी छक्ष्मणके सहित धीरे-धीरे पम्पासरके 
तटपर आये । उस सुन्दर सरोवरको देखकर उन्हें 
बड़ा विस्मय हुआ ॥ १ ॥ उसका विस्तार एक कोशका 
था और उसमें अति निर्मल अगाघ जछ भरा हुआ 
था तथा सब ओर खिले हुए कमल, कहर, कुमुद और 
उत्पल आदि छुशोभित हो रहे थे॥| २॥ उस 
सरोवरमें जहाँ-तहाँ हंस और कारण्डब आदि 
पक्षी विहार कर रहे थे, चक्रवाकादि उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे और जलकुक्कुट, कोयष्टि 
तथा क्रौँंच आदि पक्षियोंके कलरवसे वह शब्दायमान 
हो रहा था ॥ ३ ॥ वह चित्र-विचित्र पुष्प-लताओंसे 
परिपूर्ण और नाना ग्रकारके फछ्वाले बक्षोंसे घिरा 
हुआ था तथा उसका कमलकेशरसे सुवासित जछ 
सजनोंके चित्तके समान खच्छ था || 8 ॥ 


वहाँ पहुँचनेपर छोटे माई लक्ष्मणके सहित प्रमु 
रामने आचमनकर उस सरोवरका श्रमहारी शीतल 
जछ पीया और फिर उसके किनारे-किनारे शीतल 
छायायुक्त मागंसे चलने लगे || ५॥ इस प्रकार जठा- 
वल्कलविभषित जितेन्द्रिय परम पराक्रमी राम और 
लक्ष्मण, जब हाथमें धनुष-वाण लिये विविध बक्षों और 
पबतकी शोभाको निहारते हुए ऋष्यमूक पवतकी बंगलमें 
चल रहे थे ॥ ६ ॥ उस समय अपने चार मन्दत्रियोंके 
सहित गिरि-शिखरपर बैठे हुए सुग्रीवने उन्हें उधर 


रे 
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खिल्वा ददर्श तो यान्‍्तावारुरोह मिरे! शिरः॥ ७॥। | जाते देखा और वह सबसे ऊँचे शिखरपर चढ़ गया 


भयादाह हनूमन्तं को तो वीरबरों सखे। 

गच्छ जानीहि भद्े ते बढ़भूत्वा द्विजाकृतिः ॥८॥ 
वालिनाग्रेषितों किंवा मां हन्तुं समुपागतों । 
ताभ्यां सम्मापणं कृत्वा जानीहि हृदय तयो।॥९॥ 
यदि तो दुष्हहृदयों संज्ञां छुरु कराग्रतः | 
बिनयावनतो भूत्वा एवं जानीहि निश्रयम्‌ ॥१०॥ 


तथेति वदुरूपेण हनुमान्‌ सम्मुपागतः | 
विनयावनतो भृत्वा राम नत्वेदमन्रवीत्‌ ॥११॥ 
को युवां पुरुषव्याधरों युवानों बीरसम्मतों । 
चोतयन्तों दिशा सर्वाः प्रभया भास्कराविव॥ १२॥ 
युवां त्ैलोक्यकर्ताराबिति भाति सनो मम । 
युवां अधानपुरुषो जगद्धेत्‌ू जगन्मयों॥१३॥ 
मायया मानुपाकारों चरन्ताबिव लीलया | 
भूभारहरणाथाय भक्तानां पालनाय च॥१४॥ 
अवतीर्णाविह परो चरनन्‍्तो क्षत्रियाक्ृती | 
जगत्थितिलयो सर्ग लीलया कर्तुझ्॒ध्यतों ॥१५॥ 


के 


स्वतन्त्रो श्रकों स्बहृदयसाविहेश्वरो । 
नरनारायणो लाके चरन्तावांत में मति। ॥ १६॥ 
श्रीरामो लक्ष्मण प्राह पश्येन॑ वहुरूपिणम्‌ । 
शब्दशास्तमशेपेण श्र नूनसनेकधा ॥१७॥ 
अनेन भाषितं कृत्स्न॑ न किश्विदपशब्दितय । 
ततः ग्राह दनूमन्त राघवों ज्ञानविग्रह।॥१८॥ 
अहं दाशरथी रामस्लवयं मे लक्ष्मणोब्लुज 


॥ ७॥ फिर भयभीत होकर हनुमानजीसे बोछा--- 
भम्ेत्र ! देखो, ये दो बीरवर कोन हैं | तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारीके वेपमें उनके पास 
जाकर यह माद्धम तो करो ॥ ८ ॥ तुम उनसे बात- 
चीत करके उनके यहाँ आनेका अभिप्राय माह्म 
करना । ऐसा न हो, बे वालीके भेजनेसे मुझे मारनेके' 
लिये आ रहे हों ॥ ९ ॥ यदि तुम्हें उनका हृदय दृषित 
माढ्म हो तो अपनी अंगुलीसे मुझे संकेत कर देना । 
देखो, बड़े बिनीत होकर यह सब भेद माद्म कर 
लेना ॥ १०॥ 


तब हनुमानजी सुग्रीवसे जो आज्ञा' कह ब्रह्मचारीका 
बेप बनाकर रघुनाथजीके पास आये और बड़ी नम्रतासे 
उन्हें नमस्कार कर वोले--॥ ११ ॥ “हे पुरुपव्याप्र! 
आप दोनों कोन हैं? आपकी युवावस्था है और आप 
बड़े वीर माद्म होते हैं। अहो ! अपने शरीरकी कान्तिसे 
आपने समस्त दिशाओंकों सूर्यके समान प्रकाशमान 
कर रक्‍्खा है || १२॥ मेरा मन तो यह कहता है कि 
आप दोनों त्रिकोकीके रचनेवाले संसारके कारणभूत 
जगन्मय प्रधान ओर पुरुष ही हैं ॥ १३ ॥| आप मानो- 
प्थिवीका भार उतारने ओर भक्तजनोंकी रक्षा करनेके 
ढिये ही लीलावश अपनी मायासे मनुप्यरूप धारण- 
कर विचर रहे हैं || १४ ॥ आप साक्षात्‌ परमात्मा 
ही क्षत्रियकुमारके रूपमें अवरतीर्ण होकर प्रथिवीपर्‌ 
घूम रहे हैं ! आप छीलाहीसे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और ( दुश्ेंका ) नाश करनेमें तत्पर हैं ॥ १५ || मेरी 
बुद्धिमें तो यही आता है कि आप सबके हृदयमें 
विराजमान, सबके प्रेरक, परम खतन्‍्त्र भगवान्‌ नर- 
नारायण ही इस छोकमें विचर रहे हैं? ॥ १६॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे कहा---“छक्ष्मण | 
इस ब्रह्मचारीको देखो | अवश्य ही इसने सम्पूर्ण 
शब्दशासत्र ( व्याकरण ) कई बार भी प्रकार पढ़ा 
है ॥ १७॥ देखो, इसने इतनी बातें कहीं किन्तु 
इसके बोलनेमें कहीं कोई एक भी अशुद्धि नहीं हुई ।” 
तदनन्तर विज्ञानघन श्रीरघुनाथजीने हनुमानजीसे 
कद्दा--॥ १८ ॥ "हे द्विज ! मैं दशरथका पृत्र राम हूँ 
और यह मेरा छोटा भाई छक्ष्मण है । मैं पिताकी 


पीतिया भायेया साथ प्ेतुबंचनगोरवात्‌ |#श्मे / आज्ञा मानकर अपनी खत्री सीताके सहित वनमें आया 
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आगतर्तत्र विपिन खितो<हं दण्डके द्विज ॥१९॥| था और यहाँ दण्डकारण्यमें रहता था । वहाँ किसी 


तत्र भार्या हता सीता रक्षसा केनचिन्मम। | 'अँसने मेरी भाया सीताकों हर ढिया | उसे 


ढनेके लिये हम यहाँ आये हैं। कहिये, आप 
तामन्वेष्दमिहायातो त्वं को वा कस्य वा वद॥२ ०॥| कौन हैं और किसके पत्र हैं ? | १९-२०॥ 


बटुरुवाच ब्रह्मचारी बोले- महामति सुग्रीव वानरोंके राजा 


, झुग्रीवो नाम राजा यो वानराणां महामतिः हैं। वें अपने चार मन्त्रियोंके साथ इस पर्बतके शिखर्‌- 
! चतुमिमेन्त्रिमिः साथ गिरिमूधनि तिष्ठति ॥२१॥ | पर रहते हैं ॥ २१ | वे हुर्शचत्त वाल्के छोटे भाई 
आता कनीयान्‌ सुग्रीवो वालिनः पापचेतसः। | ह.! “से गालने उनको ल्लरी छीनकर उन्हें घरसे 


बन निष्को पिलो माय बह बटन हि निकाछ दिया है | २२॥ अतः उसके भयसे वे इस 
तन निष्कासितां भार्यो हता तरह बालिना॥२ ऋष्यमूक परवेतपर ही रहते हैं । हे महामते ! मैं उन्हीं 


तह्लयाद्ष्यमूकारूय गिरिमाश्रित्य संस्थितः । | सुप्रीवका मन्त्री और बायुका पुत्र हूँ ॥ २३ ॥ मेरा 
अह सुग्रीवसचियों वायुपुत्रो महामते ॥२१। | जन्म माता अन्ननीके गर्भसे हुआ है और मैं 'हनूमान' 
हनूमान्नाम विख्यातों छज्जनीगर्भसम्भव! नामसे विख्यात हूँ | हे रघुश्रे.्ठ | आपको महाराज 
तेन सख्य त्वया युक्त सुग्रीवेण रघत्तम ॥२४॥ | के मित्रता करनी चाहिये।२४ ॥ वे आपकी 


यौको चुरानेबालेका वध करनेमें आपके सहायक 
भायापहारिणं हन्तुं सहायस्ते भविष्यति |. | क्ष) | आइये, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी उनके 


इृदानीमेव गच्छाम आगच्छ' यदि रोचते ॥२५॥ | पास चढें || २०॥ 


औराम उवातर भश्रीरामचन्द्रजी बोले-हे कपीश्वर ! मैं भी उनसे 
अहमप्यागतस्तेन सझय कतु कपीश्वर । मित्रता करनेके लिये ही आया हूँ। उन मित्रवरका भी जो 
सख्युस्तस्यापि यत्काय तत्करिष्याम्यसंशयम्‌]२६)॥| कुछ कार्य होगा वह मैं निस्सन्देह पूरे कर दूंगा ॥ २६॥ 
हनूमान्‌ स्वस्वरूपेण स्थितो राममथात्रवीत्‌ । यह सुनकर हनूमानजीने अपना रूप धारण 


मल के कर रामसे कहा, “आइये, आप दोनों मेरे कन्धोंपर 
आरोहतां मम स्कन्धौ गच्छामः पवेतोपरि ॥२७॥| «6 जाइये, अब हम पर्वतके ऊपर चलते हैं, जहाँ 

5 4 006 अपने मन्त्रियोंके सहित सुग्रीव धालीके भयसे (छिपकर) 

थत्र सर लिना भयात्‌ । ः 
यत्र तिष्ठति सुग्रीबो हर शक रहते हैं ।” तब राम और लक्ष्मण बहुत अच्छा कह 
तथेति तस्यारुरोह स्कन्धे रामो5थ लक्ष्मण ॥।२८।| उनके कन्धोंपर चढ़ गये | २७-२८ ॥ वानरराज 
2 028 ला मर हनूमान्‌ एक क्षणमें ही पतके शिखरपर कूदकर 
थ $ | 
उत्पपात मिरेमूर्ष्नि क्षणादेव महाकपि पहुँच गये | वहाँ राम और छक्ष्मण एक वृक्षकी छायामें 
, वृक्षच्छायां समाश्रित्य खितों तो रामलक्ष्मणो। २९ छढ़े हो गये || २९॥ 


हनूमानपि सुग्रीवुपगम्य कृताझ्ञलि! । इधर हमूमानजीने सुप्रीवके पास जा उनसे हाथ 


५ जोड़कर कहा--“राजन्‌ | अब अपनी शांका दूर 
व्येतु ते भयमायातौ राजन्‌ श्रीरामलक्ष्मणो ॥३ ०॥| , (जन, क्‍योंकि आपके यहाँ श्रीराम और रुक्ष्मण 


7 प्र जित॑ ठेये, मैंने रामके साथ 
गी ख्य ते योजित मया । पघारे हैं ॥| ३० ॥ शीघ्र उठि 
आल आपकी मित्रता होनेका योग लगा.दिया है । शीघ्र ही 


अग्नि साक्षिणमारोप्य तेन सख्ये द्रत कुछ ॥३२१॥ | अग्निको साक्षी करके उनसे मित्रता कीजिये ॥ ३१-॥ 


. ततोडतिहपोत्सुअऔव$ समागम्य रघूत्तमस्‌ | तब सुग्रीव अति प्रसन्न होकर रघुनाथजीके पास 
२० ! 


१५४ अध्यात्मरामायण [ सगे १. | 
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सा ॒ ॒ है औ से अपने हाथसे ण्क वृश्षकी 
सवा विष्टाय ददौ घुदा ॥३२॥ | आये और प्रसन्रमनस अपन हवस पक झा 
वृक्षशाखां स््र्य छित्त द्‌दाझु शाखा तोड़कर उन्हें. बैठनेकें लिये आसन दिया 


हनूमान्लक्ष्मणायादात्सुग्रीबाय च लक्ष्मण/ | |॥ ३२॥ इसी प्रकार हनमानजीने छक्ष्मणजीकरो 
रण महता5ःविष्टाः सर्व एवाबतस्िरे ॥३३॥ | तथा छक्ष्मणजीने सुप्रीवको आसन दिया और सूत्र 
लोग अति आनन्दपृवंक अपने-अपने आसनोपर बे 
गये ॥ ३३ ॥ तदनन्तर छक्ष्मणजीन आरम्मसे लेक 
बनमें आने और सीताजीके हरे जानेतकका रा अरेस्ट जा 
का सारा बूत्तान्त सुनाया ॥ २४ ॥ 
लक्ष्मणोक्त बच; श्रुत्वा सुग्रीवो राममत्रवीत्‌ । लक्ष्मणजीके वचन सुनकर सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजी 
५ ९ लक | से कहा--/है राजराजेश्वर | में सीताजीकी खो 
राजन्द्र ; गणमा।।३२५॥।  .. पु हे ] 
जज का कल आज करूगा ॥ ३५॥ और दझजत्रुका वध करते समय भी + 
साहाय्यमपि ते राम करिष्ये शत्रंधातिन: । आपकी सद्दायता करूँगा। है राम ! इस सम्बन्धमें मैरे 
भृणु राप मया दृ्ट किश्वित्ते कथयाम्यहस्‌ ॥३३॥ | जो कुछ देखा है वह आपको सुनाता हूँ, सुनिये ॥३६। 


लक्ष्मणरत्वत्रवीत्सव रामबृत्तान्तमादितः । 
वनवासामिगसन॑ सीताहरणमेव च॥रे४॥ 
| 


एकदा मन्त्रिसि! साध स्थितोऊहं गिरिमूर्धनि | | “एक दिन अपने मन्त्रियोंके साथ में पर्व 
हु 2 | शिखरपर बैठा था | उस समय हमने देख 
विहायसा नीयमानां केनवित्ममदोत्तमाम्‌ ॥३७)॥ | के कोई राक्षस किसी उत्तम कामिनीकों आकाश 
मार्गसे कं 

मेधि इंटेल पोपो। ! मागसे लिये जाता हैं ॥ ३७॥ बह 'राम | राम | 

न्‍्त ट् क् । # 5० न रण 
ऋषशन्ती रामरामेति अप की | बहतर विहाए कर रहा था! के पशतपर और देख 
आपुच्याभरणान्याशु स्वोच्तरायेण भामिनी॥३८। | कर उसने तुरन्त ही अपने आभूषण उतारकर एक बस 
निरी 5६820. | बाँधे और हमारी ओर देखते हुए नौचे गिरा दिये ।। 
निरीक्ष्याध! परित्यज्य क्रोशन्ती तेन रक्षा । | 7] डी पका मिरनर विछोप करता हर 
नीताओह भूषणान्याशु गुहययामश्षिपं प्रभो॥३९॥ अवछाको वह राक्षसले गया। प्रभो : मैंने तुरन्त ही उ 
४ ० ! आभूषणोंको उठाकर गुफामें रख दिया ॥| ३८-३५ 
इृदानीमपि पदय र्व॑ं जानीहि तव वा न वा | आप उन्हें अभी देखिये और पहचानियें कि वे आपही: 

छ ञ 2 कपिराज सम्रीवने 

इत्युक्त्वाः्डनीय रामाय दर्शयामास वानर॥४०॥| है नहीं ।” ऐसा कह कपिराज सुम्रीबने 
० ; | आभूषण छाकर रामको दिखाये॥ ४० ॥ रामचन्द्रज॑ 
पिश्ुुच्य रामस्तव्‌दृष्टा हा सीतेति मुहुमहु! । | ने उन्हें खोलकर देखा तो (उन्हें पहचानकर ) छाती 


दि निक्षिप्य तत्सर्व रुरोद आकृतो छूगा लिया और साधारण पुरुषोंके समान वारम्बाः 
हद नाक्षप्य तत्तवे रुराद ग्रारृतों यथा ॥४१॥ | हासीते! हा सीते !! कहकर रोने लगे॥४ १ ॥ 


आश्वाख॒ राषव॑ आता लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ | तब भाई छक्ष्मणने उन्हें ढॉँदस बेधाकर कहा-- 
अचिरेणेब ते राम श्राप्पते जानकी शुभा । “है राम । वानरराज सुग्रीवकी सहायतासे युद्धर 
वानरेन्द्रसहायेन हत्वा राबणमाहये ॥४२॥ | रतणको 3३ आप शाीत्र हो झुभरक्षणा जनक 
सुग्रीचोष्ष्याह हे राम प्रतिज्ञा करवाणि ते । कक 8 पल ४२ || छुप्रीवने भी कहया-- 
समरे रावण हत्वा तव दायामि जानकोम््‌ ॥श्शा राम ! में आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हृ कि रावण- 


ततो हनमान ् को युद्धमें मारकर आपको सीता दिला दूँगा” ॥१श॥ 
क तय त हे पी च ।' तदनन्तर हनूमानजीने उन दोनोंके पास अश्नि 
ताइमी रामसुग्रीवापप्नो साक्षिणि तिष्ठति ४४ ' प्रज्वलित क्री । तब निष्पाप राम और सुझीव दोनों ही 
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है. 


रे हम 
भाहू असार्य चारिदइय परस्परमकल्मषों । अग्रिको साक्षी कर परस्पर एक-दूसरेसे भुजा 


/ 
समीपे रंघुनाथस्स सुग्रीवः समुपाविशत्‌ ॥9५॥ | कर मिले | तत्पश्चात्‌ सुप्रीव रामचन्द्रजीके 
मदन स॒बैठ गये | ४४-४५ || और अति अ्रेमपूर्वक 
खांदन्त कथयासास अणयाद्रघुनायके। | उन्हें अपना दत्तान्त सुनाने छगे | वे बोले---“मित्र ! 


सखे शृणु ममोदन्तं वालिना यकृत पुरा ॥४६॥ बा हे पा सुनो; वालीने पूर्वकाढमें मेरे साथ 
कषथपुत्रो जो कुछ किया है वह सुनाता हूँ॥ 9६॥ एक बार 
'अपेपतरोध्य गायाती नाज्ना परमहुरंदः। अति मदोन्मत्त मय दानवके पुत्र मायावीने किष्किन्धा- 


किष्किन्धां सम्रुपागत्य चालिन सम्मपाहयत्‌ ।|४७|| | पुरीमें आकर वालीको युद्धके लिये छछकारा ॥ 2७ ॥ 
सिंहनादेन महता वाली तु तदमर्षणः। | ५ दैल्स वड़ा भारी सिंहनाद करने छंगा। वाली 
+ ७ ते 6० रे उसका यह दर्प न देख सका, उसकी आँखें क्रोधसे 
निययों क्रोधताम्राक्षी जधांन दढ्मुष्टिना ॥४८॥ | छाछ हो गयीं और उसने बाहर आ उसके बड़े जोरसे एक 


दुद्राव तेन संविश्रो जगाम खगुद्दां प्रति। घूँसा मारा ॥ 9८ ॥ उसके आघातसे व्याकुछ होकर 
घोर जया विनर मायावी अपनी गुफांकी ओर दौड़ा । तब वाली और 
अनुदुद्राव त बाला मायाविनमह तथा ॥४९॥ | मैं दोनोंहीने उसका पीछा किया ॥| ४९ ॥ मायावीको 


ततः प्रविष्टमालोक्य गुहां मायाविन रुपा । गशुफामें गया देखकर वालीको बड़ा रोष हुआ | 


2 22002 05 ५ । उसने मुझसे कहा--“तुम यहीं रहो, मैं गुफामें जाता 
बाली मामाह तिए्ठ त्व॑ वहिगेच्छाम्यहं गुहास्‌ । |” ऐसा कहकर वह गुफामें घुस गया और एक मास- 
इत्युक्वाबिश्य स ग़ुहां मासमेक न नियेया ॥५०॥|, तक उससे न निकछा || ५० ॥ एक महीना बीत जाने- 
हे | पर उस गुफाके द्वारसे बहुत-सा रक्त निकला । उसे देख- 
मासादुष्वे गुहदाद्वाराज्िरगत रुधिरं वहु । कर यह समझकर कि वाली मारा गया, मुझे बड़ा दुःख 
तदूद्ट्ठा परितप्ताज़ों सतो वालीति दु!खितः ॥५१॥।| और सा का ॥ हे १ ॥ तब ( इस भयसे कि कहीं 
66 3 वालीको मारनेवाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी न मार 
कल 5 जी मल की है गत डाले ) उस गुफाके द्वारपर एक शिछ्ा रखकर मैं घर 
ततोध्जबं सतो वाली गशुह्ययां रक्षता हृतः ॥५२॥ | छोट आया; और सबसे यह कह दिया कि वाली गुफामें 
तच्छ्त्वा ॥ निच्छन्तमप्यु राक्षसके हाथसे मारा गया ॥ ५२ || यह सुनकर सबको 
च्छ्त्वा दुःखिताः सर्वे मामनिच्छन्तमप्युत । जया हज जोर परी चला हि दोनपर मो सकल 
राज्येडमिपेचन चक्र) सर्वे वानरमन्त्रिणख! ॥५३॥ बानर-मन्त्रिमण्डलने मुझे राजपदपर अभिषिक्त कर 
शिष्ट॑ तदा मया राज्य किख्ित्कालमरिन्दूम | | दिया ॥ ५३ | हे शतुदभन ! मैंने कुछ हो दिन राज्य- 


शासन किया होगा कि वाली आ गया और क्रोधपूषक 
| वतः समागतो वाली मामाह परुप रुपा ॥५४॥ | , से बड़ी कड़वी-कड़वी वातें कहने छगा | ५० ॥ 


बहधा भर्त्ससित्वा मां निजधान च मरशिमि! ।. | इस प्रकार, मुझ बहुत कुछ भछा-बुरा कहकर वह 
मुझे घूँसोंसे मारने छगा | तब मैं अत्यन्त भयभीत 


तता नगत्य नगरादधाव परया भिया ॥५५॥ होकर नगर छोड़कर भाग गया ॥ ५५॥ हे प्रभो ! मैंने 


; श्रेकोमें घूमकर अन्तमें इस ऋष्यमूक-पवेतकी 

लोकान्‌ स्वान्परिक्रम्प ऋष्यमू्क समाश्रित!। | सपू्ण छ 
त्सो5पि नायावीर्य मिरिं शरण ली है क्योंकि ऋषिशापके भयसे वह इस पवेत- 
करे! शापभयात्सो अप नायाजौस गिरि अने॥ ५९ पर नहीं आता ॥ ५६ | तबसे मेरी भायौकों वह 


तदादि मम भार्या स खय॑ झुछक्ते विमृहधीः। | दुर्भति स्वय॑भोगता है और मैं ख्री तथा घरके छिन 
अतो दुःखेन सन्तप्नो हृतदारों हताश्रयः ॥५७॥ जानेसे मन-ही-मन छुढ़ता हुआ यहाँ रहता हूं। आज 
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न्‍ ह । 

त्मरामायण ] 
न 
बसाम्यच भवत्पादर्सर्पशात्सुखितो5स्म्यहम्‌ । | आपके चरणकमणछोंका स्पर्श करनेसे मुझे कुछ चैन मिछा 

5 ० हैं ।” तब कमठनयन अ्रीरामचस्रजीन सम्मा सुग्रीबके 

मित्रदुःखेन सन्तप्तो रामो राजीबछोचनः ॥५८॥ | 5 लत अर हक सम अिगों  कि हे 
हनिष्यामि तबद्वेष्य॑ श्र मार्यापदारिगसू | | बहुत हो झीघ्र तुम्हारी पढीको छीननेवाले तुस्हार 
इति प्रतिज्ञामकरोत्सुग्रावय्य पुरस्तदा ॥५५॥ | बन्र॒ुका नाश कर डाडेंगा' ॥ ७७-५९, ॥- 

सुग्रीवन कहा-- हि राजेन्द्र । बाली सम्पृणे" 
' थोद्भाओंमें अग्रणी है, ( वह को! साधारण कब्बाढा 
करथ हनिष्यति भवान्देवेरपि दुरासदसू ॥६०॥: नहीं है ) । उसको पराजित करना देवबताओंके ढिय 
' भी अति कठिन है। फिर आप उसे केसे मार 
| सकेंगे ! ॥ ६० ॥ है; वीरश्रेट्ठ ! सुनिये में आपको 
कदाचिद्दुन्दुमिनोम महाकायो महाबरूः॥६१॥ , उसके बठका इत्तान्त खुनाता हूं | एक बार दुन्लुमि 
न & ! नामका एक बड़ा बल्यान और स्थृल्काय देव्य 
किप्किन्धामगमद्राम महामहिपरुपशक्‌ । । क्रिप्किल्चापुरीगें मैंसेक्ा रूप बनाकर आया और उस 
युद्धाय चालिन रात्रों समाहयत भीपणः ॥६२॥ महाभग्रानक अमुरने रात्रिक समय बालकों युद्धके 
; छिये छलकारा ॥ ६१-६२ ॥ उसकी गर्मना वार्लंक्ो 
' सहन न हुई और उसने अति क्रोधदूर्वक उस भमेके 
महिप श्ृज्योशत्वा पातयामास भूतले ॥६३॥ ' संग पकड़कर उसे प्रथिवोपर पदक दिया ॥ ६३ ॥ 
' तथा अपने एक पैरसे उसके दारीरकों दवाकर उसके 
महान, मस्तककों अपने हार्थसि मरोद्रकर तोड़ डाला 
हस्ताभ्यां आमयंड्छित्वा तोलूयित्वाक्षिपद्भधुवि।8 ४) और उसे उछालकर प्रुथिबीपर दूर पक दिया ॥ ६४ ॥ 


सुग्रीवोषप्याह राजेन्द्र वाली वलवतां चली । 


भृणु ते कथयिष्यामि तद्व्ल बलिनां वर । 


तन्छृत्वाउ्सहमानो5पो वाली परमकोपनः । 


पादेनेकेन तत्कायमाक्रम्यास्य शिरो महत्‌ । 


| हैं राम ! बह पिर वहाँ से एक योजन दृर मुनियेकत 
। आश्रममण्डलमें महर्षि मतंगक्के आश्रमक्के पास जाकर 
योजनात्पतित॑ ठसास्युनेराश्रममण्डले ॥६५।॥ ' गिरा ॥ ६५॥ उससे जहाँ-तहाँ बहुत-सा रक्त बरसा | 
मा | उसे देखकर मुनिवर मतंगकों बड़ा क्रोध हुआ और 
रक्तह्मष्ट; पपातोचचेष्टा ता ऋरषमूच्छित: | | उन्होंने क्रोधर्म भरकर चालीसे कदहा--“यदि आजसे 
| ७७. ५ ० 5 निस्सन्देंह बज 
रे ५... (05 ३ # | तुम मं इ्स गे नंच्सन्द्ह 
मातज्ञो पाहिन प्राह यद्यागस्तासि मे गिरिस6ै६ै॥ > े पतपर आऔगि तो निरन्देह 
| तुग्हारा शिर फट जायगा और तुम मर जाओगे । 
इत। पर भग्नशिरा मरिष्यासि न संशय।। | हे रामजी ! भुनिके इस ग्रकार जाप देनेसे ही वह 
ह | तबसे इस ऋष्यमूक-पर्वतपर नहीं आता ॥ ६६-६७ ॥| 
एवं शप्त्तदारभ्य ऋष्यमू पी | आम व लक बिर। 
प्र्तदारभ्य ऋष्यमूक न यात्यों ॥६३७॥ ऐसा जानकर ही मैं यहाँ निर्भय होकर रहता हूँ । 


एतज्ज्ञा्याहमप्यत्न बसामि भयवर्जित।। | है राम ! (जिसे चालीने मारा था) आप जरा उस 
हे ५ दुन्दुमि देत्यके पर्बेताकार शिरकों तो देखिये। 

रास पव्य शिरस्तस्प दुन्दुभे परवेतोपसम्र्‌ ॥६८॥ | (इसोसे आपको उसके बरलका कुछ अनुमान हो 

जायगा । ) ॥ ६८॥ यद्दि आप उस मल्तककों फ्रेंक 

सकेंगे तो अबस्य वालीका बंध भी कर सकेंगे!” 

दर छ शी! कह 

- इत्युक्त्वा दर्शयामास शिरसद्विरिसब्रिसस ॥६९॥। ऐसा कहकर सुम्रीवने वह पर्वत-सद्श शिर 


पपात तच्छिरों राम सातड्राभ्रमसबिधो । 


तस्क्षेपणे यदा शक्तः शक्तरत्वं वालिनो वधे। 


वन्‍जन>-+- 


सर्ग १ ] 


च्य्य्प्य्स्च््स्य्््स्ट्ट्ल््््््््ट्ल्च्च्चडडडिडसिसिििच्िु::----........................0क्‍00क्‍....0..........0...0..............................................ह..हह0ह..हतहतह0ह 





१४०९०५१४६/६/९.४५८४ 


इृष्ठा रामः स्पित कृत्वा पादाजूष्ठेन चाक्षिपत्‌। 
दशयोजनपर्यन्त॑ तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥७०॥ 
साधु साध्विति सम्प्राह सुग्रीबो मान्त्रामिः सह। 
पुनरप्याह सुग्रीवों राम॑ भक्तपरायणम ॥७१॥ 
नूतें ताला महासाराः सप्त पद्य रघूत्तम । 
एकैफ चालयित्यासो निष्पत्रान्कुरुतेज्जसा ॥७२॥ 
यदि ल्वमेकघाणेन विद्धा छिद्रं करोषि चेत्‌ । 
हतस्त्वया तदा वाली विश्वासो मे प्रजायते । 
तथेति धनुरादाय सायक तत्र सन्दधे॥७१॥ 
बिभेद च तदा रामः सप्त तालान्महावलः ! 
तालान्सप्त विनिभिद्य गिरिं भूमि च सायक! ॥७४। 
पुनरागत्य रामस्थ तूणीरे पूववत्खितः । 
ततो5तिहर्पात्सुग्रीवो राममाहातिविसितः ॥७५॥ 
देव त्वं जगतां नाथः परमात्मा न संशयः । 
मत्पूव॑कृतपुण्यौधे! सह्भतोड्य मया सह |७६॥ 
त्वां भजन्ति महात्मानः संसारविनिवृत्तये । 

त्वां प्राप्य मोक्षसचिव प्रारथयेड्हं कं भवम्‌॥७७॥ 
दारा पुत्रा धन राज्य सर्वे त्वन्मायया कृतम्‌। 
अतो5ह देवदेरेश नाकाड्लेन्य्मसीद मे ॥७4॥ 
आनन्दालुभवं त्वाउ्य प्राप्तो5६हं माग्यगौरवात्‌। 
मृदर्थ यतमानेन निधानमिव सत्पते ॥७९॥ 
अनाधविद्यासंसिद्ध पन्‍्धन छिन्नमच ना | 


यज्ञदानतप/कर्मपूर्तेशदिभिरप्ससो..._ ॥८०)। 


0७ 


न जीयते पुनर्दादय भजते संसृतिः प्रभो । 


त्व॒त्पाददशनात्सदो नाशभेति न संशयः ॥८१॥ हो जाता है-..इसमें सन्देह नहीं || ८०-८ 


किष्किन्धाकाण्ड 
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दिखाया ॥ ६९॥ उसे देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुसकाते हुए अपने पैरके अँगूठेसे उसे दश योजन 
दूर फेक दिया। यह बड़े आश्चर्यकी बात हुई ॥| ७० ॥ 
अपने मन्त्रियोंके सहित सुग्रीव भी 'बाह ! वाह !! 
करने छंगे और फिर वह भक्तोंके एकमात्र आश्रय 
भगवान्‌ रामसे बोढे---) ७१ | “हे र॒घुश्रेष्ट ! देखिये, 
ताल्के ये सात वृक्ष कैसे सुद्द हैं, किन्तु वाली इनमेंसे 
प्रत्येकको हिछाकर अनायास ही पत्र-हीन (बे-पत्तेके ) 
कर दिया करता है || ७२ || यदि आप एक बाणसे ही 
इन सबको बेधकर इनमें छिद्व कर देंगे तो मुझे यह विश्वास 
हो जायगा कि आप अवश्य ही वालीको मार डालेंगे |” 
तब महाबली रघुनाथजीने 'बहुत अच्छा” कह अपना 
धनुष लेकर उसपर वाण चढ़ाया और उन सातों ताल- 
वृक्षोंकी बेध दिया । तत्पश्चात्‌ वह वाण सातों ताल, 
पर्वत और प्रथिबीको बेधकर पहलेके समान फिर 
आकर रामचंन्द्रजीके तरकशमें स्थित हो गया | 





तब सुग्रीबने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
अत्यन्त हषके साथ कहा--]] ७३-७५ || “हे देव ] 
आप सम्पूर्ण जगतके स्वामी साक्षात्‌ परमात्मा हैं-- 
इसमें सन्देह नहीं । मेरे पूवक्ृत पुण्य-पुन्नके परिपाकसे 
ही आज आपसे मेरा संयोग हुआ हे ॥ ७६॥ महात्मा 
छोग संसार-बन्धनकी निव्ृत्तिके ढिये आपका भजन 
करते हैं, फिर आप मोक्षदायक प्रभुको पाकर मैं 
सांसारिक पदार्थोकी कामना कैसे करू ?॥ ७७॥ हे. 
द्वेव-देवेश्वर ! ये ख्री, पुत्र, धन, राज्य आदि सभी 
आपकी मायाके कार्य हैं। अतः अब आपके 
अतिरिक्त और किसी पदार्थकी मुझे इच्छा नहीं है, 
आप मुझ्नपर कृपा कौजिये ॥ ७८ ॥ हे सत्पते | आप 
आनन्दस्वरूप हैं । मिट्टी खोदते हुए जेसे किसीको 
खजाना हाथ छग जाय उसी ग्रकार आज बड़े भाग्यसे 
मुझे आपके दर्शन हुए हैं ।| ७९ || आज हमारा 
अनादि अविद्याजन्य बन्धन कट गया । हे प्रभो | यह 
संसार-बन्धन यज्ञ, दान, तप तथा इश्टपूर्त आदि कर्मेसि 
भी नहीं टूठता बल्कि और इढ़ हो जाता है | किन्तु 
आपके चरणकमलोंका दर्शन करते ही यह तुरन्त नष्ट 
१ 


ड ध्वज भ है हे हे 
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क्षणार्धमपि यचितं त्वयि तिष्ठत्यचश्वलम | | चिसका चित्त आपके स्वरूपमें आये क्षणके लिये भी 
5 20 निश्वक होकर संल्म हो जाता है उसका सम्पूर्ण 
तस्याज्ञानमनथाना गूल नश्यात तत्क्षणात्‌॥८२॥ अनर्थोका मूलकारण अज्ञान तत्काछ नष्ट हो जाता है, 
तत्तिष्ठतु मनो राम त्वयि नान्‍्यत्र में सदा ॥८श॥ | अतः हे राम ! मेरा मन सदा आपहीमें लगा रहे, वह 
आपको छोड़कर ओर कहीं भी न जाय || ८२-८३॥ 
रामरामेति यद्वाणी मधुर गायति क्षणम्‌ । | जिसकी वाणी एक क्षण भी राम-राम' ऐसा सुमधुरः गन 
गो वा झुच्यते सर्वपातकैः | करती है, वह ब्रह्मघाती अथवा मद्यपी भी क्‍यों 20 
स ब्रह्महा सुरापो वा झ्ुुच्यते सवेपातके। ॥4४॥ यम पपीते छूट जाता है। 2४7 है राम नवाब मु 
न काइश्षे विजय राम न च दारसुखादिकम्‌। | वालैको जीतने अथवा ख्री आदिका छुख प्राप्त करनेकी 
क्तिमेव है स्वयि वन्धविमोचनीम]॥८५ इच्छा नहीं है । मैं तो संसार-बन्धनकों काटनेवाली 
भक्तिमेव सदा काद्ले त्वचि बन्धविमोचर्नाध॥८५॥ | ५५८० भक्ति ही चाहता हैँ ॥ ८० ॥ हे रहुश्रे्ट 
त्वन्मायाकृतसंसारस्लवदंशो5हू॑ रघूत्तम | हें संसार आपको मायाका विलास है ओर मैं भी 
आपहीका अंश हूँ। अत्त:ः अपने चरणकमलोंकी 
खपादमक्तिमादिव्य त्राहि मां भवसझूटात्‌॥८९॥ | भक्ति देकर मुझे इस संसार-संकटसे वचाइये ॥ ८६॥ 
९ 5. सर न पहले, जब मेरा चित्त आपकी मायासे ढंका हुआ 
पूर्व मित्रायुदासीनास्त्वन्भाया55चघृतचेतसः | था, मुझे अपने शल्रु+मित्र और उदासीन दिखायी देते ये । 
आसन्मेउ्द भवत्पादद्शनादेव राघव ॥८७॥ | किन्त॒ हे रघुनाथजी | अब आपके चरणकमलोंका 
रे ४४ ५ दशन पाते ही मुझे सब कुछ ब्रह्मरूप ही भासता है। 
सवे त्लेव मे भातिक मित्र क च मे रिपु! । प्रमो | संसारमें मेरा कौन मित्र है और कौन शत्रु 
यावचल्मायया बद्धस्तावहुणविशेषता ॥८८॥ | जवतक जीव आपकी मायासे बँधा रहता है तभीतक 
क उसपर सच्चादि गुणोंका प्रभाव पड़ता रहता है 
सा यावदर्ति नानात्व॑ तावहूवति नान्‍्यथा। | ॥ ८७-८८ ॥ जबतक मायाका ग्रभाव रहता है तभी- 
| तक शत्रु-मित्रादि भेद-भाव रहता है। उसके दूर होते 
यावन्नानात्वमज्ञानात्तावत्कालकृत भयस्‌ ॥८५॥ | क समस्त भेद-भाव दूर हो जाता है। और जबतक 
5 3 53 यह भज्ञानजन्य भेद-भाव रहता है तमीतक 
अतोरअविद्याप्रपासत यः सोच्न्धे तमसि मज़ति । बायका या: किया £60॥ सटिये जी पता 
मायासूलमिंद सर्वे पुत्रदारादिवन्धनम््‌ | अविद्याकी उपासना करता है ( अथीत्‌ अविद्याजन्य 
पदार्थोक्नी कामना करता है) वह घोर अन्धकारमें 


तह॒त्तारय साया त्व दासा तब रघूत्तम ॥९०॥ पड़ता है । ये पुत्र-त्ली आदि सम्पूर्ण बन्धन्॒ मायामय 


त्वत्पादपब्ञापितचित्तवृत्ति- ही हैं अतः हे रघुश्रेष्ठ | अपनी दासीरूप इस मायाको। 
3 हमसे दूर कीजिये ॥ ९० ॥ प्रभो ! मेरी चित्तद्ृत्ति 
स्त्न्नामसज्ञीतकथासु बाणी। सदा आपके चरणकमलोंमें छगी रहे, वाणी आपके 
< 0 [पर 
त्वद्धक्षसेबानिरती करी मे नामसंकीतेन और कथा-बार्तामें छगी रहे, हाथ आपके 


। भक्तोंकी सेवामें छंगे रहें और मेरा शरीर ( आपके पाद- 

लदजसजे लमता मदज्ञम्‌ ॥९१॥ | स्पर्श आदिके मिससे ) सदा आपका अद्जसह् करता 
लस्मूतिभक्तान्‌ खगुरं च चक्षुः रहे ॥ ९१ ॥ मेरे नेत्र सबंद! आपकी मूति, आपके 
े है भक्त और अपने गुरुका दशन करते रहें, कान 

पश्यत्वजर्स स शृणोतु कर्ण: । निरन्तर आपके अबतारोंकी लीछाओंका श्रवण करें 





त्वज़न्पसक्तांणे च॑ पादयुम्प 
प्जस्वजलस तब मान्द्राणे ॥९२॥ |॥ ९२ || हे गरुडष्वज ! मेरा शरीर आपकी चरण- 


अड्डानि ते पादरजोविमिश्र 
ताथानि बिभ्वत्वहिशन्रकेतों । 


और मेरे पैर सदा आपके मन्दिरोंकी यात्रा करते रहें 


रजसे युक्त तीर्थोदककों घारण करे और मेरा शिर 
निरन्तर आपके उन चरणोंमें प्रणाम किया करे 





शि्रित्वदोय भवपत्मजाये- जिनकी शिव ओर ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा 
जुष्ट पद राम नमत्वजस्रम्‌ ॥९३॥ | करते हैं? ॥ ९३ ॥ 
५३००__--यपप3 €_.222200%% 4०७० क 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे किष्किन्धाकाण्डे 
प्रथम: सर्गः |॥ १॥ 
पे 
द्वितीय सम 


वालीका वध और भगवयानके साथ उसका सस्भाषण | 


श्रीमहादेव उवाच 

इत्थ॑ स्वात्मपरिष्वद्भनिर्धृताशेपकल्मपम््‌ । 

५ रामः सुग्रीवमालोक्य ससितं वाक्यमत्रवीत्‌॥१॥ 
भायां मोहकरी तस्मिन्वितन्धन्‌ कार्यसिद्धये | 
सखे त्व॒दुक्त यत्तन्‍्मां सत्यमेव न संशय! ॥ २॥ 
किन्तु लोका वदिष्यन्ति मामेव रघुनन्दन। । 
क्ंतवान्कि कपीन्द्राय सरूय कृत्वाउभिसा क्षिकम्‌ हे 
इति लोकापवादो मे भविष्यति न संशयः । 
तस्मादाह्यय भद्दे ते गत्वा युद्धाय वालिनम्‌॥ ४ ॥ 
वाणेनकेन त॑ हत्या राज्ये त्वामभिपेचये । 

.-| तथेति ग॒त्वा सुग्रीवः किप्किन्धोपवन द्रतम्‌ ॥५॥ 
/ कृत्वा शब्दं महानाद तमाहयत वालिनम्‌ । 
तच्छूत्वा आहनिनदं रोपताप्रविलोचनः ॥ ६॥ 


नि्जंगाम गृदाच्छाध सुग्रीवो यत्र वानरः । 


तमापतन्तं सुग्रीवः शीघ्र वक्षस्यवाडयत्‌ ॥ ७॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! इस प्रकार अपने 
संसगंसे जिसके सब पाप दूर हो गये हैं उस सुग्रीवकी 
ओर देखते हुए श्रीरघुनाथजी कार्य सिद्ध करनेके लिये 
उसपर अपनी मोह उत्पन्न करनेवाली मायाका विस्तार 
करते हुए मुसका कर बोले--“मित्र | तुमने मुझसे , 
जो कुछ कहा है वह निस्सन्देह सब ठीक है ॥१-२॥ 
तथापि (यदि तुम राज्यादिसे उपराम हो जाओगे तो ) 
छोग मेरेलिये कहेंगे कि रघुनाथजीने वानरराज 
सुग्रीवसे अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की; किन्तु 
उन्होंने उसका कौन-सा काम सिद्ध किया 7 ॥ ३ || , 
इस प्रकार छोगोंमें मेरी निनदा होगी इसमें सन्देह नहीं। 
अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी जाकर वालीको 
युद्धके लिये छलकारो ॥ ४ ॥ मैं उसे एक ही वाणसे 
मारकर तुम्हें, राजपदपर अभिषिक्त कर दूँगा।” तब 
सुग्रीव बहुत अच्छा' कह तुरन्त ही किष्किन्धापुरीके 
उपबनमें गया और अति घोर शब्दसे गरजकर वालीको 
युद्धके लिये पुकारा । 


भाईका सिंहनाद सुनते ही बालीके नेत्र क्रोधसे 
छाल हो गये और वह तत्काल अपने घरसे निकलकर 
बानरराज सुग्रीवके पास आया | उसके आते ही सुग्रीवने 
तुरन्त उसके वक्षःस्थल्में प्रहार किया ॥५--७॥ : 
इसपर वालीने भी क्रोधातुर होकर सुग्रीवपर अपने 
प्रह्दरा किया और छुग्रीवने वांलीपर 


|दोनों पूँसोस 


सुग्रीवमपि मु्टिभ्यां जघान क्रोधमूच्छितः। | आक्रमण किया । इस प्रकार वे दोनों ही अति क्रोध- 
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६ अध्यात्मरामायण [सगे २ 


__ध ै  शखेु्ल- /अः डक डथ?अ अइइटअच्िय य लउु्ं्हनाअअडफििदईदिउिपजिडंिपन्शपपफप५:स: लि भाग ससससप एप्स प पड जक्‍ट3टकलीच+++ ३ फसल फटी आन बज अर >मपलन अमन 






रन वन्ब्ममको-जससिजज- 23२3 +स2ची सच 32 से ५5 4४००5 स्‍७४०४४४७४५७००४*७४ 








जप ०० ७०४७३ ७९ल्‍९व 5३ ५ध९३३८४४७७९३९०७५७०४१६४७ ५४४१७ 


बाली तमपि सुग्रीव एवं कुद्ो -दूसरेसे छड़ने छगे | उन दोनोंका रूप ऐसा 
तमापे सुग्राव एवं कुद्धा परस्पर ॥ ८॥ | एवंक एक 

जा हु घर समान था कि श्रीरामचन्द्रजी उन्हें देगकर आश्चर्य 

अयुद्धयेतामेकरूपो दृष्ठा रामोडतिविस्मित)। | चकित हो गये ( और उनमेंसे कोन वाली हैं तथा क्ीन 

सम्रीव ? यह न पहचान सके ) | अतः इस आशंकारसे 


मुमोच तदा वाण सुग्रीववधशझ्डया ॥ ९ ॥ | क्विकहीं लुग्रीव न मारा जाय, बाण नहीं छोड़ा ॥ ८-०॥ 


ततो दुद्राव सुग्रीवों वमन्‌ रक्त भयाकुलः | | अन्तमें सुग्रीव भयातुर होकर रक्त बमन करता 
| दीड़ा ओर वाली अपने घर च्रछा गया | तब संग्रौवर 


वाली स्वभवर्न यातः सुग्रीवो राममब्रवीत्‌ ॥१०)॥ , औररामचन्द्रजसे कहा--॥ १०॥ "हे राम ! वय 


मत लय ८ । आप इस भ्रातारूपी शत्रसे मझ मरवाना चाहते हैं। हे 
यसे राम शत्रुणा आतरूपिणा | 
22022 कक द प्रभो ! यदि आपका इच्छा मुझे मरबानेकी हाँ 
यदि मद्भनने वाज्छा स्वमेव जाहे मां पिभो )। १ ९॥ । है तो आप ख़बं॑ ही मार डाठिये ॥११॥ है 
| सत्यवादी शरणागतबत्सल रघुनाथर्जी ! मुझे इस प्रकार 

पे प्र ०“ ० श्् रघूत्तम ] ४ । हर ा ड़ ग 
अप कप मम कट | विश्वास दिखाकर अब आप मेरी उपेक्षा क्यों कर 


उपेक्षते किमर्थ मां शरणागतबत्सल ॥१श५॥ हैं ?” | १२॥ 





श्रुत्वा सुप्रीववचन राम साशुविलोचनः |. सप्रीवके ये बचन सुनकंर रामचन्द्रजीने उसे हृदयर 

लक ..  « _ छगा लिया और नेत्रोंमे जल भरकर कहा--“भैया 
3066 380 32 2008080200 0 रे।| डरो मत, तुम दोनोकों एक रुप देखकर मेने इस 
मित्रधाति ,__....! भयसे कि कहां मित्रका बंध न हो जाय, बाण नहं 
मित्रधातमाशइ्क्य मुक्तवान्तायक नहि। | छोड़ा | अब इस श्रमकों दूर करनेके टिये में तुम्हाः 


इदानामेव ते चिह्न॑ करिष्ये भ्रमशान्तये ॥१४)॥ | शरीरमें कोई चिह्र कर देँगा॥ १३-१४ ॥ एक वाः 
तुम फिर जाकर अपने शन्रकों पकारों | अबकी बाः 


गत्वा55हय पुनः शर्तु हत॑ द्रक्ष्यासे वालिनस्‌ । । तुम बालीको अवश्य मरा हुआ देखोंगे | भैया ! मैं राम 


३ 2 8 8 5० “है 2५ तुम्हारी शपथ करके कहता हू कि इस बार में अबर 
[माजह सवा शर्प आतहान पणात्‌ ४ है 
रामो5ह ला शपे आतहनिष्यामि रिए क्षणाद्‌। गम एक क्षणमें ही तुम्हारे झत्रुको मार डाढँगा” || १० 


इत्याव्वास्य स सुग्रीव रामो लक्ष्मणसत्रवीत्‌। | सुग्रीवको इस प्रकार ढॉँद्स वेंधाकर श्रीरामचन्द्रजी 
सुग्रीवस्य गले पुष्पमालामासुच्य पुष्पिताम ॥ १६॥ ! ने लक्ष्मणजीसे कहदा---“लूटक्ष्मण ! मग्रीबके गलेमें एव 


2 2 फूले हुए पुष्पोंकी माला डाल दो ॥ १६॥ ओर ह 
अपयरव मसहाभधाग सुग्रांव वालन ग्रांते | महाभाग ! इसे वालीसे छड़नेके लिये भेज दो |” तह 


लक्ष्मणस्तु तदा वद्ध्वा गच्छ गच्छेति सादरम] १७ “जीने उुम्रीवक्े गहेमें पुष्पमाला बॉँबकर उससे 
है 2 आदरपूवंक भाई जाओ, जाओ ऐसा कहक 
अपयामास सुग्रीब सो5पि गत्वा तथाउ्करोत्‌। | भेज दिया | सुम्रीवने भी वहाँ पहुँचकर पहलेक॑' 
पुनरप्यद्भुतं शब्दं कृत्या वालिनमाहयत्‌ ॥१८॥ | “ति ही फिर बड़ा विचित्र शब्द करते हुए बालक 
पुकारा | १७-१८॥ 
तच्छ॒त्वा विस्मितों वाली क्रोपेन महता बृतः सुग्नीवका शब्द सुनकर वालीको बड़ा विस्मय और साथ 
वदुव्वा पारिकर सम्यग्गमनायोपचक्रमे ॥१९॥ | ही अत्यन्त क्रोध हुआ और वह अपनी कमर कसकर 
_ ग्हन्ते वालिन तारा गृहीत्वा निषिषेध तम। चढनेके लिये तैयार हो गया || १९॥ जाते समय 


संगे २] रा 'किष्किल्धाकाण्ड १६१ 





ने गन्तव्य त्वग्ेदानी शड्ढा मेइतीव जायते ॥२०॥ ख्री ताराने उसका हाथ पकड़कर रोका और 
हदानीमेर " कहा---दिव | इस समय आप न जाये, मेरे हृदयमें 
इदानीमेव ते भग्र/ पुनरायाति सत्वर!। “ | बढ़ी शंका हो रही है ॥२०॥ यह अमी-अमी 
| आपसे मार खाकर भागा था, तो भी तुरन्त ही छोट 
आया ) इससे भाछूम होता है कि अव्श्य ही इसे 
कोई बल्वान्‌ सहायक मिल गया हैं” ॥ २१॥ 
चांलीने कह्ा--हे छुन्दर भकुटियाली ! तुम इस , 
बिपयमें कोई शंका न करो | हे प्रिये ! मेरा हाथ 
छोड़कर तुम घर छोट जाओ, मैं भी अभी जाकर उस , 
शन्र॒क्ों मारकर लौट आता हूँ। उस ( अभागे ) को 
भछ कौन सहायक मिलेगा ! और यदि कोई होगा भी; 


के 2 हे तो मैं एक क्षणमें ही दोनोंको मारकर आ जाऊँगा । 
सहायो यदि सुग्रीवरततो हल्वोभय क्षणात्‌॥२३॥ | ६ सुल्दरि ) तुम किसी प्रकारक्ी चिन्ता न करो । 


शक (मैं इस समय रुक नहीं सकता) शत्रुकों बाहरसे युद्धके 
आयास्थे मा शुचः शरः कर विप्दुगहे रिएम। लिये डलकारता हुआ जानकर कोई शूरघीर अपने घरमें 
कैसे दर सकता है. ! अतः अब मैं उसे मएकर ही 
लैटँगा? | २९---२४ ॥ 
वारोबाच तारा बोली-हे राजेन्द्र ! आप मुझसे कुछ और भी 
बन्यच्छूणु राजे धोचितम वृत्तान्त छुन लीजिये | उसे सुनकर जो उचित, समझे 
मत्तोड्न्यल च आ े । करें | मुझसे आपके पुत्र अंगदने श्गयोंके समय 
आह मामड्दः पुत्रो 'रगयायां श्रुर्त बच; [२५॥ | ( बनमें ) सुनी हुई यह बात कही थी ॥ २५॥ कि 


अयोध्याधिषति। भ्रीमान्‌ रामो दाशरथि। किल अयोध्याधिपति दशरधनन्दन भगवान्‌ रामचन्द्रजी 

















सहायों बलवांस्तस्य कथिन्नूनं समागत) ॥२१॥ 


वाली तामाहहे सुभु शड्बा ते व्येत तहता |. ' 
प्रिये कर परित्यज्य गच्छ गच्छामि दे रिपुम्‌॥२२॥ 
हस्वा शीघ्र समायास्से सहायस्तरय को भवेत्‌ । 


शात्वाध्प्याहयमान हि हत्वा5ध्यास्यामि सुन्दरि॥ 


अपने भाई छक्ष््ण और भार्या सीताके सहित 
लक्ष्मणेन सद्द ्ात्रा सीतया भाय॑या सह ॥२६॥ दष्डकारप्पों आये ये । बहाँ उनकी प्रिया सीतांको 
आगतो दण्डकारण्य॑ तत्र सीता हता किठ । | रावण हर छे गया। अब वे अपने भाईके सहित ह# 

भें 9 'जीको ढूँढ़ते हुए ऋष्यमूक-परवेतपर आकर सुग्री 
आना 9 छ् | 
रावगेन सह प्रात मार्गमाणोध्थ जानकी ॥२७॥ | ५ ह। वहाँ सुप्वने उनसे अ्निको साक्षी कर मि्रत 
आगतो ऋष्यमूकाद्ि सुतवेण समागतः ।.. | जोड़ी है॥ २६-२८ ॥ ओरौरामचन्दरजीने हक 
ते ; सर्य चानठसाधिकम्‌ ॥२८।॥ | सहित सुम्रीबसे यह प्रतिज्ष? की है कि मैं बुद्धमें वाली- 
ला सुप्रीष * के न को मारकर तुम्हें राजा बना दूंगा ॥ २९॥ इसी 
/ प्रतिज्ञा कृतबान्‌ राम! सुग्रीवाय सलक्ष्मण/) | लिश्रयक्रों टेकर वे दोनों भी ( उसके साथ ) आये 
वाहिन समरे हत्वा राजान॑ तवां करोम्यहम्‌ ॥२९॥ | हैं; मेरी यह वात सच मानिये, नहीं तो अमी-अभी 
2 मे निश्ित आपसे मार खाकर भागा हुआं वह कैसे लोट 
इति नियत तो यातो निश्नित शुशु महचः। आता ॥ ३० | इसलिये अब आप सर्वेथा सुप्रीवसे 
, इदानीमिंव ते भगः कर्थ पुनरपागतः॥रे०॥ |वैरमाव छोड़कर उसे ले आइये और उसे तुस््त. 
2 मल सुर्रॉबमानय । युवराजपदपर अमिषिक्त कर श्रीरामकी. शरणमें 
यौवराज्येंडमिपिशाश राम त्वं शरण वज ॥३१॥ | तथा इस. राज्य और छुछकी रक्षा कौजिये | ऐसा कह- 
श्श्‌ 
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पाहि मामझ्भद॑ राज्य कुल च हरिपुद्धब । | कर तारा वालीके चंरणोंमें गिर पड़ी । उस समय उसके 
५ मा मुखपर आँसुओंकी धाराएं वह रहा थीं॥ ३२ | वह 
हत्युक्त्वाश्डखी तारा पादयोः प्रणिपत्य तम्‌। है ९ |... इधर होकर अपने हा्थोसे उसके दोनों चरण 
हस्ताम्यां चरणौ घृत्था रुरोद भयविहला । | पकड़कर फ्रठ-छुटकर रोने छगी |. 
लि पि तब वाढीने उसका प्रेमपूर्वक्त आलिगन कर हम 
तामालिश्षय तदा वाली सलेहमिदगबवीत्‌ ॥१३॥ न 
खीखभावाह्िभेषि त्व॑ प्रिये नासिति भय मम । व्यू ढरती हो, मुझे तो भयका कोई भो कारणों 
रामो यदि समायातों रक्ष्मणेन सम प्रश्न! ॥३४)॥ | दिखायी नहीं देता | यदि छक्ष्मणके सहित प्रभु राम 
द लक, | यहाँ आये हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं, कि उनसे 
तदा रामेण में खेहों भविष्यति न सशयः | ' मेरा प्रेम हो जायगा । हे अनवे ! राम तो साक्षात्‌ 
रासो नारायणः साक्षादवर्ता्णो5खिलग्रशु) ॥३५॥ | सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं, उन्होंने प्रथिवीका भार उतारने- 
य झत॑ पूर्व सयापनये ! के लिये ही अवतार लिया है--यह बात मैंने पहलेये 
भूमारहरणाधौय इसे हे। अपाइनद ही सुन रखी है | वें तो प्रकृति आदिसे परे सबके 
खपक्ष) परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मनः ॥३६॥ | आत्मारूप हैं उनका कोई अपना या पराया पक्ष नहीं 
नेष्याणि गृह ' है॥| ३४-३६ ॥ है साध्वि ! में उनके चरणकमलोम 
आनेष्याणि गृई साध्यि नल्वा दचरणास्वुजयू प्रणाम कर उन्हें घर ले आउऊँगा। वे देव-देवेश्वर 
भजतोज्लुमजत्येष भक्तिगम्यः सुरेश्वर। ॥३२७॥ | भक्तिसे प्राप्त होते हैँ और जो कोई उनका भजन 


४ हे करता है. उसीके अनुकूल हो जाते हैं ॥ २७ ॥ और 
यदि जज इग्रीवों हन्मि त॑ क्षणात्‌। यदि अकेछा सुग्रीव ही आया है तो उसे में एक क्षणमें 
यदुक्त योवराज्याय सुग्रीव्याभिपेचनम्‌ ॥३८।| | मार डाढूँगा | इसके सिवा, तुमने जो उसे युवराज- 
कथमाहयमानोह थुद्धाय रिपुणा ग्रिये। पदपर अभिपिक्त करनेकी वात कही, सो हैं शुभलश्षणे 


हट हे प्रिये | मैं सम्पूर्ण छोकोमें माननीय शरीर हूँ | भला 
शरो5ह स्वद्ाकानां सम्मत। शुभलक्षण ॥३९। | अब्नुद्वारा युद्धके लिये पुकारे जानेपर वाढी उससे 


गीतभीतमिरद वाक्य कर्थ वाली वदेति ऐसा अत्यन्त भयपूर्ण वाक्य कैसे कह सकता हैं ! 
भीतभीतमिद वाक्य कर्थ वाली वर्देत््रिये 
हे की हे हु हे ली हक । अतः हे उुन्दरि ! तुम निश्चित्त होकर घर 
तस्माच्छोक परित्यज्य तिष्ठ सुन्दरि वेश्मनि॥४०॥ | बैठो” ॥| ३८-४० ॥ 
एवमाश्ास्थ तारा तां शोचन्तीमश्ुुलो चना मू । इस प्रकार शोकसे आँसू बहाती हुई ताराकों धीरज 
गतो वाली समुचुक्तः सुग्रीवर्स वधाय सः ॥9 १॥ | तधा, वाली सुग्रीवको मारनेपर उतारू होकर चला 
इष्ठा वालिनमायाल्तं सुग्रीवो भीमपिक्रमः । बे ॥ बालकों पर देख प्रचण्ड पराक्रमी सुग्रीब 
गम पुष्पमाला पहने हुए मत्त गजराजके समान उछलने 
उत्पपात गले बद्धपृष्पमाल। मत हे बने ५ 
९ े छः वहड्३ पक हे 0 ॥४२॥ | लगा ॥ ४२ | फिर सुग्रीबने अपने घूर्सोेसि चालीपर 
मुष्टिस्यां ताडयामास वालिन॑ सोडपि त॑ तथा । | और वालीने सुग्रीबपर प्रहार किया | इसी प्रकार 
अहन्बाली च सुग्रीर सुओबो वालिन॑ तथा ॥४३॥ | ' नर वारम्वार वाली सुम्रीवपर ओर सुग्रीव वालीपर 


0 628६५ कई ५ मुश्किघात करने छगे || ४३ ॥ युद्ध करते समय 
राम विलोकयन्नेव सुग्रीवो बुयुधे युधि। | सुप्रीवकी दृष्टि रामकी ओर ही लगी हुई थी हर 


इत्येच | चर 
त्पेच॑ युद्ध्यमानों वॉच्झ रासः मतापचान्‌।४४। | परमप्रतापी श्रीरधुनाथजीने उन दोनोंको इसका 
ु बाणमादाय 'पणीरादेन् _घज्ुषि सन्दधे | * | रूड़ते देख अपने तरकशसे एक बाण 2 क्रम अप 
* आइप्य कर्णपयन्तमह्श्या वृक्ुखण्डगः।॥४५॥ | ऐन्‍्द्र धंनुषपर चढ़ाया और एक वृक्षकी ते (जे क़ि' 

















सार] 







निरीक्ष्य वालिन सम्यग्लक्ष्य तद्धृद्य हरि! । 
उत्ससर्जाशनिसम महावेग॑ महाबल ॥9६॥ 
विभेद स शरो वक्षो वालिनः कम्पयन्मेहीम । 

तर महाशब्द मुश्वन्स निपपात ह॥४७॥ 
तदा मुहूर्त निःसंज्ञो भृत्वा चेतनमाप सः । 
ततो वाली ददशोग्रे राम॑ राजीवलोचनस्‌। 
धनुरालम्प्य बामेन हस्तेनान्येन सायकम्‌ ॥४८॥ 
विश्राण॑ चौरबसन॑ जटामुकुटधारिणम्‌ । 
विशालवक्षस आजद्वनमालाविभूषितम्‌ ॥४९॥ 


पीनचार्वायतशु्ज॑ नवदूर्वादलच्छाविम्‌ । 


3७ ३७ 


सुग्रावदह्मणाभ्यां च पाश्वय। पारेसावेतस॥५ ०॥ 


विलोक्य शनकेः प्राह वाली राम विगहयन्‌। 
कि मयाध्पक्ृत राम तव येन हतो5स्म्यहम्‌ ॥५१॥ 
राजधर्ममविज्ञाय गर्हिंत॑ कम ते कृतस्‌। 
वृक्षखण्टे तिरोभूत्वा त्यजता मयि सायकम॥५२)॥ 
यश; कि रप्स्यसे राम चोरत्कृतसज्रः | 
यदि क्षत्रियदायादों मनोवेशसमझवः॥५३॥ 
युद्ध कृत्वा समक्ष मे प्राप्स्यसे तत्फर्ल तदा । 
सु्ग्रीबिण कृत कि ते मया वा न कृत किम्रुं ॥५४)॥ 
रावणेन हता भाया तव राम महावने। 
सुग्रीव॑शरणं यातस्तदर्थमिति झुश्र॒ुम॥५५॥ 
बत राम न जानीपे मद्व्ं लोकविशुतम्‌ ।.. ' 
शावर्ण संकु्ल वद्ध्वा ससीत' लछ्स्‍कया सह ॥५६॥ 
आनयामि मुद्दचांड्रोद्रदि चेच्छामि राघव-। 


किष्किन्धाकाण्ड 





.._ 


१६३ 
छिपे .घनुषको “कण्णपर्यन्त तानकर महाबल्वान्‌ 
श्रीहरिने वालैको देख उसके हृदयको ठीक लक्ष्य करके 
वह वज़््के समान कठोर और महावेगशाली बाण छोड़ 
दिया ॥ ४४-४६ | उस वाणने वालीके वक्षःस्थलको 
बेध डाछा | बाणके लगते ही वाली बड़ा घोर शब्द 
करता हुआ उछलकर प्रथिवीपर गिर पड़ा | उसके 
गिरते समय पृथिवी डगमगा उठी || 9७ || उस समय एक 
मुंहरततके लिये वह संज्ञाशन्य हो गया; पीछे जब उसे 
चेत हुआ तो उसने अपने सामने कमलनयन श्री- 
रघुनाथजीकों खड़े देखा । वे बाय हाथसे धनुषका 
सहारा लेकर दाहिनेमें वाण लिये हुए थे तथा शरीरमें 
चौरवत्न और शिरपर जठाओंका मुकुट धारण किये थे। 
उनका विशाल वक्ष:स्थल मनोहर वनमाछासे विभूषित 
था | ४८-०९॥ भुजाएँ स्थूल, सुन्दर-और ढम्बी- 
ठम्बी थीं, शरीरकी कान्ति नवीन दूर्वादछके समान 
ज्यामवर्ण थी तथा उनके दोनों ओर सुम्रीव और 
लक्ष्मण उनकी सेवामें खड़े थे ॥ ५० ॥ 





रामचन्द्रजीको देखकर धालीने कुछ तिरस्कार करते 
हुएं, मन्दखरमें' कहा--“हे राम । ' मैंने आपका 
क्या बिगाड़ा था. जो आपने मुझे मारा ॥ ५१॥ 
राजनीतिको न जाननेके कारण ही आपने ऐसा 
निन्दनीय कार्य किया है.। इस प्रकार वृक्षकी आइयें 


_छिपकर मुझपर वाण छोड़ते हुए चोरके समान 


युद्ध करनेसे आपको क्‍या यश मिलेगा ? यदि आप 
क्षत्रियकुमार हैं और आपका जन्म मनुजीके पविन्र 
बंशमें हुआ है, तो मेरे सामने आकर युद्ध किया होता, 
तब आपको उसका ( यश अथवा खगेरूप ) कोई फछ 
भी मिल्ता | हे राम ! सुग्नीवने आपके साथ ऐसा 
कौन-सा 'उपकार किया थां और मैंने क्‍या नहीं 
किया ? ॥ ५२-०४ | मैंने तो यही सुना है कि 
दण्डकारण्यमें रावण आपकी भार्याकों हर ले गया 
था; उसे पानेके लिये ही. आपने सुप्रीवकी शरण ली 
है ॥ ५०॥ किन्तु खेद है कि आपने मेरा, विश्व- 
विख्यात बल नहीं सुना | हे राधंव ! मैं यदि चारहूँ 


[तो आधे मुद्ठ्तमें ही शवणको. कुल्सह्िित बाँधकर 
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धर्मिष्ठ इति लोके5स्मिन्‌ कथ्यसे रघुनन्दन ॥५७॥ | सीताजी और टका के सहितछे आऊँ। और हे रघुनन्दन | 
-। आप तों संसारमें बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं॥| ५६-५७ | 


वानरं व्याधवद्धत्वा धर्म के लप्यसे बंद । । बताइये, एक वानरकों ब्याधथके समान मारकर आपके 
क्या पण्य मिलेगा ? बानरका मांस तो अमन्नय हैं 
फिर मुझे मारकर आप क्‍या करेंगे 7” ॥ ५८ ॥ 
हत्येच॑ बंह भाषन्तं वालिनं राघवोज्ञवीत्‌ । | वार्लक इस प्रकार बहुत कुछ कदनपर रघुनाथई- 
न्‍ रु कहा- मैं धर्मकी रक्षा करनेके लिये ही छोकम भपनप 
घारण कर विचरता हैं ॥ ७०॥ आर अधबम करने- 
अधर्मकारिणं हत्वा सद्धूमे पालयाम्यहम्‌ । बालोंकी मारकर सद्धमंका पालन करता हू । पत्नी, 
बहिन, (छोटे) भाईकी झी और पत्नवधू ये चारों समान 
| जो मृद इनमेंसे किसी एकके साथ मां 
समा यो रमते तासामेकामपि विमृदधी। । रमण करता हैं उसे महापापी जानना चाहिसे; राजाको 
' उचित हैं कि उसे अवश्य मार डाठे ॥ ६०-६१ ॥ 
अरे वनचर ! त बढात्कारस अपन छांट भाइकी सके 
लत तु भ्ातु। कान स्य भायायां रमस वलात्‌। | साथ रमण करता था इसीलिय मुझ धमेशन तुझे मारा 
' हैं | ६२॥ त्‌. बानर ही तो है; तुझे इस बातका 
अतो मया धर्मविदा हृतोड्से वनगोचर ॥६२॥ | बम तर पे गा 
त॑ कपिलान्न जानीपे महान्तो विचरन्ति यत्‌। | छोकोंको पवित्र करते हुए विचरा करते हैं। इसलिये. 
लोक पुनानाः सश्वारेरतस्तान्नातिभाषयेत्‌ ॥६३॥ 0 हा ५2400 00025 
तच्छूला मयसच्त्रस्ता ज्ञात्वा राम रसापांतस्‌ | । भगवानक ये बचने सुनकर बाली उन्हें सापक्तात 
ल्क्ष्मीपति श्रीनारायण जानकर भयभीत हो गया अं 
| उन्हें शीघ्रतासे प्रणाम करके बोठा-॥| ६४ ॥ “हे राम 
राम रास महाभाग जाने त्वां परमेश्वरस | हे राम ! दै महाभाग ! में जान गया, आप साक्षात्‌ 
| परमेश्वर हैं | अज्ञानवद्य में जो कुछ कह गया हैं उसे 
अजानता मया किश्विदुक्त तत्क्ुन्तुमहँ]सि ॥६५॥। । आप क्षमा कर ॥ ६० ॥ है प्रभो ! आपका दान तो 
साक्षाच्वच्छरघातेन विशेषेण तवाग्रतः । । बड़े-बड़े योगियोंकोी भी अत्यन्त हुलभ हैं; बड़े भाग्यकी 
वात है कि में आपहीके वाणसे ब्रिद्ध होकर फिर 
त्यजाम्यकल्महायोगिदुर्लभ तव दर्शनम्‌ ॥६६॥ | पके सामने प्राण छोइ रहा हूँ॥६६॥ 
मरते समय विवश होकर भा जिनका नाम लेनेसे 
यन्नाम विवशों गृहृन्‌ प्रियमाणः पर पद्म | पुरुष परम-पद प्राप्त कर लेता है, वहीं आप आज इस 
ति साधार मुमूपोरमे पुरः खितः अन्तिम धडीपर साक्षात्‌ मेरे सामने विराजमान हैं. 
याति साक्षास्स एवाचय सुमृपेमे पुर: खितः ॥६७॥ | || ६७ || हे देव ! में यह जानता हल आप लागत 
देव जानामि पुरुष॑ तवां श्रिय॑ जानकी शुभाग। परमउरुप नारायण हैं ओर जानकीजी छत्मी हैं। 
ब्रह्माजीकी ग्राथंनासे रावणका वध करनेके लिये ही 
आपने अवतार 'लिया है ॥ ६८ ॥ हे राम ! अब मैं 


अमृह्ष्य वानर मांस हलवा सा कि करिष्यसि॥५८॥| 


धर्मस्य गोप्ता लोके5स्मिश्वरामि सशरासनः | ५९। 


दुहिता भगिनी आतुभोयों चेव तथा स्तुपा ॥६०॥ | 


पातकी स तु विज्ञेयः से वध्यो राजसिः सदा।।६ १॥ 


वाल ग्रणम्य रभसाद्रास वचनमन्नवोत्‌ ॥६४॥ 


रावणस्थ वधाथाय जात॑ लां जह्मणार्थितम्‌ ॥६८॥ | 


2! चतुद्वारकपाटादीन्‌ बद्ध्वा रक्षामहे पुरीम्‌ । 


(; 
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अजुजानीहि मां राम यान्तं त्वत्पदसुत्तमम्‌ । | आपके सर्वश्रेष्ठ परमधामको जा रहा - हूँ, आप मुझे 
५» आज्ञा दीजिये | मेरा बाढक अंगद मेरे ही समान 
मम तुल्यबले बाले अ्ञदे ले, दयां छुरु॥३९॥ बल्शाली है, उसपर आप दयाद्रष्टि रखें ॥ ६९॥ 
विशल्य॑ कुरु मे राम हृदय पाणिना स्पृशन्‌ |... | है राम ! मेरे हृदयकों अपने कर-कमलोंसे स्पर्शकर इस 
को शक बाणको निकाल दीजिये |” तब रामचन्द्रजीने 'अच्छा 
। पश्नेति बाणमुदृध्वत्य रास पसपशे पाणिना। | कद्द उसे स्पशे करते हुए वह वाण निकाछ दिया। 
है हद ५ उसके निकलते ही वाली बानर-शरीर छोड्कर इन्द्र 
वाली रघृत्तमशराभिहततो विमृष्टो वाणसे मारा गया था और फिर उसे उनके झुखमय 
हि पर कर-कमलका शीतल स्परश भी मिछा । अतः वह शीघ्र 
रामेण शीतलकरेण सुखाकरेण | ही अपना वानर-देह छोड़कर उस परम श्रेष्ठ पदको 
सो विसुच्य कृपिंदेहमनन्यरभ्य प्राप्त हुआ जो और 'किसीके लिये बहुत ही दुल्भ है। 
और तो क्या, महान्‌ परमहंसोंको भी उसका मिलना 

ग्राप्ते पर॑ परमहंसगणैदुरापम्‌ ॥७१॥ | अत्यन्त कठिन है ॥ ७१॥ 


जा | 2208-७० « 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणें उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सगे: ॥ २॥ 





-+बशमुधा20-- 
है 
तृतीय सर्ग 
ताराका चिलाप, श्रीरामचन्द्रजीका उसे सममाना- तथा सुप्नीवका राजपद्‌ प्राप्त करना । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमद्देवजी बोले--हे पार्वेति ! परमात्मा रामके 


निहते वालिनि रणे रामे मार द्वारा युद्धमं वाके मारे जानेपर समस्त वानरगण 
- निहते का रामेण परमात्मना । कर आक शोगर विप्किवापर हद गत 
दुदवइवानरा सद किष्किन्धां भयविहलाः ॥ १॥ और तारासे बोले---“हे महाभागे | वानरराज वाली 
तारामूचुमहाभागे हतो वाली रणाजिरे। | युद्धक्षेत्रमें मकर | 8 राजकुमार है #कर 
; न्त्रिगः परिनों क्षा कीजिये ओर मभन्त्रियोंकी सावधान कर दीजि 
मम ी २॥ है भामिनि ! हमछोग चारों द्वारोंके किवाड़ 
आदि छगाकर नगरकी रक्षा करते हैं, आप अंगदको 
वानराणां तु राजानभज्गभद॑ कुरु भामिनि॥ ३ ॥ | वानरोंका राजा बनाइये” ॥ ३ ॥ | 
चालियन शोकवियृच्छिता बालीको मरा हुआ सुनकर तारा शोकसे मूर्च्छित 
अब ' नम जम क ! हो' गयी ओर पे शिर और छातीको बारम्बार 
अताडयत्स्वपाणिभ्यां शिरो वरक्षथ-भूरिशः ॥ ४ ॥ | हायोंसे पौटने लगी ॥ ४ ॥ और बोली, “मुझे अंगद, 
. | शज्य, नगर और घन.आदिसे क्‍या काम है, मैं तो 
किमजुदेन राज्येन - नर्गरेण धनेनव्रा। अमी अपने पतिदेवके साथ ही प्राण त्याग करूंगी" 


इृदानीमेव निधन यासामि पतिना सह ॥५॥ ॥ ५॥. ऐसा कह वह रोती हुई तुरन्त ही वहाँ 


१६६ 














५ 6 
इत्युकत्वा त्वरिता तत्र रुदती मुक्तमूथंजा | . 
ययौ ताराज्विशोकार्ता यत्र मर्दृकलेवरस्‌ ॥ ६ । 
प्तितं वालिन दृष्टा रक्तेः पांसमिराइतम्‌ । 


अध्यात्मरामायण्‌ 
स््व््स्च्स्स्च्च्च्च्स्स्न््न्च्च्प्प््प्््स्स्स््न््््््स्स्स्स््प्स्सस्स्स्सससससससस्प्पपतत 


[सगे ३. 


'घ० ४८ 
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गयी जहाँ उसके पतिका देह पड़ा हुआ था, उस 


| | समय. बह अत्यन्त शोकाकुछ थी. और उसके बाढ़ 


बिंखरे हुएं थे ॥ ६ ॥ वहाँ वाल्को रक्त और धूलिसि 
ल्थपथ | पड़ा देख वह दा नाथ ! हा नाथ ! कह- 


रुदती नाथनाथेति पतिता तस्य पादयों। ॥ ७॥ | कर रोती हुई उसके पैरोंपर गिर पड़ी ॥ ७॥ 


करुणं विलपन्ती सा दद॒श रघुनन्दनस। 
राम मां जहि बाणेन येन वाली हतस्त्वया | ८॥ 
गच्छामि पतिसालोक्य पतिमोममिकाहुते | 
स्वर्गेडपि न सुख तस्य मां विना रघुनन्दन ॥ ९॥ 
पत्नीवियोगर्ज दुःखमनुभूत॑ त्वयाध्नघ । 
वालिने मां प्रयच्छाशु पत्लीदानफलं भवेत्‌ ॥१०॥ 
सुग्री र॑ई सुख राज्य दापित वालिघातिना । 

रामेण रुमया साथे भुझुएव सापत्रवर्जितम्‌ ॥! १॥ 
इत्येव॑ बिलपन्ती ता तारां रामो महामनाः । 
सान्त्वयामास दयया तचज्ञानोपदेशतः ॥१२॥ 


कि मीरु शोचसि व्यथे शोकस्पाविषय पतिम्‌ । 
पतिस्तवाय देहो वा जीवो वा बढ तत्ततः ॥१ ३॥ 
पश्चात्मको जडो देहस्त्वड्मांसरुधिराखिमान्‌ । 
कालकर्मगुणोत्पन्नः सोथ्प्पास्तेज्यापि ते पुर।।१४। 
मन्‍्यसे जीवमात्मानं जीवस्तहिं निरामय। | द 
न जायते न प्रियते न तिष्ठति न मच्छति ॥१५॥ 
न खी पुपान्वा पण्ठो वा जीव) स्वगतो5व्यय: | 


एक . एबाहितीयोब्यमाकाशवद्लेपक: । .: 


- नित्यो ज्ञानमयः शुद्ध: स कथे-शोकमहंति ॥१६॥ 


इस ग्रकार करुणक्रन्दंन करते हुए उसकी 
श्रीरघुनाथजीपर पड़ी । ( उन्हें देखकर वह बोली-)' 
“राम | आपने जिस बाणसे वालीको मारा हैं उसीसे 
मुझे भी मार डालियि ॥ ८ ॥ जिससे में तुरन्त ही 
पति-छोकको चली जाऊ; थे मेरी बाठ देख रहे होंगे, 
क्योंकि हे रघुनन्दन ! मेरे बिना उन्हें स्वगंमें भी चैन 
नहीं होगा ॥ ९॥ हे अनध ! पत्नीके वियोगका -दुःख 
आपने अनुभव किया ही हैं ( अतः आपको उसका तीत्रता- 
का अबुमान हो ही सकता है | ) इसल्यि अब आप मुझे 
वालौके पास पहुँचा दीजिये | इससे आपको ख्री-दानका 
फल मिलेगा॥ १० ॥ सुग्रीव ! त॒म्दें वाढीको मारनेवाले 
रामने राज्य दिला ही दिया हैं| अब उस निष्कण्टक 


राज्यको तुम रुमाके साथ सुखपूर्वक भोगों” ॥ ११॥ 


इस प्रकार विलाप करती हुई उस ताराकों महामना 
रामने दयापूर्वक तत्तज्ञानका उपदेश देकर शान्त 
किया ॥ १२ ॥ वे वोले---/अयि भीरं ! तेरा पति शोक 
करनेयोग्य नहीं है, द्‌ उसके िये व्यय क्यों शोक 
करती है ? तू बिचारकर ठीक-ठीक बता वास्तव 
तेरा पंति यह देह है या इसमें रहनेवाला जीब ! 
(यदि यह देह ही तेरा पति है तो) यह तो जड, पश्च- 
भूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर और अखियोंसे बना 
हुआ है तथा काछ, कर्म-और गुणोंसे उत्पन्न हुआ 
है; और वह तो अब भी तेरे सामने पड़ा है। (फिर 
उसके: लिये शोक क्‍यों करती है 7) ॥ १३-१४ ॥ 
और यदि तू जीवको अपना पति मानती है तो भी 
तुझे शोक न करना चाहिये क्योंकि बह निर्विकार 
है। वह न उत्पन होता है, न मरता है, न स्थिर रहता 
है ओर न आता-जाता है ॥ १५॥ जीव कं ी 
ओर अव्यय है, वह स्री, पुरुप अथवा नपुंसक कुछ रे 
नहीं है बल्कि एक, अद्वितीय, आकाशके समान निर्लेप, 
नित्य, ज्ञाममंय और शुद्ध है फिर॑ वह 
कैसे'हो सकता है !” ॥ १६ ॥ - 






भर 
हिट! 


सर्ग ३-] 
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तारोबवाच 
देहो<वचित्काष्ठवद्राम जीवों नित्यश्रिदात्मकः । 
सुखदु!खादिसम्बन्धः कस्य स्याद्राम में बद ।१७॥ 


श्रीराम उवाच 


श 


| अहड्जारादिसम्बन्धो यापदेहेन्द्रियिं! सह। 


न्च 
के अनत+ 


सारस्तावदेव स्यादात्मनस्त्वविवेकिन। ॥१८॥ 
या55रोपितसंसारो न स्वयं विनिवतंते । 
विषयान्ध्यायमानस्प से सिथ्याउ्गमो यथा १९ 

अनाचविद्यासंम्बन्धात्तर्कार्याहडडुतेसथा | 
संसारो्पाथकोअपि साद्रागदेपांदिसक्ुलः ॥२०॥ 


मन एव हि संसारो बन्‍्धश्रेव मनः .श॒भे | 


आत्मा मन। समानलमेत्य तह्ृतबन्धभाक्‌ ॥२१॥ 


यथा विशद्ध स्फटिको5लक्तकादिसमीपगः । 
तत्तदर्णयुगामाति वस्तुतो नासति रक्ननम्‌ ॥२२॥ 
बुद्धीरिद्ियादिसामीष्यादात्मनः संसृतिबंलातू । 
आत्मा संवलिडठ तु मनः प्रिशद्य तदुहुबान्‌ ॥२३॥ 
कांमान जुपन शुणैर्बद्धः संसारे वर्ततेज्वश! 

आदो मनोणशुणान्‌ सृष्ठा तत+ 


शुकुलोहितकृष्णानि गतयस्तत्समानतः । 


किष्किन्धाकाण्ड 
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तार बोली-हे राम ! देह तो काप्टके समान जड़ 
है और जीव नित्य तथा चैतन्यखरूप है, ( उसका नाश 
हो नहीं सकता) फिर सुख-दुःखादिका सम्बन्ध किससे 
होता है, यह मुझे बतलाइये ॥ १७॥ 


श्रीरामचन्द्रजी चोले-जबतक देह और इन्द्रियोंक्े 
साथ "मैं! मेरापन' आदिका सम्बन्ध रहतो है तब- 
तक आत्मा और अनात्माके विवेकसे रहित्‌ जीवका 
सुख-दुःखादिके भोगरूप संसारसे सम्बन्ध रहता 





है ॥ १८ ॥ यह संसार आत्मामें मिथ्या ही आरोपित 


हुआ है तथापि ज्ञानोदयके त्रिना यह अपने-आप निदृत्त 
नहीं होता; जिस प्रकार विषयोंका निरन्तर ध्यान करने- 


वाले पुरुषको खम्में अनेक पदार्थ दीखते हैं, परन्तु वे होते 


मिध्या ही हैं ॥१९॥ अनादि अविद्या और उसके कार्य 
अहंकारके सम्बन्धसे स्थित हुआ यह संसार निरर्थक 
( अत्यन्त मिध्या ) होते हुए भी राग-द्वेप आदिसे पूर्ण 
है |२० || हे झुभे ! मन ही संसार है और 
मन ही बन्धन है । उस अनात्म वस्तु मनके साथ 
( अन्योन्याध्याससे ) एक हो जानेसे ही यह आत्मा 
तद्गत सुख-दुःखादिके बन्धनमें पड़ता है | २१॥ 
जैसे स्फटठिकमणि खभावसे झुकृवर्ण होने पर भी 
लछाख आदिके समीप होनेपर उसीके रंगकी माछम 
होने छुगती है, परन्तु बास्तवमें उसमें वह रंग नहीं 
होता ॥ २२ ॥ वैसे ही बुद्धि और इन्द्रिय आदिकी 
सबन्निधिसे आत्माको बलात्कारसे संसारकी प्रतीति 
होती है। आत्मा, अपने लिंग ( पहचाननेके साधन ) 
मनको खीकार कर उससे प्राप्त होनेवाले विपयोका सेवन 
करता हुआ उसके राग-द्वेषादि गुणोंमें वंधकर विवश 
हो संसार-चक्रमें फंसा रहता. है | पहले वह राग- 
द्वेषादि -मनके गुणोंकी रचना: करता है और फिर 


कर्माण्यनेकधा॥ २४ (उनके योगसे ) नाना प्रकारके कर्म करता है। वे 


जुक्ल ( जप, ध्यानादि ) छोहित ( हिंसामय यज्ञ- 
यागादि ) और कृष्ण ( मचपानादि पापकर्म ) तीन 
प्रकारके होते हैं | उन कर्मोके अनुसार ही उसकी 


एवं कर्मवशाज्जीवो अमत्याभूतसम्प्लबम्‌ ॥२५॥ | ,तों होती हैं। इस प्रकार यह जीव कर्मेकि बशीमूत 


सर्वोपसंहतो जींवो वासनामिः स्वक्मामेः । 
अनाचविद्यावशगस्तिष्ठयमिनिवेशुतः 


होकर प्र्य-पयन्त आवागमनके चक्र पड़ा रहता 
है ॥२३-२०॥ प्रल्यकालमें सब भूतोंका लय हो जानेपर 


॥२६॥ |.भी- अपने कर्ी-भोक्तापनके अभिनिवेशसे यह अंपनी 


१६८ 





सृष्टिकाले पुनः पूबासनामानसे! सह। 
जायते पृरनरप्येद॑े घटीयन्त्रमिवावश। 
यदा पृण्यविशेषेण लभते सह्ृति सताम्‌। 
मद्ुक्तानां सुशान्तानां तदा मद्विषया मतिः ॥२८॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुलेभा जायते ततः। 
ततः स्वरूपविज्ञानमनायातेन जायते ॥२९॥ 
तदाचांयप्रसंदिन वाक्‍्यार्थज्ञानतः क्षणात्‌ | 
देहेल्वियमन /आणाहछूतिस्यः पृथविखतम॥३०॥ 
खात्माइुभवतः सत्यमानन्दात्मानमहयम्‌ । 
' ज्ञात्वा सद्यो भवेन्‍्युक्तः सत्यमेव मयोदितम्‌॥३ १॥ 
एवं मयोदितं सम्यगालोचयति योडनिशम्‌ । 
तस संसारदुःखानि न स्पृशन्ति कदाचन ॥३२॥ 
त्वमप्येतन्मया ग्रोक्तमालोचय विश्वुद्धपी। । 
न स्पृब्यसे दुःखजाले! फर्मवन्धादिमोक्ष्यसे॥३२१॥ 
पूर्वजन्मनि ते सुश्र कृता मद्भक्तिरुतमा। 
अतस्तव विम्ोक्षाय रूप मे दर्शितं शुभे ॥३४॥ 
ध्यात्वा मद्रपमनिशमालोचय मयोदितम। 
प्रवाहपातित कार्य कुर्षन्तयपि न लिप्यसे॥१२५॥ 
श्रीरामेणोदितं सर्व भ्रत्वा ताराईतिविखिता । 
देहाभिमानज शोक त्यक्त्वा नत्वा रघूत्तमम॥२६॥ 
आत्माजुभवसन्तुष्टा जीवन्युक्ता बभूव ह। 
क्षणसज्नपमात्रेण रामेण परमात्मना ॥३७॥ 
* अनादिवन्ध निर्रूय मुक्ता साउपि विकंस्मपा । 
. -जुग्रीवोरपे च तच्छत्वा रामवक्‍्तात्समीरितम्‌ रेट 


अध्यात्मरामायण 





[ सगे ३ 
वासनाओं और करम्मोंके साथ अनादि अविद्यासे 
आच्छादित हुआ रहता है ॥२६॥ जब नवीन सृष्टि 
आरम्म होती है तो यह विवश होकर अपनी पूर्व 
वासनाओंसे युक्त मनके सहित घठीयन्त्रके समान फिर 
उत्पन्न हो जाता है॥ २७ | जिस समय किसी विशेष 
पुण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त और शान्तचित्त 3 हक 
की संगति मिलती है उस समय इसका चित्त मेरी ओर 
लगता है ॥ २८॥ उससे मेरी कथा झुननेमें इसंकी 
श्रद्धा होती है, जो बहुत ही हुलभ है। मेरी 
कथा सुननेसे इसको अनायास ही मेरे खरूपका ज्ञान 
हो जाता है ॥२९॥ उस समय गुरु-ऋपाद्रा 
तत्तमसि आदि महावाक्योंके अर्य-ज्ञानस तथा ख़यं 
अपने अनुभवसे भी यह अपने सुच्चिदानन्दखरूप 
अद्वितीय आत्माको देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और 
अहंकारादिसे प्रथक््‌ जानकर एक क्षेणमें ही तुरन्त 
मुक्त हो जाता है। हे तारे ! मैंने यह वास्तविक सत्य 
तुझसे कह दिया ॥ ३०-३१ ॥ मेरे कहे हुए इस 
परमा4-ज्ञानका जो अहर्निश मनन करता है उसे सांसारिक 
दुःख कभी स्पर्श नहीं करते ॥ ३२ || त्‌ भी शुद्ध 
चित्त होकर मेरे इस उपदेशका मनन कर। ऐसा 
करनेसे छेश-कलाप तुझे छू भी न सकेंगे और ठ्‌. 
कर्मे-बन्धनसे मुक्त हो जायगी ॥ ३३॥ हे सुम्न ! 
अपने पूवजन्ममें तने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसी 
लिये हे सुन्दारि ! हे मुक्त करनेके लिये मैंने अपना 
दर्शन दिया है ॥ ३४ | त्‌ रात-दिन मेरे रूपका ध्यान 
करती हुई मेरे उपदेशक्का मदन कर | ऐसा करनेसे 
प्रारब्य-क्रमसे प्राप्त हुए कर्मोको करती हुई भी तू 
उनसे छिप्त न होगी ॥ ३५॥ 

भगवान्‌ रामका यह अद्भुत उपदेश सुनकर तारा- 
को बड़ा ही विस्नय हुआ और उसने देहामिमान- 
जनित शोक छोड़कर श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया, 
तथा आत्मानुभवसे सन्तुष्ट होकर वह तत्काल जीवन्मुक्त 


हो गयी । परमात्मा रमंके क्षणमात्रके सत्संगसे वह 


अनादि अविद्याके बन्धनकों काटकर निष्पाप और 
मुक्त हो गयी | भगवान्‌के श्रीमुखका वक्तव्य सुनकर 
सुप्रीवका भी समस्त अज्ञान 'जाता रहा और वह शान्त- 


सर्ग ३ ] 
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जहावज्ञानमखि्॑ खख्थचित्तोडभवत्तदा । 
ततः सुग्रीबमाहेद॑ रामो वानरपुन्बम ॥३९॥ 
आतुज्येठ्रस्य पुत्रेण यद्युक्त साम्परायिकम्‌ । 
कुरु सर्वे यथान्यायं संस्कारादि ममाज्ञया ॥४०॥ 
तग्ेति बलिमिर्स्मै्वानरे! परिणीय तम्‌ 
वालिन पृष्पके क्षिप्वा सर्वराजोपचारकै! ॥४१॥ 
भेरीदुन्दुमिनिधे पेब्राक्मपैमैन्त्रिभि! सह । 
यूथपवानरे! पौरेस्तारया चाह्नंदेन च॥४२॥ 
गत्वा चकार तत्सवें यथाशास्त॑ प्रय्नतः | 
ख्ात्वा जगाम रामस्य समीप मन्त्रिमिः सह॥४३॥ 
नत्वा रामस्य चरणो सुग्रीबः प्राह हृष्टधीः । 





राज्य प्रशाधि राजेन्द्र वानराणां समृद्धिमत्‌॥४४॥ 
दासो5हं ते पादपत् सेवे लक्ष्मणचचिरस्‌ | 


इत्युक्तो राघवः प्राह सुग्रीब॑ सस्मितं बच ॥४५॥ 
त्वमेवाह न सन्देह! शीघ्र गच्छ ममाज्ञया । 
पुरराज्याधिपत्ये त्व॑ खात्मानममिपेचय ॥४६॥ 
नगरं न प्रवेक्ष्यमि चतुर्दश समाः सखे। 
आगमिष्यति मे श्राता लक्ष्मणः पत्तन॑ तव ॥४७॥ 
अद्भदं योवराज्ये त्वमभिपेचय सादरम्‌ | 
अई समीपे शिखरे पर्वतस्य सहाजुजः ॥४८॥ 
चत्स्यामि वर्षदिवरसास्ततस्त्व॑ यत्वान्‌ भव । 
किख्वित्काल॑ पुरे खित्वा सीताया: परिमागंणे 
साश्टा प्रणिपत्याह सुग्रीवो रामपादयो। 


५. ३ हे ०५ 
यदा55ज्ञापयसे देव तत्तथंव करोम्यहम्‌ ॥५०॥ 
अनुज्ञातश्व राभेण सुग्रीवस्तु सलक्ष्मणः | 


गस्वा पुरं तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः ॥५१॥ 
श्र ' 


किष्किन्धाकाण्ड 
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चित्त हो गया ) तदनन्तर भगवानने वानरश्रेष्ठ सुग्रीब- 
से कहा-॥| ३६-३९ | “हे सुप्रीव ! तुम मेरी आज्ञासे 
वेटा अंगदके द्वारा अपने बड़े भाईका जो कुछ शात्रोक्त 
औध्वेदेद्दिक कर्म हो बह सब विधिपूर्वक करो?| ४० ॥ 
तब "जो आज्ञा! कह सुख्य-मुख्य बल्वान्‌ वानरों- 
के साथ वालीके शवको फूलोंके विमानपर रख- 
कर समस्त राजोचित उपचारोंके सहित भेरी और 
दुन्दुभि आदिका घोष करते हुए ब्राह्मण, मन्त्रिवग, 
थूथपति बानरगण, पुरवासी, तारा और अंगदके 
साथ उसे ले जाकर सुग्रीवने बड़े प्रयतसे शात्रानुकूछ, 
सब संस्कार किये और फिर ज्ानादि करके मन्त्रियोंके 
साथ रामके पास छोठ आया ॥ 9 १-४ ३॥ 


वहाँ आकर सुग्रीवने प्रसन्न चित्तसे श्रीरामचन्द्रजीके 
चचरणोंमें प्रणाम करके कद्य--“हे राजराजेश्वर | वानरों- 
के इस समृद्धिसम्पन्न राज्यका शासन कीजिये ॥४४॥ 
मैं तो आपका दास हूँ; रक्ष्मणके समान मैं भी सदा 
आपके चरणकमलोंकी सेवा करता रहूँगा ।” 

यह झुनकर श्रीरघुनाथजीने सुग्रीबसे मुसकाते हुए 
कहा-॥॥9०॥ “ुग्रीव ! मैं और तू एक ही हैं---इसमें 
किसी प्रकारका सन्देह नहीं | मेरी आज्ञासे तुम 
तुरन्त ही जाकर किष्किन्धाके राजपदपर अपना 
अभिषेक कराओ॥ ४६॥ हे सखे ! मैं चौदह वर्षतक 
किसी भी नगरमें प्रवेश नहीं कर सकता इसडिये 
तुम्हारे राज्याभिषेकके समय भाई छक्ष्मण तुम्हारे 
नगरमें आयेगा ॥| 9७। अंगदकों तुम आदरपूर्वक 
यौवराज्यपदपर अभिषिक्त करना । अब मैं वर्षोके 
दिनोंमें भाई लक्ष्मणके साथ यहाँ पास ही पर्वेत-शिखर- 
पर रहूँगा, सो तुम कुछ दिन नगरमें रहकर फिर 


सीताजीकी खोज करानेका ग्रयज्ञ करना ॥४८-४९॥ ' 


तब सुमग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें साशांग, 


दण्डवत्‌ करके कहा--“भगवन्‌ ! आपकी जैसी आज्ञा 


होगी मैं वही करूँगा” |[५०॥ फिर भगवान्‌ रामकी आज्ञा 
पा सुग्रीव छक्ष्मणजीको साथ लेकर किष्किन्धापुरीमें 
गये और जैसे-जैसे श्रीरामचन्द्रजीने करनेको कहा था 
सब कार्य वैसे हो किया ॥ ५१ ॥ तदनन्तर सुग्रीवसे 


१७० अध्यात्मरामायण [ सगे ४ 
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यथोचित आदर पा लक्ष्मणजी श्रीरघुनाथजीके पास 
चले आये और उनके चरणोंमें प्रणाम कर उनकी 
आगल्य राषबं शीघ्र प्रणिपत्योपतसिवान्‌ ॥५२॥ | सेवामें उपस्थित हो गये || ५२ ॥ 


ततो रामो जमामाशु लक्ष्मणेन समन्धित) |. तब श्रीरामचन्द्रजी तत्काढ ही छक्ष्मणके साथ 


हे बंतके |. 
शिखर भरिवि प्रवषण पर्वतके ऊपर अति विजद्धीण ३5७ 7 
न गिर ने | ०-4 गॉनि [4 है 
प्रवरषणगिरेरूध्वे शिखर भूरिविस्तरम (५३। गये || ५१ ॥ वहाँ उन्होंने स्फटिकमणिकी एक से 


तत्रेक॑ गहर दृष्टा स्फा्टिक दीमिमच्छुमस्‌ । और प्रकाशमान गुफा देखी | उसमें वर्षो, वायु और 
वर्षबातातपसह॑ फलमूलसमीपगम्‌ । धूपसे हा 3 ४० पास ही कन्द, मूछ और 
हि क्ष्मणः फछ भी छगे हुए ५ । उसे देखबर श्रीराण और छदणज- 
आल न कम 500 कह दा पसन्द किया ॥ ५४ | तब रघुकुल- 
* दिव्यमूलफलपुष्पसबुते दिस तिलक श्रीरामचन्द्रजी दिव्य मूल फल और फ़लोंस सम्पन्न, 
मोक्तिकोपमजलाधपल्वले | मोतीके समान खच्छ जल्वाले सरोवरोसे युक्त और 
चित्रवर्ण मृगपक्षिशो भिते चित्र-विचित्र मृग तथा पक्षियोंसे सुशोमित उस ग्रवर्षण 

प्॒वेते रघुकुलोत्तमोउबसत्‌ ॥५५॥ | पर्षतपर रहने लगे ॥| ५० ॥ 

-प्र्धक्ा८*-- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किप्किन्धाकाण्डे तृतीयः सगेः ॥३॥ 
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सुग्रीवेण यथान्यायं पूजितों लक्ष्मणस्तदा । 


७० _--ाकीधिफीक+-०न+ 
0 
चतुर्थ सर्ग 
भगवान्‌ रामका लक्ष्मणजील क्रियायोगका चर्णन करना । 
ह श्रीमह्मादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्बति! वहाँ श्रीरामचन्द्रजी 
तत्र वार्षिकदिनानि राघवों लक्ष्मणजीके साथ लीलासे ही मणिमय गुफाओंम बिचरते 
लीलया मणिगुहासु सश्वरनू। | और पके हुए फल-फ़ूछ खाकर निर्वाह करते हुए 
० पी. पी» पी. प दिनोंमें एः 
पक्तपूलफलभोगतोपितो | वर्षके दिनोंमें आनन्दपूर्वक रहे ॥१॥ बायुसे 
लक्ष्मणेन सहितो5्यसत्सुखम्‌ ॥ १ ॥ | श्रेरित सजछ मेघोंको देखकर, जो अपने भीतर 
चातनुत्नजलपूरितमेघा- कौंपती हुईं विजलीके कारण सुनहरा झूलोंसे युक्त 
नन्तरस्तनितवैद्यतगर्भान्‌ | हाथियोंके झुण्डके समान प्रतीत होते थे, उन्हें 
; बड़ा ही विस्मय हुआ करता थ 
वीक्ष्य विस्मयमगाहजयूथा- ह हुआ करता था॥ २ ॥ नवीन घासके 


खानेसे हष्ट-पुष्ट हुए मृग और पक्षिगण जब कमी 


ह के इधर-उधर दोड़ते हुए श्रीरामचन्द्रजीको देख छेते तो 
जींस समायाद्य हश्ुटमंगहिजा।। | उनकी ओर टकटकी ठ्गाये रह जाते ॥ ३ ॥ और 


धाबन्तः परितो राम वीएय विस्फारितेक्षणाः ॥३। | ध्याननिष्ठ सुनौशररोंके समान इधर-उधर जाना भूलकर 
न चलन्ति सदाध्यानानिष्ठा इब मुनीशरा।। | जहाँ-के-तहाँ खड़े रह जाते। इस समय परमात्मा 
"राम सानुपरूपेण . गिरिकाननभूमिषु ॥ ४ ॥ | रामको मजुष्यरूपसे पर्वत और अनोमें विचरते जानकर 


न्यड्ृदाहितसुकाश्वनकक्षान्‌ ॥ २॥ 


सं ४] किष्किन्धाकाण्ड | १७१ 





चरन्त परमात्मान ज्ञात्वा सिद्धगणा झुवि । 'बहुत-से सिद्धगण प्थिवीपर मृग और पक्षियोंके रूपसे 
मगपक्षिगणा स्ृत्वा राम॑भेवालुसेविरे॥ ५॥ | सदा उन्हींकी सेवामें रहने छगे॥| ४-५॥ 
सोमित्रिरेकदा 4 हा ब् 

त्रेरेकदा राममेकान्ते ध्यानतत्परस्‌ | एक दिन एकान्तमें ध्यान करते हुए भगवान्‌ 


समाधिविरमे मक्‍्त्या प्रणयाद्विनयान्वित॥ ६॥ | _ उकी समाधि छुडनेपर छमित्रानन्दन 


हे श्रीलक्ष्मणजीने अति प्रेम और भक्तिसे नम्नतापूर्वक 

! अनर्वादिव ते वाक्यास्प्जोक्ताददिगतो मम । | कहा--“भगवत्‌ ! आपने सुझे जो उपदेश पहले 

५ के ४ न! दिया था उससे मेरे हृदयका अनादि अविद्या-जन्य 
अनायविद्यापम्भूतः संशयो हृदि संखितः ॥ ७॥ ३ 


सन्देह तो दूर हो गया है॥ ६-७॥ किन्तु हे 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रियासार्गेण राघय । | राव | योगिजन क्रियामाग ( पूजा-पद्धति ) से जिस 
» लोफे 8 प्रकार संसारमें आपकी आराधना किया करते हैं, 
भवदाराधन लोके यथा कुबेन्ति योगिनः॥ ८ ॥ | इस समय मैं उसे सुनना चाहता हूँ ॥.८॥ 
का 3282० पक समस्त योगिजन एवं देवर्षि नारद, महर्पि व्यास और 
इंदमेव सदा प्राहुयोगिनों मक्तिसाधनमर | कमल्योनि श्रीत्रह्माजी भी इसीको मुक्तिका साधन 
नारदो5पि तथा उ्यासो त्रक्मा कमलसम्भव4।॥ ९ | | बतलाते हैं ॥ ९ | हे राजराजेश्वर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय भादि 
न शिि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य, गाहस्थ्य आदि आश्रमोंकों मोक्ष 
च्रह्मक्षत्रादिवणोनामाश्रमाणां च मोक्षदस | देनेवाला यही साधन है और ञ्री तथा श॒द्दोंकी भी 
स्रीशद्राणां च राजेन्द्र सुलम मुक्तिसाधनम्‌ । | ईंसी साधनसे छुगमतासे मुक्ति हो सकती है। हे 


जे बह लोक प्रभो ! मैं आपका भक्त और भाई हूँ; अतः 
तव भक्ताय मे भात्रे श्रह्वि लोकोपकारकम्‌ ॥१०॥ | प्‌ मत उस जीकोपकारी सायनका: वन 


कीजिये” ॥ १०॥ 
श्रीराम उवाच भ्रीरामचन्द्रजी बोले-हे रघुकुलनन्दन रक्ष्मण ! 


मम पूजा विधानस्य नास्तो5स्ति रघुनन्दन। मेरी पूजा-विधिका कोई अन्त नहीं है तथापि मैं ऋमशः 
शा मल उननन्‍्द उसका संक्षेपमें यथावत्‌ वर्णन करता हूँ ॥ ११॥ मेरी 


तथापि वक्ष्ये सल्लेपारथावदलुपूर्वश। ॥११॥ | अक्तिसे सम्पन्न महुष्य अपनी शाखाके गृहसूत्रद्वारा 


स्वग्रह्मोक्तप्रकारेण दिजत्व॑ प्राप्प मानवश । बतढाये गये प्रकारसे ( उपनयन-संस्कारके अनन्तर ) 
ु 5 ५ ५ द्विजत्व प्राप्त कर भक्तिपू्वक सदगुरुके पास जाय और 
सकाशात्सदुशुरोमन्त्रे लब्ध्वा मद्धक्तिसेयुत: । उनसे मन्त्र प्रहण करें ॥ १२ ॥ फिर बुद्धिमान्‌ मलुष्य- 


तेन सन्दर्शितविधिममेवाराधयेत्सुधीः । | शो चाहिये कि उन गुरुदेवकी बतायी हई विधिसे 
2 52562 8 ० 5 805 बप अपने हृदयमें, अभ्निमें, प्रतिमा आदिम अथवा सूयमें 
,/ हंदये वाउ्नले वार््चेट्मतिमा55दी विभावसो॥१ ३॥ 


केवल मेरी ही सेवा-पूजा करे || १३६॥ अथवा सावधान 
शालग्रामशिलायां वा पूजयेन्मामतन्द्रितत। | होकर शाढुप्राम-शिलामें ही मेरी उपासना ,करे। 
बुद्धिमानू उपासकको चाहिये कि सबसे पहले देह- 
जुद्धिके लिये, प्राटःकाल ही वैदिक तथा तान्त्रिक 
चेदतन्त्रोदितिमन्त्रेसछेपनविधानतः । मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए शरौीरमें विधिवत 
मृत्तिका आदि छगाकर स्नान करे और फिर नियमानुसार 
सन्ध्या आदि नित्यकर्म करे ॥ १४-१५॥ मेरी 
सड्डुल्पमादो कुर्वीत सिद्धयर्थ कर्मणां सुधीः। पूजा करनेवाल्य मतिमान्‌ पुरुष कर्मोकी सिद्धिके लिये 


>72ए्प 


ग्रातःस्नान॑ प्रकुर्तीत प्रथम देदशुद्धये ॥१४॥ 


सन्ध्यादि कर्म यन्नित्यं तत्कुयोद्विधिना बुधः | १५। 


8 अध्यात्मरामायण [ सम ४ 
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स्वगुरुं पूजयेहुक्त्या मदूबुद्धया पूजकी मम ।।१६॥ 





पहले संकल्प करे और फिर अपने गुरुदेवमे मरी हीं 
भावना रखकर उनकी पूजा करे ॥ १६॥ मरी मूर्ति 
४ शिलारूप हो तो स्रान कराबे और यदि 
शिलायां स्नपन कुर्यात्मतिमासु प्रमाजनस । 5 लक हम हे केवल मार्जन ही करे। 
बे सिद्धिदा ८ प्रसिद्ध- संद्ध गन्न प्रो दिसि पृजा 
परिवार सिद्धिदाविका ॥१७॥ कु कार की हुई मेरी पा शांत! 
वकील रम फल देनेवाली होती है ॥ १७॥ मलुप्यक्रो सब) 
अम्ायिकोड्लुदइृत्या मां पूजयेन्ियतत्रतः। | प्रकारके छछ-छिंद्र छोड़कर गुरुकी वतायी विविसे 
निकट दिया $ नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिये। हे 
प्रतिमादिष्वलझ्ञारः प्रियो में कुलनन्दन ॥१८॥ दकतन । प्रतितों: आदियाट/ अगर करो मे 
हे हर + खण्दिे अत्यन्त प्रिय है ॥ १८ ॥ यदि अभ्रिमें पृजा करनी हो 
अग्नो यजेत हविषा सास्करे खण्डिले यजेत्‌ । तो आहुतिद्वारा करे और यदि सर्थमें करनी हो तो 
प्री न वेद्ीमं सूयंक्षा आकार बनाकर करे । भक्तके द्वारा 
भक्तेनोपहतं प्रीत्ये श्रद्धया मम्र वार्यपि ॥१९॥ | ,टरपू्दक निवेदन किया हुआ जछ भी मेरी 
रु प्रसन्नताका कारण होता है ॥ १९॥ फिर भय, 
कि पुनर्भक्ष्यभोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकम्‌ । | भोज्य आदि पदार्थ और गन्ध पृष्प अक्षत आदि पूजा- 
नर कर सामग्रीकी तो बात ही क्या हैँ ? अतः पहले पृजाकी 
पूजाद्॒व्याणि सर्वाणि सम्पायेब समारमभेत्‌ ।२०॥ | सब सामग्री इकट्ठी कर फिर मेरी पूजा आरम्भ करे ॥२०॥ 
चैलाजिनकुशे! सम्यगासन परिकत्पयेत | ( अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिये वह बतलाता 
पित्त फ हैँ--- ) पहले क्रमशः कुशा, मृगचर्म और बख्र विछा- 
तत्रोषविश्य देवस्य सम्मुखे शुद्धमानसः ॥२१॥ हरे ललि बजाय या उतर वर ये न 
ततो न्यास प्रकुीत माठकावहिरान्तरस्‌। | सम्मुख बैठे ॥२१॥ तदनन्तर वहिर्मातृका और 
केशबादि ततः झुर्याचचन्यासं ततः परम ॥२२॥ | अन्‍्तर्माठ॒का न्यास करें तथा केशव, नारायण आदि 
है , किक चोबीस नामोंका न्यास करके तत््वन्यास करें। उसके 
मन्यूतिपज्ञरन्यास मन्जन्यास ततो न्यसेत्‌ | पश्चात्‌ ( विष्णुपज़रोक्त विधिसे ) मेरी मूत्तिम पञ्चर- 
प्रतिमादावपि तथा कुर्यान्रित्यमतन्द्रितः ॥२३॥ | सास तथा मन्त्रन्यास करे । मेरी प्रतिमा आदियें भी 
न 5 निराल्स्य-भावसे उसी प्रकार॒ न्यास करना 
कलश स्वपुरों वाभ श्षिपेत्पुष्पादि दक्षिण । चाहिये ॥ २२-२३ || तथा अपने सामने वार्या ओर 
अध्यपाधप्रदानाथ_ मधुपकाथमेव_ च ॥२४॥| कलश और दायीं ओर पुष्प आदि सामग्री रखे, उसी. 
च हे तरह अध्य, पाथ, मधुपक ओर आचमनके लिये चार 
तथेवाचमनार्थ तु॒ न्यसेत्पात्रचतुष्टयम ॥ | पात्र रखे | तत्पश्चात्‌ अपने सूर्यके समान तेजखी- 
हत्पद्रे भाजुविमले मत्कलां जीवसंज्ञितामू ॥२५॥ | देदय-कमठमें जीवनाम्नी मेरी कछाका ध्यान करे 
जले रु और हे शन्नुदमन ! अपने सम्पूर्ण शरीरकों उससे व्याप्त 
यायेर तया व्याप्तमारेन्द्सम । | देखे तथा प्रतिमा आदिका पूजन करते समय भी उन 
तामेबाबाहयेन्षित्यं प्रतिमादिषु मत्कलाम्‌ ॥२६॥ कक आदि ) में उस जीवकाका ही आवाहन 
6 हर पद सी ॥ २४-२६ || पाच, अध्ये, आचमन, स्नान, वद्र, 
नी कक अप के । | आमृषण आदिसे अथवा जो कुछ सामग्री मिछ सके 
यावच्छक्योपचारेवा ल्वचेयेन्माममायया ॥२७॥  उसीसे, निष्कपट होकर मेरी पूजा करे ॥२७॥ 


सगे ४] 





४ 


पिभचे सति कर्परहुदुमागरुचन्दनेः। 
अर्चयेन्मन्त्रवन्नित्य॑ सुगन्धकुसुमैः शुतैः॥२८।॥ 
दशावरणपूजां वै द्यागमोक्तां प्रकारयेत्‌ । 
, न पनने्पदीपनैवेचैईहुविस्तर! 
श्रद्धयोपहरे न्नित्य॑ 


॥२९॥ 

श्रद्धागहर्माववर। । 
होम कुर्यात्रयलेन विधिना मन्त्रकोविद। ॥३०॥ 
अगस्त्येनोक्तमार्गेण कुण्डेनागमवित्तमः । 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण पुंसक्तेनाथवा बुध। ॥३१॥ 

-अथवौपासनामो वा चरुणा हविषा तथा। 
तप्तजाम्बूनदम्ररुप॑ दिव्यामरणभूपितम ॥३२॥ 
ध्यायेदनलमध्यस्थं होमकाले सदा बुधः । 

' पार्षदेस्यो. वि दच्वा होमशेप॑ समापयेत्‌ ॥३३॥ 
ततो जप॑ प्रकुर्बीत ध्यायेन्मां यतवाक्‌ स्मरन्‌ | 
मुखवास च ताम्वूल दत्त्वा प्रीतिसमन्वितः) ॥३४॥ 
मदर्थे जृत्यगीतादि स्तुतिपाठादि कारयेत्‌ । 
प्रणमेदण्डवद्ूमो हृदये मां निधाय च॥३५॥ 
शिरस्थाधाय मदत्त प्रसाद भावनामयस्‌ | 
पाणिभ्यां मददे मूप्ि गृहीत्वा मक्तिसंयुतः ॥ रे 

/ रक्ष मां घोरसंसारादित्युक्त्वा प्रणमेत्सुधीः । 
उद्बासयेद्यथापूर्व ग्रत्यग्ज्योतिषि संसरन्‌ ॥२७॥ 
एब्सुक्तप्रकरेण. पूजयेदिधिव्यदि । 
इह्मुत्र च संसिद्धि प्राम्नोति मदलुग्रहात्‌ |२८॥ 
मद्भक्तो यदि मामेद॑ पूजां चेव दिने दिने । 


पल 2 रे किष्किन्धाकाण्ड 
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श७रे 


यदि घनवान्‌ हो तो नित्यप्रति कपूर, कुकुम, अगर, 
चन्दन और अत्युत्तम झुगन्धित पुष्पोंसे मन्त्रोन्‍्चारण 
करता हुआ मेरी पूजा करे ॥ २८ ॥ तथा नीराज॑न 
( पाँच बत्तियोंकी आरती ), धूप, दीप और नाना 
प्रकारके नैवेद्योंद्वारा वेदोक्त दरशावरण-पृजा-विधिसे 
मेरा अर्चन करे ॥ २९ | 


नित्यप्रति अति श्रद्धाके साथ सत्र पदार्थ निवेदन 
करे क्योंकि मैं परमात्मा श्रद्धाका ही भूखा हूँ | मन्त्र- 
विधिको जाननेवाल्य उपासक पूजाके अनन्तर विधि- 
पूर्वक्ष हवन करे ॥ ३० ॥ शाज्नरविधिके जाननेवाले 
बुद्धिमान पुरुषको उचित है कि अगस्त्य मुनिकी 
बतायी हुईं विधिसे कुण्ड बनाकर उसमें गुरुके दिये 
हुए मूल्मन्त्रसे अथवा पुरुषसूक्तके मन्त्रोंसे आहुति 
छोड़े ॥ ३१ ॥ अथवा अभिवोत्रकी अभ्रिमें ही चरु तथा 
हविसे हवन करे | हवन करते समय बुद्धिमान्‌ याजक 
होमाप्रिमें 'तपाये हुए छुवर्णकी-सी कान्तिबाले 
सवोलंकारविभूषित भगवान्‌ यज्ञ-पुरुषके रूपमें! 
परमात्माका स॒दा ध्यान करे | और फिर मेरे पाषदोंके 
ढिये बलि देकर होम समाप्त कर दे॥ ३२-११॥ 

तदनन्तर मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता 
हुआ जप करे । फिर प्रीतिपूर्षक ताम्बूल और मुखबास - 
देकर मेरे लिये नृत्य, गान और स्तुति-पाठ आदि कराबे 
और हृदयमें मेरी मनोहर मूर्तिको धारण कर प्ृथिवी 
पर छोटकर साथ्ंग दण्डबत्‌ करे || ३४-३५॥ मेरे 
दिये हुए भावनामय प्रसादको 'यह भगवश्साद हैं 
ऐसी भावनासे शिरपर रखे और भक्तिभावसे विभोर 
हो मेरे चरणोंको अपने मस्तकपर रखकर और है 
प्रभो ! इस भयंकर संसारसे मुझे बचाओ ऐसा 
कहकर मुझे प्रणाम करे, उसके बाद बुद्धिमान्‌ उपासक- 
को चाहिये कि प्रतिमामें आवाहन की हुई जीवकछाको 
वह मुझहीमें प्रवेश कर गयी है” ऐसी भावना करते 
हुए विसरजन करे॥ ३२६-३७॥ 

जो पुरुष उपरोक्त प्रकारसे मेरी विधिपूर्वक पूजा 
करता है वह मेरी कृपासे इहछोक और परछोक दोनों 
जगह सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ यदि मेरा भक्त 
इस प्रकार नित्यप्रति पूजा करे तो वह मेरा सारूप्य 


करोति मम सारूप्य॑ प्रापोत्येघ न सेशयः ॥३९॥ | प्राप्त कर.ेता है, इसमें सन्देह नहीं॥ २९ | यह अति 





इदं रहस्य॑ परम॑ च पावन 

मयेव साक्षात्कथितं सनातनमू्‌ | 
पठल्यजस् यदि वा श्रेणोति य+ 

स सर्वपूजाफलभाड़ः न संशयः॥४०॥ 


'एवं परात्मा भीरामः क्रियायोगमलुत्तमस्‌ | 
पृष्ठ: ग्राह स्वभक्ताय शेषांशाय महात्मने ॥४१॥ 
पुनः प्राकृतवद्रामो मायामालम्ब्य दुःखितः । 
हा सीतेति वदन्नेव निद्रां लेभे कथश्वन ॥४२॥ 


एतसिन्नन्तरे तत्र किष्किन्धायां सुबुद्धिमान्‌ । 
हनूभान्प्ांह सुग्रीवभेकान्ते कपिनायकम्‌ ॥४३॥ 
: श्रृणु राजन्प्रवप््यामि तवैव हितमुत्तमम्‌ । 
रामेण ते कृतः पूवधुपषकारों धजुत्तमः ॥४४॥ 
कृतप्नवत्तया नून॑ विस्म॒तः ग्रतिभाति मे । 
त्वत्छृते निहतो वाली वीरसैलोक्यसम्मतः ॥४५॥ 
राज्ये प्रतिष्ठितो5सि लव तारां प्राप्तोडसि दुलेमाम्‌ | 
स्‌ रामः पर्वेतस्थाग्रे आता सह वसन्सुधीः ॥४६॥ 


त्वदागमनसेकाग्रभौक्षी। कार्यगौरवात्‌ । 


त्व तु वानरभावेन खीसक्तो नाववुद्धयसे ॥४७॥| | 


करोमीति ग्रतिज्ञाय सीताया) परिमा्गणम्‌ । 
न करोषि कृतप्नस्त्व॑ं हन्यसे वालिवद्नुतम्‌ ॥४८॥ 


हनूमदचन श्रुत्वा सुग्रीयों भयविहनलः । 
प्रत्युवाच हनूमन्तं सत्यमेव त्वयोदितम्‌॥४९॥ 
शी कुरु ममाज्ञां त्व॑ वानराणां तरस्विनाम्‌ । 
सहस्नाणि दशेदानीं प्रेषयाशु दिशो दश ॥५०॥ 
सप्तद्वीपग॒तान्सर्वान्चानरानानयन्तु. ते। 


गोपनीय पृजाविधि परम पवित्र और सनातन हैं | इसे 
साक्षात्‌ मैंने ही अपने मुखसे कह्दा हैं। जो पुरुष 
इसे निरन्तर पढ़ता या सुनता है उसे निस्सन्देह 
सम्पूर्ण पृजाका फल मिछता हैं || ४० ॥| 


इस प्रकार अपने अनन्य भक्त शेपावतार महात्मा 
लक्ष्मणजीके पृछनेपर परमात्मा अल 5 
अट्युत्तम क्रियायोगका उन्हें उपदेश किया॥ ०१ ॥ फि 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी मायाका अवम्बन कर साधारण 
पुरुषोंके समान दुःखित-से दिखायी देने ठगे। वे 
हा सींते ! हा सीते !! कहते हुए सारी रात यों हीं 
विता देते, उन्हें किसी प्रकार नींद न आती ॥ ९२॥ 


इसी समय किप्किन्धापुरीमें परम बुद्धिमान हनुमान- 
जीने वानरराज सुग्रीवसे एकान्तर्म कहा-॥ ४३॥ 
“हे राजन ! सुनिये, में आपके बड़ें हितकी बात 
कहता हूँ | देखिये, श्रीरामचन्द्रजीने पहछे आपका 
कितना बड़ा उपकार किया है ॥ 9४ ॥ किन्तु मुझे 
माढम होता है आप क्ृतप्नके समान उसे भूल गये 
हैं | अहो ! आपहाके लिये जिन्होंने त्रिढोकमान्य 
बीरवर वाल्को मारा और आपको राजपदपर बैठाया 
तथा ( जिनकी कृपासे ) आपको परम हुलभ तारा मिली 
वे ही बुद्धिमान भगवान्‌ राम अपने भाईके साथ परबत- 
शिखरपर रहते हुए अपने भारी कायके लिये एकाग्र- 
चित्तसे आपके आनेकी वाट देख रहे हैं। किन्तु 
आप वानर-खमभावके अनुसार स्ली-लम्पट होकर सब 
कुछ भूल गये || ४५-४७ ॥ आपने सीताजीकी खोज- 
के विपयमें 'मैं अवश्य करूँगा' ऐसी प्रतिज्ञा करके भी 
अभीतक कुछ नहीं किया | आप बड़े ही ऋततप्र हैं | 
माछूम होता है वालीके समान आप भी आझाँप्रही 
कालके गालमें जायेंगे” || ४८ ॥ 


हनूमानजीके वचन सुनकर सुग्रीव भयसे विहल 
हो गये और वोढे--/हनूमन्‌ ! तुम ठीक ही कहते 
हो ॥ ४९ | अब तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही दरों 
दिशाओंमें बड़े शीघ्रगामी दश सहख्त॒ वानर भेजो || ५० 
वे सातों द्वीपोंमे रहनेवाले सम्पूर्ण वानरोंको यहाँ छे 
आवें और जितने मुख्य-सुख्य वानर हैं वे सब यहाँ 


पक्षमध्य समायान्तु सब बानरपुद्ृवाः ॥५१॥ | एक पक्षके भीतर आ जायेँ || ५१ || जो कोई एक 


विजन नननन ++०५>५+>»+-« 


; कस 
संग्रे ५ ] .. कापंकन्धाकाण्ड १७५ 
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ये पक्षमतिवर्तन्ते ते वध्या से न संशय: पक्षतक यहाँ न आयेगा वह निस्सन्देह मेरे हाथों मारा 
इत्याज्ञाप्य हनूमन्तं सुग्रीवों गृहमाविशत्‌ |५२॥ | जगा ।” हनमानजीको इस प्रकार आज्ञा देकर 
सुप्रीव ( फिर ) अपने-घरमें चले गये ॥ ५२ ॥ 
सुर्ग्वाज्ञां पुरस्कृत्य हनमान्मन्त्रिसत्तमः । सुप्रीवकी आज्ञा पा परम बुद्धिमान सन्स्रिप्रवर 
तस्क्षोगे ग्रेपयामास हरीन्दश दिशः सुधीः ॥५३॥ | शदनसानजीनेतत्काल हो वहुत-से बानर दो दिशाओं - 
'/गंणितगुणसच्चान्वायुवेगप्रचारा- में भेज दिये।। ५३ ॥ जो अगणित गुण और पराक्रम- 


बल हे शाली थे तथा वायुके समान वेगवान्‌ और पर्न॑तके 
स्वृतचरगणप्ठु ज्यात्‌ पवेताकाररूपान्‌ | समान स्थूलकाय थे, उन मुख्य-मुख्य वानर दूतोंको 


पवनहितकुसार: प्रेपयासास दृता- राम-कार्यके लिये अति उतावले पवननन्दन श्रीहनूमान्‌- 
नतिरभसतरात्मा दानमानादितृप्तान्‌ ॥५४॥॥ जीने दान-मानसे सन्तुष्ट कर सब ओर भेज दिया ॥५०॥ 
>मिववयस्‍कानसरक- 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणं उमामहेश्वर॒संवादे 
किप्किन्धाकाण्डे चतुर्थ: सगे: ॥9॥ 


जन नग्रे४६०३४६४०- 
पदञ्मम सर्ग 
भगवान्‌ रामका शोक और लक्ष्मणजीका किप्किन्धापुरीम जाना। 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवज्ञी चोले-- हे. पावंति | एक दिन 
| प्रदोषकाल ( रात्रिके प्रथम भाग ) में प्रवणण पर्व॑तके 


6 की बडे # शामु 
रामस्तु पर्व॑तस्याग्रे मणिसानो निशासुखे । | प्णिमय शिखरपर बैठे हुए ओरापेचर्दजी साताजोके 


सीतानिरह्ज॑ शोकमसहब्निद्मत्रवीत्‌ ।। १ ॥ | विरह-जनित सन्‍्तापको सहन न कर सकनेके कारण इस- 
प्रकार बोले---)) १ ॥ “लक्ष्मण | देखो, हमारी सीताको 
पश्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन हता वलातू । राक्षस बलात्कारसे हर ले गया; वह झुन्दरी जीवित 


7 5 पर है या मर गयी--इसका निश्चय करनेके लिये हमें अभी- 
मृताउम्ृता वा निथेतुं न जाने5्द्यापि भामिनीम] २। )ई मुझे 
रे ट कि कि तक दुछ भी पता नहीं छगा ॥ २॥ यदि कोई मुझे 


जीवतीति मम ब्ूयात्कश्रिद्या ग्रियकृत्स मे । | यह समाचार सुनावे कि बह जीवित है! तो बह मेरा 
गी करेगा | यदि मुझे उस साध्वीके 

॒ के 4 श ध्चीं 4 से ४९ यत्र बा॥३॥ बड़ा हां उपकार 
306 3200%, बे 00035 जीवित रहनेका पता रूग जाय तो फिर वह कहीं 
हठादेवाहरिष्यामि सुधामिव पयोनिधे!। | भी क्यों न हो, समुद्रमेसे अश्ृतके समान मैं जैसे होगा 


वैसे उसे अवश्य ही तुरन्त ले आऊँगा। भाई ! मेरी 
प्रतिज्ञा सुनों--जो दुष्ट मेरी जानकीको छे गया है उसे 
नीता त॑ भस्मसास्कुर्या सपुत्रवरुबाहनम | | पुत्र, सेना और वाहनोंके सहित मैं भस्म कर डाढगा। 
है चन्द्रबदने सीते | मुझे न देखनेसे अत्यन्त दुःखातुर 

होकर राक्षसके धरमें रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण 
दुःखात्तों मामपश्यन्ती कर्थ प्राणान्‌ घरिष्यसि | | धारण करोगी ! हा! चन्द्रमुख्ली सीताके बिना तो 


ग्रतिज्ञां थुणु मे आतर्थेन में जनकात्मजा ॥ ४॥ 


है सीते चन्द्रवदने वसन्‍्ती राक्षसालये॥ ५॥ 


.>१%७३५० ९५१४ ०५२७२७/८%२ %१)७2९६०५७ ४८ फट हट +०५ 


हे # हाल अभि ९ 


१७६ 


अध्यात्मरामायण 
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चम्द्रोषपि माजुबद्भाति मम चन्द्राननां विना ॥। 
चन्द्र स्व॑ जानकी स्पष्ट कर्म सप्श शीतले! । 
सुग्रीवो5पि दयाहीनो दुःखित मां न पश्यति ॥७॥ 
राज्य निष्कण्टकं प्राप्य ख्रीमि। परिइतों रह; । 
कृतपो दश्यते व्यक्त पानासक्तोडतिकामुक/॥ <॥ 
नायाति शरद पव्यन्नपि मार्गेयितुं प्रियाम्‌ | 
पूर्वोपकारिणं दुष्ट! कृतप्तो विस्मृतों हि माम्‌॥९॥ 
हन्मि सुग्रीवमप्येत॑ सपुरं सहवान्धवस्‌ | 

वाली यथा हतो मेउ्च् सुग्रीवोडपि तथा मवेत्‌। १ ०। 


इति रुष्ट समालोक्य राधव॑ लक्ष्मणो धवीत्‌ । 
इदानीसेव गत्वाई सुग्रीब॑ दुष्टमानसम्‌ ॥११॥ 
मामाज्ञापय दत्वा तसायास्ये राम ते5न्तिकम्‌ । 
इत्युदत्वा धनुरादाय स्वयं तृणीरमेष व ॥१२॥ 
गन्तुमस्युध्तं वीक्ष्य रामो लक््मणमत्रवीत्‌। 

न हल्तव्यस्त्वया वत्स सुग्रीबो मे प्रियः सखा।१३) 
किन्तु भीषय सुग्रीद॑ वालिव्स हनिष्यसे। 
इत्युव॒त्वा शीघ्रमादाय सुग्रीवप्रतिभाषितम ॥१४॥ 
आगत्य पश्चाचर्कार्य तत्करिष्याम्यसंशयम्‌। 


तथेति लक्ष्मणोष्गच्छरितो भीमविक्रम। ॥ १५॥ 
किष्किन्धां प्रति कोपेन निदहन्निव चानरानू। 
सबज्ञो नित्यलक्ष्मीको विज्ञानात्मापि राघव॥१ ६॥ 
सीतामनुशुशोचात्ते! प्राछतः ग्राकृतामिव | 
वुद्ध्यादिसाक्षिणस्तस्य सायाकायोतिवर्तिन)) १७ 


रागादिरहितस्थास्य तत्काये कथसुड्ध वेत । 





विदा बटन विन 6, मुझे चन्द्रमा भी सूर्यके समान ( तापग्रद ) जान पड़ता 


है ॥ ३-६ ॥ हे चन्द्र ! तुम अपनी किरणोंसे पहले 
जानकीको स्पर्श करो, ( उनका स्पर्श करनेसे वें 
शीतल हो जायँगी ) फिर उन शीतल किरणोंसे मुझे 
स्पर्श करना | हाय ! सुपरव भी कैसा निर्दयी हो 
गया है जो मुझ दुखियाकी ओर नहीं झाँकता 
॥७॥ अहो ! निष्कुण्ठक राज्य पाकर 03008, 
आसक्त हुआ वह कामक्िकर ख्ियोंसे घिरा एकान्तर्म, 
पड़ा रहता हैं। इससे वह स्पष्ट ही बड़ा कृतन्न दीख 
पड़ता है ॥ ८ ॥ शरदऋतुका आगमन देखकर भी 
बह प्राणप्रिया सीताकी खोज करानेके ढिये नहीं। 
आया । मैंने उसका पहछे उपकार किया हैं तथापि 
चह दुष्ट कृतप्न होकर सुझे भूछ गया ॥९॥ (जिस 
प्रकार मुझे सीताको हर ले जानेब्रालेका नाश करना 
है) उसी प्रकार मैं सुम्रीवकों मी उसके नगर और बन्धु- 
वान्धवोंके सहित मार डाढ्गा । जैसे वाली मेरे हाथसे 
मारा गया बैसे ही आज सुर्नीब भी मारा जायगा” ॥ १ ० 

इस अकार रघुवाथजीको क्रुद्ध देखकर लक्ष्मणजी 
बोले--/हे राम ! आप मुझे आज्ञा दीजिये, में अभी 
जाकर दुष्टचित्त सुप्रीयको मारकर आपके पास छोंद 
आता हूँ ।” ऐसा कह द्वाथमें पनुप और तरकश लेकर 
लक्ष्मणजीको अपने-आप ही जानके लिये उच्चत देख 
श्रीरामचन्द्रजी वोले,'बत्स ! सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र है, तुम 
उसे मारना मत ॥ ११-१३ ॥ केबल यह कहकर कि 
तु वालीके समान मारा जायगा' उसे डराना और फिर 
शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना । उस समय जो 
कुछ करना होगा में अवश्य वही करूँगा | 


तब महा पराक्रमी लक्षमणजी 'बहुत अच्छा कह 
तुरन्त ही किप्किन्धापुरीमें आये | उस समय उन्होंने 
क्रोधसे ऐसा उम्र रूप धारण किया था कि मानों सम्पूर्ण 
वानरोंकों भस्म कर डालेंगे | 
(औरघुनाथजी स्वज्ञ और ज्ञानखरुप हैं। श्रीलक्ष्मीजी 
सबंदा उनकी सेवामें रहती हैं; तथापि. साधारण ख्रींके 
वियोगसे शोक करते हुए आकृत पुरुषके समान वे 
सीताजीके शोकसे विहछ हो रहे हैं । वे प्रभु बुद्धि 
आदिके साक्षी, मायाके कार्येसि परे और राम-छोप 
आदि विकारोंसे रहित हैं फिर इन विकारोंका कार्य- 
रूप शोक उन्हें कैसे हो सकता है! उन्होंने तो 


८ 
कक 


संर्ग ५ ] 
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१७७ 





प्रह्मणोक्तसतं कतुँ राशो दशरथर्य हि ॥१८।॥ | अक्माजीकी वाणी सत्य करने और महाराज दशरथको 


तपस+ फलदानाय जातो माह्ुपवेपश्चकू। 
मायया मोहिताः सर्वे जना अज्ञानसंयुताः ॥१५९॥ 
कथमेपां भेवेन्मोक्ष इति विष्णुविचिन्तयन्‌ । 
)कथां ग्रथयितुं छोके सवे्ोकमलापह्मम्‌ ॥२०॥ 
रामायणाभिधां रामो भूत्वा माजुपचेष्टकः । 


उनकी तपस्थाका फल देनेके लिये ही मनुष्यरूपसे 
अवतार लिया है | 'सब छोग मायासे मोहित होकर 
अज्ञानके वशीभूत हो गये हैं, उससे इनका किस प्रकार 
छुटकारा हो यह सोचकर भगवान्‌ विष्णु अपनी 
सकढ-छोक-मछापहारिणी रामायण नामकी कथाका 
लोकमें विस्तार करनेके लिये रामरूप होकर मनुष्यके 
समान अनेकों लीछाएँ करते हुए व्यवहारकी सिद्धि- 
के लिये समयानुकूल क्रोध, मोह और काम आदि 


क्रोध मोह च काम च व्यवहाराथसिद्धये ॥२१॥ | विकारोंकी खीकार करके विकारोंके वशीमूत हुई 


तत्तत्कालोचितं गहन मोहयत्यवशाः प्रजा; । 


अनुरक्त इंचाशेपगुणेपु गुणवर्जितः ॥२२॥ 


विज्ञानमूतिरविज्ञानशक्ति: साक्ष्ययुणान्वितः । 
अतः कामादिभिनित्यमविलिप्तो यथा नभ। ॥२३॥ 
विन्दन्ति मुनयः केचिज्ञानन्ति जनकादय;ई | 


तद्धक्ता नि्मेलात्मानः सम्यग्‌ जानन्ति नित्यदा । 


| प्रजाकों अपनी लीढासे मोहित कर रहे हैं | किन्तु 
| सम्पूर्ण गुणोंमें अनुरक्त-से दिखलायी देते हुए भी 


वे वास्तवमें उन सबसे रहित हैं ॥ १४-२२ | वे 
विज्ञानखरूप हैं, विज्ञान ही उनकी शक्ति है तथा 
एकमात्र साक्षी और शुणातीत हैं | इसलिये वे आकाशके 
समान काम आदि ( मनोबिकारों ) से सर्बदा अलिप्त 
हैं ॥ २३॥ उनके वास्तविक खरूपको कोई-कोई 
मुनिजन, जनकादि राजर्षिगण तथा उनके विश्वुद्ध- 
चित्त भक्तजन ही सदा ठोक-ठीक जान पाते हैं, वे 
अजन्मा भगवान्‌ भक्तकी भावनाके अनुसार अवतार 


भक्तचित्ताजुसारेण जायते भगवानजः ॥२४॥ | छते हैं ॥ २४॥ 


लक्ष्मणाशप॑ तदा गला काष्कन्धानगरान्तक्म | 


इधर, लक्ष्मणजीने किष्किन्धापुरीके पास पहुँचकर 
सम्पूण वानरोंको भयभीत करते हुए अपने धनुषकी 


त॑ दृष्ठा प्राकृतास्तत्र धानरा वग्रमूधनि | 


उस समय नगरके परकोटेपर चढ़े हुए कुछ साधारण 
वानर लक्ष्मणजीको देखकर अपने हाथोंमें पत्थर 


चक्र किलाफिलाशब्द धतपापराणपादपा ॥ और बृक्षादि लेकर किल्कारी मारने छगे। उन 


तान्दट्टा क्राधताग्राक्षो चानरान्‌ लक्ष्मणस्तदा। 


वानरोंको देखकर बीरबर रक्ष्मणजीके नेत्र क्रोधसे 
छाल हो गये और वे धनुष चढ़ाकर उनका मूलोच्छेद 


निर्मूलान्कर्तस॒ह॒क्तो धतुरानम्य बीयबान्‌ ॥२७॥| करनेके लिये तत्पर हुए॥ २६-२७॥ 


ततः शीघ्र समाप्छुत्य ज्ञात्वा लक्ष्मणमागतम्‌॥२८॥ 
निवाय वानरान्‌ सर्वानद्भदो मन्त्रिसत्तमः । 
गत्वा लक्ष्मणसामीप्यं प्रणनाम स दण्डवत्‌॥२९॥ 


ततो5द्गदं परिष्वज्य लक्ष्मणः 'प्रियवर्धनः । 
श्३्‌ 


तब छक्ष्मणजीको आये जान वहाँ मन्त्रिवर 
अंगदजी तुरन्त ही उछलकर आये और उन्होंने सब 
बानरोंको रोककर उनके पास जाकर दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया ॥२८-२५॥ तदनन्तर, प्रियवर्धेन श्रीलक्ष्मणजीने , 
अंगदको हृदयसे छगाकर कहा--“ब॒त्स | तुम अमी 
जाकर अपने काका सुग्रीवको सूचना दो कि श्रीरघुनाथजी 


४ ५ 
१७८ अध्यात्मरामायण [सग ५ 
ब््जलचच्स्सस्स््य्य्य्य्स्स्स्य््स््स्स्स्््च्य्य्च्य्प्य्स्स्न्स्््व्य्य्प्स््स्स्स्स्स्न्स्सन्न्स्स्स्नस्स्स्स्स्स्स्स्स्प् 


उबाच पर्स गच्छ स्व पिठृब्याय निवेदय ॥२०॥ | तमसे अत्यन्त क्रुद्ध 'है और उनकी प्रेरणासे मैं यहाँ आया 
हूँ ।” यह सुनकर अंगदने बहुत अच्छा कद्द तुरन्त 
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कक 5 मर पं | | ही सारा समाचार सुग्रीवको जा सुनाया॥ ३०-३१॥ 
तथेति त्वरित गत्वा सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥र१॥ | .., छा कि 'छक्मणनी क्रोधसे नेत्र झछ किये 
लक्ष्मण! क्रोधता्राक्ष; पुरद्दारि वहि।खितः। | बाहर नगरके द्वारपर खड़े हैं ।! 
तच्छृत्वाप्तीव सन्त्रसतः स॒ग्रीवो वानरेशवर। ॥ २२ | यह छुनकर वानरराज सुग्रीवकों बड़ा ही ( श्ु 
च | हुआ ॥ ३२ ॥ उन्होंने मन्त्रिप्रवर हनूमानजीको बु्ाँ ' 
कर कहा--'तुम अंगदके साथ तुरन्त ही रक्ष्मगर्जाक 
पास जाओ और उन क्रोधित हुए वीरवबरकों धीरे-धीरे 
(अति विनयपूर्वक्ष शान्त कर आदरपूर्वक अपने 
सान्त्वयन्कोपितं बीरं शनेरानय सादरस | । साथ यहाँ छे आओ ।” इस प्रकार हनूमानजीको भेज- 
॥३१४॥ कर कपिराज सुग्रीवने तारासे कहा--।| ३ ईद ९9॥ 

(हे अनघे ! तुम आगे जाकर अपनी अधुर 
त्व॑ं गच्छ सान्त्वयन्ती त॑ लक्ष्मण सदुभापितिे! । | वाणीसे वीरवर छक्ष्मणको शान्त करों और जब वे 

; आल शान्त हो जाये तब उन्हें अन्तःपुरमें छाकर मुझसे 

शान्तमन्तःपुरं नीत्वा पश्चाइशेय भेज्नपे ॥२५॥ | मिक्ाओ” || ६५ ॥ 


भवत्विति ततस्तारा मध्यकर्श्ष समाविशत्‌ । 
हनूमानबदेनेद सहितो लक्ष्मणान्तिकम ॥रे६॥| जद आ गयी। इधर अंगदके सहित हनमानजी 
हि लक्ष्मणजीके पास आये और उन्हें. शिर नवाकर भक्ति- 
गत्वा ननाम शिरता सक्त्या खागतसत्रबीत्‌ । | पूर्वक खागत करते हुए बोडे---“हे महाभाग बौरवर ! 
एहि वीर महाभाग भवदग्रृहमशक्लितस्‌॥ निःशंक होकर आइये, यह घर आपहीका है ॥३६-३७॥ 
४ के 2 इसमें पधारकर राजमहिपियोंसि और महाराज सुग्रीवसे 
प्रविश्य राजदारादीन्‌ दृष्द्‌वा स॒ग्रीवमेव च | 5 कि हक 
दर 500 ५ श बिक मिलिये । फ़िर आपकी जो आज्ञा होगी हम वहां 
यदाज्ञापय्स पश्चात्तत्सवें करवाणे मोः॥३८॥ | करेंगे” ॥ ३८ ॥ 
इत्युकत्वा लक्ष्मण भवत्या करे गृह्न स मारुति! । ऐसा कह पवननन्दन हनूमानजी भक्तिपृवंक 
आनयामास नगरमध्याद्राजगृह प्रति ॥३९॥| ० हाथ पकड़कर उन्हें नगरके बीचसे होकर 


े हि े राजमन्दिरकों छे चढे॥ ३९॥ तत्र, लक्ष्मणर्जी मार्गमे 
पश्यस्तत्र सहासधान्‌ यूथपानां समन्ततः। जहाँ-तहाँ यूथपति वानरोंके महल देखते हुए इन्द्रभवनके 
जगाम भवन राज्ञः सुरेन्द्रभवनोपमम ॥४०॥ | समान अति झोमायमान राजमवनमें पहुँचे ॥ ९० ॥॥ 
हे हि वहाँ बीचकी ज्योदीमें चन्द्रबदना तारा त्रैठी थी; वह 
मध्यकक्ष गता तत्र तारा तारा से के के 
है उवानना। | सम्पूणे आसूषणोंसे विभूषिता थी तथा उसके नेत्र 
सवोभरणसम्पन्ना मदरक्तान्तलोचना ॥४ १॥ | मदसे कुछ अरुणवर्ण हो रहे थे ॥ 9१ ॥ 


उवाच लक्ष्मण नत्वा सितपूर्वासिमाषिणी । वह मघुरभाषिणी तारा छक्ष्मणजीको अणाम 


याहि देवर भद्गं ते साधुस्त्व॑ मक्तवत्सलड ॥४२॥ है 230 कक | के गा “आह हे 
कह माकापी 5६ सर हे बड़े हो। साधुखभाव र्‌ 
- किमथे कोपमाकार्पी्मक्ते मृत्से कपीशरे। भक्तवत्सल हैं ॥४२| आपने अपने भक्त और 

















आहूय मन्त्रिणां श्रेष्ठ हनुमन्तमथात्रवीत्‌ | 





गच्छ ल्वमड़देनाशु लक्ष्मणं विनयान्वितः ॥३३॥ 


ग्रेषयित्वा हनूसन्त॑ तारामाह कर्पोश्वरः 


| यह घुनकर तारा बहुत अच्छा कह बीचकी 


(६ 
सग ५] किष्किन्धाकाण्ड... १७९ 
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बहुकालमनाश्ास ' दुःखमेवाजुभूतवान्‌ ॥9४३॥ | अनुगत वानरराजः सुग्रीयपर किस कारण इतना. कोप 


4 किया £ उसने तो बहुत दिनोंसे बिना किसी प्रकारका 
इदानीं खो भिरक्षितः हे । 

रदानां बहु जाम पाक | सहारा मिले दुःख ही दुःख भोगा है॥४ ३॥| अब आपलछोगों- 

भवत्पसादात्तुग्रीषः प्राप्तसो रूयो सहामति;॥४४॥| ने ही.उसे बड़े दुःख-समूहसे निकाछा है। आपहीकी कृपा- 


कातसत्त | सेबार्थ ह से महामति सुप्रीवको यह सुख देखनेमें आया है॥| ४४ ॥' 
जी रघुपतेः हे नागदो हरिः । वह जातिका बानर है, इसलिये कामासक्त होकर 
'आगसमिष्यल्ति. हर॒यो नानादेशगताः प्रभो ॥४५॥ | श्रीरघुनाथजीकी सेवामें उपखित नहीं हुआ हे प्रभो ! 


म्रेपि हरयो अब शीत्र ही विविध देशोंसे बहुत-से वानर आनेवाले 
हे अल है रा रइसत्तम | हैं ४५ | हे रघुश्रेष्ट | अब दिशा-विदिशाओंसे महा- 
आनेतुं वानरान्‌ दिग्सश्यो महापवेतसन्निभान्‌)४६॥| पर्वतके समान बड़े-बड़े डीलवाछे असंख्य वानरोंको 


' ने लानेके लिये दशा सहस्त बन्दर भेजे गये हैं॥६॥ सुग्रीब 
सुग्रीतः खयमागत्य सर्बवानरयूथपे: । खय॑ जाकर उन सब वानर-यूथपतियोंके द्वारा दैत्यदलूका 


वधायिष्यति देत्योधान्‌ रावण च हनिष्यति ॥9७) | संह्यार करावेगा और स्वयं रावणका बध करेगा ॥ ४ ७। वह 
हा गत कपिश्रेष्ठ आज ही आपके साथ श्रीरघुनाथजीकी सेवामें 
शन्त पुज़ुच 4 में छः 

७ जप 233 ह उपस्थित होगा | चलिये, अन्तःपुरमें पधारिये | वहाँ 
पश्यान्तभंवनतत्र पुत्रदारसुहृदद्॒तमभ्‌ ।|४८।॥ | सुग्रीव अपने पुत्र, स्ली और सुहृदूगणसे घिरा हुआ बैठा 


मा 5 है । उससे मिलकर उसे अभयदान दीजिये और अपने 
इष्ट्वा सुप्रीवमभय दत्ता नय सहैब ते। 


साथ ही श्रीरामचन्द्रजीके पास ले जाइये |” 
ताराया वचन धुत्ता कृशकीधो5थ लक्ष्मण+॥४९॥। ताराका कथन सुनकर लक्ष्मणजीका क्रोध ठण्डा पड़ 
जगामान्त/पुरं यत्र सुग्रीयो वानरधरा। | और बे अन्तःपुरमें, जहाँ बानरराज सुझ्रीब थे, 


जी हे गये। सुमप्रीव अपनी भायी रुमाकों गले छूगाये पलंगपर 
रुमामालरह्गय सुग्रीयः पर्यड् पर्यवखितः ॥५०॥ पड़े थे, || ४८-५० | लक्ष्मणजीको देखते ही वे अत्यन्त 


हक भयभीतके समान उछलकर खड़े हो गये । उनके नेत्र 
य्ष्य्च्‌ ण तांतभातव । ञ पा हर बज 
हृष्दवा लक्ष्मणमत्यथप्रुत्पपा त्‌ मदसे विहल हो रहे थे । उन्हें ऐसी दशामें देखकर 


त॑ दृष्दवा लक्ष्मणः क्रुद्धो मदविहनलितेक्षणम्‌ ॥॥५१॥| श्रकृक्मणजीने अति क्रोधित होकर कहा---“ओरे 


रे आह दुईत 20 । दुःशील | तू रघुनाथजीको भूछ गया ? (० नहीं 
सुग्रीव आह दुर्च विस्दरताअद्न रतुतयत जानता---) जिस वाणके द्वारा बीरवर वाली मारा गया 


. [वाली येन हतो वीर। स॒ बाणोज्य प्रतीक्षते ॥५२॥ | था वही आज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है॥ ५१-५२॥ 
माद्म होता है, मेरे हाथसे मारा जाकर तू भी वालीके 
मार्गसे ही-जाना चाहता है ।” 


एयमत्यन्तपरुष॑ बदन्त॑ लक्ष्मणं तदा .५३॥| छलक्ष्मणजीको इस प्रकार अति कठोर भाषण करते 
उवाच हनुमान घीरः कथमेर॑ प्रभापसे। | ऐेख बीखबर दनूसानजी बोले--“भहाराज ! ऐसी 


हे े 42 , बातें क्‍यों कहते हैं ! ये वानरराज श्रीरामचन्द्रजीके आप- 
त्वत्तोडघिकतरो रामे मक्तो5य वानराधिपः॥५४॥ | /दक पक हैं | ५३-५४ ॥ भगवान, रामके 


रामकार्याथमनिशं जागर्ति न तु विस्तृत! । | कार्यके ढिये ये रात-दिन जागते रहते हैं, ये उसे भूल नहीं 
आगताः प्रितः पद्य बानराः कोटिशः ग्रभो॥५५॥। गये हैं । प्रमो ! देखिये ये करोड़ों बानर इसीलिये सब 


स्वमे वालिनों मागे गामिष्यासि मया हतः | 


े छ 
१८० अध्यात्मरामायण [ संग ५ 
ज्््स््च्स्स््स्््््ं्ल्कज््ल्््च्च्लल्लच्सच्प्।लच्सचचसससलसत- 
गंमिष्यस्त्यचिरेणैव सीतायाः परिमार्गणस्‌। | ओरसे आ रहे हैं ॥ ५० ॥ ये सब शांत्र ही सीतोजी- 
की खोजके लिये जायेंगे और महाराज सुग्रीव रामचन्द्र- 
# कर 4 १. $ हा का 
साधायष्यात सुग्रावा रामकायमशंपत: | [५६। जीका सब कार्य भी प्रकार सिद्ध करंगे' (५६॥| 
। 





श्वत्वा हचुमतो वाक्य सौमित्रिलेज्ितोउ्मवत्‌ । | हनूमानजीके ये वचन घुनकर्‌ लक्ष्मणजी डजित 
| हो गये । तदनन्तर सुग्रीवने अध्यं और पाद्य आद्दिसे 
सुग्रीवोध्प्यध्यपाधाद्रेलेक्ष्मणं समपूजयत्‌ ॥५७। | लक्ष्मणजीकी भत्ली प्रकार पूजा की ॥५७॥ तथा उनसे गेडे) 
! मिलकर कहा, “श्रीमन्‌ ! मैं तो रामका दास हूँ, उन्हींनें * 
। मेरी रक्षा कौ है; वें अपने तेजसे आधे क्षणमें ही 
रामः खंतेजसा लोकान्‌ क्षणाद्रेंनैव जेष्यति ॥५८॥| सम्पूर्ण लोकोंको जीत सकते हैं ॥ ५८ ॥ हे प्रभो! 
मैं तो अपनी वानर-सेनाके साथ केबल उनका 
सहायकमात्र हूँगा। ( मुझसे भछा उनका क्‍या कार्य 
सौमित्रिरपि सुग्रीब ग्राह किश्विन्मयोदितस|५९॥ | सिद्ध होगा, वे तो खयं ही स्ब-समर्थ हैं ) |” तब 
की लक्ष्मणजीने भी सुप्नीवसे कहा---हि महाभाग ! मैंने 
तत्क्षमख्र महाभाग ग्रणयाद्धाषेत सया। भी प्रणय-क्ोपचश आपसे जो कुछ अनुचित कहा है. 
गचछामोउ्धेव सुग्रीव रामसिष्ठति कानने ॥६०।| | वह क्षमा करें । भगवान्‌ राम बनमें अकेले ही हैं 
ओर वे श्रीजानकीजीके विरहसे अति व्याकुल हैं, अतः 
एक एवातिदुःखार्तों जानकीविरहात्मशुश। | हम आज ही वहाँ चलेंगे ।” 


आलिदण्य ्राह रामय दासो#ं तेन रक्षितः । 


सहायमात्रमेवाह॑ बानरेंः सहित प्रभों। 


तथेति रथमारुह्च लक्ष्मणेन समन्वितः ॥६१॥ | तब वानरराज सुम्रीव हाँ ठीक है! ऐसा कहकर 
लक्ष्मणजीके सह्तित रथमें चढ़े और वानरोंके 


वानरे; सहितो राजा राममेवान्यपद्चत ॥३२॥ | शव आरामचन्द्रजीके पास चले ||५९-६२॥ 


भेरीमदज्लेबहुऋक्षवानरेः उस समय ( उनकी सवारीकी अपूर्व शोभा ची--) 
श्रेतातपरैन्नजनैश शोरि भेरी ओर मृदंग आदि नाना ग्रकारके वाजे वज रहे थे 
नीलाब्दाबेहचुमसधानेः | उन्हें अल्यन्द सुशोभित कर रहे ये। इस प्रकार 


वानरराज सुआ्रीव बड़े ठाठ-वाठसे नील, अंगद और 
समाइतो राघवमश्यगाद्धूरिः ॥६३॥ | हनमान्‌ आदि सुख्य-सुख्य वानरोंके साथ औरघुनाथजी- 
| के पास चले ॥ ६३ ॥ 
पेय 
इति ओरमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किप्किन्धाकाण्डे पद्चमः सगेः ॥५)॥ 


कद 
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ु पष्ठ से 
सीताजीकी खोज, घानरोंका ग़ुद्दाप्रवेश' और खयस्प्रभाचरित्र | 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे. पावति ! मृगेचर्म और 
दया राम समासीन गुहाद्ारि शिलातहे। | “ सडेट्से सशोभित, विशाड-नयन, सस्मित मनोहर- 
३ मुखारविन्द, शान्तमूर्ति, श्यामशरीर भगवान्‌ रामको 


” वैंलाजिनधरं श्याम जटामोलिपिराजितम ॥ १॥ 
विशालनयन शान्त सितचारुप्ुखाम्बुजम्‌ । 
सीताबिरहसन्तप्त पश्यन्त॑ सगपक्षिण:॥ २॥ 
रधाइरात्सम्र॒त्पत् चेगात्सुग्रीवरश्ष्मणो । 
रामस्य पादयोरत्र पेततुर्मक्तिसंयुतो ॥ ३ ॥ 
रामः सुग्रीवमालिड्म्य प्ृष्ट्वाउनामयसन्तिके । 
स्थापपित्वा यथान्याय पूजयामास धर्मवित्‌ ॥४॥ 
ततोथ्जवीद्रघ॒ुभ्रेष्ट॑ सुग्रीवों भक्तिनग्रधीः । 

देव पश्य समायान्तीं वानराणां महाचमूम्‌ ॥ ५॥ 


कुलाचलादिसम्भूता भेरुमन्द्रसन्रिभाः | 


दा 


श्र 


नानाह्वीपसरिच्छेलवासिनः पर्वतोपमा। ॥ ६॥ 
असह्बयाता। समायान्ति हरयः कामरूपिणः । 

सर्वे देवांशसम्भूताः सर्चे युद्धविशारदा३ ॥ ७॥ 
अत्र क्रेचिद्रजयलाः केचिदशगजोपमाः । 
गजायुतब॒लाः केचिदन्येडमितवला अभो ॥ ८॥ 


/ केचिदत्चनकूटामाः केचित्कनकसब्निभा! । 


( | 
केचिद्रक्तान्तवदना दीपवालास्तथाज्परे ॥ ९॥ | 


शुद्धसरफटिकसड्भाशाः केचिद्रापसस लिभाः | 


सीताजीकी विरह-व्यथासे सनन्‍्तप्त होकर मृग और 
पक्षियोंकी ओर निहारते हुए गुफाके द्वारपर एक 
शिलाखण्डपर बैठे देख सुग्रीव और रक्ष्मण दूरसे 
ही तुरन्त रथसे उतर पड़े और अत्यन्त भक्ति-भावसे 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें जा गिरे ॥ १-३ ॥ धर्मश्न 
श्रीरामचन्द्रजीने सुप्नीबकों गले छगाकर उनकी कुशल 
पूछी तथा अपने पास विठाकर उनका * यथोचित 
सत्कार किया ॥ 9 ॥ 


तब सुग्रीवने भक्तिवश अति विनीत होकर श्रीरघु- 
नाथजीसे कहा---“भगवन्‌ ! देखिये, बानरोंकी . यह 
महान्‌ सेना आ रही है ॥ ५॥ प्रभो ! हिमालय 
आदि कुल्पवेतोंपर उत्पन्न हुए, सुमेझ और मन्दरा- 
चलके समान डीरू-डोलवाछे, भिन्न-भिन्न द्वीप नदी- 
तठ और पर्वतोंके ऊपर रहनेवाले तथा पर्व॑तके 
समान अगणित विश्ञाडकाय वानर आ रहे हैं। 
ये सभी देवताओंके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। ये 
इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं. और युद्ध करनेमें 
भी अति कुशल हैं ॥६-७॥ हे प्रभो ! इनमेंसे किन्हींमें एक, 
किन्हींमें दश और किन्हींमें दश हजार हाथियोंका बल है 


तथा किन्हींके बलका तो कोई परिमाण ही नहीं है ॥८॥ 


, देखिये, कोई कज्जछगिरिके समान काले हैं, कोई 
| खुबर्णके समान सुनहरी हैं, किन्हींका मुख रक्तर्ण 
है और किन्हींके शरीरपर बड़े-बड़े वाल हैं ॥९॥| कोई 
शुद्ध स्फटिकमणिके समान दिखायी देते हैं. और कोई 
राक्षस-जैसे मादछूम पड़ते हैं | ये समी वानर .युद्धके 
लिये अति उतावले हैं इसीलिये गजते हुए 


गर्जन्तः परितो यान्ति वानरा युद्धकाब्विण: ॥१०॥| (२ उपर दौड़ रहे हैं ॥ १० ॥ हे प्रभो | ये सब 


त्वदाज्ञाकारिणः सर्वे फठमूलाशनाः प्रभो । 


आपकी आज्ञाका पान करनेवाले और फल-मूल 
आदि ही खानेवाले हैं। ( इनके निवौहके लिये आपको 


ऋध्ाणासधिपों वीरो जाम्बबान्नाम बुद्धिमान । १ १॥ कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी) ।- ये रीछोंके अधिपति 


१८१ 





हनूमानेष विख्यातों महासच्पराक्रम! ॥१९॥ 
वायुपुत्रोडतितेजसी मन्‍्त्री बुद्धिमतां वर; | 


अँध्यात्मरांमाय्ण 





[ सगे ६: 
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जाम्बबान्‌ बड़े ही वीर और बुद्धिमान हैं | ये एक 
करोड़ भालुओंके यूथपति हैं और मेरे मन्त्रियोमे 
अग्रगण्य हैं | अपने महान्‌ वछ और पराक्रमके लिये 
सर्वत्र विख्यात ये परम तेजली पन-पुत्र हनूमानजी 


नलो नीलश् गवयों गवाक्षो गन्धमादनः ॥१३॥ | हैं। ये बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ और मेरे (प्रमुख) मन्त्री[.। 


शरमों मैन्दवशैव गज? पनस एवं च । 
वलीमुखों दधिमुखः सुपेणस्तार एवं च ॥१४॥ 
केसरी च महासस्व। पिता हनुमतो वली | 
एते ते यूथपा राम ग्राघान्येन मयोदिता। ॥१५।॥ 
महात्मानों महावीयो शक्रतुल्यपराक्रमाः | 

एते. प्रत्येक! कोटिकोटिवानरयूथपाः ॥१६९॥ 
तवाज्ञाकारिणः सर्वे सर्वे देवांशसम्भवाः । 

एव वालिसुत भ्रीमानड्रदो नाम विश्वत। ॥१७॥ 
वालितुल्यबलो वीरो राक्षसानां बलान्तकः | 
एतेचान्ये च बहवरत्वदर्थे त्यक्तजीविताः ॥ १८॥ 
योद्धारः पर्॑ताग्रेथ निपुणाः शन्ुघातने । 
आज्ञापय रघुश्रेष्ठ सबें ते बशवर्तिनः ॥१९॥ 
रामः सुग्रीवमालिड्ण्य हेपूर्णा शुलोचनः । 

प्राह सुग्रीव जानासि सर्वे त्व॑ कार्यगौरवस्‌ ॥२०॥ 
मार्गणाथथ हि जानक्या नियुह्ध यदि रोचते । 

श्रुत्वा रामस्य वचन सुग्रीव! प्रीतमानस। ॥२१॥ 
प्रेषयासास बलिनो वानरान्‌ वानरपभः | 


दिश्लु सबोप्ठ विविधान्वानरान ग्रेष्य सत्वरम॥२२॥॥ 


दक्षिणां दिशमत्यथ अयक्वेन महावलान्‌ । 


इनके अतिरिक्त हे रामजी | नल, नील, गबय, ४२३ के. 
गन्धमादन, शरभ, मैंदव, गज, पनस, वर्लीमुख, दधि-। 
मुख, सुप्रेण, तार, तथा हनूमानके पिता महाबरलली 
और परम धीर केशरी--ये मेरे प्रथान-प्रधान यूथपति 
हैं, सो मैंने आपको बता दिये ॥ ११-१७॥ ये सत्र 
बड़े महात्मा, वीर और इन्द्रके समान पराक्रमी हैं; तथा 
इनमेंसे प्रत्येक करोड़ों वानरोंके यूथका अधिपति हैं 
॥ १६॥ ये सभी आपके आज्ञाकारी और देवताओंकि 
अंशसे उत्पन्न हुए हैं | ये वालीके पुशत्न परम विख्यात 
श्रीमान्‌ अंगदजी हैं ॥ १७॥ ये भी वार्लके समान 
ही बल्वान्‌ और राक्षसदलका दलन करनेवाले हैं | 
इस प्रकार ये सव तथा और भी बहुत-से बानर-बीर 
आपके लिये प्राण निछावर करनेको उद्यत हैं ॥१८॥ 
ये पर्वत-शिखर लेकर छड़ा करते हैं और शत्रुका नाश 
करनेमे बड़े कुशल हैं | हे रघुश्रेट्ट ! ये सत्र आपके 
अधीन हैं, आप इन्हें इच्छानुसार आज्ञा दीजिये” ॥१५९॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने नेत्रोंमें आनन्दाश्रु भरकर 
सुप्रीककोी हृदय लगा लिया और कहा--सुग्रीब ! 
तुम मेरे कार्यकी कठिनताके विषयमें जानते ही 
हो ॥ २० ॥ यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यधायोग्य 
जानकीजीकी खोजके लिये नियुक्त कर दो !” रामका यह 
बचन सुनकर वानरश्रेष्ठ सुग्नीवने प्रसन्न होकर बहुत-से , 
बलवान वानरोंको सीताकी खोजके लिये भेजा | इस _ 
प्रकार तुरन्त हो समस्त दिशाओंमे अनेकों वानरोंको 


युबराज॑ जाम्बवन्त हनूमन्त॑ महावलम्‌॥२३॥ | मैजकर दक्षिण-दिशामें अधिक प्रयत्के साथ महावदली 


ने सुपेणं शरमं मेन्दं द्विविदमेव च। 
अषयामास सुग्रीवो वचन॑ चेद्मबबीत ॥२४॥ 
विचिन्वन्तु प्रयत्लेन भवन्तो जानकी शुभाम्‌ । 
मासादर्वा डूनिवर्तध्य॑ भच्छासनपुरःसराः ॥२५॥ 





युवराज अंगद, जाम्बवान्‌, हनूमानू, नल, सुपेण, शरभ, 
मैंद और द्विविद आदिको भेजा तथा उनसे इस प्रकार 
कहा--॥२ १-२४॥ “मेरी आज्ञासे तुम सब छोग बड़े 
प्रयक्षसत शुभलक्षणा जानकीजीकी खोज करो और 
एक मासके, भीतर ही छोट आओ ॥२५॥ 


कर 5 * 4 अं 
सगे ६ ] किप्किन्धाकाण्ड १८३ 
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सीतामच्शवा यदि वो मासादुध्य दिन॑ भवेत्‌ ॥ | यदि सीताजीको बिना देखे तुम्हें एक माससे एक 
दिन भी अधिक हो जायगा तो हे वानरो ! याद रखो, तुम्हें . 
मेरे ह्ाथसे प्राणान्त-दण्ड भोगना पड़ेगा” || २६॥ 

इति प्रस्थाप्य सुग्रीवों वानरान्‌ भीमविक्रमान्‌ । उन महापराक्रमी वानरोंकों इस प्रकार भेजकर 
रामुख 'पाश्वें श्रीराम नत्या चोपविबेश सः ॥२७॥ | उन औरामचन्द्रजीको प्रणाम कर उनके पास जा 
ग हि ५ बैठे | २७॥ उस समय पवन-नन्‍्दन हनूमानको 
]गच्छन्त सारुति दृष्टया रामा वचनमत्रवात्‌ । जाते देख श्रीरघुनाथजीने कहा--“हे कपिकश्रेष्ट ! 
अभिज्ञानाथेमेतन्मे हाजुलीयकमत्तमम्‌ ॥२८॥ | तुम मेरी यह अँगूठी ले जाओ, इसपर मेरे नामाक्षर 
शर्त सीताये -टीयतां उह३: 'गुदे हुए हैं | इसे अपने परिचयके लिये तुम एकान्तमें 

मी अपर कि के सीताजीको देना । हे कपिश्रेष्ठ ! इस कार्यमें तुम्हीं समर्थ 
आंसनू्‌ काय प्रमाण है त्वमव कांपसत्तम॥ हो | मैं तुम्हारा बुंद्धिबल अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, 

जातामि सत्त ते सर्वे गच्छ पन्‍्था! शुभसतव | २९। जाओ। तुम्हारा मागे कल्याणमय हो” ॥२८-२९॥ 

एवं कपीनां राज्ञा ते विसृष्टा! परिमा्गंणे । इस प्रकार वानरराज सुग्रीवके भेजे हुए वे अंगदादि 
वानरगण सीताजीकी खोज करते हुए पृथिवीपर जहाँ- 
तहाँ बिचरने लगे ॥३०१॥ घूमते-धूमते उन्होंने 
अ्रमन्तो विन्ध्यगहने दद्झः पर्वतोपमम्र्‌ । विन्ध्याचलके गहन वनमें एक पर्वताकार भयंकर राक्षस 

.. राक्षस भीषणाकार भध्षयन्तं म्गान्‌ गजान्‌ ॥ रे १॥ ली जो आज जप के 
* + | पकड़कर खा रहा था ॥ ३१ | कुछ बानरोंने यह 
रावणो5्यमिति ज्ञात्वा केचिद्वानरपुद्धताः । | समझकर कि यही रावण है! बड़ा किलकिला-शब्द 
किल किलापल् सेवी पटिंसि। >| करते हुए उसे एक क्षणमें ही घूँसोंसे मार डाछा 
जम्॒/केलाकिलाशब्द सुश्चन्तो ग्राष्टभ पगात्‌ रे । ., | कर ( उसे इतनी सुगमतासे मरा हुआ देख- 
नाये रावण इत्युकत्वा ययुरन्यन्महद्दनम्‌। | कर) यह रावण नहीं है' ऐसा कहते हुए वे एक दूसरे 


8 विन्दन हरिपक्षबाः ॥ १ श॥। घोर बनमें गये | वहाँ उन्हें बड़ी प्यास छगी किन्तु 
दाता: साठल तत्र नाविख् नुहारइज्ञवाः है | जछ कहीं भी दिखायी न देता था || ३३॥ 


तदाआपान्तिक दण्ड मत्तः प्राप्स्यथ वानरा॥२६। 


सीताया अद्भदमुखा बश्रमुस्तत्र तत्र ह॥३०॥ 


. विश्रमन्तो महारण्ये शुष्क्रकण्ठोौष्ठतालुकाः | - उस भयंकर बनमें घूमते-घूमते उनके कण्ठ, ओठ 

6 3 २ा ४ और (त्ालु सूख गये; तब उन्होंने वहाँ तृण, गुल्म और 

। दरशुगहर तत्र तृणगशुल्मावृत महत्‌ ॥३४॥ ढता आदिसे ढँकी हुई एक विद्ञाल गुहा देखी दिख 

रत आद्रपक्षान्‌ कोशवहंसान्निःसृतान्ददशुस्ततः । ' | उसमेंसे उन्होंने भीगे हुए पंखोंवाले क्रोक्न और हंसों- 

न शहर को निकलते देखा | तब यह कहकर कि चलो इस 

अत्रास्ते सलिलं नूनं प्रविशामो महागुह्यम्‌ ॥३५॥ | हमें चलें, इसमें अवश्य जछ होगा” सबसे आगे 

ु हनूमानजीने उसमें प्रवेश किया, उनके ही पीछे अन्य 

सब वानर भी एक दूसरेकी बाँहमें बाँह डालकर 
सर्वे परस्पर धृत्वा बाहुन्बाहुभिरुत्सुकाः ॥३६॥ उत्सुकतापूरवेक उसमें घुस गये ॥ ३५-३६ ॥ 


अन्धकारे महदूरं गत्वाउपश्यन्‌ कपीश्वरा! | ' बहुत दूरतक अन्धकारहीमें जानेके अनन्तर 
दे ५ हा 
जलाशयान्मणिनिभततोयान्‌ कल्पदुमोपमान्‌।३७। | उन वानरोंने देखा कि वहाँ ( स्फदिक ) मणिके समान 


इत्युक्वा हलुमानग्र अविवेश तमन्वयुः । 


ह ह+. ४ 


१८४ अध्यात्मरामायण [सर्ग ६ 
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खच्छ जहसे पूर्ण कई सरोवर हैं; उनके पास ही पढे 
फुढोंके भारसे झुके हुए कल्पतरुके समान सुन्दर 
वृक्ष हैं जिनमें शहदके छत्ते लगे हुए हैं| पास हां, 
क | मणिमय वल्लालंकारंसि युक्त और दिव्य भक्ष्य-भोज्य 
दिव्यमक्ष्यान्नसहितान्मालुपेः परिवर्जितानू । | आदि सामग्रियोंसे पृणे सर्वगुणसम्पुन्न नि्जेन भत्रन 
थ जी | हैं । उनमेंसे एक दिव्य भवनमें उन्होंने ऋति 
विसितासत्र भवने दिव्ये कनकविष्टरे ॥३९॥ ,थर्यचकित हो एक रमणीकों अकेली छे 
हे ५ 522 सिंहासनपर विराजमान देखा | बह सुन्दरी योगान 
प्रभया दौष्यमानां तु दच्शुः स्वियमेकका | । आसमें तत्पर एक योगिनी थी, अपने तेजसे बह उस" 
५ भजिजञी योवश्वाएि | प्रकाशित कर रही थी तथा शर्रारपर चार-्यन्न 
यर्न्त 2४६ ४5 योगिनीं ग माखिता ७० सानको काशि है 2028 

श्यायला चाजइा वा दाद प्‌ ! धारण किये उस समय ध्यान कर रही थी॥३७-४ ०॥ 
प्रणेमुस्तां महामागां मक्त्या भीत्या च वानराः । उस महाभागा युवतीको देखकर बानरोंने भय और 
प्रीतिसे उसे प्रणाम किया । तब उस देवीन उनकी 
ह ओर देखकर कहा--“तुमलोग क्यों और कदसि 
कुतो वा कस दूता वा मत्खान॑ कि प्रधभथ । | आये हो ? तुम किसके दूत हो ? तथा मेरे स्थानकों 
फिककिते | क्यों श्रष्ट कर रहे हो ?” यह सुनकर हनूमानूजीने 
तच्छृत्वा हनुमानाह शृणु वक्ष्याम्रि देवि ते॥४२॥ हम मद गा ता 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथ प्रशु) । | हूं. तुनिये--॥ ४१-४२ ॥ परम ऐस्र्यसस्पन्न मद्दा- 


तस्थ पूत्रों महाभागो ज्येष्ठो राम इति श्रुत+ ॥४३॥ | राज दशरथ आअयोध्याके अधिपति थे। उनके महा 

॒ भाग्यशाली ज्येष्ठ पत्र राम नामसे विख्यात हैं || 2३ ॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य समार्यः सालुजो वनस्‌। वें अपने पिताकी आज्ञा मानकर अपनी भार्या और 
गतस्तत्र हता भाया तस्य साध्वी दुरात्मना ॥४४॥| छोटे भाईके सहित वनमें आये ये, यहाँ उनकी परम 
साध्वी पत्नीको दुरात्मा रावण हर हे गया । तब वे 
अपने अनुजके सहित वानरराज सुग्रीवके पास आये | 
सुग्रीवो मित्र भावेन रामस्य प्रियवक्लभास्‌ ॥४५॥| | सुझवने उनसे मित्र-भाव हो जानेक्े कारण हमें यह 


# ७ ्् प्राणप्रियाकी खा, 
2७ कि तुमलोग रामकी की खोज करो 
सृगयध्वमिति आह ततों वयमुपागता।। | थे दोहे कि तुमछोग रामकी प्राणप्रियाकी खोज करो। 
अतः हम वहींसे आये हैं | यहाँ बनमें जानकीको हूँढ़ते 


3, ६5.४७ 


ततो वन विचिन्वन्तो जानकी जलकाड्लिण॥॥४ ६॥| ढूँढते हमें जल्की आवश्यकता हुई | इससे हम इस 
_ अविष्टा गहर घोर दैवादत्र समागताः । भयंकर कन्दराम घुसे ओर देवयोगसे यहाँ आ गये । 
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वृक्षान्पक्रफलेन म्रान्मधुद्रोणसमन्वितान्‌ । 
गृहान्‌ सर्वशुणोपेतान्‌ मणिवस्रादिपूरितान ॥र२८॥ 








दृष्दवा तान्वानरान्देवी ग्राह यूयं किमागताए॥ ४ १॥ 


रावणेन ततो राम; सुग्रीब॑ सानुजो ययो । 


20200 2 ! हि हे शुभे ! आप यहाँ किसलिये रहती हैं और कौन हैं ! 
त्व॑ वा किमथुमत्रासि का वा त्व॑ बद नः शुभे॥ ४ ७)| यह हमें वताइये” || ४४-४७ ॥ 


यभिना च तथा इृष्टा वानरान्‌ प्राह हुटघी; | यह सब देखकर उस योगिनीको बड़ा हर्ष हुआ 
गा ओर वह वानरोंसे वोली---“पहले तुम इच्छानुसार 
८ | फछ-मूछादि खाकर अमृतमय जल पान करो | फिर 
आगच्छत ततो वक्ष्ये मम वृत्तान्तमादित। । | मेरे पाख आना, तब मैं आरम्भसे तुम्हें अपना सत्र 
| वृत्तान्त सुनाऊँगी ।” तब उन वानरोंने बहुत अच्छा' 

भेति हे हा हुत अच्छा 

तथीत अक्त्वा पीता च हृष्टास्ते सबेवानरा। ॥४९॥| कह यथेष्ट फछ-मूछादि खाकर जरू पीया और फिर 


यथेष्ट फलमूलानि जम्ध्वा पीत्वाअमृतत पयः 


सर्ग६ ] गब] _ काष्कबकष्ट...ःः  श्थ५ 








'णणणणन्िययथ कानपुर क- कक का फनफप्करफम फर 


देव्या। समीप गत्वा ते बद्धाज्नलिपुटाः खिता; । | प्रसननचित्तते उस देवीके पास आकर हाथ जोड़कर 





खड़े हो गये । ह 
ततः आह हनूमन्त योगिनी दिव्यदर्शना |॥५०॥| तदनन्तर वह दिव्यदर्शना योगिनी हनूमानजीसे इस 
हे ३ के 4 तहत 2 पूर्वक / 
, हेमा नाम पुरा दिव्यरूपिणी विश्वकर्मण१। || “कर कहने छगी--॥| 9८-५०॥ “पूववकाठमं विश्व 


की मेन तत्थन तो पद कर्माकी हेमा नामबाढली एक दिव्यरूपिणी पुत्री थी । 
ु जी महेश नृत्यन तापयामास भामनो ॥५ १॥ उस सुन्दरीने अपने नृत्यसे श्रीमहादेवजीको प्रसन्न किया 
' | हुश महेश! प्रददाविद दिव्यपुरं महत्‌ | ॥५१॥ प्रसन्न होनेपर श्रीशंकरने उसे यह बिशाल और 
जि, यु दिव्य नगर ( रहनेके लिये ) दिया । यहाँ वह सुन्दर 
अन्र |खिता सा सुदती वष श्ुतम |५२॥ | लँतोंबाली हजारों वर्ष रही ॥ ५२ | मैं उसकी सखी 
तस्या अहं सखी विष्णुतत्परा मोक्षकाड्लिणी । | दिव्य नामक गन्धर्वकी पुत्री हूँ । मेरा नाम ख्ंप्रभा 
अलवर है | मुझे मोक्षकी इच्छा है अतः मैं सर्वदा विष्णु 

सान्ना स्वयम्प्रभादुव्यगन्धबंतनया पुरा। ५३॥ भगवानकी उपासनामें तत्पर रहती हूँ । पूर्वकारमें, 


गच्छन्ती ब्रह्मलोक॑ सा भामाहेद॑ तपथर | जब वह ब्रह्मलोककों जाने लगी तब उसने मुझसे 
35 4 22 कहा कि 'तू सब प्रकारके प्राणियोंसे रहित 
अत्रेव निवसन्ती त्व॑ सर्वप्राणिविवजिते ॥५४॥ , इस स्थानमें ही रहकर तपस्या कर | ५३-५४ ॥| 


ब्रेदायुगे दाशरथिर्ण ५ | ब्रेतायुगमें साक्षात्‌ अव्यथ नारायण राजा दरशरंथके 
5च्यय) ४ 
त्रेतायुगे दाशरथिभृत्वा नाराषणो5ज्यय+ | शो जत्म लेकर एविोलों मोर लंतारगे किये बता 


भूभारदरणार्थाय विचरिष्यति कानने ॥५५॥ | बिचरेंगे ॥ ५७ ॥ उनकी भार्याकों ढूँढ़ते हुए कुछ 

धागन्सी अर । बानर तेरी गुहामें आयेंगे। उनका भी प्रकार सत्कार 

मार्गन्तो वानरास्तस्थ भायामायान्ति ते गुहाम्‌ । | कर द्‌ रामचन्द्रजीकी (उनके पास जाकर ) प्रयतपूंक 

पूजयित्वा5थ तान्‌ नत्वा राम स्तुत्वा प्रयत्तत;।५६॥ वन्दना और स्तुति करके भगवान्‌ विष्णुके नित्यधाम- 

2 0 १2 26 को चली जायगी, जो योगियोंको ही प्राप्त होने योग्य है ।! 

यातासि मबन॑ विष्णोयोगिगम्यं सनातनसू। | अतः अब मैं तुरन्त ही भगवान्‌ रामका दर्शन करनेके 

५ गन्तुमिर +ह< ४. % न थ् -५७ || तुमछोग 

इतो5हं गन्तुमिच्छांमि राम द्रएं त्वरान्बिता ॥५७॥| लिये. जाना चाहती हैं ॥ ५३-१७ 

" ! हक बल डर ९ अपनी-अपनी आँखें मूँद छो, अभी गुद्ाके बाहर 
यूय पिद्ध्वमक्षीणि गमिष्यथ वहिगुंहामू। | पहुँच जाओगे |” 

तयैव चक्रस्ते चेगाहताः पूर्वेश्थितं वनम्‌।५८॥ | उन्होंने ऐसा ही किया और तुरन्त ही पहले बनमें 

० हक पहुँच गये || ५८ ॥ इधर वह योगिनी भी उस गृहाको 

साअपि त्यक्त्वा गुहां शी ययो राघवसब्िधिम्‌। | छोड़कर तत्काल श्रीरघुनाथजीके पास आयी और वह 

॥ के कप कम ९ सुप्रीव॒ तथा लक्ष्मणजीके सहित उनका देन 
/ तत्र राम ससुग्रीब॑ लक्ष्मणं च ददश ह ॥५९॥ | ( . | ५० || 

कृत्वा प्रदक्षिणं राम॑ प्रणम्य बहुशः सुधीः । उस बुद्धिमतीने श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कर 

ह 2 न्‍ उन्हें बारम्बार प्रणाम क्रिया और फिर पुलकित-तनु 

आह गह्ृदया वाचा रोमाखिततनूरुहा ॥६०॥ | # कर गद्गदवाणीसे इस प्रकार कहने छगी--॥ ६०॥ 

दासी तबाह राजेन्द्र दशनार्थमिदागता । “हे राजाधिराज ! मैं आपकी दासी आपके रे 

2 002 30 लिये यहाँ आयी हूँ; मैंने आपका दशन पानेके लिये 

वहुतर्पसहस्ताणि तप में दुअुर॑ं तप! ॥६१॥ | गु्ममें रहकर सहझों वर्षोसे बढ़ी कठोर तपस्या की 


गुहायां दर्शनार्थ ते फलितं मेड्यू तत्तप: | | है। आज मेरा बह तप सफल हो गया। जहो ) 
२४ 


१८६ अध्यात्मरामायण [ सम ६ 


असल अलर कि पअपफ कमल नकल नितिन पतन लग 7 एस लस ड ल मसल निकाह कडड ड़ में नर 
आज (यह कैसा शुभ दिन है कि) मैं साक्षात्‌ 


हित्वां 'याया। परत! खितम६२ कर 
अद्य हि लां नमस्यामि मे हर पे मायातीत तथा समस्त भूतोंमें अलक्षितमावसे बाहर- 
सर्वभूतेष॒ चालक्ष्य॑बहिरन्तरवस्थितम्‌ | | भीतर विराजमान आप परमेश्वरको प्रणाम कर रही हूँ! 
2८ | ने शुद्धखरूपको योगमायासे आइृत कर 
के ग हु ;॥६श॥ | आप अपने प 
योगमायाजवानिका55च्छन्नो माजुपविग्रह। ॥ मनुष्य-शरीरमें प्रकट हुए हैं | अतः जिस प्रकार मायिक- 
न लक्ष्यसेजज्ञानदशां शेप इध रूपधुकू। ., रूप घारण करनेवाले मायावीकों साधारण पुरुष नर 
| देख सकते उसी प्रकार आपके शुद्धखरूपको 8४ 
छोग नहीं देख सकते । हे भगवन्‌ | आपने महान्‌/- 
भगवद्भक्तोंके भक्तियोगका विधान करनेके लिये ही 
बे के ४ अवतार लिया है | मैं तमोग्रणी बुद्धिवाली आपको 
घ नव रघत्तम्त न जे ८ नई 
लेके जानातु यः कबित्व ते रबृत्तम॥र५॥ कैसे जान सकती हूँ ? हे रघुश्रेष्ट ! संसारमें जो कोई 
समैतदेव रूप ते सदा भातु हृदाबये। | आपका परमतत्त जानते हों वे उसे भले ही जाना करें, 
... 5 2 । मेरे हृद्यभवनमें तो सदा आपका यही रूप विराज- 
राम ते पादयुगर्ल दर्शित मोक्षदशनम्‌ ॥६६॥ | मान रहे। हे राम ! आज मुझे आपके उन मोक्षदायक 
| चरणकमलोंका दर्शन हुआ है, जो संसाररूपी सरिता- 
से पार करनेवाले और सन्मागंका ज्ञान करानेवाले हैं | 
“हे आदिपुरुष | जो मनुष्य धन, पुत्र, क्र और 
४ पक ओम विभूति आदिके मदसे उन्मत्त हो रहा है वह आपकी 
आकिश्वनधन त्वाच नाभिधातुं जनो5हेति ॥६७॥ | स्तुति नहीं कर सकता, वर्योकि आप तो अकिडनोंके 
लय ( हे ही सबंख हैं | ६१-६७॥ जो गुणोंकी पहुँचसे 
मरार्गाय रे ८ ० प्किक्नोंके हल 
निदत्तगुणमार्गाय निष्किश्बननधनाय ते ॥६८॥ | / हर, निष्किक घन पे: आतलरे ही 


बह निर्गुण 
नमः खात्माभिरामाय निर्शुणाय गुणात्मने । | रमण. करनेवाडे और (खरूपसे) निर्मुण तथा 
ह (आरोपसे ) सग्रुण हैं, उन आपको मैं बआारम्वार प्रणाम 
कालरूपिणमीशानमादिम ध्यान्तव्जितम्‌ ॥६९॥ | करती हूँ | मैं आपको काछुरूपसे सवका नियन्ता, 
विश कि जज: आदि, मध्य और अन्तसे रहित, सर्वत्र समानभावसे 
सम चरनल्ते सत्र मन्ये त्वां पुरुष परम्‌ू। | व्याप्त तथा परात्पर पुरुष मानती हूँ। हे देव | मानव- 
देव ते चेशित॑ कथ्रिन्न वेद मृविडम्बनम॥७०॥ | "का अंछ॒करण करते हुए आप जो-जो लीलाएँ करते 
हैं उनका मर्म कोई भी नहीं जान सकता )| ६८-७० ॥ 
न तेडसि कशिहयितो डेष्यो वाष्पप्एव च।. |?! अपका न कोई भ्रिय है, न अग्रिय है और 
हर कि न उदासीन है | आपकी मायासे जिनके अन्तःकरण _ 
त्वन्मायापिदितात्मानस्त्वां पश्यन्ति तथाविधम्‌॥ | आइत हैं वे ही छोग (अपनी-अपनी भावनाके 
अजस्याकर्वुरी देवतिय॑बनरादि अनुसार ) आपको वैसा देखते हैं ।|७१ | आप 
अजया ड है 
पड डे अजन्मा, अकर्ता और ईश्वर हैं, आपके जो देव, तिर्यक्‌ 
जन्मकर्मादिक यदत्तदत्यन्तविडम्घनम्‌ ॥७२॥ | और मेउश्य आदि योनियोंमें जन्म और कर्म होते हैं 
वह आपकी महान्‌ लीला ही है || ७२ | 
स्वामाहुरधर॑जात॑ कथाश्रवणसिद्धये । “कहते हैं, आप अविनाशी ईश्वरने ( अपनी कीर्ति 


5. हि फैाकर ) कथा-श्रवणकी सिद्धिके लिये ही अवतार 
केचित्कोसलराजस्थ तपस। फलूसिद्धये ॥७३॥ | लिया । कोई यह भी कहते हैं कि कोसलाधिपति 





महाभागवतानां त्व॑ भक्तियोगविधित्सया ॥६४॥ 
अवतीर्णोजसि भगवन्‌ कथ्थ जानामि तामसी । 





अदर्शन॑ भवार्णानां सन्मागेपरिदर्शनस्‌ । 
धनपुत्रकलत्रादिविभूतिपरिद््पितः | 





ग््टू 


* मृष्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनन्दन ॥७५।॥ 


संगें ६ ] ं किप्किन्धाकाण्ड १८७ 
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कौंसल्यया प्राथ्यमानं जातमाहुः परे जना। । | मद्वाराज दरारधक्ों उनकी तपस्थाका फल देनेके डिये 
आपने जन्म लिया है॥ ७३ ॥ किन्हीं छोगोंका 

दुष्राक्षसभूभारहरणायाथितों.. विश्ञुः ॥७४॥ कहना है कि आप कौसल्याजीकी प्रार्थनासे प्रकट 
हुए हैं; तथा. किन्हीं-किन्हींका मत ऐसा भी है कि 
ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर भूमिके भारभूत राक्षसोंका 
नाश करनेके लिये ही आप सर्वब्यापक होते हुए भी 
मनुप्यरूपसे अचतीर्ण हुए हैं । हे रघुनन्दन ! जो 
छोग आपकी कथाओंको सुनेंगे या कहेंगे वे अवश्य 
ही संसार-सागरको पार करनेके लिये नोकारूप आपके 
चरण-कमलोंका दर्शन करेंगे | हे देव ! मैं आपकी 
| मायाके गुणोंके वशौभूत हूँ, फिर उन शुर्णोसे अत्यन्त 
कर्य त्वां देव जानीयां स्तोतुं घाउविपय विश्वुम्‌। | पृथक्‌ और उनके आश्रयरूप आपको मैं कैसे जान 
. | सकती हूँ? ऐसे ही बाणीके विपय न होनेके कारण मैं 

नमस्यामि रघुश्रे्ठ वाणासनशरान्वितम्‌। | आप बिमुक्की स्तुति भी कैसे कर सकती हूँ ! अतः भाई 
| छक्ष्मण और सुग्रीवादि (पार्षदों ) के सहित आप धनुर्वाण- 

लक्ष्मणेन सह आत्रा सुग्रीवादिमिरन्वितम्‌ ॥७७॥ ! धारी रघुश्रेष्टको मैं केबढ प्रणाम करती हूँ! |७४--७७॥ 


त्रह्मणा नररूपेण जातोथ्यमिति फेचन । 


पह्यन्ति तब पादाब्ज मवाण॑वसुतारणम्‌। 


लन्‍्मायागुणवद्धाईहं व्यतिरिक्ते गुणाश्रयम्‌ ॥७६॥ 


एवं स्तुतों रघुश्रष्ठ: असन्नः प्रणतापहत्‌ | उसके इस प्रकार स्तुति करनेसे प्रणतपापापहारी 


के श्रीरघुनाथजी अति प्रसन्न हुए और उस अनन्यमक्ता 


उदाच योगिनी भक्तां कि ते मनासे काहितम्‌ ।७८। योगिनीसे बोले---“ तेरी हार्दिक इच्छाक्या है?” ॥७८॥ 
साप्राह राधे भवत्या भक्ति ते भक्तवत्सल । उसने अति भक्तिपूर्वक श्रीरधुनाथजीसे कहा--- हे 


ख 38 | भक्तचत्सल प्रो ! मैं जहाँ कहीं भी जन्म के आप 
सत्र कुत्रापि जाताया निश्वर्ों दाह से अ्रभो ॥ ७९॥ | मुझ अपनी अधिन्चछ भक्ति दीजिये |७९॥ प्रत्येक जन्ममें 
त्वद्धक्तेपु सदा सही भूयान्म आकृतेएु न | । मेरा संग आपके भक्तोंसे ही हो, संसारी लोगेंसे न 

हि | हो और मेरी जिद्ढा सदा भक्तिपूषक पाम-राम' ऐसा र॒ठा 
मिहामे रामरामेति मक्त्या चद॒तु सर्बदा ॥८०॥ | करे | ८० ॥ और हे राम ! मेरा मन आपकी उस 
शोभायमान श्याम मूर्तिका श्रीसीताजी और छक्ष्मणके 


मानस ध्याम्ल रूप सीतालएमणसंगृतम्‌ । 
ट के | सहित सर्बदा चिन्तन करता रहे जो धजुपन-बाण 


घजुर्वाणधरं पीतवाससं झुकृटोज्ज्यलम ॥८९॥ | धारण किये हुए है तथा जो पीताम्बरघारी, सुकुठ- 


बिमृपित एवं भुजवन्द, नू पुर, मोतियोंकी माछ, कौस्तुभ- 


5 2002 8 ४ हु मणि और कुण्डलोंसे सुशोमित है। हे प्रभो | इसके 
भान्त सरतु में राम वर नान्ये इणे ग्रभो ॥८ ९ | | सत्र में और कोई बर नहीं मॉँगती || ८१-८२ ॥ 


कि चर, हु थे भकुण्डले 2.५ 
अन्नदर्न पुरंमुक्तादइरें!. कॉस्तुभकुण्डलेः । 


श्रीराम उवाच भ्रीरामचन्द्रजी बोले-हे महाभागे ! ऐसा ही होगा। 
मवत्वेत्त महामागे गच्छ त्म॑ बदरीबनम्‌ | | अब त्‌ बद्रिकाश्रमक्ी जा, वहाँ मेरा स्मरण करती 


तप्रेव मां सरन्‍्ती त्व॑ त्यकल्ेदं भूतपश्यकम्‌। . , हुई ठ. शीघ्र ही इस पाश्चमौतिक' शरीरकों छोड़कर 
मामेव. परमात्मानमचिरात्मतिप्यसे ॥८३॥ । मुझ परमात्माको ही प्राप्त दो जायगी ॥ <३॥ 


१८८ ह | अध्यात्मरामायण [संग ७. 





श्रुत्वा रघूत्तमवचो5्छ तसारकल्पं दि 
रे खयं रच 

बा कस पदरॉतर्प दजुटय | पवी,जहाँ बहतससे वेरीके इक्ष छगे हुए हैं। वहाँ अपने 
तीथ तदा रघुपतिं मनसा स्मरन्‍्ती अन्तःकरणमें श्रीरघुनाथजीका स्मरण करती हुईं वह 


त्यकत्वा कलेवरमबाप पर पद सा ॥८४॥ अन्तमें शरीर-पात होनेपर परमपदको प्राप्त हुई ॥८४॥ 
>> म--फिपित्लो ता ह 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेल्वरसंवादे 
किप्किन्धाकाण्डे पष्ठः सगः॥ ६॥ 


>«<ककत्लओप7225687-+- 


(३ 
सत्तम सगे 
बानरोंका प्रायोपवेशन और सम्पातिसे भेंट । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी चोले-हे पाबति ! इधर, सीताजीकी 


हे व ह खोजसे थक्रे हुए चानरगण उस गुहाक्रे समीप सघन 
अथ तत्र समासाना बदल वानराः | अवार्ड सानपर वर सौतावो मे पामिक करण 
चिन्तयन्तो विमुद्चन्तः सीतामागणकर्शिताः ॥ १॥ | मोहित होकर आपसमें सोचने छंगे || १ | उस समय 

२ व वानरश्रेष्ठ अंगदजीने कुछ बानरोंसे कहा--"भादुम 
तत्रोबाचाज्ञदः का्िदानरान्‌ वानरपेभः । होता है इस कन्दरामें घुमते-बूमते हमारा एक मास 


अमतां गहरे5्स्माक मासो नूर गतोड्मवत्‌ २) | अवश्य पूरा हो गया ॥२॥ परन्तु अभीतक हमें 
मिे कर सीताजी नहीं मिठीं | हम वानरराज सुग्रीवकी . 
सीता नाधिगतासाभिने कृत राजशासनस्‌ । | आज्ञाका पान नहीं कर सके | अब यदि हम 


यदि गच्छाम किष्किन्धां स॒ग्रीवो5सान्‌ हनिष्यति | किष्किन्धापुरीको छौट चलें तो वह हमें अवश्य मार 


विशेष ; मां मिषान्चिहनिरष्प डालेगा ॥ ३ ॥ विशेषतः, अपने शन्नुके पुत्र मुझे तो 
! शजरुसुतं मां मिपाज्िहनिष्यति | | बह इस मिप्से अवश्य ही मार डाढेगा। मुझयें 


सयि तस्थ कुतः मीतिरहं रामेण रक्षितः ॥ 8 )| | उसका प्रेम कहाँ हो सकता है! मेरी रक्षा तो 
0 श्रीरामचन्द्रजीने ही की है ॥४॥ अब मुझसे 
इदानीं रामकाये में न छत तत्मिषं मवेत्‌ । श्रीरघुनाथजीका कार्य नहीं सधा; अतः मेरा वध करनेके 
तस्य मद्धूनने नून॑ सुग्रीवस्य हुरात्मनः॥५॥ लिये उस दुरात्मा सुभीवको निश्चय ही यह अच्छा चहाना 
े ५ है मिल जायगा || ५ || वह पापात्मा अपने बड़े भाईकी 
सातुकर्पां भ्राठृभाया पापात्मानुभवत्यसों । | पतको, जो उसकी माताके समान है, भोगता है; अतः 
श हे वानरश्रेष्ठो | में अब उसके पास तो जाऊँगा 

न गच्छेयमतः पार्थ तस्य चानरपुद्धवा। हे 
8 | बता ३ | | नहों ॥६॥ किसी-न-किसी उपायसे यहीं अपने" 
लश्टयांतर जीवित चात्र येत्र केनापि स॒त्युना। | जीवनका अन्त कर दूँगा ।” 


इत्यश्ुनयन केचिद्दष्टवा वानरपुदुवा। || ७॥| | इस प्रकार उन्हें नेत्रोंमें जल भरे देखकर कितने ही 


228 ० «| प्रमुख वानरोंको बड़ा खेद हुअ ँ 
व्यथिता! साशुनयना बुवराजमथाहुबन्‌ ॥ ८ ॥ | आँसू भरकर अरबी जी कक 
किमथे तब शोकोथ्त्र बयं ते प्राणरक्षका।। | इतना 2 पं ज 'करते हैं, हम सब आपके प्राणोंकी 

हे हे रक्षा - करंगे और निर्मेय होकर इस गुहामें ही 
भवामों निवसामोअच्र गुहायां भयवर्जिताः || ९॥ | रहेंगे ॥ ९ ॥ इसमें जो नगर है. वह अमरावतीपुरीके 


८ आई... 
ह22.0% * जछ. ७०५ डेस्क -०ल्‍ज३+-अंटबब्पग पका. ५ 270००) १.८ 


सगे ७ ] किष्किन्धाकाण्ड 
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स्वेसौभाग्यसहित॑ पुरं॑ देवपुरोपमम्‌ । 
शनेः पररुपरं वाक्य वद॒तां मारुतात्मज! ॥१०॥ 
भ्रुत्वाउ्डदं समालिकग्य ग्रोवाच नयकोबिदः । 
विज्ञावति किमथ ते दुर्विचारों न युज्यते ॥११॥ 


+ राशोडत्यन्तप्रियस्त्व॑ हि तारापुत्रोडतिवक्रमः। 


है, हू 


रामस्य लक्ष्मणा्प्रीतिरत्वायि नित्य प्रव्धते॥ १५॥ 
अतो न राषवाद्भीतिक्तव राज्षो विशेषत) । 

अहं तब हिते सक्तो वत्स नान्‍्ये विचारय ॥१श॥ 
गुहवासशभ निर्भेच्य इत्युक्त वानरेस्तु यत्‌ । 
तदेतद्रामबाणानामभेच॑ कि जगलये ॥१४॥ 
ये वां दुर्वोधयन्त्येते चानरा वानरपंभ । 
पुत्रदारादिक त्यक्त्वा कथ ख्ास्यन्ति ते त्वया १ 
अन्यहूुब्मतमं वक्ष्ये रहस्य शणु मे सुत। 

रामो न मानुपो देव! साक्षात्नारायगो5व्यय। ।१६। 
सीता भगवती माया जनसम्भोहकारिणी | 
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समान समस्त सुख-सामग्रियोंसे सम्पन्न है।” इस प्रकार 
उनके आपसमें धीरे-धीरे कहे हुए ये शब्द नीतिनिपुण 
श्रीहनुमानजीके कानोंमें पड़े तो उन्होंने अंगदजीको 
हृदयसे लगाकर कहा---“अंगद ! तुम ऐसी चिन्ता क्यों 
करते हो,तुम्हें किसी प्रकारकी दुर्भावना न करनी चाहिये। 
तुम ताराके अत्यन्त छाडिले छाल हो, अतः महाराज 
सुग्रीवको भी तुम बहुत प्रिय हो। और श्रीरामचन्द्रजी- 
की तो तुममें नित्यप्रति छक्ष्मणजीसे भी अधिक प्रीति 
बढ़ती जाती है॥ १ ०-१२॥ इसडिये तुम्हें श्रीरघुनाथजी 
या राजा सुग्रीवसे किसी ग्रकार॒का खठका न होना : 
चाहिये | और फिर मैं भी सब प्रकार तुम्हारा हित 
करनेमें तत्पर हूँ | अतः हे वत्स ! तुम किसी ऐसी- 
बैंसी बातकी चिन्ता मत करो ॥ १३१॥ और इन 
बानरोंने जो कहा कि 'गुहामें किसी प्रकारका खठका 
न होगा' सो त्रिलोकीमें ऐसी कोन-सी वस्तु है जो 
भगवान्‌ रामके वाणोंके लिये अभेद्य हो ? ॥ १४ ॥ हे 
कपिश्रेष्ट | जो वानर॒गण तुम्हें यह बुरी सझाह दे 
रहे हैं वे भी अपनी श्री और बालकोंको छोड़कर 
तुम्हारे साथ कैसे रह सकेंगे ! ॥ १५॥ 


इसके सिवा, बेटा ! एक अत्यन्त गुप्त रहस्य और 
बताता हूँ, सावधान होकर छुनो--भंगवान्‌ राम 
कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं वे साक्षात्‌ निर्विकार 
नारायणदेव हैं ॥ १६॥ भगवती सीताजी जगन्मोहिनी 


लक्ष्मणों शुुवनाधारः साक्षाच्छेप8 फगीखबर।॥॥ १७॥। गाया हैं और लक्ष्मणजी त्रिभुवनाधार साक्षात्‌ नागनाथ 


ब्रह्मणा प्रा्थिताः सर्वे रक्षोगणविनाशने । 
भायामानुपसावेन जाता लोकेकरक्षकाः ॥१८॥ 
बर्य च पार्पदा; सर्वे विष्णोविकुण्ठवासिनः । 


'मलुष्यभावमापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि ॥१९॥ 


व्य वानररूपेण जातास्तस्थेच मायया। 

वर्य तु तपसा पूर्वपाराध्य जगतां पातिस ॥२०॥ 
तेनेवानुग्ृहीता!ः सम पार्पद्ल॑सुपागताः । 
इृदानीमपि तस्येव सेवां कृत्वेव मायया ॥२१॥ 
पुनर्वेकुण्ठमासाद सुख स्थास्यामहे वयमू | 


शेपजी हैं | १७॥ ये सब ब्रह्माजीकी प्रा्थनासे 
राक्षसोंका नाश करनेके लिये माया-मानवरूपसे उत्पन्न 
हुए हैं । इनमेंसे प्रत्येक त्रिलोकीकी रक्षा करनेमें समर्थ 
है ॥१८॥ हम सब भी बैकुण्ठछोकमें रहनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुके पापंद हैं | जब परमात्माने अपनी इच्छासे 
मनुष्यरूप धारण किया तो हम भी उन्हींकी माया- 
शक्तिसे वानररूपसे उत्पन्न हो गये । पूर्वकाहमें 
हमने तपस्याद्वारा श्रीजगदीश्वरकी आराधना की थी; 
तब उन्हींकी कृपासे हम उनके पार्षद हुए थे | अब 
भी हम मायाकी ग्रेरणासे उन्हींकी सेवा करते हुए 
अन्तमें फिर 'वैकुण्ठमं जाकर आनन्दपूर्वक ( उन्हींके 
साथ ) रहेंगे ।” 


इत्यड्रदमथाववास्य गता विन्ध्य॑ * इस प्रकार अंगदजीको ढाँडस बँधाकर वे सब 
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कमल ३ 0 ० ध वेन्ध्य ब्रतपर गये।। १९---२२ || फिर धौरे-धीरे 
न्वन्तो5थ शनकैजनिकी दक्षिणाम्बुघे! । | विन्व्याचछ पर्वेतपर गय॥ ६ र्‌ 
निधिन्वल्तो जय अंग कज गक क हद श्रीजानकीजीकों खोजते हुए दक्षिण-समुद्रके तटपर 


तीरे महेन्द्राख्यगिरि! पवित्र पादमाययु। |॥२३॥| | महेन्पबतको पति तराईमे पहुँचे ॥| २३ ॥ 


दष्दवा समुद्र दुष्पारमगा्थ भयवर्धनसू। ' वहाँ पहुँचनेपर थे अपार, अगाघ और भयको 
२ लाकर बढ़ानवाले समुद्र्को देखकर भयभीत हो गय ओर ण्क 
वानराः मयसन्त्रस्ताः कि झर्म इति वादिनः॥२४॥| 5 203 कक हर गत 
निषेदुरुदधेस्तीरे सर्वे चिस्तासमन्विता!। | अंगद आदि समस्त महापराक्रमी बानर अति चिन्ता 
मन्त्रयामासुरन्योन्यमन्नदा ; ग्रस्त द्वोकर समुद्रतटपर ब्रेंठ गये और आपसमें 
५० कि अपर आप ॥२५॥ | सजा करमल अरण आह हिला पूमते-पूमते 
अ्रमतो मे वने मासो गतो<त्रेव गुहान्तरं | ' हमें एक मास तो उस गुद्दामें ही बीत गया। परन्तु 
न इशे रावणों वाउद्य सीता वा जनकात्मजा॥२६॥| रावण अथवा जनक-नन्दिनी सीतार्जीकों हम अमीनक 
हक 2 38 | नहीं देख सके ॥ २६ ॥ राजा मुम्रीब बरड्मा दुर्दण्ड 
सुग्रीवर्तीक्ष्णदण्डो5स्मा त्रिहन्त्येव न सशयः | है, बह हमें निस्सन्देह मार डाछेगा | सुझ्रोबके हाधसे 
सुग्रीववधतो5्स्मार्क श्रेयः प्रायोपपेशनम्‌ ॥[२७॥| मरनेकी अपेक्षा तो प्रायोपवेशन ( अन्न-जल छोड़कर 
इति निशित्य तम्ैव दर्भानास्तीर्य सर्वतः | | मर जाने) हमें हमारा अधिक _अल्याण है ॥ २७॥ 
मा ऐसा निर्णय करके वे सब्र जहां-तहां छुझ्या विछाकर 
उपाविवेशुस्ते सर्वे मरणे ऋृतनिश्रयाः ॥२८॥ | प्नेका निश्चय कर वहीं बैंठ गये ॥ २८॥ 


एतस्मिनन्तरे तत्र महेन्द्रादिंगुद्ान्तरात्‌ । क्‍ इसी समय महेन्द्रपंतकी कन्दरासे निकलकर वहाँ 

निर्गत्य शनकैरागादूशूधः पर्वतसल्रिभः ॥२९॥ एक पव॑ताकार गृप्र धीरे-धीरे चलकर आया ॥ २९५॥ 

8 ३ कक 6 के । | उन बड़े-बड़े धानरोंको प्रायोपवेशनके लिये ब्रेंढ देख 

दृष्दवा प्रायोपवेशेन खितान्वानरपुड्वान्‌ू |. , वह मन्द खरमें कहने छगा---“आजम मुझे ( एक साथ 
रस ल ही ) बहुत-सा भक्ष्य टी गया॥ ३ 

उवबाच शनकैर्यृभः प्राप्तो म्ष्योड्य मे वबहुए॥३०॥ | है / हे त तदय आन हो गया॥३०॥ अब 

एकेकशः क्रमात्सवान्‌ भक्षयामि दिनेदिनि। | करके खाऊँगा।” 


ल्‍ में इन सबको नित्यप्रति क्रमशः एक-एक 
श्रुत्वा तद्‌गृधवचन वानरा भीतमानसाः ॥३ १॥ | गृप्रके ये बचन सुनकर वे समस्त बानर भयभीत 
22 225 हा 282 | होकर कहने लगे---॥ ३१ ॥ “अहो ! निस्सन्देह अब 
मत नः सवानसो ग्रृध्रो न संशयः । यह गृध्र हम सबको खा जायगा । हे वानरेशरगण ! 
रामकाय च नासामिः कृत किखश्िद्धरीस्वरा) | ३ २) | हमसे न तो भगवान्‌ रामका ही कुछ काम सधा और न. 

80 5 70040 206 ०.४ 5 राजा सुग्रीवका या अपना ही कुछ ह्वित हुआ; अब 
सुग्रीवस्यापि च हित॑ न कृत स्वात्मनामपि । हुग कप इसके ये 40 जल 
वृथाउनेन वर्ध प्राप्ता गच्छामो यमसादनम्‌ ॥३३॥| || ३२-३३ ॥ अहो ! धर्मात्मा जटायु धन्य है जिस 
अहो जटायुधर्मात्मा रामस्यार्थे मृत: सुधी; । 5 के हर अपने प्राण नल 6 
४ 37३ 238 खो, उस शरन्र॒दमनने वह मोक्षपद प्राप्त कर लिया जे 
मोक्ष प्राप दुराबाएं योगिनामप्यरिन्दसः ॥३४॥ | वोगियोंको भी दुर्लम है? ॥ ३९ ॥ 
सम्पातिस्तु तदा वाक्य भ्रुत्वा वानरभाषितम्‌ । वानरोंके कहे हुए इस वाक्यको “सुनकर सम्पाति 
दर श बोला--“हे कपिश्रेष्ठणण ! आपछोग कौन हैं जो 
रे के वा दूये मम आतुः कणपीयूषसल्रिभस ॥३५॥ | आपसमें, मेरे कानोंको अमृतके समान प्रिय लेणने 

रू 
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जठायुरिति नामाद्य व्याहरन्तः परस्परमू। | वाढछा मेरे भाईका '“जठायु! नाम छे रहे हैं । आप 
५ हल मुझसे किसी प्रकारका भय न करके अपना वृत्तान्त 
उच्यतां वी भूल * पुवग 4 ; सच 
वो भय साभून्मत्तः छवगसत्तमा। ॥३६॥ | कहिये ।” || ३५-३६ ॥ 
तमुवाचाद्वदः श्रीमानुत्थितो गरधसन्निधो | तब श्रीमान्‌ अंगदजी उठकर उस ग्रृप्रके पास गये 


करके अर ' और बोले---“दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण 
रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ लक्ष्मणेन समन्वितः | ३७। रे /लकफर 
हल रे है २७ : और प्राणप्रिया सीताके सहित घोर दण्डकारण्यमें 
* सीतया भायया साथ विचचार महावने | | विचर रहे थे | वहाँ उनकी साध्वी भार्या सीताको 
तस्य सीता हता साध्वी रावणेन दुरार <८॥ | हरात्मा रावण हर ले गया ॥३७-३ ८|| जिस समय राम 
2 आ इंरात्मना।रेथ | और छक्ष्मण मृगयाके लिये गये हुए थे उसी समय वह 
मगया नेगेत रासे लक्ष्मणे च हता बलात | बलात्कारसे उन्हें छे चला | उस समय वे हा राम ! हा राम! 
'रामरामेति क्रोशस्ती ुत्वा गृथः प्रतापवानू ॥३९॥ “दर रोने ठगीं। उनका झब्द इुनकर महाग्रतापी 
०५३ पक्षिराज गृप्रवर जटायुने श्रीरघुनाथजीके लिये रावण- 
जटायुर्नाम पक्षीन्द्रो युद्ध कृत्वा सुदारुणम्‌ |. से घोर युद्ध किया, किन्तु अन्तमें वे महावल्बान्‌ बीर- 
8०5७2 डे बर रावणके हाथसे मारे गये ॥ ३९-४० ॥ फिर खय॑ 
रावणेन इतो वीरो राघवार्थ महावलः ॥४०॥ श्रीरामचन्द्रजीने उनका दाह-संस्कार किया और उन्हों- 
रामेण दग्धो रामस्य सायुज्यमगमत्शणात्‌। . ने तत्कारू भगवान्‌ राममें ( छौन होकर ) सायुज्य- 
५, ५ ; कृत्वाजपिसाधि मोक्ष प्राप्त किया | तदनन्तर श्रीरघुनाथजी सुग्रीवके 
राम; सुग्रीवमासाद सख्य इत्वाउप्रसाक्षिकम्‌ ४११. पास आये और अश्निको साक्षी बनाकर उनसे मित्रता 
:- सुग्रीवचोदितो हत्वा वालिन॑ सुदुरासदमू।  ; की ॥ ४१ ॥ फिर सुप्रीवके कहनेसे महावल्ली रामजीने 
6 है ' अति दुर्जय वालीको मारा और वानरोंका राज्य सुम्रीव- 
राज्य दो वानराणां सुग्रीवाय महावरू ॥४२॥ |.) टिया | ४२| महाबलो सुमवने हमारेजैसे 


स॒ग्रीव! अपयामास सीताया! परिमार्गणे | । अनेकों महापराक्रमी बानरोंकों सीताकी जोबके लिये 
| भेजा है ॥ 9३ ॥ और यह कह दिया है कि 'सब- 


अस्मान्चानरइन्दान्वे महासचान्महावल।॥।४३॥ | छोग एक मासके भीतर ही छोठ आना नहीं तो मैं 
निवर्त ध्व॑ नोचे पे तुग्हारे ग्राण हर छगा | उनकी आज्ञासे इस वनमें 

डः ध्वृ चत्माणानहरा 4 लक कस 

मासादवा ध्व॑ नोचेत्पराणान्हरामि वः। घूम हु ढंग एज यहा बडे गंगे॥ ४४ ॥ वहाँ 
इत्याक्षया भ्रमन्तो 5र्मिन्चने गहर॒म६यगा३॥४४॥| हमारा मास समाप्त हो गया, किन्तु अभीतक 
>. के ५ हमें न तो सीताका पता चला है और न राबणका। 

* रावण 

गतो मासो न जानीम; सीता वा राव कं बा: (कल छह! ऑयोपनेशन, करके अरेके लिये 
मतुं प्रायोपविष्टाः स्मस्तीरे लवणवारिधेः ॥४५॥ | इस क्षार (खारी) समुद्रक्के तट्पर बैठे हैं॥ ४५॥ 


2 32000 हे पक्षिन्‌ ! यदि तुम्हें शुमछक्षणा सीताका कुछ पता 
यांद जानास ह पाक्षन्सातां कथय न श॒ुभास्‌ | हो तो बतढछाओ |” 


अद्भदस्य बचः श्ुत्वा सम्पातिह्टमानस) ॥४६॥ | अंगदके ये वचन सुनकर सम्पाति चित्तमें प्रसन्न 

स््रयो होकर बोला--“हे कपीश्वरो ! जठायु मेरा परम प्रिय 
उवाच मत्मियो आता जटायुः छवगेइबरा। । | भाई था। आज कई सहस्त वर्षोके अनन्तर मैंने भाईका 
समाचार सुना है ॥०६-०७॥ हे वानरो ! मैं बातोंसे 
अवद्य आपलोगोंकी कुछ सहायता करूँगा | पहले 
चाक्साहाय्यं करिष्ये5ह मवतां एचगेश्वर!। | भाईको जलाझ्जलि देनेके छिये मुझे जलके पास छे 


वहुवर्षसहसान्ते श्रातवार्ता शुता मया ॥४७॥ 


१९२ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ७ 
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आतुः सलिलदानाय नयघ्य॑ मां जलान्तिकम्‌ [४८। | चछो ॥ १८ ॥ फिर आपलोगोंकी कार्य-सिद्धिके डिये 
पश्चात्सव शुभ वक्ष्ये भवतां कार्यसिद्धये । जो ठीक होगा वह सब वतछाऊंगा 
तथेति निन्‍्युस्त तीरं समुद्र विहद्नमम्‌ 9९॥| तब बहुत अच्छा कहकर वे सम्पातिकों समुदर- 


0८७ 2 ८ ०». | तटपर छे गये | ४९॥ वहाँ पहुँचकर उसने जढकें 
5पि सवा जलाअलिम | हि 2 ५ 
सो5पि तत्सलिले स्नाला भ्रातुदे झलिम | आन कर गन जो बडे तंदनत्तरेबान रा दे 


पुनः खथानमासाच खितो नीतो हरीश्वरे! | उसके स्थानपर छे गये । वहाँ बैठकर 5 
सम्पाति; कथयामास वानरान्परिहर्पयन्‌ |५०॥|| ( अपने वचनसे) वानरोंको आनन्दित करता हुआँ 
00% 002 & 652 56 बोछा-(५०॥ “बत्रिकूट-पर्वेतपर लंका नामकी एक नगरी 
कस ले व । वहाँ श्रीसीताजी अशोकबनमें राक्षसियोंकी 
तत्राशोकबने सीता राक्षसामिः सुरक्षिता ॥५१॥ | ६० रछमें रहती हैं ||५१॥ वह लंकापुरी यहाँ- 
समुद्रमष्ये सा लड्ढा शतयोजनद्रतः | से सौ योजनकी दूरीपर समुद्रके वीचमें है | इसमें 
इश्यते मे न सन्देहः सीता च परिच्श्यते |५२॥ | सन्देह नहीं मुझे तो वह और सीताजी यहाँसे दीख 

रहो हैं ॥ ५२ || आपलोग इसमें सन्देह न करें | 


न ७ ्‌ पड के ल्‍ यृप्न होनेके कारण मेरी दृष्टि बहुत दूरतक जाती है। 
शतयोजनविस्तो्ण समुद्र यस्तु लद्वयत्‌ ॥५३। | आपमेंसे जो कोई सौ योजन समुद्रको छोँध सकता 
स एव जानकी इ्डा पुनरायास्यति धरुव॒म | | हो वही निश्चय जानकौजीको देखकर आ सकता है । 


५ ५ मेरे भाइकों मारनेवाले इस दरात्मा रावणकों मारनेमें 
अहमेव दुरात्मानं रावण हन्तुमुत्यहे। | कल 
ई क तो मैं अकेला ही समधे हूँ; परन्तु (करूँ क्या ?) मेरे पंख 


आतुहेन्तारम 6७ 6 विवर्जित 
५ १ कं मो कसा ॥श। नहीं रद्द ॥ ५३-०४ || आपलोग किसी-न-किसी तरह 
यतध्वमतियत्नन लादतु सारता पतिसृ। : समुद्र छाँधनेका प्रयत्न कीजिये; फिर राक्षसराज रावण- 
ततो हन्ता रघुश्नेष्ठों राबर्ण राक्षताधिपम्‌ ॥५५॥ को तो श्रीरघुनाथजी खब॑ मार डालेंगे ॥५०॥ आपलोग, 
उलहूष्य सित्धुं शवयोजनाय्त हा यह विचार करें कि आपमेंसे ऐसा झक्तिशाली 
लड्ढां प्रविश्याथ विदेहकन्यकाम |. |... मल भा मल जलाकर 
| लंका जाय ओर श्रीजानकीजीसे मिलकर तथा उनके 


इृष्टा समाभाष्य च वारिधिं इुन- | साथ सम्भापण कर फिर समुद्र पार करके लौट 
सतत समर्थः कतमो विचार्यताम्‌ ॥५६॥ , आबे” ॥ ५६ || 
अौ-5४७२२६००८:२०७- 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे सप्तम: सगेः ॥७]। 
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अष्टम सगे 


सम्पातिकी आत्मकथा | 


अऑमगिहादेव उपाच 
अथ ते कौतुकाबिष्टा। सम्पातिं सर्ववानरा3 । 
“ ( फपच्छुमंगव्‌ बहि खमदन्तं लमादिता॥ १॥ 
सम्पाति; कथयामास स्पदतान्त पुरा कृतम । 
अहँ पुरा जटायुश्र आतरो रूढयोवनौ॥२॥ 
वलेन दर्पितावाबां वलजिज्ञासया खगो। 
सर्यभण्डलपर्यन्त॑ गन्तुमुत्पतितों मदातू्‌॥ ३॥ 
बहुयोजनसाहर्स गतौ तत्र ग्रतापितः | 
जटायुरत परित्रातुं पश्षेराच्छाध मोहतः ॥ ४॥ 
खितोएह रश्मिमिदंग्धपक्षो असिन्विन्ध्यमूधेनि ) 
पतितो द्रपतनान्यूच्छितो<ई कर्पाश्वरा।॥ ५॥ 
दिनत्रयातुन!ः प्राणपहितों दग्धपक्षक। 
देश वा गिरिकूटान्या न जाने भ्ान्तमानसः | ६ ॥ 
शर्नेरन्मील्य नयने दृष्टा तत्राश्रम॑ शुभगू। 
शनेः शनेराश्रमस्य समीर्ष गतवानहम्‌॥ ७॥ 
चन्द्रमा नाम मुनिराद दृष्टा मां विस्मितोब्वद्त्‌ | 
सम्पाते किमिदं ते विरूप फेन वा कृतसू ॥ ८ ॥ 
« जानासि त्वामहं पूर्वमत्यन्तं बलवानसि | 


6७ 


दग्धों किमथ ते पक्षी कथ्यतां यदि मन्यसे )। ९ ॥ 


ततः खचेष्टितं से कथयिस्वातिदु/खितः । 
अबर्व मुनिशादू्ल दकस्येजह॑ दावपहिना ॥१ ०) 


कर्थ धारयितुं शक्तों विपक्षो जीवित ग्रभी। 


इत्युक्तोज्य मुनिर्वीत्य मां दयाद्रविोचन॥११॥ 
५ 


अीमहादेचजी बोले--है पार्वति ! यह सुनकर 
उन सब वानरोंने बड़े कुतूहह में भरकर सम्पाति- 
से पूछा--“भगवन्‌ | आप आरम्भसे ही अपना 
वृत्तान्त सुनाइये” ॥ १ ॥ तब सम्पातिने पहले जैसा- 
जैसा किया था वह सब ब्ृत्तान्त सुनाते हुए कहा-- 
पूवेकाहमें मैं और भाई जठायु जिस समय पूण्ण युवा 
थे बलके गवंसे उन्मत्त होकर यह जाननेके लिये कि 
हममें कितना बछ है, बड़े धमण्डसे आकाझमें सूर्यमण्डल- 
पय॑न्त जानेको उड़े | २-३ ) जब हम कई सहस्त 
ग्ेजन ऊँचे चले गये तो जटठायु ( सूर्यके तेजसे ) जलने 
लगा । मैं उसकी रक्षाके लिये मोहबश उसे अपने 
पंखेंसे ढेंककर॑ चने छगा और अन्तमें सूयकी किरणों 
से पंख जरू जानेके कारण यहाँ विन्ध्याचलके शिखर- 
पर गिर पड़ा ओर हे करपीश्वरो ! बहुत उँचेसे गिरनेके 
कारण मूच्छित हो गया || ४-५॥ जब तीन दिन 
पश्चात्‌ मुझे चेत हुआ तो पंख जछ जानेसे मेरा चित्त 
अ्रममें पड़ गया और मैं यह कुछ भी न जान सका 
कि यह कोन-सा देश अथवा गिरिशिखर है ॥ ६ ॥ 


फिर धीरे-धीरे नेत्र खोलनेपर मुझे वहाँ एक छुन्दर 
आश्रम दिखायी दिया। तब मैं शनेः-शनेः उस 
आश्रमके पास गया ॥ ७ || वहाँ चन्द्रमा नामक 
मुनीश्चर रहते थे । उन्होंने मुझे देखकर विस्मयपूर्षक 
बाहा---“सम्पाते ! यह क्या, तुम्हें आज इस प्रकोर 
विरूप किसने कर दिया ? || ८ ॥ मैं तुम्हें पहलेसे 


ही जानता हूँ; तुम तो बड़े बलवान हो, फिर तुम्हारे 


पंख कैसे जल गये ? यदि तुम ठीक समझो तो अपना 
सब वृत्तान्त कहो! ॥ ९॥ 

तब मैंने उन मुनिश्रेष्को अपनी सब करतूत छुनायी 
और फिर अति दुःखित होकर उनसे कहा---अब 
मैं दावापक्‍्लिमं जल मरूँगा || १० ॥ क्योंकि हे प्रभो ! 
बिना पंखोंके मैं किस प्रकार जीवन घारणकर सकता हूँ ?' 


, मेरे इस प्रकार कहनेपर मुनिवर दयावश् नेत्रेमे 


है 
१९४ अध्यात्मरामायण [ सगे ८ 


___ -.  न्‍आऑअक्‍#्हच््व्वखअ्फख रललब  ड्डरडडरपऊ डायल ेॉेईडये्गिेीएगएउस्स्स्सल्स्स््स्कसस्मसस्प्प्प्स्स्प्प्ट 
#०्ए-्कम्कमप्यमयमकण्कन्पन कम्पनी 











अृणु व॒त्स बचो मे5्च अत्वा कुछ यथेष्सितम्‌)_! जछ भरकर मेरी ओर देखते हुए बोढे--॥ ११॥ 
हे हर “बच्चा | अब ठुम मेरी वात सुनों। उसे सुनकर 
देहमूलमेद दुःख देहः कमसमुद्धवः॥९२।॥ , [न्हारो जैसी इच्छा दो वही करना । इस दुःखका 
[ आश्रय देह ही है और देह कर्मजन्य है ॥ १२ ॥ 
' पुरुष जब देहमें अहं-चुद्धि करता है तभी कर्मकी 
अहड्जरस्लनादिः स्वादविद्यासम्भवी जड॥१ ३) प्रवृत्ति होती है; और यह अविद्या-जनित जड़ अहंकए 
अनादि है ॥ १३ ॥ ( अमिसें व्याप्त ) तप्त लोहपिण्ड- 
के समान यह अहंकार सर्वदा चिदाभाससे व्याप्त है| 
तेन देहस्य तादात्म्याहेहश्रेतनवान्भवेत्‌ ॥१४॥ | उस चिदामासविशिष्ट अहंकारका देहसे तादाल्य 
३० 2 ब 5 28 : ( ऐक्स ) होनेके कारण देह चेतनायुक्त होता हैं 
दृहा5्हामात बद्ः खादात्मनोऊ डे देवेलात्‌ | ह ॥ १४ ॥ अहंकारके कारण हां आत्माको मं देह हैं 
तन्यूल एव संसारः सुखदुःखादिसाधकः ॥१५॥ ' यह बुद्धि होती है और उर्साके कारण यह झुख- 
दुःखादिका देनेवाला जन्म-मरणरुप संसार प्राप्त होता 
है ॥ १५॥ निर्विकार आत्माके साथ देहके इस मिथ्या 
देहोुं कर्मकर्ताहमिति सड्डृस्प्य स्ंदा ॥१६।॥| तादाल्यसे ही जीव सर्वदा यह संकल्प करके कि मैं 
3025 «6 देह हूँ और कर्मोक्ता करनेवाला हैं! नाना प्रकारके कर्म 
जीबः करोति कमाणि तत्फलेबेद्ध्यतेज्वशः | करत है धो विदेश होकर उसने पहसि अजता है? 
ऊर्ध्याधों अमते नित्य पापपुण्यात्मकः स्वयम्‌। १७) और इस प्रकार पाप-पण्यके वर्शाभूत होकर सदा उँची- 
* यदि लिए का के सिख नौची योनियोंमं श्रमता रहता है ॥ १६-१७ || वह 
हद गपोजिमि व होगा निश्ितय ४ हे रकि्य बरने लाती कि पम कह ओ 
खग गला सुख भाश्षय शत सझ्ूल्पवान्मवंत्‌॥ १८) बहुत-से पण्य-कर्म किये हैं अतः मैं निश्चय ही स्भेमें 
तथैवाध्यासतस्तत्र चिरं सुक्‍्त्वा सुख॑ महत्‌ । जाकर झुख भोगूंगा ॥ १८ ॥ ऐसे अध्याससे वह वहाँ 
६ ििजर अक ( जाकर ) चिरकाल्‍ूतक महान्‌ सुख भोगता है और 
क्षीणपुष्यः पतत्यवागनिच्छन्कर्मचोदितः ॥१९।| अन्तमें पृण्यक्षय हो जानेपर ग्रारब्धकी प्रेरणासे, इच्छा 
रे है न रहते हुए भी, नीचे गिरता हैं ॥ १९॥ 

पातता मसण्ड छठ चेन्दोस्ततों नौहारसंयुतः || “पहले चह चन्द्रमण्डल्पर गिरता है । बहाँसे (चन्द्र 
भूमों पतित्वा त्रीह्यादो तत्र खित्वा चिरं पुनः।२०। 3 घी अह रूपमें परथिवीपर आकर 
कम ५ बहुत दिनोंतक ब्रीहि आदि धान्योंमें रहता है ॥२०॥ 
भृत्वा चतुर्विध मोज्य पुरुषेधुज्यते तदः |... फिरवह (मक््य,भोज्य,लेयय और चोष्य) चार प्रकारके अन्न 


कर्म प्रवर्तते देहेडहंबुद्ध्या पुरुषस्य हि। 


चिच्छायया सदा युक्तसप्तायःपिण्डवत्सदा । 


आत्मनो निर्विकारस्य मिथ्या तादात्म्यत+ सदा। 


|) खाया जाता <. ० ३० 
रेतो भूल्वा पुनस्तेन ऋती खीयोनिधिखित, रूपसे पुरुषीद्वारा खाया जाता हैं और वीयरूपमें 

भुला पु है| चतः २९) परत हो जाता है तदनन्तर वह उसके द्वारा ऋतुकालमें 
योनिरकेन संयुक्त जरायुपरिवेशितम |. जो योनिमें डाछा जाता है ॥ २१ ॥ योनिमें स्थित 


तल ; ' रजसे मिलकर वह एक दिनमें ही झिल्छोसे छिपटे हुए 


तत्पुनः पश्चरात्रेण बुद्बुदाकारतामियात्‌। |! ९२ | फिर पाँच रात्रिमें वह बुद्बुदाकार हो 


बंद : जाता है और सात रात्रि बीतनेपर मांसपेशीके 
जा मांपपेशिलगापजुयाद हे दो समान 
सप्तरात्रेण: तदपि त ॥२३॥ , ( अण्डाकार ) हो जाता है ॥ २३ ॥ पन्‍्द्रह दिनके 


सगे ८ ] किप्किन्धाकाण्ड १९५ 


७०३७ ०५५३०७४०/८९ १६५७७००-३७ ४०९३० ४ ४९/५०५ ५०० ७०५३ ५/४०२५ 








९५ |िटमन्‍कलमलऊान-न्‍नकक 
'+०५२७०५०५०५ (५२७०५ 2९४४ 5१५ >५+७०५३९०६३९#९: 


पक्षमात्रेण सा पेशी रुधिरेण परिप्ठता। | भीतर उस पेशोंमें रुविर भर जाता है और पच्चौस 
तसा एवाइरोलपत्तिः पश्चविंशतिशात्रेषु ॥२४॥ | रेतिके- पथ्ात्‌ उसमें अंकुर उत्पन्न होने छाते 


॥ २४ ॥ एक मास ही जानेपर उसमें एक-एक 
ग्रीवा शिर्व स्कन्‍्धथ धव॑शसथोदर । के मे: कत। किए अरे व दो मर 
पश्चधाड्ानि चेकेके जायन्ते मासतः कमात्‌॥२५॥| वेट थे पाँच अछ उत्पन्न हो जाते हैं || २५॥ फिर 





५ शियादों तथा पा: कटिजोनु तथेव च। | दो महाँनेमें ऋमशः द्वाथ, पाँव, पसलियाँ, कमर और 


भासद्यात्पजायन्ते क्रमेणेव न चान्यथा ॥२६॥ | अंव्ने वन जाते हैं। इस कममें कभी हे पड़ता 
त्रिभिमोसेः प्रजायन्ते अड्भानां सन्‍्धय! क्रमात | | ॥ २६ | इसी क्रमसे तीव महाँनेमें उसमें अब्लोंकों 


अल सन्धियाँ तथा चार महीनेमें समस्ल अह्ललियाँ उत्पन 
संवोजिस्य। अजायस्त क्रमान्मासचतुएय ॥२७।। ॥ जाते हैं ॥ २७ ॥ पाँच मास होनेपर नाक, कान 


नासा कणा च नेत्र च जायन्ते पश्चमासत) । और नेत्र बनते हैं तथा पाँचवें मासमें ही दन्तावली, 
दन्तपद्धिनंखा गुह्ं पश्चमे जायते तथा ॥२८॥ नंख और गुद्य स्थान भी उत्पन्न होते हैं ॥ २८) छठे 
अर्वाव्षण्सासतरिश कर्णयोर्भवति स्फुटम पके आरम्भ ही कानोंके छिह स्पष्ट हो जाते हैं तथा 

इसी समय गुदा, खरी-पुरुपके भेदसे योनि अथवा छिग 


, पाइमडूगुपस च ताभश्ापि भेन्द्रणाम ॥२३॥ (कै शनि उसन्र होते हैं | २९ ॥ सातवें महौनिमें - 


+्न 


. पूत्रदारादिसम्बन्ध फीठिशः पशुवान्धवान्‌ ॥२४) 


सप्तम मास रोमाणि शिर। फेशास्थंय च। रोम और शिरके केश प्रकट होते हैं तथा आठवें महीने: 
विभक्ताइयबल॑ च सर्वे सम्पद्यतेड्टमे ॥३०। में सत्र अज्ञोपांग अछ्ग-अल्ग स्पष्ट हो जाते हैं ॥३०॥ 


जठरे बर्धते गर्भ: स्लिया एवं विहृद्वम । “हे पक्षिन्‌ ! इस प्रकार खरीके गर्भाशयमें गर्भ बढ़ता 
४ ;॥११॥ है । जिस समय पाँचवाँ महीना होता है उसी समय 
जम गज व गत लक जीवको चेतना-दक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ३१ | गर्भ- 
नाभियत्राल्परन्धेंण भावधुक्तानसारतः। खत पिण्ठ अपनी नाभिमें छगे हुए नालके ले 

6 8 8 ९ छिद्गसे प्राप्त माताके खाये हुए अन्नके रससे बढ़ता 
2 का कक का के हे का और अपने कर्म-बश मरता नहीं है ॥ २२॥ उच्त 
स्वृत्वा सर्वाणि जन्‍्मानि पूर्वकर्माणि सर्वश!। समय अपने सम्पूर्ण पूर्व-जन्मोंका और क्मोका 
५2 स्मरण करके जठरानल्से सन्तप्त हुआ यह जीव इस- 

थ्यां मत्रवीत्‌ ॥३३१॥ . 

बगागरताताजाए अच प्रकार कहता है--॥ २३ | “पहले कई सहत्त 
नानायोनिसदेस्रेप्त जायमानोउ्लुभृतवान्‌। .. योनियोमेंउपपन्न होकर मैंने करोड़ों वन्यु-बान्धव, पशु- 
| 'रगेऔर सरी-पुत्रादिके सम्बन्धका अनुभव किया है॥३४॥ 
अभागेने उस्त समय खप्तमें भी भगवान्‌ विष्णुका 
कुदुम्भभरणासबत्या स्यायान्यायैर्धनाजनम्‌ |. । स्मरण नहीं किया; बस, अपने कुदम्बके भरण 22 
है ०5 2 5 2200 60 आसक्त होकर न्याय अथवा अन्यायसे धन कमानेमे ही 
कृर्त नाकरव॑ विष्णुचिन्तां खमेडपि दुर्ग! ॥२५)॥ | का रहा ९५ के उसका फेडलेरुपे यह अति 
इदानीं तत्फर् शुल्ले गर्भदुडस महत्तस्म। | पहान्‌ गर्म-दुःख भोग रहा हूँ और इस नश्नर देहको 
; नित्य-सा समझकर इसकी तृष्णामें फसा हुआ है ॥३३॥ 
अश्ाश्वते शाखतवदेंदें दृष्णासमन्वितः ॥रे५॥। .  अकवार्य कर्म ही करता रहा, कमी अपना 
अकायोग्येव इतवान्न ऊईते हितसात्मनः | | हित-साधन नहीं किया ॥ अत्तः अपने कमौलुसार मैं 


इत्मेव बहुधा दुःखसमनुभूय ख़कमतः ॥१७॥ | इसी प्रकार, बहुत-से दुःख भोगता रहा ॥ २७) जेब 


के (3 


१९६ 
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कृदा निष्क्रमण मे साहभोजिस्पसानिभात्‌ 

गत ऊर्ब नित्यमहं विष्णुमेवानुपूजय ॥३८।॥ 
व्यादि चिन्तयन्‌ जीवों योनियन्त्रअपीडितः 
व्रायमानो5तिदुखेन वरकात्यातकी यथा ॥३९॥ 
गूतित्रणान्निपतितः झमिरेष इवापरः | 
तो बाल्यादिदुःखानि सबवे एवं विश्वुज्ञते ॥४०। 
जया चेवाहुभूतानि सर्वत्र विदितानि च । 

प्‌ वर्णितानि मे गृध्र योवनादिषु संत) ॥४१॥ 
एवं देहो-हमित्यसादभ्यासानिरयादिकस्‌ । 
रर्मवासादिदुःखानि भवन्त्यमिनिवेशतः ॥४२॥ 
स्मादेहह्यादन्यमात्मानं अकृतेः परस्‌। 
गखा देहादिसमतां त्यक्वास्मज्ञानवान्‌ मवेत्‌४ ३ 
ग़ाग्नदादिविनिर्ुक्त सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌। 

दूं बुद्धं सदा शात्तमात्मानमवघारयेत्‌ ॥४४॥ 
चेदात्मनि परिज्ञाते नट्टे मोहेडज्ञसम्भवे । 

हैः पततु बा5रूवधकमबेगेन तिप्ठतु ॥४५॥ 
गेमिनों नहि दुःखं वा सुर्ख वाउज्ञानसम्भवस। 


स्मादेहेन सहितों यावद्मारव्घसद्गयः ॥४९॥ 
।वत्तिह सुखेन तल इतकज्चुकसर्पवत्‌। 
उ्यद्वृक्ष्यासि ते पक्षिन्‌ शृणु मे परम हितम॥४७॥ 
तायुगे दाशरथिर्रृत्वा नारायणो<व्ययः । 

!णस्य वधाथाय दण्डकानागमिष्यति ॥४८॥ 
गतया भार्यया साथ रक्ष्मणेन समन्वितः | 

त्राश्ममे जनकजां आदभ्यां रहेते बने ॥9९॥ 


& >न्‍०रन 


विषश्वाखनाता लडझ्जायां सापयिष्यति | 
सा; सुपरवानदशाह्ानरा। परिमागणे॥५०॥| 


ठ 


अध्यात्मरामायण 
््््ख्््््ल्््य्स्स्च्च्च्ल््य्न्ल््ख्स्न्च्स्स्स्च्स्स्स्स्च्ल्लन्म्स्स्स्स्स्न्स्स्स्य्स्ससस्स्प्८ा 
ह ७ जल निकच्गा 
' न जाने इस नरकठ॒ल्य समसे में कव निकश्ना | 


' फिर यह देह प्रारव्य-कर्मके वेगसे 
. वोगीको किसी प्रकारका अज्ञान-जन्य 
' नहीं होता | 


[ सर्ग ८ 
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फिर तो मैं सर्वदा श्रीविप्युभगवानकी ही उपासना 
करूँगा [३८ | ऐसी ही चिन्ता करते-करते वह 
जीत्र योनियन्त्रसे पीड़ित होता इुआ अति कष्टस जन्म 
छेता है, जैसे कोई पापी जीव नरकसे निकलता हो 
॥ ३९ || उस समय वह दुर्गेन्धित कण (घाव 
गिरे हुए एक्र कीड़ेके समान होता है। फ़िर इसे) 
वाल्यादि अवस्थाओंके छेश भोगन पइते हे | इस 
प्रकार सभी देहधारियोंकों ये कर उठाने पड़ते हैं॥९०॥ 


किया ॥ ०१ ॥ इस प्रकार ' देह हूँ इस 
उत्पन्न हुए देहामिमानके कारण जीव्क 

गर्मभचास आदि अनेक दुःख उठान पड़ते हैं ॥ ४२ ॥ 

अतः मनुप्यकों चाहिये कवि अपने आत्माकी प्रकृतिस 

अतीत तथा स्थ॒ढ-सूक्ष्म दोनों प्रकारके दर्रारोसे पृथक 

जानकर देहादिक्री ममता छोइडकर आत्मह्ानसम्पत्न 


' हो ॥ ०३ ॥ आत्माकों सर्वदा जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं- 


से रहित, सत-चित्खरूप तथा छुद्ध, बुद्ध और झान्त- 
रूप जाने || 9४ ॥ चेतनलरूप आत्माका ज्ञान हो 
जानेपर जब अज्ञानजनित मोह नष्ट हो जाता है. 





#अतः जब्रतक तेरा ग्रारब्ध क्षय न 
काँचुलीसहित सपेके समान आनन्दपर्वक 
करके रह । इसके अतिरिक्त हे पक्षिन्‌ ! 
हितकी एक द्ात आर 
(49०2५--०७॥ 


बतलाता 


महाराज दद्ारयके यहाँ अवतार लेकर रावणका वध 
करनेके लिये अपनी मार्या सीता ओर भाई छब्मणके 


सहित दण्डकारम्बमं आयेंगे ॥ ४८ ॥ बहाँ दोजों 
भाइ्येके तपोवनसे चछे जानेपर रावण श्रीजानकीली- 
को सूने आश्रमसे चोरके समान ले जाकर छूंकामें 
रखेगा । तदनन्तर वानरराज उम्नीवकी आज्ञासे 
खोजते हुए कुछ वानरुगण समृद्रतटपर आयेंगे 


उन्ह्‌ 
छह 


हाँ 


हे ह 
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आगामप्यान्त जलभरतीर तत्र समागमः | किसी कारण-विशेषसे तेरे साथ उनका समागम होगा--- 
लगा ते कारणवशाद्भुविष्यति न संशय: ॥५१॥ | इसमें सन्देह नहीं। ४९-५१ || तब तू उन्हें सीताजी- 


वदा साीताखिति तेम्यः कथयख्र यथार्थतः । का ठीक-ठीक पता बतछा देना । बस, उसी 
तदव ते पक्षा द्वाइलपत्खेते पुनरनवों ॥५२॥ | समय तेरे फिर नये पंख उत्पन्न हो जायेंगे! 


॥ ५२ ॥ 
१) सम्पा/रत्वाच सम्पाति बोला-हे वानरेश्वरगण ! इस प्रकार मुझे 
* शीधयामास मां चन्द्रनामा मुनिइुलेशरः | पन्द्र नामक मुनौश्वरने समझाया | ( इससे मैं शान्त 


पत्यन्तु पक्षी से जातो नृतनावतिकोमलों ॥५३॥ ब हक 3 रहने ढगा ।) देखिये 
खस्ति वो5स्तु गमिष्यामि सीतान्द्रक्ष्यथ निश्रयग्र। मर को हज की न्‍ो ह हक 
यलत॑ कुरुध्य॑ दुर्लब्ध्यसमुद्रस्थ विलक्यने ॥५४॥ 


5 चाहता हैँ। इसमें सन्देह नहीं आपछोग सीताजीको 
यज्मामस्टातसात्रताउपार/मित अब्स्य देखेंगे। केबल इस दर्ललष्य समद्रके 
न पेसारवारांनिर्धि लॉधनेका प्रयत कीजिये || ५४ ॥ है वानरगण ! जिनके 
तीत्वां गच्छति दजनोपि परम नामके स्मरणमात्रसे बड़े हुष्जन भी इस अपार 

बिप्णो! पद शासवतम | संसार-सागरको पार करके भगवान्‌ विष्णुके सनातन 
तस्पत्र खितिकारिणस्रिजगता परमपदको प्राप्त कर छेते हैं, आपछोग तो, त्रिछोकी- 
रामस्य भक्ताः प्रिया की स्थिति करनेवाले उन्हीं भगवान्‌ रामके प्रिय 
यूयं कि न समृद्रमात्रतरणे , भक्तगण हैं | फिर इस क्षुद्र समुद्रमात्रकों पार करनेमें 
शक्ता। कथ॑ वानराः ॥५५) | आप क्यों समर्थ न होंगे ? ॥णण।॥ 
>++++०८5४४दकननस+-++ 


हनि श्रीमदश्यात्मरामायण उमामहेश्वरसंबादे 
क्िफ्िन्धाकाण्डे अप्टम: सगे: ॥ ८॥ 





( 
नवम सम 
समुद्रोलदघनकी मन्त्रणा। 
श्रीमहादेव उयाच श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति | गृभ्नराज सम्पाति- 


न ६ के आकाश-मार्गसे चले जानेपर सीताजीके दर्शरनोंके 
ते विद्यायसा श्रृश्रराज वानरइन्नवा: | ढिये अति उत्कण्ठित वानरगण (उनका पता छुग जानेके 
हपण महता5पजबश्टा: सीतादशनलालसा; ॥१॥ कारण) अत्यन्त हरित हुए ॥ १॥ किन्तु जब उन्होंने 

नाकों ओर मवर आदिके कारण अत्यन्त भयद्वर, उत्ताल 
पक मल अज 25008 ७ ४ ' तर॑गोंसे बे हुए तथा आकाशके यान दुरलक्य 
तरबह्ादिमिरुनद्ठमाकाशमिवर दुग््रहम | २॥ | उमुद्रकी ओर देखा तो वे आपसमें कहने छगे कि 
परस्परमयोचन्न कथमेन तरामहे । हम इसे किस प्रकार पार कर सकेंगे। तब अंगदजीने 

कहा--/हे वानरश्रेष्टण ! सुनिये--॥॥ २-३ ॥ 
उवाच चाहइुदसत्र धणध्व वानरोचमा। ॥ ३ | आपलोग समी अत्यन्त बढ़बान, शूरबीर और पराक्रमी 
भवन्तो5त्यन्तवलिनः श्राथ कृतविक्रमा! | हैं | अतः आपमेंसे ऐसा कौन है जो समुद्र छाँवकर 


फ्ाधाजए 
हम के 


१९८ 
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को वाध्त्र वारिधि तीत्वो राजकार्य करिष्यति॥४॥ 
एतेपां बानराणां स प्राणदाता न सशयः । 
तहुत्ति्तु मे शीघ्र पुरतो यो महावरू।॥ ५ | 
बानराणां च सर्वेषां रामसुग्रीवयोरपि । 
स॒ एवं पालको भूयाज्नात्र कायो विचारणा ॥ ६ 


इस्युक्ते युवराजेन तृष्णी वानरसानेका । 


३ 4 


आसन्नोंचः किश्विदपि प्रस्परविकोकिन: 
अज्ञद उवाच 

उच्यतां वे वर्ल सर्चेः प्रत्येक कार्यसिद्धये । 

केन वा साध्यते काये जानीमस्तदनन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्भदस्य बचः श्रुत्वा प्रोचुबीरा वर्ल एथक्‌ । 

योजनानां दशारस्य दशोत्तरगु्णं जगरु।॥५%॥ 






हण्काकृष्कम्फ)कन्कफमकन्कम्य 


।७॥) 


शतादर्वाग्जाम्बबांस्तु प्राह मध्ये वनोकसाम्‌ । 
पुरा त्रिविक्रमे देवे पाद॑ भ्रूमानलक्षणस्‌ ॥१०॥ 
त्रिश्सप्रक्नवोप्हमगां प्रदक्षिणविधानत | 
इंदानी वाधकग्रस्तो न शक्रीसि विलद्धितुम ॥११॥ 
अद्भदो्प्याह मे गन्तुं शक्यं पारं महोदघेः । 
पुनरेइ्नसामथ्य न जानाम्यस्ति वा न वा ॥१२। 


तमाह जास्ववान्वीरस्त्वं राजा नो नियामक । 


योक्तुं 


है 


सं 


[के 


नवुक्ततां नि त्व॑ समर्थोधसि यद्यपि॥ १ ३॥ 


सन्नद्‌ उवाच 
एवं चेत्पू॑वत्सर्वे स्वप्स्यामों दर्भविश्टरे । 
केनापि न कृत कार्य जीवितुं च न शक्यते ॥१४॥ 
तमाह जाम्ववान्वीरों दशेयिष्यामि ते सुत | 


सेनाणाक॑ काययसिद्धिमविष्यत्यचिरेण च्‌ ॥१५॥/ 


अध्यात्मरामायण 
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> /पटी अपन +ट५ी ७०७ 3 ४० ६८०४-४० + ६: 


राजकार्य सम्पन्न करे ॥ 2 || वह निःसन्देद इन 
समस्त वानरोंकों ग्राण-दान करनेबाला होगा | अत 
जो महावल्वान वीर ऐसा हो वह शीघ्र हा मेरे सामन 
आवे ॥ ५ || इसमें कोई सन्देह नहीं, वही सम्पूण 
बानरोंकी, स्रीवक्षी और ख्य॑ भगवान्‌ रामकी भू 
रक्षा करनेवाला होगा || ६ 

युवराज अंगदके इस प्रकार कहनेपर समझ वानर- 
सेनापति चुपचाप बैठे रहे, किसीके मुखसे ण्क़ शब्द भ॑ 
ननिकला, परस्पर एक-दृसरका मुख ताकने रह गये |७। 

अंगद बोले--अच्छा, इस कायको सिद्ध करनेके 
लिये सव छोग अपनी दक्तिका बणेन करो । तब इस बात 
का पता चछ जायगा कि इसे कोन साथ सकेगा ॥८॥ 


अंगदजीकी यह वात सुनकर सत्र वानर-बीर प्रथक्‌ 
पृथक अपना बल बतढछाने छगे | उनमेंसे एक-एकरे 
दश योजनसे लेकर क्रमश (वनदश योजन अधिक 
जानेतककी अपना सामश्य बताया | ९॥ अन्‍न्तमं 
उन सब वनचरोंमेसे जाम्ववानने अपनी शक्ति सो बोजन 
के भीतरतक जानेकी वतायी । वे बोलि---“ पुर्बंकाल्मं जद 
भगवानूने त्रिविक्रम अवतार लिया था तो में, उनके 
प्रथिवीके बरावर परिमाणबाले चरणके चारों ओर 
परिक्रमा करनेके लिये, इक्कीस वार फिरा था। किन्त 
अब मुझे बृद्धावस्थाने दवा लिया है इसलिये में समुद्रक 
नहीं ठाँच सकता” ॥ १०-११ ॥ 

अंगदजीने भी कहा---“मैं इस महासागरके पार ते 
जा सकता हूँ, किन्तु फिर छोठनेकी सामर्थ्य है या नहीं 
यह नहीं जानता” || १२ || तब वीरवर जाम्बबान्‌र 
उनसे कहा--“अंगदजी ! इस कार्यक्रे 
यद्ञपि आप सर्वथा समर्थ हैं तथापि आपको इस 
कार्यमे नियुक्त करना हमें ठीक नहीं जँचता, क्योंत्रि 
आप हमारे नायक ओर नियामक हैं? ॥ १३॥ 

अंगद बोले--वदि ऐसी वात है, तो हम सबक 


ले 
करने 


' (प्रायोपवेशनका संकल्प करके) फिर पृर्व॑बत्‌ कुशासनों 


पर ही पड़ रहना चाहिये; क्यों कि यह काम तो किसीरे 
| हुआ नहीं, फिर जीवन भी कैसे रह सकता है ?” ॥ १४॥ 


तब वीरबर जाम्बबानने कद्ा--“ब्रेटा ! जिसवे 
हाथसे हमारा यह कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध होग 
उस वीरको मैं तुझे दिखाता हूँ” ॥ १५॥ 


फर्क 
हे 


दर 


( ८० 
संग ९ ] किष्किन्धाकाण्ड १९९ 
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शत्युक्त्वा जाम्बवान्याह हनूमन्तमवस्थितम। | यों कहकर जाम्बवानने वहाँ बैठे हुए हनूमानजी- 
4.5 बिल से ---+ ! 

हनूसन्कि रहस्तुष्णी खीयते कार्यगौरबे ॥१६॥ |. हे देशसन ! इस महान्‌ कार्यके उपखित 
का ! हीनेपर आप इस प्रकार अनजानके समान चुपचाप 
प्राप्ेशशेतेव सामथ्ये दशेयाद्य महाबल | ' एकान्तमें क्यों बैठे हैं ? हे महावीर | आप साक्षात्‌ 
त्व॑ | साक्षादाबुतनयों वायुतुल्यपराक्रमः ॥१७॥ । पवनदेवके पुत्र हैं और उन्हींके समान परात्रमी हैं, 
का 8 | अतः आज अपनी सामथ्य दिखलाइये ॥ १६-१७॥ 
(एमकायाथेमेव स्व जनितो5सि सहात्मगा । | महात्मा बायुने राम-कार्यके ढिये ही आपको उत्पन्न किया 


जातमात्रेण ते पूर्व इ्लेथन्त॑ विभावसुम्‌ ॥१८॥| | है । जिस समय आपका जन्म हुआ था उसी समय आप 
| क्जर ४ १ 
 सूयको उदय हुआ देखकर इस पके फलको ढेना चाहिये 


पक्क फर्ल जिधृक्षामीत्युर्प्डुत॑ बालचेश्यया । | इस इच्छासे बाललीछासे ही पैँच:तौ योजन ऊँचे 
योजनानां पश्चश॒दं पतितो5सि ततो झुवि ॥१९ लक जार प्रथिवीपर गिरे थे ॥ १८-१९॥ अतः, 
अस्लकलयहिल्स की वध दिव्य | ऐसा कौन है जो आपके बलका माहात्म्य वर्णन कर 
उत्तिष्ठ कुरु रामस्य कारये नः पाहि सुब्रत ॥२०॥ | कार्य करके हम सबकी रक्षा कीजिये” ॥ २० ॥ 
| अजय, नि ! 
श्रुत्वा जाम्बवतों वाक्य हनूमानतिहर्षित! । | जाम्बवानके ये वचन सुनकर हनूमान्‌जी अति प्रसन्न 
५ है ४ हुए और उन्होंने समस्त ब्ह्माण्डको मानो कम्पायमान 
का य ब्रह्माण्ड स्फोटयानिव ॥२१॥ जि 
चकार नादं सिंहस्य अह्माण्ड सफोट्यानिव ॥२६ करते हुए घोर सिंहनाद किया॥२ १॥ दूसरे त्रिविक्रम 


” बभूव॒ पर्वताकारस्िविक्रम इंवापर/। ' भगवानके समान वे पर्वताकार हो गये, ( और कहने 


लह्वयित्वा जलनिर्धि कृत्वा लड्ढां च मससात्‌।२२॥ को ) “हे बानरो ! मैं समुद्रको लाकर डंकाको 
अबकी 2 2०8 | भस्म कर डाढँँगा ओर रावणको उसके कुछ्सह्दित 
रावण सकुल हत्वा55नेष्य जनकनान्दनीसू। _ मारकर श्रीजानकीजीको छे आऊँगा; अथवा कहो तो, 
यद्दा बध्चा गे रज्ज्वा रावण वामपाणिना ॥२३॥॥ रावणके गढेमें रस्सी डाढकर और हढूंकाको त्रिकूठ- 
जि ग्रे | ! पर्वतसह्ित बायें हाथपर उठाकर भगवान्‌ रामके आगे 
लड्ढं सपवेता इत्वा रामसाग्राहपास्यहय्‌ ! छे जाकर डाल दूँ, या केवल शुभलक्षणा जानकीजीको 


यद्वा दटटरैब याय्यामि जानकी शुभलक्षणाम्‌ ॥२४॥ | देखकर ही चछा आज” ॥ २२-२४ ॥ 


श्रुत्वा हलुमतो वाक्य जाम्ववानिदमत्रवीत्‌ । '  हनूमानजीके ये वचन सुनकर जाम्बवानूने कहा-- 


हे वीर ! तुम्हारा शुभ हो, तुम केवछ झुभरक्षणा 
| च ७० 6७ (९३, ] दे 
/इंट्ेैबागच्छ भद्रं ते जोवन्तों जानका शुभागौ२५॥ ' जानकौजीको जौती-जागती देखकर ही. चढ़े 


पश्चाद्रामेण सहितों दर्शय्रिष्यसि पौरुषममू। | आओ ॥२५॥ फिर रामचन्द्रजीके साथ हक 
७ 
हि 3 ३ दिखलछाना । हे भद्र ! आकाशम 
कस्य गच्छतस्ते विद्ययसा॥रह॥ ता उतया 
अमल लय जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो ॥ २६ ॥ रामकार्यके 
गच्छन्तं रामकार्याथ वायुरत्वामनुगच्छतु । | ढिये जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करें ।” 


रे हि पे ' आशीबोदीसे अभिनन्दन करते हुए 
।समामन्त्र्य विसृष्ट। प्लवगाधिपे॥२७॥|. के _तीरे ५ 
इल्ाबार्मि!स कट वानर-यूथपोंके विदा करनेपर हनुमानजी महेन्द्रप॑॑तके 


महेन्द्राद्रेशिरों मत्वा बरभूवाद्भुतद्शन/॥॥२८॥ | शिखरपर चढ़ गये । वहाँ उन्होंने अद्ठुतरूप' घारण 


७५ १ 
्टा हर 905 2 





४ शै 
१०० अध्यात्मरामायण [ संग ९ 


8.82... >> 5 >्सससक:ा:डइचससााधाचसचच्च्च््यपय्चयसस्च्चिस्स्च्ध््प्स्प्प््प्स्प््स्््पप्म्म््न्म्म्म्स्म्स््म्स्स्य्य्य्प् 
न्ल्य््ं्८््य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्प्प््ज्प्य्स्स्ल्श्््ल्ञ् 55० 
ल्च्दस्स्‍स्य्य्स्प्स्प्य्प्स्ल्य 

५ 











न कडअन बल डी >ी 3 >त 0 । 


महानगेन्द्रप्रतिमो महात्मा । किया ॥ २७-२८ ॥ उस समय समस्त प्राणियों 
| को बायुपुत्र महात्मा हनूमान्जी महान प्रवेत्तराजके 
सुधर्णवर्णो-रुणचारुवक्त्रः | को बायुपुत्र महात्मा हनमानूज् 


५ | समान विशालकाय, उुवर्णवण अरुण ( बाल्सूब ) के 
महाफणीन्द्राभसुदीधेबाहु- / समान मनोहर मुखवाले और महान सर्पराजके समान 
वतात्मजोंड्द्य्यत स्वेभूते! ॥२९॥ , दीध भुजाओंब्राले दिखायी देने ढगे || २५०, |] । 


-++>केडणफन्टुन 28४77 


इति अश्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्र रसंवादे 
किप्किन्धाकाण्डे नवमः सगेः ॥ ९ ॥ 


समाप्तमिदं क्रिष्किन्धाकाण्डस्‌ 
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प्राणान्दधे प्राणमयं प्रभुं त॑ श्रीजानकीजीवनमानतो5स्मि || 
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ठतः सीतां नमस्क्ृत्य हनूमानबत्रवीद्वचः | 
आज्ञापयतु मां देवि भवतों रामसतन्निश्विम्‌॥ (ज््०रा०सु०५॥१ ) 





अध्यात्तरामायण 





सुन्दृरकाण्ड 


आस ......औ. मनी 
बी ललकनन्‍---ा - पपज समा लकिटटिक, 


अथसत 


सर्ग 


हजमानजीका समुद्रोलद्डन और छंका-प्रवेश | 


श्रीमहादिव उवाच ! 
शतयोजनबिस्तीर्ण समुद्र मकरालयम्‌ । 
लिलड्डयिपुरानन्द्सन्दोहों मारुतात्मज) ॥ १॥ 
ध्यात्वा राम परात्मानमिदं बचनमत्रवीत्‌ । 
पदयन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां विहायसा ॥२॥॥ 
अमोघ॑ रामनिमुक्त महाबाणमिवाखिला!। 
पव्याम्यग्रेव रामस्य पत्नीं जनकनन्दिनीम्‌ ॥ रे ॥ | 
कृतार्थो5हं क्ृतार्थो5हं पुनः पद्यामि राघवस्‌ | 
प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्स्मरन्‌ | ४ ॥| 
नरस्वीत्वां भवाम्भोधिमपार याति तत्पदस्‌ । 
कि पुनस्तस्य दूतो5 तदब्नाजुलिसुद्रिकः॥५॥ 
तमेव हृदये ध्यात्वा लद्याम्यव्पवारिधिम्‌ । 
हत्युकत्वा हलुमान्वाहू प्रसायायतवारूधिः ॥ ६ ॥ 
'ऋज्ञअवोर्ध्धदष्टिः सन्नाकुश्चितपदद्ययः | 
दक्षिणामिमुसस्तूण पृप्छचेडनिरुविक्रम। | ७॥ 
आकाशाचरित देवैवीक्ष्यमाणो जगाम सः । 


इृष्टाउनिलसुतत देवा गच्छन्त वायुवेगतः ॥ ८ ॥ 
परीक्षणार्थ सत्यस्य वानरस्पेदमब्ुवन्‌ । 
गच्छत्येप महासच्वो वानरों वायुविक्रम। ॥ ९॥ 


श्रीमहादेवजी वोले-हे पार्वति ! आनन्दघन 


: श्रीहनुमानजी सों योजनतक फैले हुए और मकरादि 


दुए जल-जन्तुओंसे पूर्ण समुद्रको वाँवनेके लिये 
उद्यत हो परमात्मा रामका स्मरण कर इस प्रकार 
बोले---'हे बानरगण ! तुम सब इस ओर देखो । 
मैं भगवान्‌ रामके छोड़े हुए अमोघ वाणके समान . 
आकाश-मागसे जाता हूँ | मैं आज ही रामप्रिया 
जनकनन्दिनी श्रीसीताजीको देखगा ॥ १-३॥ 
निश्रर ही, अब मैं कृतकार्य होकर ही पुनः 
श्रीरघुनाथजीका दशन करूँगा । प्राण-प्रयाणके समय 
जिनके नामका एक वार स्मरण करनेसे ही मनुष्य 
अपार संसार-सागरको हा कर उनके परमधामको 
चढछा जाता है, फिर मैं उन्हींका दूत उनके अवयव- 
रूप अँगुलीकी अँगूठी लिये हुए अपने हृदयमें उन्हीं- 
का ध्यान करता हुआ इस त॒च्छ समुद्रको छाँच जाऊँ तो 
इसमें कौन बड़ी बात है?” ऐसा कह श्रीहनुमानजीने 
अपनी बॉहें फेछायीं ओर पूछको सीधा किया तथा 
तुरन्त ही गरदनको सीधा एवं द्ष्टिको ऊपरकी ओर कर 
पाँव सिकोड़ छिये और दक्षिणकी ओर मुख करके बायु- 
बेगसे उड़ान छगायी ॥ ४-७॥ 


उस समय वे देवताओंके देखते-देखते आकाश- 
मार्गसे बड़े तीत्र बेंग-से जा रहे थे | पवनपुत्र 
हनुमानजीको इस प्रकार वायु-बेग्से जाते देख 
द्वेवताओंने उनकी सामरथ्यंकरी परीक्षाके लिये आपसमें 
इस प्रकार कहा--“यह महाशक्तिशाल्ली वानर वायुके 
समान तीत्र वेगसे जा रहा है ॥ ८-९ || किन्तु पता 


२०४ ह अध्यात्मरामायण ' [ सगे १ 
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न्न्क्ष्ड गमहे हीं यह लंकामें घुस सकेगा या नहीं । अतः इसके 
ल्ढां प्रवेई शक्तो वा न वा जानोंमहे वलस्‌ | है रख का कफ 
एवं विचार्य नागानां मातरं सुरसाभिधाम्‌ ॥१०॥ | ,, उन्होंने कुददछझ नागमाता सुरसासे कहा-- 
अन्नवीदेवताइन्दः. कौोतृहरूसमन्वितः । “मुरसे ! तुम अभी जाकर ड्स बानरश्रेष्टके मार्गम कुछ 
ग् सं वानरेन्द्रस्प किश्विद्धिम समाचर ॥ १ १॥ | वित्त खड़ा करो और इसकी बल-बुद्धिका पता लगाकर 
; बुद्धि पुनरेहि त्वरानि तुरन्त छोट आओ ।* देवताओंकि इस प्रकार कहनेपर 

ज्ञात्वा तस्य बल बुद्धि पुनरेहि त्वरान्विता । रत हो हमबनज मर हि उपधित ऋण 
इत्युक्ता सा ययौ शी हलुमद्विष्वकारणात्‌ ॥१ २॥ | हियेगयी॥१०-१२॥ बह उनके मार्नको सामनेसे रोक 
आउृत्य मार्ग पुरतः खित्वा वानरमत्रवीतू । | रा 3 380 2 डे के हक 
है + श्र प्रति शांत्र मु दा करों; ग॑ भर न्तं 
एहि मे बदन शी्म प्रविशस्त महामते ॥३॥ आर मान हक ता, 
देवैस्त्यं कल्पितो मक्ष्य क्षुघासम्पीडितात्मतः। | है |” तब हलुमानूजीने उससे कहा--“हें मातः ! 
तामाह हनुमान्मातरहं रामस्य शासनात्‌ ॥१४॥ में श्रीरामचन्द्रजाकी आज्ञास जानकाजीको देखनेये 
2 टः लिये जा रहा हूँ । वहाँसे शांत्र ही ठोटकर श्रीरघर- 

छा बानका मे एम किक 32208 नाथजीकी उनका कुशल-समाचार सुनाकर पिर | 
रामाय कुशद तस्या। कथायत्वा त्वदाननम | ।१५॥ तेरे मुखमें प्रवेश करूँगा | हे मुरसे ! मैं तुझे प्रणाम 


निवेष्ष्ये देहि मे मांगे सुरसाये नमो5्स्तु ते। | करता हूँ, त मेरा माग छोड़ दे ।” इसपर सुरसाने 


फिर कहा--“मुझे बर्डी भूख ठगी हैं | अतः एक 
इत्युक्ता पुनरेवाह सुरसा क्षुधितास्म्यहम्‌ ॥१६॥ और गे मुख अंश बरत फिे खा जताई ना 


प्रविश्य गच्छ में वक्‍न्र नो चेत्तां मक्षयाम्यहस्‌ । | तो मैं तुम्हें खा जाऊँगी ।' तब हनुमानज़ीने कहा- 
इत्युक्तो हसुमानाह मुख श्र विदारय ॥१७॥ | अच्छा तो झीत्र ही अपना सुख खोल | में अभी के 
प  तेघ्च ० पा मुखम घुसकर तुरन्त ही ढंकाका चछा जाऊगा | ऐसा 
इत्युकत्वा योजनायाप्रदेहो भूत्वा पुर खितः ।१८॥ चौड़ा बनाकर सामने खड़े हो गये ॥ १३-१८ ॥ 
दृष्ठा हनूमतो रूप॑ सुरसा पश्चयोजनम्‌ । हनुमानूजीका वह रूप देखकर सुरसाने अपना 
५ 2 532 मुख पाँच योजन फेंडाया; तब हनुमानजीने अपना 
घुस चकार हलुमान्‌ दियुण रूपमादधत्‌ ॥१९॥ | सर उससे दूना कर लिया॥ १९ ॥ फिर सुरसाने 
ततश्रकार सुरसा योजनानां च विंशतिम । अपना मुख बीस योजन किया तो हनुमानजीने अपना 
; (सिंशधोजनसम्मित देह तीस योजनका कर लिया || २० ॥ इसपर जब 
बदत्र चकार हनुभात 0 
ह्‌डु की सुरसाने अपना मुख पचास योजन फैलाया तो 
ततश्रकार सुरसा पश्चाशद्योजनायतम्‌ । हनुमानजी अंगूठेके समान छोटे-से आकारके हो गये 
बक्‍त्र तदा हनूमांस्तु वभूवाइएसबनिभमः ॥२१॥ और चटठ उसके मुख्में जाकर बाहर निकल आये तथा 
प्रवि मिलन ३ उसके सामने खड़े होकर बोले---“हे देवि ! मैं तुम्हारे 
अविश्य बदन तस्या; पुनरेत्य पुरः खितः | मुखमें जाकर फिर निकल आया हूँ, अब तुम्हें नमस्कार 
प्रविशे निर्गतो5ह ते बदन देवि ते नमः ॥२२॥ | है ॥ २१-२२ ॥ दलुमानजीको इस प्रकार कहते 


4328 देख सुरसा बोली--हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ! जाओ 
बदन्त दृष्टा मन्तम | 

छत वदुस्त इश्ध सा नव मनी । श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सिद्ध करो ! हे वानर ! देवता- 
है _गच्छ साधय रामस्य कार्य बुद्धिमतां वर ॥२३॥, | छोग तुम्हारा बल जानना चाहते थे अतः उन्हींने मुझे 


सर घुन्द्रकाण्ड . २०५ 
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देवेः सम्भेषिताएह ते वर्ल जिज्ञासुभि! कपे । 
दृष्टा सीतां पुनर्गृत्वा राम॑ द्रप््यसिं मच्छ भो॥॥२४। 






















तुम्हारे पास भेजा था । सुझे निश्चय है कि तुम 
सीताजीको देखकर फिर शीघ्र ही रघुनाथजीसे मिलेगे। 
अब तुम जाओ” ॥ २३-२० ॥ 

इत्युक्त्वा सा ययो देवलोक वायुसुतः पुनः | 


जगाम वायुमार्गेण गरुत्मानिव पक्षिराद ॥२५॥ 
| हद धप्याह सैनाक॑ मणिकाश्वनपरवेतम्‌। 
गच्छत्येप महासत्वों हनूमान्मारुतात्मज+ ॥२६॥ 
रामस्थ कार्य सिद्धवर्थ तस्य त्व॑ सचियों भव | 
' स्गरेबधितों यस्मात्पुरा5हं सागरोउभवस्‌ ॥२७॥ 
तस्यान्यये वभूवासों रामो दाशरथिः प्रशु! 
तस्य कार्याथसिद्धथर्थ गच्छत्येप महाकपिः ॥२८॥ 
त्वमुत्तिष्ठ जलात्तूण त्वयि विश्रम्य गच्छतु । 
स॒तथेति ग्रादुरभूजलमध्यान्महोत्तः ॥२५९॥ 
नानामणिमये। श्र्नैस्तस्पोपरि नराक्ृतिः | 
“आह यान्तं हनूमन्त मेनाको5ह महाकपे ॥३०॥ 
समुंद्रेण समादिष्टस्टवद्धिआमाय मार्तें। । भय देनेके लिये आज्ञा दी है। आओ, मेरे-ये 
आगच्छामतकल्पानि जर्घ्वा पक्फलानि में ॥३ १॥ अमृत-तुल्य फछ खाओ ॥ २९-३१ ॥ कुछ देर यहाँ 
विश्रम्यात्र क्षणं पश्माह्मिष्यसि यथासुखम । | विश्राम करके फिर आनन्दपूर्वक चढें जाना।' 
एवमुक्तोड्थ ते आह हनूमान्यारुतात्मणः ॥रेश। | गाते इस मदर कप पलपुत्र दुकान 


६25 + ००5 बोढे--॥ ३२॥ “राम-कार्यके छिये जाते" हुए मैं 
गच्छतो रामकार्याय भक्षणं मे कर्य भवेत्‌ भोजनादि कैसे कर सकता हूँ ! और मुझे जल्दी ही जाना 


विश्रामों वा कर्थ में स्थाहन्तव्य त्वरित मया। ः है, अतः विश्वामका अवकाश भी कहाँ है!” ॥३१॥ 
श्र श्रेणा ययो कपि। रे मानजी ( मैनाकका 
; करांग्रेण ययो कपिः । ऐसा कह कपिश्रेष्ट हलुमानजी ९ मैन 
गा जप रा मान रखनेके लिये ) उसके शिखरका केबल अँगुलीसे 
किश्विंदर॑ गतस्यास्य छायां छायाग्रहोज्यहीत्‌।३४। | छूकर आगे चल दिये | वें कुछ हो आगे बढ़े थे कि 
छू 


४52 उनकी छायाको एक छायाग्रहने पकड़ लिया ॥ ३४ ॥ 
सिंदिका नाम सा घोरा जलमध्ये स्थिता सदा । | बह सिंहिका नामकी एक घोर रापसी पी जो. 


सदा जलमें रहकर आकाशमें जाते हुए जीबोंकी छाया 
पकड़कर उन्हें खींच लेती थी और खा जाया करती 


४ ९ / ॥ ३५ || उससे पकड़े जानेपर महापराक्रमी 
ते श्िन्तया । [थी ॥३१५॥ उससे पकड़े ह के 
तया गृहीतो हलुमांथिन्तयामास वीयेवान्‌ ्रदानजी सोचने छो--'यह ऐसा कौन विश 


कु बेगरोधन विध्नकारिणा॥३३९॥ कारक है जिसने मेरा वेग रोक ढिया दिखायी 


ऐसा, कहकर छुरसा देवलोकको चली गयी और 
श्रीहलुमानूजी फिर आकाश-मार्गसे पक्षिराज गरुड़के 
समान चलने लगे ॥ २५॥ इसी समय समुद्रने भी 
सुबर्ण और मणियोंसे युक्त मैनाक पर्बतसे कहा-- 
“देखो, ये महाशक्तिशाली पवनपुत्र हनुमानजी राम- 
कार्यके लिये जा रहे हैं; तुम उनकी सहायता करो | 
पूर्वकालमें मुझे सगर-पुत्रोंने बढ़ाया था. इसीसे मैं सागर 
कहलाता हूँ || २६-२७ ॥ ये दशरथनन्दन भगवान्‌ 
राम उन्होंके वंशमें प्रकट हुए हैं और ये कपिराज 
उन्हींका कार्य सिद्ध करनेके लिये जा रहे हैं ॥ २८॥ 
तुम तुरन्त ही जछ्से ऊपर उठ जाभो, जिससे ये 
तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर आगे जायेँ ।” तब 
मैनाक पर्वत बहुत अच्छा' कह तुरन्त अपने 
अनेक मणिमय शिखरोंसे पानीसे ऊपर बहुत ऊँचा 
निक॒क आया । और उन डंगोंके ऊपर मलुष्याकारसे 
स्थित होकंर उसने जाते हुए हलुमानजीसे कह्दा-- हि 
महाकपे ! मैं मैनाक हूँ । हे मारुते ! समुद्दने मुझे तुम्हें . 


आकाशगामिनां छायामाक्रम्याकृष्य मक्षयेत्‌। रै५। 


ये 


३ ३ 
कयद्‌ 
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| तो यहाँ कोई देता नहीं, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य 
| हो रह है । ऐसे सोचते-सोचते उन्होंने अपनी इष्ट 


एवं विचिन्त्य हनूमानधो दि अ्रसारयत्‌ ॥३७/॥ | चेक ओर की तो उन्हें वहाँ वड़े विकराल रूप और 
स्थूछ शरीरवाली सिंहिका राक्षसी दिखछायी दी। उसे 


4 / ५७ # पिणीस्‌ | 
तत्र दृष्टा महाकायां सिंहिकां घोररूपिणीम्‌ देखते ही वे तुरन्त जलूमें कूद पड़े और बड़े ऋरोघते 


पषात सलिले तूर्ण पदुभ्यामेबाहनह्रपा ॥रे८।। | उसे छातोंसे ही मार डाछा ॥३६-३८॥ इसके पश्चात्‌ 
| हनुमानजी फिर उछल्कर दक्षिणकी ओर चलन अ 
ना 


च्ब्यते मेंव कोउप्यन्न विस्मयों में अजायते । 


न्दक्षिणाभेम्मुखों ययी | ये 
पुनरुत्॒त्य हुमान्दा दगाद | और समुद्रके दक्षिण-तटपर पहुँच गये, जहाँ न 


तो दक्षिणमासा कूछ नानाफलट्ुमग्‌ ॥ ३९॥ , प्रकारके फलवाले दक्ष लगे हुए थे ॥३९॥ ओर जो तरह- 


; तरहके पक्षियों और मृ्गोंसे पृण तथा विविध भाँतिकी 
नानापक्षि्ंगाकोर्ण नानापुष्पल्ृताइतश। | पुणपत्ताओंसे आइत था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने 


ततों ददश नगर त्रिक्ृटाचलमूर्थनि ॥४०॥ ! त्रिकूट परेतके शिखरपर व्सी हुई लंकापुरी देखी 
जो सब ओरसे अनेकों परक्रोटों ओर खाइयोसे 
ग्राकारेबहुमियुक्त परिखामिथ् सबेतः | घिरी हुई थी। उसे देखकर वे सोचने छगे कि मुझे किस 


मु प्रकार इस नगरमें जाना चाहिये॥४ ०-४ १॥ फिर निश्चय 
प्रवेक्ष्यामि कथ लडझ्गामति चन्तापरोड्मवत्‌। ॥9१॥| किया कि मैं रात्रिके समय लक्ष्म शरोर धारणकर इस 


रात्रों वेक्ष्यामि सूक्ष्मो5ह लड्डां रावणपालिताम्‌ | रावणग्रतिपालित लंकापरीमें प्रवेश करूँगा | यह 
हा श्र श के रा विचारकर वे वहीं ठहर गये ओर फिर (रात्रि 


एवं विचिन्त्य तत्रेव खित्वा लड्ढां जगाम स/॥४० २) होनेपर ) लंकाकी ओर चछे ॥ ४२॥ 
घृत्वा सह्ष्म वपुद्दारं प्रविवेश प्रतापवान्‌ | जिस समय महाग्रतापी श्रीहनुमानर्जाने सूक्ष्म शरीर + 
घारण कर नगरके द्वारमें प्रवेश किया उस समय वहाँ 
तत्र रड्भापुरी साक्षाद्राक्षसोवेषधारिणी ॥४३॥ | साक्षात्‌ लंकापुरी राक्षसीका रूप घारण किये खड़ी थी 
प्रविशन्त हनूमन्तं इृष्टा लक्लडा व्यतर्जयत्‌ । | 9३ ॥ उसने हलुमानजीको नगरमें जाते देख डाँठा 
और पूछा--“व कौन है जो इस रात्रिके समय मुझ 
क्र्त्व णृ 
त्व॑ वानररूपंण मामनाइत्य ल्धिनीम्‌ ॥४४॥ ' (नौका अनादर कर जोर समॉ्नवानरछरत 
प्रावेश्य चोरचद्रात्ों कि भवान्कतुमिच्छति । नगरमें जा रहा है ? और ( यहाँ ) त्‌ क्या करना 
इत्युक्त्वा रोपताम्राक्षी पदेनाभिजधान तम।४५।' | पता है ?” ऐसा कह उसने क्रोधसे आँखें छा 
उनके छात मारी ॥ 9४-०५ ॥ तत्र हनुमानजीने 
| उसकी अचज्ञा करते हुए उसे बाय हाथका घूँसा मारा, 
पृथिवी- 


हलुमादपि तां बामपमुष्टिवाध्वज्ञयाजनत्‌ । 
तदेव पतिता भूमी रक्तमुहमती भृशम ॥४६॥ 

चर मर कै | पर गिर पड़ी ॥ ४६॥ फिर छुछ देर पीछे लंकिनीने - 
प्यार ग्रह ता लक्का हनूसन्त महावकृम | | उठकर महावल्ली हलुमानूजीसे कहा--“हे हजुमन ! 


हनूतन्‌ गच्छ भद्र ते।जता लद्ठा लयाउ्नघ ॥४७॥| जाओ, तुम्हारा कल्याण हो; हे अनघ ! तुम लंकापुरी- 


को जीत चुके ॥ ४७॥ पूर्वकालमें मुझसे श्रीत्रह्माजीने 

प्राष्ठ ब्रह्मगा प्रोक्ता दयशावि ययँ ह 
5 सा पे | कहा था कि “अद्ठईसर्वें चतुययुगके त्रेतायुगमें 
त्रेतायुगे दाशरथा रामा नारायणोज्व्यय) ||४८।| | अविनाशी नारायणदेव दशरथकुम र रसममरूपस अवतांण 


जंगिध्यो योगमाया सीता जनकनेदमनि ! होंगे ओर उनकी योगमाया महाराज जनकके घरमें 


गितोए॑ हे सीताजी होकर प्रकट होंगी, क्योंकि मैंने पहले कमी 
भूमारहरणाथोौय आधिताज्य गया क्ांचित्‌ ॥ ४९) | उनसे प्रथिवीका भार उतारनेके ढिये ग्रार्थना की थी 








करता 














सर्ग १] 
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सभार्यों राघवो भ्रात्रा गमिष्यति महावनस्‌ । 
तत्र सीतां महामायां रावणो<्पहरिष्यति ॥॥५०॥ 
पश्चाद्रामेण साचिव्य॑ सुग्रीवर॒य भविष्यति । 
सुग्रीवो जानकीं द्रष्टु वानरान्प्रेपश्रिष्यति ॥५१॥ 
, ब्रैंको बानरो रात्रावागमिष्यति तेडन्तिकस्‌ । 
त्वया च भत्सितः सो5पि त्वां हनिष्यति मुष्टिना ५२ 
तेनाहता त्व॑ व्यथिता भविष्यसि यदानघे । 
तदेव रावणस्थान्तो भविष्यति न संशयः ॥५१॥ 
तसाक्तया जिता लड्ढा जितं सचे त्वयाउ्नघ । 
रावणान्त/पुरवरे. क्रीडाकाननमुत्तमम्‌ ॥५७॥ 
तन्मध्येइशोकबनिका दिव्यपादपसड्डूला । 
अस्ति तस्यां महाइक्षः शिशपानाम मध्यग। ॥५५। 
तत्रास्ते जानकी घोरराक्षसीमिः सुरक्षिता । 
. ह्प्लेब गच्छ त्वरित राघवाय निवेदय ॥५६॥ 
धन्याष्हमप्यथ चिराय राघव- 
स्मृतिर्ममासीक्ृवपाशमोचिनी । 
तद्धक्तसद्भोड्प्यतिदुलभमी. मम 
प्रसीदर्तां दाशरथिः सदा हृदि ॥५७॥ 


उछद्वितेष्च्घो पवनात्मजेन 
धरासुतायात्ष दशाननख । 


पुरफोर वामाक्षि झुजश तीत्र 
रामस दक्षाह्ममतीन्द्रियय ॥५4॥ 


'. मसुन्द्रकाण्ड . 
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५० 


॥ ४८-४९ || वे श्रीरामचन्द्रजी भाई लछक्ष्मण और 
भायो सीताके सहित महाबन (दण्डकारण्य ) में 
जायँगे | वहाँ महामायारूपिणी श्रीसीताजीको रावण 
हर ले जायगा ॥५०॥ तदनन्तर रामके साथ सुग्रीवकी 
मित्रता होगी और सुग्रीय जानकीजीकी खोजके लिये . 
वानरोंको भेजेगा ॥ ५१ ॥ उनमेंसे एक वानर रात्रिके 
समय तेरे पास आयेगा । वह तुझसे तिरस्क्ृत होनेपर 
तेरे मुक्का मारेगा ॥ ५२ || हे अनघे ! जिस समय 
तू उसके प्रद्दाससे व्याकुछ हो जायगी उसी समय 
रावणका अन्त होगा--इसमें सन्देह नहीं! ॥ ५३॥ 
अतः है निष्पाप हनुमन्‌ | तुमने (मुझ ) लंकाकों जीत 
लिया तो समीको जीत ढिया । रावणके अन्‍्तःपुरमें 
एक अत्युत्तम क्रीडावन है | ५४ ॥ उसमें दिव्य 
वृक्षोंसे सम्पन्न एक अशोकवाटिका है । उसके बीचों- 
बीचमें एक अति विशाल शिंशपा ( सीसमका ) वृक्ष 
है ॥ ५० ॥ श्रीजानकीजी वहींपर भयंकर राक्षसियों- 
के पहरेमें रहती हैं | तुम उनका दर्शन कर शीघ्र ही 
श्रीरधुनाथजीको उनका समाचार छुनाओ ॥ ५६ || 
आज बहुत दिनोंमें मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी संसार- 
बन्धनको न्ट करनेवाली स्मृति हुई है और उनके 
भक्तका अति दुल्भ सह्ष प्राप्त हुआ है | अतः आज 
मैं धन्य हूँ । मेरे हृदयमें विराजमान वे दशरथनन्दन राम 
मुझपर सदा प्रसन रहें” ॥ ५७ ॥ 





पवननन्दन हनुमानजीके समुद्र राँधते ही पृथिवी- 
पुत्री श्रीसीताजी और रावणकी बाँयीं भुजा और बाँये 
नेत्र तथा इन्द्रियातीत श्रीरामचन्द्रजीके दाँये अंग बड़े 
जोरसे फड़कने छगे ॥ ५८॥ 


-नद्ड+48४०६0-- 


इति श्रीमदघ्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


सुन्दरकाण्डे प्रथमः सगः ॥ १॥ 








हनुमानजीका वाटिकामें जाना तथा रावणका सीताजीकी भय दिखलाना | 


श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पारवेति ! तदनन्तर 
ञ ५ । श्रीहनुमानुजी अति सुशोभिता हंकापुरीमें गये और 
ततों जगाम हलुमान्‌ लक्ष परमशामनास्‌ सूक्ष्म शरीर धारण कर गज गंगा सब और न 


रात्रो सक्ष्मततुर्भूत्वा बआम परितः पुरीस्‌ ॥ १॥ हा १॥ हक गे ढगानेके टिये वे का 
हे & मन्दिरमें घुस गये, वहाँ सत्र ओर ढढ़नेपर भी जब उन्हें 
सीतान्वेषणकायी्ी ग्विवेश ज्ञपाल्यम्‌ | निकाय न मिली तो उन्हें छंकिनीका कथन याद 
तत्र सर्वग्रदेशषु विविच्य हनुमान्कपिः | २॥ | आया और वे तुरन्त ही अति मनोज्ञ अशोकवाटिकामें 
नापश्यज्जानकी स्टृत्वा ततो लक्भाउमिभापितस्‌ । | पहुँचे ॥ २-३॥ वह वाटिका कल्पवक्षोसि पृणण रथ 
पे उसकी वावड़ियोंकी सीढ़ियाँ रतजटित थीं, उसमें 

जगाम हलुमान्‌ शी्रमशोकवनिकां शुभाम्‌ ॥ रे ॥ | या प्रकारके पक्षी और मृगगण विचर रहे थे तथा 
सुरपादपसम्बाधां रज्सोपानवापिकास्‌। | सुवर्ण-निर्मित महत्वोंकी अपूर्व झोभा थी ॥ ४ ॥ वह 
नानापक्षिस्॒गाकीरों खीप्रासादशोमिताम॥ 9 ॥ | “टिका फेंके भारसे झुकी हई गाखार्थबाले इससे 
हे हे घिरी हुई थी। वहाँ प्रत्येक वृक्षके नौचे जानकीजीको 
फलेरानम्रशाखाग्रपादप! परिषारिताम । ढूँढते-हंढ़ते पवननन्दन हनुमानजीने एक अति सुन्दर 
विचिन्चन्‌ जानकी तत्र प्रतिवर्ष मरुत्सुतः ॥ ५॥ हे कक दा २88 गा के 
जल (लोसे ठकराते थे। सेकड़ों मणिमय स्तम्भोंसे युक्त उस 
दद्शाअंलिह तत्र चैत्यप्रासादसुत्तमम्‌। | देवाल्यको देखकर उन्हें बड़ा आश्र्य हुआ ॥ ५-६ ॥ 
इृष्टा विसयमापन्नों मणिस्तम्भशतान्वितस्‌ ॥ ६ ॥ | उससे कुछ और आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यन्त 
समतील पु्र्गस्वा किख्विदर से मारुति! | घने पत्तोचाला शिंशपा ( सीसमका ) वृक्ष देखा ॥७॥ 
५ ले उसके नीचे धूप कभी नहीं जाती थी ओर वह चुनहरी 

ददश शिंशपाइक्षमत्यन्तनिविदच्छदसू ॥ ७॥ | पक्षियोंसे आकीर्ण था। बीरघर हजुमानजीने देखा कि 
अच्षट्टातपमाकीण.. खर्णवर्णविहज्षमम। | उस इक्षके नौचे श्रीजानकीजी प्थित्रीपर स्थित देवताके 
तन्पूले राक्षसीमध्ये खितां जनकनन्दिनीमू ॥ ८ ॥ समान राक्षसियोंसे घिरी हुई बेठौ हैं | उनके बालों- 
द्दरध 8 की जुड़कर एक वेणी हो गयो है, वे अत्यन्त दुर्वछ और 
ददशे हलुमान्‌ वीरो देवतामिव भूतले। | दीन-अबस्था में हैं तथा मैडे-कुनैले वत्न धारण किये 
एकवेणी कृशां दीनां मलिनाम्बरधारिणीम॥ ९॥ | हैए हैं ॥ ८-६ ॥ ऐसी अवश्थामे पृथिवीपर पड़ी हुई वे 
भूमो शयानां शोचन्ती रामरामेति माषिणीम्‌ । गम बी 


जलसय ट कोई रक्षक भी दिखायी नहीं देता और वे उपवास 
त्रातारं नाविगच्छन्तीमुपवासकशां शुभाम्‌ | १ ०) | करनेसे अति दुर्वछ हो गयी हैं || १० ॥ के 


शाखान्तच्छदमध्यओ्ो ददशे कपिकुज्नरः । कपिश्रेष्ठ श्रीहनुमान॒जी शाखाओं के पत्तोंमें छिपकर 


ज हे उन्हें. देखने लगे और मन-ही-मन कहने लगे कि ' 
कृताथों 5हं क॒तार्थिो 5 दष्ठा जनकनन्दिनीम] ने 5 आल कली, आग 
हैं कि म्‌॥ ११ जानकीजीको देखकर मैं कृतार्थ हो गया, क्ृतार्थ हो 
सयेव साधितं कार्य रामस परमात्मन/!। | : अहा! परमात्मा रामका कार्य मेरे ही द्वारा सिद्ध 


:लिहोिलागन्सो कै हुआ ।' इसी समय अन्तःपुरमेंसे बड़े किककिा शब्दकी 
ु तत+ "दा बशुपान्त/पुराद्वहि। ॥ १२) | आवाज आयी ॥ ११-१२ ॥ तब हनुमानजीने यह 


सर्ग रे ) सुन्द्रकाण्ड २०९ 
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का आफ] 


किमेतदिति सँल्लीनो दृक्षपत्रेपु मारुति!। | सोचकर कि 'यह क्या गड़बड़ है! वृक्षके पत्तोमें ढिपे- 
आयात रावण तत्र ख्ीजनें! परिचारितम्‌ ॥१३॥ | थ्पि देखा कि लियोंसे घिरा हुआ रावण उसी ओर 


058 8 9५६ हे आ रहा है ॥ १३ ॥ उसके दा मुख, बीस भुजा और 
दशास्थ विंशतिशुज नौलाब्जनवयोपमम्‌। | कजढ-समूहके समान काले शरीरको देखकर हलुमान्‌- 


इंष्टा विस्मयमापन्नः पत्रखण्डेष्वलीयत ॥१४॥ | जीको बड़ा विस्मय हुआ और वे पत्तोंमें छिप गये ॥१४॥ 


कर ५ छः | कप । 

, +जिर्णा राषबणाश मसरण में क्थ भवत्‌ | | रावणको सदा यही चिन्ता रहती थी कि किस 
' सीतार्थमपि नायाति रामः कि कारण भवेत्‌॥१५॥ | कार 02 हायसे रा है 
इंटगग लिन्तयलित्य रोम हे मरण हो, न जाने क्या कारण है कि वे अभीतक 
रर जे कल राममंत सदा हंदे। | सताके ल्यि भी नहीं आये ?” इस प्रकार निरन्तर 
तसिन्दिने5पररात्रा रावणों राक्षआाधिष) ॥१६॥ ; भगवान्‌ रामका ही हृदयमें स्मरण रहनेसे राक्षसराज 
55 520: 7 शिदागत्य । राबणने उसी दिन शेषरात्रिमें खप्में देखा कि रामका 

स्वप्न रामण सान्द्‌ष्ट। कांथ्रदागत्य $ ' न 
। हे रे 2 हे हक | सन्देश ठेकर आया हुआ कोई स्वेच्छारूपधारी वानर 
कामरूपधरः सह्षमां वृक्षाग्रयोअ्ठुपश्याति ॥१७॥ : सूक्ष्म शरीरसे इक्षकी शाखापर बैठा हुआ देख रहा 
इति दृष्ट्वाउद्ुतं स्वत स्वात्मन्येवाजुचिन्त्य सः । | है! (५१७ ॥ इस अहृत खम्को देखकर उसने 
बदल करो ' अपने मनमें सोचा-'कदाचित्‌ यह खम्त ठीक ही हो; 
स्प॒मः कदा चित्सत्य: स्पादेव॑ तत्र करोम्यहम्‌ [१८। अतः अब अशोकबनमें चलकर मुझे एक काम 
जानकी वाक्दारौमैदूध्वा दुःखितां नितरामहम््‌। ' करना चाहिये--मैं जानकीजीको अपने वाखाणेसि 
कमि आल 0 कर बेधकर अत्यन्त दुःखी करूँ जिससे वह बानर यह 


इत्येव चिन्तयन्तीतासमीपमगम 
अं 00008 इड्ुतम्‌ । यह सोचकर वह तुरन्त सीताजीके पास चला | 


नृपुराणां किद्विणीनां भुत्वा शिक्षितमज्ञना ॥२०॥ ( उसके साथकी ल्लियोंके) नूपुर ( पायजेब ) और 
४ । किंकिणी ( करधनी ) आदिकी झनकार छुनकर सुन्दर 
सीता भीता लीयमाना स्वात्मन्येव सुमध्यमा | | कटिवाढी कल्याणी सीताजी घबड़ाकर अपने शरीरको 


अधोसुरुयश्रुनयना खिता रामापिंतान्तरा ॥२१॥ | सिकोड नौचेको मुख करके बैठ गयीं | उस समय उनके 
ये हे हे | जञेत्रोंमि जल भर आया और हृदय भगवान्‌ राममें छग गया 
रावणो5पि तदा सीतामालोक्याह सुमध्यमे ।_|॥ २०-२१ ॥ सीताजीको देखकर रावण बोला--'हे 
पा हि स्वात्मन्येव विली ' क्रमनीय कटि और सुन्दर भ्रकुटिवाली ! तू मुझे देखकर 
मां च्ष्ठा कि वृथा सु स्वात्मन्येव विलीयसे॥२२॥| 
जल । | वथा क्यों इतनी सिकुड़ती है ! || २२ || अब, राम 
रामो बनचराणां हि मध्ये तिष्ठति साचुअः | तो अपने भाईके साथ बनच्रोंमें रहता है, वह 
कभी तो किसीकों दिखायी देता है और कभी 
दिखायी भी नहीं देता || २३ ॥ मैंने तो उसे देखने- 
श्रेकाई परे मे ढिये कितने ही छोग भेजे, किन्तु बहुत प्रयक्ष- 
मया तु वहुधा लोका: प्रेपितास्तस्य दशने | | कें लिये कित । हु 
कर पूर्वुक्ष सन ओर देखनेपर भी वह उनको कहीं 
दिखायी नहीं दिया ॥ २४ ॥ अब रामसे तुझे क्या 
| काम है ! वह तो तुझसे सदा उदासीन रहता है । 
सदा तेरे पास रहते हुए और सदा तुझसे आलिंगित 
त्वया सदा5डलिल्वितोंडपि समीपसो5पि सर्वृदा २५ होते हुए भी उसके हृदयमें अभीतक तेरे प्रति रूह 
२७ 


52 । 
कंदाचिद्व्व्यते केथ्रित्कदाचित्रेव दब्यते ॥२३॥ | 





ने पदयन्ति प्रयतेन वीक्षमाणा। समन्तत३ ॥२४॥ 


कि करिष्यसि रामेण निःसएह्रेण सदा त्वयि । 


अध्यात्मरामायण [ सर्ग २ 
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4652 काओ हे | न हु मक ने तुझसे जितने भोग ग्राप्त हुए 
दयेप्स्थ न च खेहस्त्वयि रामस्यजायते |. | कह हआ । रत ्य 
हृदये5्स्य न च खहरत् हैं और तुझमें जितने गुण हैं उन सबको मोगकर भी 


6 भा ५ < श्र 
स्वत्कृतान्सवभोगांध त्वहुुणानपि राघवः ॥ २६॥ | «६ कृतन्न, गुणहीन और अधम कभी उनकी याद भी 
भुज्ञानोउपि न जानाति कृतध्नो निर्युणोड्धम। | | नहीं करता । तुझ-जैँसी सतीको दुःख ओर झोकसे 


के व्याकुल देखकर ही मैं ले आया था || २०-२७॥ और 
>> 3] गीह! ५ > क हा 8 
त्वमानीता मया साध्वी दुःखशोकसमाइडा। 7 देख, वह तो अमीतक नहीं आया; जब उसे तुझमें 
इृदानीमपि नायाति भक्तिहीनः कर्थ बजेत्‌ | प्रेम ही नहीं है तो आता कैसे ? बह सर्वथा असमर्थ, 
निःसच्यो निर्ममो ५» एप ममताशन्य, अभिमानी, मूर्ख ओर अपनेको बड़ा बुद्धिमान 
निःसच्चो निर्ममो मानी मृढ; पण्डितमानवाबू । १८) ३ पडा चु 
, लि गे बल कील 2 | झालनेदाल है ॥ २८ ॥ हे भामिनि | अपनेसे यटाएील 
नराधमं त्वद्वियुख कि करिष्यसि भामिनि | | उस नराप्रमसे तुझे क्या ढेना है !% देख, में राक्षस- 


त्वय्यतीव समासरक्त मां मजस्वासुरोत्तमम |२९॥ | श्रेष्ठ तुझसे अत्यन्त प्रेम करता हूँ, अतः त मुझ हीं 

0 ४ 22% «2 अंगीकार कर ॥ २९ ॥ यदि त्‌ मेरे अबान रहेंगी तो 
न्धवताग ध् ] डे 

कक रे के । , देव, गन्धवे, नाग, यशक्ष और किन्रर आदिका 

भविष्यसि नियोक्त्री त्व॑ यदि मां प्रतिपच्यसे ॥३ ०।| स्रियोंका शासन करेगी” ॥ ३०॥ 


रावणस्थ वचः भुत्वा सीताञ्सर्पसमन्विता । | रावणकेयेबचन सुनकर सीताजीको बड़ा कोष हुआ। 
५ ' उन्होंने शिर नीचा कर लिया और बीचमें ठुण रखकर ३ 
यूर णमन्तरे द्द | | के अ हि ५ 

उबाचाधोगुखी ५ रा दृणमन्तरे ॥३१॥ «दा ॥३१॥ “अरेनीच ! इसमें सन्देह नहीं, श्रीरघुनाथ- 

राघवाहिस्पता नूने भिक्षुरूप त्वया घृतम्‌। ! जीसे डरकर ही दने मिश्लुका रूप धारण किया था, और 
. रहिते राघवास्पां ल॑॑ झुनीव हिरष्वरे ॥३२॥ ! उन दोनों रहइश्रे्ठोकी अनुपश्चितिमें ही, कुत्ता जिस - 

बता दि गो नी दतकरे सेब ' प्रकार सूनी यज्ञशालासे हबि छे जाता हैं उसी प्रकार 

यदा रामशराधातविदारितवपुर्भवान्‌_ ॥३३१॥ पायेगा।जिस समय भगवान्‌ रामकी वाणवर्षसि विदीर्ण 


# यहाँ २३ से २८ कोकतक रावणने गूठभावसे निन्दाके मिपसे भगवान्‌ रासकी स्तुति की है। इनका 
तात्पये इस प्रकार है-- 

“राम अपने भाईके सहित वनवासी तपस्थियो्में रहते हैं। उनमेंसे थे ( ध्यान-धारणादि द्वारा ) कभी किसी- 
को दिखायी देते हैं और कभी ( ध्यान-धारणासे भी ) दिखायी नहीं देते ॥२३॥ मैंने तो उनका साक्षारकार 
करनेके लिये कई वार अपनी इन्द्रियॉको उधर लगाया है, किन्तु वहुत कुछ प्रयत्न करनेपर भी मुझे उनका साच्षात्कार 
नहीं हुआ ॥ २४॥ (तुम साक्षात्‌ योगमाया हो, परवह्मरूप रामके साथ तुम्हारा सदा सहवास है और उसके साथ तादास्म्य 
भी है किन्तु ) फिर भी वह सर्वदा निःस्पृह्ठ और असंग है। उसे तुम्हारी परवा नहीं है ॥२५ ॥ निःस्पृद्द और असंग होनैसे 
परबह्मरूप रामको तुम, सायारूपिणीसे बन्धन भी नहीं होता और न चष्ट तुम्हारे ( सायाके ) गुण या भोग 
ही फँसता है॥२६॥ सांख्यवादीगण (उपचारसे) उसे भोक्ता भी कहते हैं तथापि उन्हींके समतानुसार 'जहास्पेनां “ 
भुक्तभोगासजोथ्न्य/ इस श्रुतिके अनुसार वह 'में भोक्ता हूँ ऐसा अभिसान नहीं करता। इसी प्रकार वह कृतन्न 
(किये हुए कर्मोका नाश करनेवाछा ) निर्गुण ( सत्त, रज, तमसे रहित ) और जधस (न धसति शब्दचिपयो 
सवत्ति---जो शब्दुका विषय न हो अर्थात्‌ अशब्द ) भी है ॥ २७॥ उसकी मायापर प्रीति नहीं है इसछिये वह अभी- 
तक नहीं आया | इससे रावण अपनेकी रूट्ष्य करके कहता है कि वह अब भी मेरें हृदयमें नहों आता क्योंकि भक्तिहीन 
होनेसे मेरा हृदय उसतक केसे पहुँच सकता है? चह निगुंण, समतारहित, असानी, मूढ़ ( म्र्‌--शिवः-)-उ६ 

प-ब्रह्मा ताभ्यास्‌ ऊदः--ध्यानविषयनज्ञीतः अथोत्‌ शिव और बल्माके ध्येय ) और विद्वानोंमें सम्मानित है ॥ २८॥ नराधम 
( नराः अधसाः यस्मात्‌ स नराधमः--महुष्य जिससे अघम हैं अर्थात्‌ पुरुषोत्तम) चिम्ुख ( साया-परादूमुख )। 

| पतिब्ता खीको पर-पुरुषसे प्रत्यक्ष चार्ताछाप नहीं करना चाहिये | यदि कोई अनिवार्य प्रसंग आ पढ़े तो 
झी कोई जढ वस्तु ही वीचमें रख लेती चाहिये। इस नियमके अनुसार ही सीताजीने वीचमें ठृण रखा था | ; 





सर्ग २] सुन्द्रकाण्ड ह २११. 
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ज्ञास्यसेअ्मानुप राम गमिष्यसि यमान्तिकम। होकर तू यमछोकको जायगा उस समय ही त्‌ अमानव 


समुद्र शोपमित्वा वा श्रदृध्वाज्य वारिधिम ।३४/ रामको जानेगा । अरे राक्षसाधम ! इसमें सन्देह नहीं, 
7 ह तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्धमें मारनेके लिये भाई 
हन्तुं त्वां समरे रामो लक्ष्मणेन समन्वितः | लक्ष्मणसह्ित भगवान्‌ राम समुद्रको सुखाकर अथवा 
आगमभिष्यत्यसन्देहो द्रक्ष्यसे राक्षसाधम ॥३५॥ | उसपर बाणोंका पुल बनाकर यहाँ आयेंगे॥ ३२-- 
३५ | और तुझे पुत्र और सेनाके सहित मारकर मुझे 





“वां सपुत्रं सहवल्ल हत्वा नेष्यति मां पुरम। | अयोध्यापुरी छे जायेंगे।” 
: शुत्वा रक्ष)पत्तिः क्रद्ठो जानक्या; परुपाक्षरम॥| २८६।| __ जानकीजीके ये कठोर वचन सुनकर राक्षसराज 
वाक्य क्रोधसमाविष्टः खड्सुद्यम्य सत्वरः । रावणको अत्यन्त क्रोध हुआ और वह क्रोधसे नेत्र छाछ 


ह ५ रे कर तुरन्त ही खड़ खोंचकर जनकनन्दिनी सीताजीको 
हन्तुं जनकराजस्य तनयां ताम्रलोचनः ॥२७॥ : प्ारनेपर उतारू हो गया ॥ ३६-३७ || तब, पतिके 


मन्दोदरी निवायौह पतिं पतिहितें रता। ,, दिंतमें तत्पर रहनेवाली महारानी मन्दोदरीने अपने 
32207 88 05020 2६ : पतिको रोकते हुए कहा-“पतिदेव | इस दीना, क्षौणा, 
त्यजना माजुषी दानों दुःखिता कृपणां इशाम्‌ २८, दुःख्िया एवं कातर मानवीको छोड़ दौजिये ॥ ३८॥ 


देवगन्धर्षनागानां बहयः सन्ति वराज़्ना!।... अपके डिये तो देवता, गन्धर्व और नागादिकोंकी ऐसी 


३ ल्‍््युचैर् है हि अनेकों मदमतक्तनयना मनोहारिणी महिलाएँ हैं जो बड़े 
त्वामेब बरयन्त्युच्ंमंदम्तविकोचनाः ॥३९॥ ; चावसे आपहीको वरण करना चाहती हैं” ॥ ३९ ॥ 


ततोथ्च्रवीदशग्रीवों राध्षसीविकृताननाः | तब्र रावणने बहुत-सी विकराल व्दनवाली राक्षसियों- 
ल्‍ (६ 
यथा मे बशगा सीता भविष्यति सकामना । से कहा--हि निशाचरियो ! मय अथवा आदर जिस 


४ अप कर मु उपायसे भी सीता कामनायुक्त होकर शीघ्र ही मेरे 
तथा यतध्व॑ त्वरित तजनाद्रणादिमिः ॥४०॥ ; ॥५न हो जाय, तुम सब छोग वही करो ॥ ४० ॥ 


द्विमासाभ्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भव्रेत्‌ ॥ | यदि दो महानेके भीतर वह मेरे वशीभूत हो जायगी 
तदा सर्वसुखोपेता राज्यं भोक््यति सा मया ॥४ १॥॥ तो सर्व-सुख सम्पन्न होकर मेरे साथ राज्य भोगेगी ॥ ४ १॥ 


कि ९ जो मिनल्वी: | और यदि दो महीनेतक भी यह मेरी शब्यापर आना 
याद मासद्यादुध्य मच्छय्यों नामिनन्दाति | ' खीौकार न करे तो इस मानवीको मारकर मेरा प्रातः- 


ददा भे प्रातराशाय हत्वा कुरुत मानुपीम्‌ ॥७२॥ , क्राहूका कलेवा.बना देना” ॥ 9२ ॥ 
इत्युकत्या प्रययों स्लीमी राबणो5न्त/पुरालयम्‌ । , ऐसा कह रावण अपनी स्लियोंके साथ अन्तःपुरको 


4 ध2झ ०५ 
नस अने चला गया और राक्षसियाँ सीताजीके पास आकर 
सिर न्त्य। स्वत जेन॥ी।४ से 
, राक्षस्यों जानकीमेत्य सीपयन्त्यः स्वतजेनै॥ ४ रे॥॥ _ ,पे-अपने उपायोसे भयभीत करने छगी॥४३॥ 


तत्रेंका जानकीमाह यौवन ते बृथा गतम्‌ । . उनमेंसे एक बोली--“जानकि ! तेरा यौवन इथा ही 
| गया, यदि त्‌ राबणका सहवास करे तो यह सफल हो 


ब्क $ 4 कर | 
रावणेन समासाथ सफर तु भविष्यति ॥४४॥ जाय” ॥| १३ ॥ दूसरीने क्रोध दिखाते हुए कहा-- 
अपरा चाह कोपेन कि विलम्बेन जानकि । “जानकि ! अब (हमारी बात माननेमें ) देर क्यों ३ 
के ५ है?” इसी प्रकार कोई खड॒ग निकालकर जानकीजी 
मं ४५॥ | है शस हा का 
इदानी छेच्यता विभज्य च पृथक्‌ एथक्‌ ॥ आरके किये तैयर होकर गोली कि “सके जगे बी को 
अन्या तु खन्नमुथ्म्य जानकी हन्तुसुचता ।।._ | कर अमी अछ्ग-अछूग कर डालो ।” तथा कोई भयंकर मुख- 
अन्या करालव॒दना विदार्यास्यममीपयत्‌ ॥४६॥ | वाली राक्षसी अपना मुख फाड़कर डराने लगी॥३४५-४ ६॥॥ 


२११ 
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एवं तां मौष यन्‍्तीस्ता राक्षसीविंक्रृतानना। | 
निवारय त्रिजटा इद्धा राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ ।।9७॥ 
श्रृणुध्य॑ दुष्टराक्षस्थों मद्गाक्य वो हित॑ भवेत्‌ ॥४८॥ 
न भीषयध्य॑ रुद्ती नमसकुरुत जानकीम्‌ । 
इदानीमेव में स्वप्ते राम! कमललोचना ॥४९॥ 
आरुह्ैरावत॑ शु॒र्भ लक्ष्मणेन समागतः । 
दुग्ध्वा लड्भापुरी सवा हत्वा रावणमाहवे ॥५०॥ 
आरोप्य जानकी स्वाड्ले स्थितो दृष्टो5्गमूधेनि । 
* शबणों गोमयहदे तेलाम्यक्तों दिगम्बर! ॥५१॥ 
अगाहस्पुत्रपोत्रेथ कृत्वा वदनमालिकाम्‌। 
विभीषणस्तु रामसर्य सब्रिधो हृष्टमानसः ॥५२॥ 
सेवां करोति रामस्य पादयोभक्तिसंयुतः । 
सर्वेथा रावण रामो हत्वा सकुलमझ़्सा ॥५३॥ 
विभीषणायाधिपत्य दच्ता सीतां शुभाननाम्‌ । 
अछ्ढे निधाय स््॒पुरीं गमिष्यति न संशय) ॥५४॥ 
त्रिजटाया वचः श्रुत्वा भीतास्ता राक्षसाद्धियः । 
तृष्णीमासंस्तत्र तत्र निद्रावशम्ुपागता) ॥५५॥ | 
तजिता राक्षसीमिः सा सीता भीताउतिविहला । 
त्रातार नाधिगच्छन्ती दुःखेन परिमूच्छिता ॥५६॥ 
अश्षभि। पूर्णनयना चिन्तयन्तीदमत्रवीत्‌ । 
प्रभाते सक्षयिष्यन्ति राक्षस्यों मां न संशय) | 
इंदानीमेव म्रणं कैनोपायेन मे भवेत्‌ ॥५७॥ 
एएं सुदु।खेन परिप्छुता सा 
विमुक्तकण्टं रुदती चिराय | 


आहलरुम्ब्य शाखां कृतनिश्रया सतो 
न जानती कश्विदुपायमड्ना॥५८॥ 








अध्यात्मरामायण 








तब, सीताजीको इस प्रकार डराती हुई उन विक्ृतवदना 
राक्षसियोंकीं रोककर त्रिजठा नामकी एक बृद्धा राक्षसी 
बोली--| 9७॥ “अरी दुष्टा राक्षसियों ! मेरी बात 
सुनो, इसीसे तुम्हारा हित होगा।॥ 2८ ॥ तुम इन 
रोती-विछ्खती जानकीजीको मत डराओ, बल्कि इन्हें 
नमस्कार करो | मैंने अर्भी-अभी सप्तम देखा हैं 
कमललोचन भगवान्‌ राम रक्ष्मणके साथ श्रेत ऐरावत] 
हाथीपर चढ़कर आये हैं । और मैंन उन्हें. सम्पूर्ण 
लंकापुरीको जछाकर तथा रावणकों युद्धम॑ मारकर 
सीताजीको अपनी गोदमें लिये पर्चत-झिखर पर बैठे 
हुए देखा है। रावण गढड़ेमें मुण्डमाला पहने शर्रारमें 
तैछ लगाये नंगा होकर अपने प्रत्र-पीत्रोंके साथ 
गोवरके कुण्डमें डुबकी लगा रहा हैं और विभीषण 
प्रसनचित्तसे रघुनाथजीके पास बैंठा हुआ अति भक्ति- 
पृ्वंकक उनकी चरण-सेवा कर रहा हैं| इससे निश्चय 
होता है कि रामचन्द्रजी अनायास ही रावणका कुछ- 
सहित नाश कर विभीषणको ढंकाका राष्य देंगे और 
सुम्ुख्ली सीताकों गोदम॑ विठाकर निस्सन्देह अपने 
नगर॒को चले जायेंगे” | ४९-०४ ॥ 


त्रिजठाके ये बचन सुनकर वे राधक्षसियाँ डर गयी । थे 
चुपचाप जहाँ-तहाँ बैठ गयी और कुछ देर पीछे उन्हें नींद 
आ गयी ॥ ५५ ॥ राक्षसियोंक्रे डरानेसे सीताजी अत्यन्त 
भयभीत और विह॒छ हो गयीं ओर अपना कोई सहायक 
न देखकर वे दुःखसे मूछित हो गयीं | ५६ ॥ फिर 
आँखोंमें आँसू भरकर अति चिन्ताकुछ होकर इसप्रकार ' 
कहने छगीं--/इसमें सन्देह नहीं प्रातःकाछ होते 
ही राक्षसियाँ मुझे खा जायँगी। ऐसा कौन उपाय 
है जिससे मुझे अभी मौत आ जाय” |५७)| इंस प्रकार 
मोतका निश्चय करके भी उसका कोई साधन न - 
देखकर कल्याणी सीता इक्षकी शाखा पकड़े हुए 
अत्यन्त दुःखसे भरकर बहुत देरतक फ़ूट-फ्टकर 
रोती रहीं ॥ ॥ ५८॥ 


१->-_-््बाशक$- 4७ शुकरम---न 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सगेः ॥ २॥ 


'ै-च्यकि 8 छध०--4- 


सुन्द्रेकाण्डें ११३ 





५ 
तृतीय सर्गे 
जानकीजीले सेंट, वाटिका-विध्चंस ' और ब्रह्मपाश-बन्धन। 
श्रीमहादेव उवाच | श्रीमहादेवजी वोले--हे पार्वति ! इस प्रकार रोते- 


॥ 
उद्धन्धनेन वा मोक्ष्ये शरीरं राघव॑ बिना । रोते सीताजीने सोचा--“अच्छा ते; मैं फाँसी छगाकर 
सवा ही अपना शरीर क्‍यों न छोड़ दूँ ? इन राक्षसियोंके 
*,जीवितेन फ् कि स्पान्मम रक्षौडधिमध्यतः ॥ १॥ | बीचमें रहकर रघुनाथजीके बिना जीनेसे छाभ ही क्या है ! 
दीधी बेणी ममात्यर्थप्रद्धन्धाय भविष्यति |. ||| १ ॥ फाँसी छगानेके छिये मेरी रम्बी बेणी पर्याप्त 


एवं ए्श्चितवुद्ध तो मरणायाथ जानकाम्‌ | २ | | होगी ।” जानकीजीकों इस प्रकार मरनेका निश्चय 


विलोक्य हनुमान्किश्विद्विचारयेतद्भापत | | करती देख सूक्ष्महूपधारी श्रीहचुमानजी हृदयमें कुछ 
शनेः शनेः सह्मरूपो जानक्याः श्रोत्रग बच: ॥३॥ | विचारकर उनके कानोंमें पड़नेयोग्य धीमी वाणीसे 

हद ले कंबल ६६ “अ 
इश्ष्ाकुबशसम्भूतों राजा दशरथों महान्‌ । शने:-शनेः इस प्रकार कहने छंगे।! २-३ ॥ “इक्ष्बाकु 


वंशम उत्पन्न हुए अयोध्यापति महाराज दशरथ बड़े 
अयोध्याधिपतिरतस्प चत्वारो लोकविश्वुताः ॥8॥ | , बाप! ६। उनके ज्रिछोकीमें विख्यात चार पत्र कर 
पृत्रा देवसमाः सर्चे लक्षणरुपलुक्षिताः | न से हम मत वर शीश ला ही नागा 
रामश्न लक्ष्मणभव भरतश्रव' शब्रुहा ॥ ५॥ | समान झुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैं | 2०-५॥ उनमेंसे 
ज्येष्ठो रामः पितुवाक्याहण्डकारण्यमागतः । | बढ़े भाई राम भ्राता लक्ष्मण और भार्या सीताके सहित 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतया भायया सह ॥ ६॥ अपने पिताकी आज्ञासे दण्डकारण्यमें आये थे | वे 
उबास गौंतमीतीरें पश्चचट्यां महामना।। | कं  तिमी नदीके तीरपर पक्षवटी आश्रममें 


न्दनी | रहते थे । उस आश्रमसे श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थिति- 
ठत्र नोदा महाभागा साता जनकनच्दिनों ॥ ७ ॥ | है दुरात्मा रावण महाभागा जनकनन्दिनी सीताजीको 


राहत रामचन्ंण रावण्णन दुरात्मना | | छे गया | तब अति शोकाकुछ भगवान्‌ रामने जानकी- 
ततो रामो5तिदुःखार्तों मार्गमाणो5थ जानकीम्‌ ।८॥ जीको इधर-उधर हूँढ़ते हुए प्रथिवीपर पड़े पक्षिराज 
जटायुर्प पश्चिराजमपश्यत्पतितं शुवि। | जठयुकों देखा । उसे तुरन्त ही दिव्यधाम पहुँचा- 
कु कप ॥ | छः 
तस्मे दवा दिन भ्ीध्रमृष्यमूकपपागमत्‌ ॥ ९॥ कर वें ऋष्यमूक-पवतपर आये ॥ ६-९ ॥ वहाँ आकर 


५ 32248 विदितात्मन! आत्मदर्शी भगवान्‌ रामने सुग्रीवसे मित्रता की और 
कम तक लक उसकी खत्रीका हरण करनेवाले दुष्ट वाढीको मारकर 


तदड्भायाहारण हत्वा वालन रघुनन्दन। || १ ॥ | उसे राज्यपदपर अभिपिक्त किया | इस प्रकार श्री- 





राज्येडमिपिच्य सुग्रीव॑ मित्रकाय चकार सः | रघुनन्दनने मित्रका कार्य सिद्ध किया। वानरराज 
सुग्रीवस्तु समानाय्य वानरान्वानरप्श्ञु) ॥११॥ . सुप्रीबने भी समस्त वानरोंको बुढकर सब ओर 
प्रेपयामास परितों बानरान्परिमार्मण । | सौताजीकी खोज करनेके ढिये भेजा । उन्हींमेंसे एक 


न चकोईह सुग्रीवसचिवों हरि! मैं भी सुभ्रीवका मन्त्र वानर हूँ। मैं सम्पातिके कथनानुसार , 
सीतायास्तत्र चक्रो5हं सुग्रीवसचिवों हरि! ॥१२॥ यो योग सब कर तरन्त “छह पर लाया 


सम्पातिवचनाच्छीप्रमुकृद्नथ शतयोजनम्‌ । और यहाँ सर्वत्र जुमलक्षणा सीताजीको ढूँढ़ा | शनेः- 
समुद्र नगरीं लड्ढां विचिन्चन्‌ जानकी श॒ुभाग|। १ ३॥| शनै; अशोकबाठिकामें हूँढ़ते-हूँढ़ते मैंने यह शिशपा 
शर्मेरशोकवनिकां विचिन्चन्‌ शिंशपातरुप्‌ | | इक्ष देखा और यहाँ रामचन्द्रजीकी महारानी देवी 





जानकीजीको अति छेशसे शोक करते पाया । इनके 


$ गोचन्ती दृःखसम्प्छुताम ।१४) ४ न 
उद्गार्ष जानकीमत्र शोचन्ती इ:ससर डताय्‌ दर्शनसे मेरा यहाँ आना सफल हो गया ।” ऐसा 


रामस्य महिर्ी देवीं इतइलो+इमागत! | कहकर परम बुद्धिमान श्रीहलुमानूजी मौन हो 
इत्युक्वोपररामाथ. मारुतिर्ुद्धिमर। ॥१५॥ गये ॥ १०-१५॥ 
सीता क्रमेण तत्सव श्र॒त्वा विस्मयमाययों | क्रमशः ये सब बातें सुनकर सौताजीकों बड़ा 


बिस्मय हुआ और वे कहने ढर्गीं, “मैन जो आकांशमें 
किमिदं मे श्षतत व्योभ्ि वायुना समुदीरितम॥१६॥ . शब्द सुना है वह क्या वायुका उच्चारण किया हुआ हैं ट 
॥१ ६॥ अथवा खप्त या मेरे मनकी श्रान्ति हैं ? अथवा 
स्वप्तो वा मे मनोभआ्रान्तियंदि वा सत्यमेव तत्‌ 4. यह सब सत्य ही तो नहीं हैं, क्योंकि दःखके कारण 
' नींद तो मुझे आती नहीं, ( फिर स्वप्न कैसे हो सकता 
निद्रा मे नास्ति दुःखेन जानाम्येतत्कुतो अम॥ १७ | है  ) और मैं प्रत्यक्ष सुन रही हूँ इसलिये यह भ्रम भी 
वन समर कैसे हो सकता है ? (अतः निश्चय ही यह सब 
येतर मे कर्णपीयूष॑ वचन समुदीरितस्‌ | यथार्थ है )॥ १७ ॥ छुतरां, जिसने मरे कार्नोक्रों अगृतके 
ग समान प्रिय छगनेवाले ये बचन कहे है वह प्रियभार्पा 

स दृश्यतां महाभागः प्रियवादी समाग्रतः ॥१८॥ हुझाग मेरे सामने प्रकट हों” || १८ ॥ 


श्रुत्वा तज्जानकीवाक्य॑ हनुमान्पत्रखण्डतः | जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानजी दे :-हने: 


अवतीय शनेः सीतापुरतः समवस्थितः ॥१९॥ | उसे इक्षके पत्र-भागसे उतरकर सौताजीके सामने 
ड । खड़े हो गये ॥ १९ ॥ उस समय उन्होंने अरुण-ब॒दन, 
कलविह्ृग्रमाणाड़ो रक्तास्यः पीतवानरः | | पीतवर्ण और कहविंक (चटक) पक्षीके बराबर: 
ननाम शनकेः सौतां प्राज्नलिः पुरतः स्थितः ॥२०॥| आकारवाले वानरके रूपसे धौरेसे सामने आकर सीता- 
इृष्द्वा त॑ जानकी भीता रावणोड्यम्ुपागतः । | नीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥| ३ ०॥ उसे देखकर 
शत] ५ | जानकीजीको यह भय हुआ कि मुझे फेसानके लिये मायासे 
मां मोहयितुसायातो मायया वानराक्ृतिः ॥२१॥ | , रूप धारण कर यह रावण ही आया है ॥२१॥ 


इत्येवे चिन्तयित्वा सा तृष्णीमासीद्धोमुखी । _ यह सोचकर वे चुपचाप नीौचेकों मुख किये बैठी 
पुनरप्याह तां सौतां देवि यक्व॑ विश्ठसे ॥२२॥ | तेत्र हनुमानजीने सीताजीसे फिर कहदा-- 


पलक ० । दिवि | आप जैसी आशझ्टा कर रहीं हैं मैं चह नहीं 
नाह तथाविधो मातस्त्यज शट्ढां मयि खिताम्‌ । हूँ | हे मातः ! मेरे बिपयमें आपको जो शर्ट हो रही 


दासोछह कोसलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः ॥२३॥ | है उसे दूर करें । हे झुभप्रदे ! मैं तो कोसलछाधिपति 
2230 78 हे परमात्मा रामका दास और वानरराज सुग्रीवका मन्‍्त्री 
सचिवो5ह हरीर है ५ 

मद दम सुग्रीपस्य शमप्रदें। | हूँ तथा हे शोभने ! सम्पूर्ण जगदके प्राणखरूप पथन- 

वायोः पुत्रो-हमखिलभ्राणभूतस्य शोभने ॥२४॥ | देवका मैं पुत्र हूँ” ॥ २२-२४॥ 


तच्छृत्वा जानकी ग्राह हनूपन्तं कृताज्ञलिसू । यह सुनकर श्रीजानकीजोने हाथ बाँधे खड़े हुए 
७. ्‌ का घेटते ---+५4 जे ० 
वानराणां महुष्याणां सद्भतिषेटते कथम्‌॥र५॥ | से कहा--“तुम जो कहते हो कि मैं 
ह श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ, सो भरा वानर 

यथा ल॑॑ रामचन्द्रस्य दासोप्हमिति मापसे । | और मलुष्योंकी मित्रता कैसे हो सकती है?” 
रकम, तव सामने खड़े हुए हलुमानजीने प्रसन्न होकर 

तामाह मारुतिः प्रौतो ज़ानकीं पुरतः खितः॥२६॥ जानकीजीसे कहा || २५--२६ ॥ “शबराकी प्रेरणासे 





ऋष्यमूकमंगाद्ास। शबयां नोदितः सुधीः ! परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम ऋष्यमूक पर्वतपर आये। 
सुग्रीवो ऋष्यमूकसो दृष्वान्‌ रामलक्ष्मणो ॥२७॥ ! उस पवतपर बेंठे हुए सुश्रीवने जब ( दूरहौसे ) राम 


और ढक्ष्मणको आते देखा तो मनमें भय मानकर 
भांता सा प्रपयासा 
स ज्ञातु रामस्य हृक्ततम्‌ | मुझे उनका आशय जाननेके ढिये भेजा | तब मैं 


अह्चारवरपुधत्वा गतो5ह रामसान्नाधेसू ॥२८।। , ब्रह्मचारीका वेष बनाकर रामजीके पास आया 


न्यूत्वा रामस्य सद्भाव स्कन्धोपरि निधाय तौ।. , | ९४-२८ ॥ और उनका झुद्ध भाव जानकर उन्हे 
कन्घेपर चढ़ा सुप्रीवके पास छे गया तथा ( राम 

नौत्वा सुग्रीवसामी प्य॑ सरूये चाकरवं तयोः॥२९॥/ कर बदमाश गिलतों बंरों शव 
सुग्रीवस्य हता माया वाढिना तं रघूचमः |... सुप्रीवकी पत्नौको वालीने छीन लिया था। रघुनाथजी- 


जपघानेकेन वाणेन ततो राज्येज्म्यपेचयत्‌ ॥३०) ने उसे एक ही वाणसे मारकर सुम्रीवकों वानरोंके 
राज्यपदपर अभिषिक्त कर दिया। तब ,सुग्रीवने 
सुग्रीब॑ वानराणां स प्रेपयामास वानरानू | , आपकी खोजके छिये बड़े-बड़े वीर और पराक्रमी 


दिग्म्यों महावलान्वीरान्‌ भवत्याः परिमार्गणे।३१)॥ वानरोंको दिल्ञा-विदिशाओंमें भेजा ॥|३०-३१॥ 
ग्ुछत्त राघवों दृष्ट्वा मामभाषत सादरम॥ २॥ | उस समय मुझे चलता देख ओऔरधुनाथजीने मुझसे 


हे (मेष मे स्थिह आदरपूवेंक कहा ॥३२॥ हे पवननन्दन ! मेरा 
त्वयि कार्यमशेप॑ में स्थितं मारुतबन्दन | सब काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है | तुम सीताजीसे 
त्रृहि भें कुशल सर्व सीताये लक्ष्मणस्य च ॥३३॥ मेरी और रुक्ष्मणकी हज कहना ॥ ३३॥ 
; तथा अपनी पहचानके लिये मेरी यह उत्तम अंगूठी 
अज्लुलीयकमेतन्मे. परिज्ञानाथशत्तमम। जिसपर मेरे नामके अक्षर खुदे हुए हैं, सीताजीको 
सौताये दीयतां साधु मन्नामाक्षरसुद्वितम्‌ ॥३४॥ | अति सावधानीसे दे देना' ॥३४ | ऐसा कहकर 


इत्युक्त्वा प्रददों मद्यं कराग्रादहुलीयकम््‌ | उन्होंने अपनी अँगुलीसे उतारकर वह अँगूठी मुझे 


< गैत॑ देवि ० दी । मैं उसे बड़ी सावधानीसे छाया हूँ । देवि | आप 
अयत ते दाधि पर्याजुलायकर्स ॥दिष॥ * 
मा स् है हे हे कि कम हर यह अँगूठी देखिये” ॥३५॥ ऐसा कह हनुमान्‌- 


नमस्क्ृत्वः खितो द्राह्नद्धाज्लिपुटी हरि! ॥३६॥ | नमस्कार कर हाथ जोड़े हुए दूर खड़े हो गये॥ ३६॥ 


उस रामनामाझ्डिता मुद्रिकाको देखकर सीताजी अति 
दष्य्वा सीता प्रद्दिता रामनामा्लितां तदा | , बन्दित हुई और उसे शिस्से व्गाकर नेत्रोंसे 
मुद्रिकां शिरता धत्वा ख़बदानन्दनेत्रजा ॥३७॥। आनन्दाश्र बहाने लगीं ॥ ३७॥ 





ध्क 


के | ह ॥ 
/ कप में प्राणदाता त्व॑ बुद्धिमानसि राघबे । | तदनन्तर वे कहने छर्गी---/कपिवर ! तुम मेरे 


3.3 8 50220 70 के प्राणदाता हो | तुम बड़े ही बुद्धिमान और रघुनाथ- 
ण & ८ 
भक्तो5सि प्रियकारी त्व॑ विश्वासो5स्ति तवेब हि३े८ आह मे मा मिला होते निया 


नो चेन्मत्सब्निधि चान्य॑ पुरुष ग्रेपयेत्कथम्‌ । | उनको भी तुम्हारा ही पृण विश्वास है ॥ ३८ ॥ यदि 


हनूमन्द्टमखिलं मम दु/खादिक त्वया ॥३५९)) ऐसा न होता तो तुम पर-पुरुषको वे मेरे पास 
क्यों भेजते ? हनुमन्‌ ! मेरी सारी आपंदाएं 
सर्व कथय रामाय यथा में जायते दया। [तुमने देख ही छी हैं ॥३९॥ रामको ये 


मासद्रयावधि प्राणा। खास्यन्ति मम सत्तम॥४०॥ | संत बातें छुना देना जिससे उन्हें मुझपर दया 


र्‌ ! ६ ___________.. >य्काफप:ि:ए एस लस?।डरीी पिसिलिीथि टसिसिटिफयीयिए लि उप सपिफसस पफपपपकफ मप्र डडडडः:ड  आअिअअअ्अल्ंललं्थ्थय्य्य्प्य्य्ण्््य्य्य्य्न्स्ल्ल्ल्टल्डर 
पल 30228 धश्रेष्ठट ) अब मेरे प्राण दो ही 
बेद्ामो मक्षयिष्यति मां खछ/।... उत्पन्न हो । है साधश्रेष् ! प्राण द 

नाममिष्यति चैद्रामी मक्षर्िस्य | मास और रहेंगे || 9० ॥ यदि इस बीचमें रघुनाथजी 
अतः शीर्र कपीन्द्रेण सुग्रीवेण समन्दितः ॥४ १॥ | न आये तो यह दुए मुझे खा जायगा | अतः यदि 

| नरराज सुग्रीवके सहित अन्य बानर- 

दे गमाहवे। . 'गवान्‌ राम व सु न 

वानरानीकपैः सार्थ हत्या रावणमाहते यूथपोंकों लेकर तुरन्त ही रावणको पुत्र और सेनाके 


सपुत्रं सब रामो यदि मां मोचपेत्मशुः ॥४२॥ सहित संग्राममें मारकर मुझे छुड़ायेंगे तो ही उत्तका 






गा कर यह पुरुषार्थ ठीक होगा | और तभी तुम इस 0 
तत्तस्थ स्श वीय॑ वीर वर्णय वर्षितस्‌ | किये पुरुपार्थका वर्णन करना । हे हनुमन ! तुम भ॑ 
यथा मां तारपेद्रामों हत्या शीघ्र दशाननम्‌ (४३! ऐसी युक्तिसे उनसे सब बातें ऋछना जिससे वे 

है 2 ' शीघ्र ही रावणको मारकर मेरा उद्धार करें| ऐसा 
तथा यतस्व इचुमन्वाचा धर्ममवाप्लुहि। दरके तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त करो ।” 


छ 


हनूम्तानपि तामाह देवि दृष्टो यथा मया ॥४४॥ तब हलुमानजीने उनसे कहा--“देवि ! मैंने जैसा 
बम गापमोगेमिष्येपिसायबी.... देखा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि 
राम; सलक्ष्मण। शाघरमागामप्यात साइव लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजी शीत्र ही अद्न-श॒त्न ढेकर 
सुग्रीवेण ससेन्येन हत्वा दशघुर्ख बढात्‌॥४५॥ सेनायुक्त सुप्रीयके सहित आयेंगे और राबणको 
2३ 22 020% 07 “2 वल्पूवंक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जायेंगे | देचि ! 

हट ईं त्र ; ९७ [4 हे ९ 

समानेष्यति देवि त्वामयोध्यां नात्र सेशयः । इसमें किसी प्रकारका सन्देष्ठ नहीं है (” 


तमाह जानकी रामः कर्थ वारिधिमाततस्‌ ॥४६॥ इसपर जानकीजी कहने लगीं, “भगवान्‌ राम_ 


तीत्वो55यास्यत्यमेयात्मा वानरानीकपैं! सह |... वास हैं, ( उनके शरीरका कोई माप नहीं है, 

रे ई वे सवंब्यापक हैं) किन्तु वानर-यूथपोंके सांथ वे 
हनूमानाह में स्कल्धावारुआ पुरुषर्षभौ॥४७॥ किस प्रकार समुद्रको पार करके यहाँ आयेंगे!” 
आयाखतः ससैन्‍्यथ सुग्रीवो वानरेश्वर |: देवमानूजी वोले--“वेः दोनों नरश्रेष्ठ मेरे को 


पु 2 ! पर चढ़कर आयेंगे और वानरराज सुग्रीव सेनासहित 
विहायसा क्षणेनेवर तीलों चारिधिमाततम्‌ ॥४८॥ ' इस विस्ती्ण समुद्रको आकाश-मार्मसे एक क्षणमें पार- 


के 


निर्द.हिष्यति रक्षोघांस्तवत्कृते नात्र संशय: ।.._ ९ उहे आप्त करनेके लिये सम्पूर्ण राक्षस-समूहको 
' भस्म कर डालेंगे | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | 
अनुज्ञां देहि मे देवि गच्छामि स्वरयान्वित)॥४९॥ | हे देवि ) अब मुझे आज्ञा दो; मैं अमी-अभी अलुज- 
द्रष्ु राम सह आता त्वर्यामि तवास्तिकयू । ! दे! भगवान्‌ रामका दर्शन करनेके लिये जाता हूँ और 
उन्हें तुरन्त तुम्हारे पास छानेका प्रयत्न करता हूँ ।« 
| देबि | मुझे कोई ऐसा चिह दो जिससे श्रीरघुनाथजी 
| मेरा विश्वास करें । उसे लेकर मैं बड़ी सावघानीसे 
| उत्छुकतापूर्वक उनके पास जाऊँगा |” 


: तत+ किश्विद्विचार्याथ सीता कमललोचना॥५१॥| तब कमछलेचना सौताजोने कुछ सोच-विचारकर 
पिमुच्य केशपाशान्ते खितं चूडामणि ददौ। ... | अपने केशपाशमें स्थित चूडामणिकों निकाछा और 


हि है उसे हजुमानजीको देकर कद्दा--“हे कपिवर ! 
अनेन विश्चसेद्रामस्त्वां कपीन्द्र सलक्ष्मण: कर 
नर कर्पीन्द्र सलक्ष्मण: ॥५२॥ इससे भगवान्‌ राम और छक्ष्मण तुम्हारा विश्वास 


8 ( ही 3३७३ 
>सामब्वानायसन्य्च वदामि तब सुब्रत । | करेंगे॥ १-५२) हे सुब्रत | उनको विश्वास दिलनेके 


-+-+-....ह.0.ह..... 
५ अ्नीनज८डमििक कम ++-१८-० - «० 





देवि किल्विदमभिज्ञानं देहिमे येन राघवः ॥५०॥ 
पिश्वसेन्मां अयत्ञेन ततो गन्ता सम्ुत्सुकः । 


१७७00 जाके जनक 


सगे ३] 
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चित्रकूटगिरों पूवेमेकदा रहसि खिताः। 
मदझ्के शिर आधाय निद्वाति रघुनन्दनः ॥५श॥ 
ऐन्द्र/ काकस्तदा55्गत्य नसैस्तुण्डेन चासकृत्‌ । 
मत्पादाजुमारक्ते विदृदारामिपाशया ॥५४॥ 
'तवो रामः प्रदुद्ष्याथ दृष्ट्वा पा कृततणम्‌ । 
केन भद्दे कृत चेतादिप्रेयं मे दुरात्मना॥५५॥ 
इत्युवत्वा पुरतो&्पश्यद्वायस मां पुनः पुनः । 
अभिद्गवन्त रक्ताक्तनखतुण्ड चुकोप ह॥५६॥ 
तणमेकसुपादाय दिव्यास्रेणाभियोज्य ततू । 
चिक्षेप लीलया रामो चायसोपरि तज्ज्बलन्‌॥५७॥ 
अभ्यद्रवद्धायसथ भीतो लोकात्‌ अ्रमन्पुनः । 
इन्द्रअक्मादिभिश्वापि न शक्यो रक्षितु तदा ॥५८॥ 
रामस्य पादयोरग्रेड्पतद्भीत्या दयानिषेः । 
शरणागतमालोक्य रामस्तमिदमब्रवीत्‌ ॥५९॥ 
अमोघमेतदर्स में दच्येकाक्षमितों त्रज। 
सब्यं दक्वा गत काक एवं पोरुपवानपि ॥६०॥ 
उपेक्षते किमर्थ मामिदानीं सोडपि राघवः । 


हनूमानपि तामाह श्रुत्वा सीतानु भाषितम्‌ ॥९१॥ 
देवि त्वां यदि जानाति खितामत्र रघूत्तमः । 


करिष्यति ध्षणाद्भस्म लड्ढीं राक्समण्डिताम॥९२। 


जानकी प्राह त॑ वत्स कथ॑ त्व॑ योत्स्यसेउ्सुरेः । 
अतिद्नक्ष्मवपुः सर्वे वानराथ भवादशा। ॥९३॥ 
श्रुत्वा तदचनं देव्ये पूर्वरूपंमदरशयत्‌। 


भेरुमन्दरसक्वाश॑ रक्षोमणविभीषणम्‌॥६४॥ 


दृष्ठा सीता हलमन्तं महापर्चतसन्रिमस्‌ | 


हु 





हनी सर पन्‍ सन 





लिये एक बात और बतलाती हूँ---एक दिन चिंत्रकूट 
पवेतपर श्रीरघुनाथजी एकान्तमें मेरी गोदमें शिर रखे 
सो रहे थे ॥ ५३ ॥ इसी संमये इन्द्रका पुंत्र 
( जयन्त ) काक-वेषमें वहाँ आया और मांसके छोभसे 
मेरे पैरके छाल-छारू अँगूठेको अपनी चोंच तथा 
पञ्ञोंसे फाड़ डाछा || ५३ ॥ तदनन्तर जब ओऔराम- 
चन्द्रजी जागे तो मेरे पैरमें घाव हुआ देखकर 
बोले--“प्रिये ! किस दुरात्माने मेरा यह अग्रिय किया 
है ?” ॥ ५० ॥ वे यह कह ही रहे थे कि उन्होंने 
अपने सामने उस कौएको वारम्बार मेरी ओर आते 
देखा । उसकी चोंच और पज्जे रुधिरसे सने हुए थे । 
उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ ॥ ५६॥ उन्होंने 
तुरन्त ही एक तृण उठाकर उसपर दिव्याश्रका प्रयोग ' 
किया और उसे लौछासे ही उस कौएकी ओर फेंक 
दिया । उसके तापसे सन्तप्त हो वह काक भय- 
भीत होकर त्रिलञेकीमें भटकता फिरा किन्तु जब इन्द्र, 
ब्रग्मा आदिसे भी उसकी रक्षा न हो सकी तो बहुत 
ही डरता-डरता दयानिधान भगवान्‌ रामके चरणोंमें 
गिरा । उसे शरणागत देख श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
कहा--॥५७-५९॥ “मेरा यह अख्र अमोध है.। ( यह 
कमी व्यर्थ नहीं जा सकता ) | अतः तू केवछ अपनी 
एक आँख देकर यहाँसे चछा जा | तब, वह काक अपनी 
बायीं आँख देकर चला गया । जो ऐसे पुरुषार्थी हैं वे ही 
श्रीरघुनाथजी न जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा कर 
रहे हैं !” 


सीताजीका यह कथन सुनकर हनुमानूजीने कहा[--- 
“देवि | जिस समय श्रीरघुनांथजीको तुम्हारे यहाँ 
होनेका पता चढेगा उस समय इस राक्षस-मण्डल- 
मण्डिता लंकाकों वें एक क्षणमें ही भस्म कर 
डालगे |) ६०-६२ |] 


जानकीजीने कहा--वत्स ) तुम अत्यन्त सूक्ष्म 
शरीराले हो, अतः राक्षसोंसे कैसे छड़ सकोगे ! और 
सब वानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे !॥ ६३ ॥ 
देवी जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानुजीने 


उन्हें अपना पूर्वरूप दिखाया ।ो मेरु और.मन्दर 
परवेतके समान अति विश्ञाठ और राक्षसोंको भय 


उत्पन्न, करनेवाला था ॥ ६४ || हनुमानजीकों महा- 


पर्वतके समान विशालकाय देखकर सीतांजीको अपार 


फ््णर ६ रिक्त + 


२१८ 





हर्ेण महता55विश ग्राह त॑ 
समर्थों5सि महासच्त द्र_्ष्यन्ति त्वां महाबलूम। 
राक्षस्यस्ते शुभ! पन्‍था गच्छ रामान्तिक हुतम।९६) 
बुभुक्षितः कपिः प्राह द्शनात्यारणं मम । 
भविष्यति फरेः सर्वैंस्तव दृष्टो खितेहिं मे ॥१७॥ 
तथेत्युक्तः स जानक्या मक्षयित्वा फर्ल कपि। | 
ततः ग्रस्मापितो5गच्छज्जानकी  प्रणिपत्य सः | 
किखिद्रसथो गत्वा खात्मन्येवान्वचिन्तयत्‌ ।६८। 
कार्याथमागतों दूत! खामिकार्याविरोधतः । 
अन्यर्किश्विद्सम्पाद गच्छत्यथम एव स। ॥६९९॥ 
अतो5ह किश्िदन्यच् कृत्वा दृष्टाउ्थ रावणम्‌। 
सम्भाष्य च ततो रामदशनाथ बजाम्यहम्‌ ॥७०॥ 


. इति निथित्य मनसा इक्षखण्डान्महावल। । 

... उत्पाट्याशोकबानिकां निरेक्षामकरोत्कषणात्‌॥७१॥ 
सीता55श्रयनर्ग त्यक्त्वा वन॑ शून्य चकार स+ । 
उत्पाटयन्त विपिन दृष्दवा राक्सयोपितः ॥७२॥ 
अपृच्छन्‌ जानकी को5सो वानराकृतिरुद्ट।॥७३॥ 


जानक्युवाच 


भवत्य एव जानन्ति मायां राक्षसनि्मिताम्‌ । 
नाहमेन॑ विजानामि दुःखशोकसमाकुछा ॥७७॥ 
इत्युक्तास्त्वरित ग॒त्वा राक्षस्यो भयपीडिताः। 
हनूसता कृत सर्वे रावणाय न्‍्यवेदयन्‌ ॥७५॥ 
देव कशिन्महासत्तों वानराह्ृतिदेहभृत्‌ | 
सौतया सह सम्भाष्य हशोकवानैकां क्ष॑णाता[ 
उत्पाद्य चेत्यप्रासाद बभज्ञामितविक्रमः ॥७६॥ 
प्रासादरक्षिणः सवोन्हत्वा तत्रेव तखिवान्‌ । 


-तच्छूत्वा तूरणघ्नत्थाय बनभहजड महाउप्रियम्‌ ॥७७॥ | «(६ 


अध्यात्मरामायण 
. जा हे हु 
कपिकुञ्अरम्‌ ॥६५॥ | आनन्द इंआ और वे उन कपिश्रे्ते कहने ढर्गी- 
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॥ ६०७॥ “हे महासत्त्य ! तुम बड़े ही सामशथ्यवान्‌ 
हो; अच्छा, अब तुम झीत्र ही श्रीरामचन्द्रजीके पास 
जाओ | है महावीर | तुम्हें राक्षसियाँ देख छेंगी, 
(अतः अब तुम जाओं ) तुम्हारा मांगे कल्याण- 
मय हो ॥ ६६ || हनुमानजीको भूख लगी हुई थी | 
वे ब्रोढे-“देवि ! आपका दर्शन कर अब मुझे आपकेए 
सामने गे हुए फछोंसे पारण करनेकी इच्छा होती 
हैं” || ६७ || तब जानकीजीके बहुत अच्छा कहने- 
पर कपिवरने वे फल खाये और उनके विंदा करनेपर्‌ 
उन्हें प्रणाम करके चछ दिये | फिर कुछ दर चलनेपर 
उन्होंने अपने मनमें सोचा ॥ ६८ ॥ जो दृत अपने 
खामीके कार्यके लिये आकर उसमे किसी प्रकारका 
विप्न न करनेवाठा कोई और कार्य न करके यों 
ही चला जाता हैं बह अधग ही हैं ॥ ६९ | अतः 
में कुछ और भी करूँगा और राबणसे मिलकर 
तथा बातचीत कर फिर श्रीरधुनाथजीके दर्शनार्थ 
जाऊँगा” || ७० | 


मनमें ऐसा निश्चय कर महावली हनुमानजीने बृक्षों- 
को उखाड़कर अशोकवाटिकाकों एक क्षणमे ही बृक्ष- 
हीन कर दिया ॥ ७१ ॥ जिसके नीचे श्रीसीताजी 
बैठी थीं उस बृक्षको छोड़कर शेष समस्त वाटिकाको 
उन्होंने उज़ाड़ डाला | उन्हें बन उजाड़ते देख 
राक्षसियोंने जानकीजीसे पूछा, “यह वानराकार 
विकट वीर कोन है १” ॥ ७२-७३ ॥ 

जानकीजी बीलों--इस राक्षसी मायाको आप ही 
लोग जानें । दुःख ओर शोकसे आतुर मैं यह क्या जानूँ 
॥७४ ॥ जानकीजीके इस प्रकार कहनेपर भयपीडिता 
राक्षसियोंने रावणके पास जा उसे हनुमानजीकी सारो 
करवृत कह सुनायी ॥७०॥ वे कहने ढूगीं---देव | एक 
बड़े पराक्रमी वानराकार प्राणीने सीताजीसे सम्मापण 
कर एक क्षणमें ही सारी अश्ोकग्रटिका उजाड़ दी 
है। उस महापराक्रमीने मन्दिरके प्रासादकों भी तोड़ 
डाला और उसके सब रक्षकोंको मारकर इस समय 
भी वह वहीं बेठा हुआ है।” वनविष्वंसका यह महान्‌ 
प्रय समाचार सुनकर राक्षसराज रावण तुरन्त उठा 


॥ 
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किह्नराग्प्रेपपामास नियु राक्षसाधिप३ । 
निभमचेत्यप्रासाद्रथमान्तरसंखितः 
हलुमान्पवताकारों छोहस्तम्भकृतायुधः 


और उसने दश छाख सेवकोंको भेजा। इधर, पर्वताकार 








॥७८॥ | ईवैमानजी छोहेके खम्मको शख्ररूपसे लिये हुए उस 


हृढे-झ्ूटे मन्दिरके प्रथम भागमें वैंठे थे। उनकी पूँछ 
कुछ-कुछ हिल रही थी, तथा मुख अरुणवर्ण और 


किश्िल्लाज्नलचलनो रक्तास्पो भीषणाकृति। ॥७९॥| आकृति भयानक थी | ७६-७५ ॥ राक्षसोंके समूहको 


 आपतत्त सहासझ्ष राक्षसानों ददश सश । 


चकार सिंहनादं च भृत्वा ते मुमनहुम्ृंशम्‌ ॥८०॥ 
हनूमन्तमथो दृष्दवा राक्षसा भीषणाकृतिस । 
निर्जध्लुविंविधास्रौधेः सर्वराक्सघातिनम्‌ ॥८१॥ 
तत उत्थाय हलुमान्मुद्वरेण समन्ततः। 
निष्पिपेप क्षणादेव मशकानिव यूथप) ॥८२॥ 
निहतान्किद्टरान्‌ क्षत्वा रावण: कोपमूच्छित) 
पश्च सेनापतींसत्र ेपयामास दुर्मदान्‌ ॥८३॥ 
हनूमानपि तान्सवाह्रोहसतम्भेन चाहनत्‌ । 

तत; ऋद्धो मन््रिसुतान्ओेपयामास सप्त सः ॥८श॥ 


आगतानपि.तान्‍्सर्वान्पूर॑वद्दानरेश्वर। । 


' धणान्निःशेपतों हत्वा लोहस्तम्भेन मारुति॥८५॥ 


पूर्व॑खानमुपाश्रित्य प्रतीक्षन्‌ राक्षान्‌ खितः । 
ततो जगाम वलवान्कुमारो5क्ष; प्रतापवान्‌ ॥८4॥ 
तम्ुत्पपात हनुमान्‌ द्ष्ठा55काशे समुद्दरः | 
गगनाचरितो मूर्ति मुहरेण व्यताडयतू ॥८७॥ 


.. , हत्वा तमर्क्ष॑ निःशेष॑ बल से चकार स। ॥८<८॥ 


ततः श्रुत्वा छुमारस्स वर्ध राक्षसपुद्डबः। 
क्रोपेन महता55विष्ट इन्द्रजेतारमत्रवीत्‌ ॥८५॥ 
पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रह्य रिपु। । 
हत्वा तमथवा वद्ध्या आनयिष्यामि ते5न्तिकम्‌ ॥ 
इन्द्रजित्पितर॑ प्राह त्यज शोक महामते | 


आया देख उन्होंने धोर सिंहनाद किया, जिसे 
घुनकर वे सब अत्यन्त स्तब्ध हो गये ॥ ८० ॥ फिर 
सम्पूर्ण राक्षस्रोंको मारनेवाले भीषणाकार हनुमानजी- 
को देखकर राक्षसोंने उनपर नाना ग्रकारके अख-हंख 
छोड़े ॥८१॥ तदनन्तर, यूथपति गजराज जैसे 
मच्छरोंकी मसल डालता है वैसे ही हनुमानजीने उठकर 
अपने मुद्दरसे एक क्षणमें ही सबको चारों ओरसे पीस 
डाला ॥ ८२ ॥ 


अपने किछ्करोंका मरण झुनकर रावण क्रोधसे 
पागल हो गया और उसने वहाँ पाँच बड़े बाँके 
सेनापतियोंकी (अपनी सेनाके साथ ) भेजा॥ ८३ ॥ 
हनुमानजीने अपने छोह-स्तम्मसे तुरन्त ही उन सबको 
मार डाछा | तब उसने अति क्रोघित होकर सात 
मन्त्रिपत्नोंकी भेजा। ८४ ॥ बानराधीश पवननन्दनने, 
वहाँ आनेपर उन सबको भी पहलेकी भाँति एक 
क्षणमें ही उस लोह-स्तम्मसे मार डाछा || ८५॥ और ' 
अपने पूर्व-स्थानमें ही बैठकर अन्य राक्षसोंके आनेकी 
बाट देखने छगे | तब अति बलवान्‌ और प्रतापशाली 
राजकुमार अक्ष आया ॥ ८६ ॥ उसे देखकर हनुमान्‌- 
जी अपना मुद्र छेकर आकाशमें उड़ गये और 
बड़े वेगसे ऊपरसे ही उसके मस्तकपर मुद्गरका प्रहार 
किया । इस प्रकार अक्षको मारकर उसकी सेनाका भी 
नामो-निशान मिठा दिया | ८७-८८ ॥ 


राजकुमार अक्षके बधका बृत्तान्त पाकर राक्षसराज 
रावण अत्यन्त क्रोधर्में भरकर इन्द्रजितसे बोढा-- 
“बेटा ! जहाँ मेरे पुत्र॒का मारनेवाला मेरा शत्रु है मैं वहाँ 
जाता हूँ और उसे मारकर या बाँवकर तेरे पास छाता 
हूँ” ॥ ८९-९० ॥ इन्द्रजितने पितासे कहा--हि 
महामते ! शोक न कीजिये; मेरे रहते हुए आप ऐसे 


मयि खिते किमथ त्व॑ मापसे दुःखितं वचः दुःखमय बचन क्यों बोछते हैं! ॥९१॥ मैं उस 


२२० अध्यात्मरामायण [ सगे ४ 
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बद्ध्याउप्नेष्ये ढु्त तात बानरं मह्पाशतः । | वानरको झीत्र ही त्र्मपाइमें बॉधकर लिये आता हूँ ।” 
हत्युकत्वा रथमारुध्य राक्षसवहुमिईतः ॥९श॥ | ऐसा कह बह महापराक्रमी वीर रथपर चढ़ा और 
जगाम वायुपुत्रस्थ समीर्ष वीरविक्रमाः! बहुत-से राक्षसोंके साथ पथनपुत्र हनुमानके पास पहुँचा। 
ततो5तिगर्जित श्रुत्वा सम्ममुचम्य वीर्यवाद)९३॥| तव, वीर्यबान्‌ हलुमानुजी भयक्षर सिंहनाद सुन हाथों 
उत्पात नमोदेश मरुत्मानिध मारुतिः। | स्तम्भ डिये गछडके समान आकाडम उड़ गये। 
७ 2. उडते इन्द्र जितन प्न्‍ ै य्ः 

ततो अमस्ते नमसि हनूसन्तं शिलीमुसे! ॥९७॥ 5 आकाडमें उड़ते देख कम ३8 
विदृध्या तस्य शिरोमागमिषुमिश्रा्टमि! पुन!।. | नगेसि उनके झिरकों वींधा, किरे छः वार्णलि 
हृदय पादयुग् पदूमिरेकेन वारूघिस ॥९५॥ उनके हृदय और दोनों चरणोंकों तथा एक्स उनको 
शत्वा ततो घोर॑ हि मे पूँठकों बॉधकर वह घोर सिंदनाद करने ढया । तब महा- 

तो घोर॑ लिंहनादमथाकरोतू। |“ बिक हे 

लग रे बलवान हनुमानजीने भी अति प्रसनतासे न्तम्भ उठाकर 


*+ न कप $ [ 
ततो5विहपादूजुमांसम्भमधम्य के ाध ॥ एक क्षणमें ही उसके सारथीकों मार डाछा और घोडोंके 
जवान सारर्थे साथ रथ चाचूर्यत्क्षणात्‌ । सहित उसके रथको चूर्ण कर दिया | तव महावर 
ततो5त्यें रथमादाय मेघनादों महावरूः ॥९७॥ ३, याद (इन्द्रजित्‌ ) ने दूसरे रथपर चढ़कर तुरन्त 
शी बल्मात्मादाय बद्ध्वा वानरपृद्धवम्‌ | ही वानरश्रेष्ठ हनुमानर्जीको ब्रह्मपाशसे बाँध लिया और 
निनाय निकट राज्षे रावणस्य महावबलू$ ॥९८॥ | उन्हें राक्षसराज रावणके पास छे गया ॥ ९२-५८ ॥ 


यस्य नाम सतत जपत्ति ये- जिनके नामका निरन्तर जप करनेवाले भक्तजन 
धानकर्मकतवन्ध्न॑ क्षणात्‌। | एक क्षणमें ही अज्ञानकृत बन्धनकों काटकर करोड़ों 

सद्य एवं परिश्रुष्य तत्पदं सूर्योके समान प्रकाशमान उनके परम कल्याणमय 
हे यान्ति कोटिरविभासुरं शिवस्‌ ॥९९॥ | पदको तत्काल प्राप्त कर छेते हैं, उन्हीं भगवान्‌ रामके 
तस्थ॑च् रामस्य पदास्वुज सदा चरणकमलोॉको सदा अपने हृदयकमढमें घारण करनेसे 
हत्पन्नमध्ये सुनिधाय मारुतिः | हलुमानजी सदा ही समस्त वन्धनोंसे छूटे हुए हैं । 

सदेव निमनक्ततमसतवन्धनः उनका त्रह्मपाश अथवा ओर किसी बन्धनसे क्‍या 


कि तस्य पाशेरितरेश्व बन्धमेः (११००॥ | हो सकता है ? || ९९-१०० ॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबादे 
सुन्दरकाण्डे तृतीयः सगेः ॥ ३ || 


“9 &8-+-- 
(रे रे 
चतुथ सगे 
हलुमान्‌ और रावणका संवाद तथा छद्॒दृहन । 
्, श्रीमहादेव उवात् भ्रीमहादेवजी वोले--हे पार्वति ! बह्मपाशसे वँधे 
यान्‍्त कपीन्द्र प्ृतपाशवन्धर्त हुए श्रीहनुमान॒जी जब डरे हुएके समान नगर देखते जा 


विलोकयल्त नगर विभीतषतू। [| रहे थे; उस समय उन्हें देखनेके लिये इधर-उधरसे 
अताइयन्युट्टितः सुकोपना: इक हुए पुरवासी उनके पीछे-पीछे चलते हुए 
पारा; समन्‍्तादलुयान्त इक्षितुम ॥ १ ॥ | उन्हें ऋषधपूर्वक पूँसोंसे भारने छगे ॥ १ ॥ ब्रह्माजीकै 
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ब्रह्मास्मेने. क्षणमात्रसक्म 
कृत्वा गत ब्रह्मवरेण सत्वरम | 
ज्ञात्वा हनूमानपि फल्णुर्जुमि- 
घतो ययो कार्यविशेषगारवात्‌॥ २॥ 
सभान्तरसखस्य च रावणस त॑ 
.  पुरों निधायाह बलारिजित्दा। 
९५ बद़ो मया ब्रह्मवरेण वानरः 
समागमतो5्नेन हता महासुरा। ॥ ३ ॥ 
यथुक्तमत्राय विचार्य सन्त्रिभि- 
विंधीयतामेष न झोकिको हरि! । 
ततो बिलोक्याह स राक्षसेश्वरः 
प्रहस्तमग्रे खितमज्जनाद्रिमम्‌ | ४॥ 
अहस्त पृच्छेनमसों किमागतः 
, . किमत्र कार्य छुत एवं बानरः | 
बन किम सकल विनाशितं 
हता। किमथ मम राक्षसा बलात्‌ ॥ ५॥ 
ततः प्रहस्तो हलुमन्तमादरा- 
त्पप्रच्छ केन अहितो5डसि वानर । 
भय च ते माउस्तु विमोक्ष्यसे मया 
सत्य वदस्वाखिलराजसन्निधो ॥ ६॥ 


ततो5तिहपात्पवनात्मजो रिपु 
निरीक्ष्य छोकत्रयकण्टकासुरस्‌ | 
वक्तु प्रचक्रे रघुनाथसत्कथां 
क्रमेण राम॑मनसा सरन्‍्मुहु। ॥ ७॥ 
भ्रूणु स्फूर्ट देवगणादयमित्र हे 
रामस्य दतोः्हमशेपहत्खिते। । 
यस्याखिलेशस्य हृताउधुना त्वया 
, भार्या स्वनाशाय शुनेव सद्धृविः ॥ ८ ॥ 
स्‌ राघवो<स्येत्य मतड्भपवेत॑ 
सुग्रीवमैत्रीमनलस 
कृत्वैकबाणेन निहत्य वालिन॑ 
सुग्रीवमेवाधिपतिं चकार तम्॥ ९॥ 
स॒ वानराणासभिपो महावलली 
ध महावलेवानरयूथकोटिमिः । 
रामेण साथ सह लक्ष्मणेन भो 


सन्निधो | 


बरके प्रमावसे ब्रह्मात्न हनुमानजीके शरीरको क्षण- 
भरके डिये स्पर्श कर तुरन्त चला गया। यह बात 
जानकर भी श्रीहनुमानजी विशेष कार्य सम्पादन 
करनेके लिये तुच्छ रस्सियोंसे ही बँघे हुए राबणके पास 
चले गये ॥ २ |॥ तब इन्द्रजित्‌ उन्हें सभामें खित 
रावणके सामने ले गया और बोला--“मैं इस वानरको 
ब्रह्माके वरके प्रभावसे बाँध छाया हूँ; इसीने हमारे बड़े- 
बड़े वीर राक्षस मारे हैं।| ३ ॥ महाराज ! मन्त्रियोंके साथ 
विचारकर इसके लिये जैसा उचित समझें वैसा विधान 
करें | यह कोई साधारण वानर नहीं है |” तब राक्षसराज 
रावणने सामने बैठे हुए कज्जलगिरिके समान कृष्णवर्ण 
प्रहस्तसे कहा--॥ 9 ॥ “प्रहस्त | इस बन्दरसे 
पूछो तो सही, यह यहाँ क्यों आया है ! इसका क्या कार्य 
है! यह कहाँसे आया है ! इसने मेरा सारा वन क्यों उजाड़ 
डाला ? और मेरे राक्षस वीरोंको बलात्कारसे क्यों 
मारा /”? || ५॥ तब प्रहस्तने हनुमानजीसे आदरपूर्वक 
पूछा--“वानर ! तुम्हें किसने भेजा है ? तुम डरो 
मत; राजराजेद्वरके सामने सब बात सच-सच बतला 
दो; फिर मैं तुम्हें, छुडा दूँगा ॥ ६॥ 


तब अपने शत्रु त्रिकोकीके कण्टकरूप राक्षसराज 
रावणको देखकर पवननन्दन हनुमानजीने हृदयमें बार- 
म्बार श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर अति हर्षित हो क्रमसे 
रघुनाथजीकी सुन्दर कथा कहनी आरम्म की ॥७॥ वे 
कहने छगे--हे देवादिके शत्रु रावण | तुम साफ-साफ 
सुनो; कुत्ता जिसग्रकार हृविको चुरा छे जाता है उसी 
प्रकार तुमने अपना नाश करानेके लिये जिन 
अखिलेश्वरकी साध्वी भायाकों हर डिया है मैं उन्हीं 
सर्वान्तरयामी भगवान्‌ रामका दूत हूँ ॥८॥ उन 


श्रीरघुनाथजीने मतज्लपवंतपर आकर अभ्िके साक्ष्यमें 
सुग्रीवसे मित्रता की और एक ही वाणसे वालीकों 
मारकर सुग्रीबको वानरोंका राजा बना दिया॥ ९॥ हे 
रावण ! इस समय वे महाबलली वानरराज और भी 
करोड़ों महाशूरवीर वानर॒यूथोंके साथ राम और लक्ष्मणके 
सहित अति क्रोधयुक्त हो प्रवर्षण पर्वृतपर विराजमान हैं 


प्रवर्षणे5्मपयुतोज्वतिष्ठते ॥१०। ॥ १० ॥ उन्होंने श्रीजानकीजीको इूँढनेके लिये दरों 


अध्यात्मरामायण [ सगे ४ 
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दिशाओंम बड्े-च़े बानसखर मे ६ । उन्रीर्मति एक 
बानर में बायुका पत्र हैं, में सीताजीकों घीर-चीर दूटता 
' हुआ यहाँ आया है ॥ 2१ ॥ में कमलदखाचना 


श्र 
>> ््ञ्स्सितनिननततततननान 


सथ्वोदितासतन महादहरीश्वरा 
धरासुतां मागयितुं दिशा दश | 
तत्राहमेकः पवनात्मजः३ कप: 
सीतां विचिस्वञ्छनके; समागत 
हृष्टा मया प्मपलाशछोचना 
सीता कपित्वादिपिन विनाशितस्‌ | 
इृष्टा ततो5ह रमसा समागता- 
नमां हन्तुकामान्‌ धतचापसायकान्‌ ॥१२॥ 





॥१ १। जानकीजीका दशन कर लुका ६ छिर अपने बानर- 
खभावसे मेने बन उजाद दिया, आर जब मेने राद्षयों- 
को बड़े बेगसे घनुपनताण आदि स्कर अपनेशो मरने) 

: के लिये आते देंसा, तो उन्हें भारदर अपनी दागीर 
रक्षा की, क्योंकि है राजन ! अपना द्ार्गर हो सभा 
देदधारियोंकों प्यारा होता है। फिर सह मेपनांद - 


4 
मया हतास्ते परिरक्षितं वपुः | है 
५ देहो ७ 2 5 कक मक राक्षस क्रामप दिम आपदार बहा ले आँग्र 
प्रियो हिदेहो5खिलदेहिनां प्रभो | न हक, ४ हे हक  आऑपकार बद। च दर 
पाशेन निवध्य मां तत। ॥ £ (न | राः ४४ 3०2 प्रि अं!» जादइना था 
मह्ात् कि ब्रह्मानीके वरजे प्रभावन वह अग्ययादा मु छत 
समागमन्सेघनिनादनामकः ॥१३॥ ; .. .... आया, दवापि कद़णावद्ा तमरारे हिलओं बल 
स्द्ट्टद भा का | बतानेके लिये में अंधे झृणए्के समान यहाँ चला आया॥*९॥| 
स्त्यकत्वा गत सेसत्रीम रावण | ' है राचण ! तुम विवेकपूर्षक संसारकी गतिका विचार 
तथाप्यह बद्ध इवागता हत करो; राक्षसी चुडिकों अप्ञीकार मत करों और संसार 
प्रवक्तकामः करुणारसादरधी! ॥१४॥ | «्यनसे छटानेदालों प्राणियोंकी आय टितकारिणो 
बिचाय लोकस् विवेकतो गर्ति देवी गतिका आश्रय ठो ॥ १० ॥| नुग हद्ाजोकि अति 
त्त शक्षत्ा बाज मुपाह रावण | | उत्तम वंद्यम उत्पन्न हए एसथाप यनम्दन विश्चया- 
ब्य ७ मोध् हतुकी न «7 «६ 
द्वा गति संसृति हर ' के पुत्र और दुबेरके भाई हो; अनः देसी, तुम तो 
समाश्रयात्यन्ताहताय देहिन। ॥१५॥ ' दृह्मत्मबुद्चिस भी राक्षस नहीं हो; फिर आत्मबुद्धिस 
तव ब्रह्मणों दतमवशसम्भव३ ः राक्षत नहीं ध्ो--इसमें तो कइना ही क्या 
पोलस्त्यपुत्रोइसि कुभरवान्धतर ! हैं !॥ १६॥ ई तुम बालसवन काने ह नो प्र 
देहात्मबुद्धयापि च पश्य राक्षतो | बतछाता हूं---) तुम सबंथा निर्विक्ार हो; इसलिये 


शरीर, बुद्धि, इम्द्रियाँ और दःसादि--वे ने तम्हाई 


नास्यात्मबु । 
बह फिमरु राक्षतों नहि ॥१६॥ | (घर) हैं और ने तम कब हो । इन सबका कारण 
"र्रवद्धान्द्रयंद खदरतात- हा 2007 


अज्ञान हैं और स्वप्नदस्यके समान थे सत्र असत हैं 


नतेनच व तव निर्विकारतः | ॥ १७॥ यह बिल्कुछ सत्य है कि तुम्हारे आस्म- 


अज्ञानहेतोश्॒ तथंव सन्तते- त्वरूपमें कोई विकार नहीं। है क्योंकि अद्वितीय होनेसे 
रसच्यमस्याः खपतो हि दश्यवत्‌ ॥१७॥ | उसमें कोई विकारका कारण ही नहीं है। जिस प्रकार 
तु सत्य तव नासि विक्रिया आकाश सत्र होनेसे भी ( किसी पदार्थके गुण-दोपसे ) 
विकारहेतु्न च्‌ तंष्दयत्ततः । लिप्त नहीं होता उसी प्रकार तुम देहमें रहते हुए नी 
यथा नमः सवेगत न लिप्यते सूह्ष्महूप होनेसे उसके सुख-दुःखादि विकारोंसे लिप 
देदेन्द्रयमराणवर दया भत्रान्देहगतो5पि सह्ष्मकः । नहीं होते | आत्मा देह, इन्द्रिय, प्राण और शरीरसे 
न्द्रयप्राणशरारसज्भत- मिला हुआ हैं ऐसी बुद्धि ही सारे बन्धनोंका कारण 


स्त्वात्मेति बुद्ध्याअखिलबन्धमाग्भवेत्‌ | १ । होती है ॥ १८ ॥ और 'मैं चिन्मात्र अजन्मा अविनाशी 





. 
ह्यानन्दभावोष्ह मिति प्रम्मुच्यते । 
देहो5्प्यनात्मा पृथिवीविकारजो 
न प्राण आत्माइनिल एप एवं सः ॥१९॥ 
मुनोध्प्यहक्लारविकार एवं नो 
न चापि बुद्धि? प्रकृतेबिकारजा | 
' आत्मा चिदानन्दमयो5विकारवा- 
.  नदेदादिसब्याइचतिरिक्त ईश्वरः ॥२०॥ 
निरख़नो मुक्त उपाधितः सदा 
ज्ञात्वेवमात्मानमितों विम्युच्यते। 
अतोष्हमात्यन्तिकमोक्षसाधन 
वक्ष्ये श्णुष्वावहितों महामते॥२१॥ 
विष्णोहिं भक्ति। सुविशो धन घिय- 
खतो भवेज्जञानमतीब निर्मेलम्‌ । 
विशुद्धतत्वानुभवो भवेत्ततः 
सम्यग्विद्त्वा परम पद ब्रजेत्‌ ॥२२॥ 
. अतो भजखाद्य हरि रमापतिं 
राम पुराणं प्रकृतेः परं विभुम्‌ । 
विसृज्य मोरूय हृदि शन्रुभावनां 
भजखस्र राम शरणागतप्रियम्‌ । 
सीतां पुरस्कृत्य सपुत्रवान्धवो 
राम नमस्क्ृत्य विम्वुच्यसे भयात्‌ ॥२३॥ 
राम परात्मानमभावयन्‌ जनो 
भक्‍त्या हृदिस्थ सुखरूपमदयम्‌ । 
कथ्थ पर॑ तीरमवाप्लुयाज़नों 
भवाम्पुधेदुं!खतरड्रमालिन+ ॥२४॥ 
नो चेत्वमज्ञानमग्रेन पह्धिना 
ज्वलन्तमात्मानमरक्षिताउरिवत्‌ । 
'नयसधो5्घः खक़तैथ पातके- 
विंम्ोक्षशड्ला न च ते भविष्यति ॥२५॥ 
श्र॒त्वाउम्नरताखादसमानभाषित॑ 
तद्वायुत्ननोदशकन्धरोष्सुरः । 
अम्रष्यमाणोतिरुपा कपीश्वरं 


; ; -जगाद रक्तान्तविलोचनो ज्वलन्‌ ॥२६॥ 


नी 


तथा आनन्दस्वरूप ही हूँ इस बुद्धिसे जीव मुक्त 
हो जाता है। प्थिबीका विकार होनेसे देह भी 
अनात्मा है और प्राण वायुरूप ही है, अतः यह भी 
आत्मा नहीं है ॥ १९ ॥ अहंकारका कार्य मन अथवा 













प्रकृतिके विकारसे उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं 
है | आत्मा तो चिदानन्दखरूप, अबिकारी तथा देहादि 


संघातसे प्रथक्‌ और उसका स्वामी है ॥|२०|| वह निर्मल 


और सवंदा उपाधिरहिंत है; उसका इस प्रकार ज्ञान 
होते ही मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता है । अतः हे 


महामते ! मैं तुम्हें आत्यन्तिक मोक्षका साधन बतलाता हूँ, 
सावधान होकर छुनो ॥ २१॥ भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्ति, बुद्धिको अत्यन्त छुद्ध करनेवाली है, उसीसे 
अत्यन्त निर्मेल आत्मज्ञान होता है | आ्षज्ञानसे शुद्ध 
आत्मतत्त्का अनुभव होता है और उससे इढबोध हो 


जानेसे मनुष्य परमपद प्राप्त करता है॥२२॥ 
इसलिये तुम प्रकृतिसे परे, पुराणपुरुष, स्बन्यापक आदि- 
नारायण, लक्ष्मीपति, हरि भगवान्‌ रामका भजन करो | 
अपने हृदयमें स्थित शन्रुभावरूप मूखंताकों छोड़ दो, 
और शरणागतवत्सछ रामका भजन करो । सीताजीको 
आगेकर अपने पुत्र और बन्धु-वान्धवोंके सहित 
भगवान्‌ रामकी शरण जाकर उन्हें नमस्कार करो। 
इससे तुम भयसे छूठ जाओगे ॥ २३॥ जो पुरुष 
अपने हृदयमें स्थित अद्वितीय छुखस्वरूप परमात्मा 
रामका भक्तिपूर्वंक ध्यान नहीं करता वह दुःख- 
तरद्भावल्सि पूर्ण इस संसार-सूमुद्रका पार कैसे पा 
सकता है ? ॥ २४ ॥ यदि तुम भगवानू रामका भजन 
न करोगे तो अज्ञानरूपी अग्निसि जछते हुए अपने- 
आपको शत्रुके समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे और उसे 
अपने किये हुए पापोंसे उत्तरोत्तर नीचेकी ओर ही ले 
जाओगे; फिर तुम्हारे मोक्षकी कोई सम्भावना न 
रहेगी” ॥ २५॥ 

पबनसुतके इस अमृतसदृश मधुर भाषणकों खुनकर 
राक्षसराज रावण उसे सहन न कर सका ओर अत्यन्त 
क्रोधसे नेत्र छाल कर मन-ही-मन जलता हुआ हनुमानूजी- 
से बोला--॥२६॥ “करे दुश्बुद्धे ! त्‌ वानरोंमें अधम है। 
मेरे सामने इस प्रकार निर्मयके समान कैसे प्रढाप कर 


अंक अत ० 


नकल 


१२४ अध्यात्मरामायण [ सर ४ 
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बनखचर सुग्रीब हैं क्या चीज ! 


कर्थ ममाग्रे विलषसभीतवत्‌ रद है ! यह राम और बः ४ दर 

एबड्रमानामधमोठसि दुष्टपीः । उस नराधमको तो सुप्रीबके सद्दित में &ै मार डाड़ेंग 

क एप राम। कतमो वनेचरो ॥ ३७ || ऐ बानर ! पहुड़े नो आज तुझे ही माँगा, 

निहन्मि सुग्रीवयु्त नराधमम्‌ ॥२७॥ | फिर जानकीका बच कंझेंगा, तदनन्तर ल्मणक 

तां चाद्य हत्वा जनकात्मजां ततो सद्दित रामको मार्रुगा और उनसे पहले उस बढ़े 
निहन्मि राम सहलष्ष्मणं ततः। ! बर्ली वानरराज सुम्रीचकी उसकी बानरसेनाके सद्दित कुछ | ह 

: सुग्रीबमग्रे बिन कंपीथरर [ही देरमें मार डाढेंगा ।” रावणके थे बचन सुनकर 

सवानरं हन्म्यचिरेण चानर । | हनुमानजी अपने बढ़े हुए क्रो्रसे उसे जछाते हुए-से 

भ्त्वा दशग्रीववचः से मारुति- | बोढे--॥२८॥ “भरे अबम ! मेरी समानता तो करोड़ 

ह विंदृद्धकोपेन दहज्षिवासरम्‌ ॥२८॥ | शक मो नहीं कर सकते; जानता नहीं, मैं मगवान्‌ 

328 3000 अ पे | रामका दास हैं, मेरे पराक्रमका कोई टिक्काना नहीं 

' शमस्य दासो5हमपारविक्रा। है [७ हनुमानजीके थे बचने सनकर राबणने अत्यन्त 


०७०. का ३ 
झुत्व र् क्र आम बन कक 
श्रुत्वाअतिफोपेन हचूसतो बचा | कवि बगल मई हुए गे उस ेहॉर् 
दशशाननो राक्षसमेवमब्रवीत्‌ ॥२५॥ |... | . धनरके दकरेडकरे करते मार ठाछ 
५ खि 4 य्‌ खण्हशा कपिं । आर; ४६६४ ताचर4॥ दकई-दकद घार्वा मार ठाल, 
पर 223 | सिससे सब राम्षस, मित्र तथा बन्युगण इस दाीतुककों 


की; कह न । देखे ।/ तब, विभीषणन, हथियार केकर मारनेके लिये 
, निवार॒यामसास ततो विसीपणो 


जा | वैयार हुए उस प्रचण्ड राक्सक्रों रोककर कंहा-- 
महाडुर सायुधमुथत दध। “मजन्‌ ! प्रतापी पुरुषोंकों अन्य राज्यत बानर-द्तकों 
जज न भवेत्कथनश्वन ' किसी प्रकार भी ने मारना चाहिये ॥ २०-३० ॥ 
प्रतापयुक्तेः परराजबानरः ॥२३०।॥ | थद्दि यह वानर-दृत मारा गया तो विनका बंध करने- 
हंतेडसिन्बानरे दूते बातों को वा निवेदयेत्‌ । के लिये आप उद्यत हुए हैं उन रामझो यह समाचार 
रामाय त्वं यप्लुद्दिध्य वधाय समुपखित! रे १॥ कौन सुनावेगा १॥३१॥ अतः, इस बानरके लिये 
अतो वधस किश्विदन्यश्विन्तम बानरे । | वे समान ही कोई और दण्ड निथव कीजिये, 
सचिहो गच्छतु हरिय॑ दष्ठाउ्ज्यास्यति दुतम॥३२॥ जिसका चिद्र ठेकर यह वानर जाय और उसे 
राम! सुग्रीबसहितस्ततो युद्धं भवेत्तच। | देजकर सुम्रीवके सहित राम तुरन्त दी आयें और 
विभीषणवचः शुत्वा रावणोड्प्येतदअबीत ॥हे१॥ | से जैपका युद्ध हो। विभीषणका कथन 
वानराणां हि लाइछे महामानो भवेत्किक॥ | 2 न भी में बोटा--॥३९-२३॥ “बानरोंको 
अतो बच्धादिभिः पुच्छे वेयिल्वा प्यकततः ॥३४॥ | जाहिर हन छड रो जो मिल 
22 कक बलादिसे खूब लपेट दो और पिर उसमें आग लगाकर 
वद्दिना योजयित्वन आमयित्वा पुरेषमितः | इसे नगरमें चारों ओर घुमाकर छोड़ दो, जिससे समस्त 
विसजयत पहयन्तु सद वानरयूथपा। ॥३५। | बानरयूथपति इसकी वह दुर्दशा देखें” ॥ ३४-३५॥ 
भेति बह 3855 के 5७० 
तैलाकेंटयामासु्लह 3 मल कक राक्षसोनि बहुत अच्छा' कह दरुमान्जाकी 
सा पूछ सनके पट्टोंसे और तेलमें भीगे हुए नाना प्रकारके 
पुच्छाग्र किखिदनल दीपयित्वाध्थ राक्षंसाः । | चिथड़ोंसे बड़ी छत्तासे रुपेटी; और पूँछके सिरेपर 
5 मी सुइहे वद्धा इत्वा ते चलिनोब्सुरा॥३७॥ | थोड़ी-सी आग छगाकर उन्हें दवतापूर्वक रस्सीसे बॉँध- 
पमन्ताद आ्रामयामाइुश्चोसेज्यमितिःबादिनः । .” | कर कुछ वल्वान्‌ राक्षस उन्हें मारते और वारम्बार तुरही 














| 
सगे४ ] सुन्द्रकाण्ड े श्श्५ 
तुययापधोपयन्तस्ताउयल्ती मुहुमहु। ॥३८।॥ | वजाकर यह कहते हुए कि 'यह चोर है! नगरमें सब 
हनूमताअपि तत्सर्व सोढं किश्विच्िकीर्पुणा-। कप का ॥ ३ पा ॥ हजुमानूजीने 555 
न । हल वी करनेका इच्छासे यह सब्र सहन कर लिया | 
गला हु पाश्रमद्वारसमर्ष तत्र मारुति; ॥२९॥ | जिस समय वे पश्चिमद्वारपर पहुँचे उस समय तुरन्त ही 
सक्ष्मो चभूव वन्धेभ्यो निःस्ृतः पुनरप्यसौ । सूक्ष्महूप होकर उन बन्धनोंमेंसे निकछ गये और फिर 
५ हो पु ३४ 

५ ४ पवताकार हो उछलकर द्वारके कंग्ररेपर चढ़ गये 

आप परवताका ग कै 
रह कफ रखत उत्डु पुरप्त्‌ |[ ४ ०|| | ३ ६-४ ०॥| वहाँसे उन्होंने एक स्तम्भ उखाड़कर एक 
त्रक स्म्भमादाय हस्वा तान्‌ रक्षिणः क्षणात्‌ ॥ | क्षणमें ही उन समस्त रक्षकोंको मार डाछा और फिर 
विचार्य कार्यशेप स प्रासादाग्रादगूहादुगृहम ॥ ४ १॥| न रैंप काये निश्चय कर उस प्रासादके अम्र- 
लि कर इक ई भागसे एक धरसे दूसरे धरपर छलाँग मारते हुए 
स्प्ल्त्योत्प्ल्त्य सन्दीप्रपुच्छेन मेहता काप। । अपनी जलती हुई ठ्म्बी पूँछसे महल, अठारी और 
ददाह लडझ्टामखिलां साइग्रासादतोरणाम्‌ ॥४२॥ बन्दनवारादिसे युक्त समस्त लंकापुरीमें आग ल्गा दी 
;< ॥ ४१-४२ || उस समय हा तात । हा पुत्र |! हा 
हा तात पुत्र नाथेति ऋन्दमाना; समन्ततः | नाथ !' कहकर सब थओर फैले हुई, महलेंके 
व्याप्ता/प्रासादशिख रेड्प्यारुडा देत्ययोपित।।9 ३॥| ऊपर भी चढ़ी हुई तथा अशिमें गिरती हुई समस्त 
देवता इब दृश्यन्ते पतन्त्यः पावकेडखिला। । दैत्यस्रियाँ देवताओंके समान माछम होती थीं। इस प्रकार 


हा ५ हमुमानूजीने विभीषणक्रे घरकों छोड़कर और सारा 
णृ त्चा भर 
विभीपणगह त्यक्त्वा सब भस्मीकृर्त पुरम ॥४४॥ | बार भस्म कर डाढा ॥ ४३-४७ ॥ तदनन्तर 
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तत उत्प्छत्य जलधों हनूमान्मारुतात्मजः | | पबनात्मज हनुमानजी उछलकर समुद्रमें कूद पड़े और 
' लाडूल मज़पित्वान्तः स्वस्थवित्तो बधूव स। ४५ अपनी पूँछ चुझाकर खखचित्त हो गये॥ ४५॥ 
सीताजीकी प्रार्थनासे तथा वायुका प्रिय मित्र होनेके 


बी प्रियसखित्वाच 22033 मलिक | कारण अभ्रिने हनुमानूजीकी पूंछ नहीं जलायी। 
यन्नामसंसरणधूतसमस्तपापा- जिनके नाम-स्मरणसे मनुष्य समस्त पार्पोसि छूठकर 
स्तापत्रयानलमपीह तरन्ति सच्यः | तुरन्त ही तापत्रयरूप अप्निको पार कर जाते हैं 
तस्पेव कि रघुवरस्य विशिष्टदृत! उन्हीं श्रीरघुनाथजीके विशिष्ट दूतको यह प्रांकृत अग्नि 
उन्तप्यते कथमसों प्रकृतानलेन ॥४७॥ | मल किस प्रकार ताप पहुँचा सकता था 7॥ ४७॥ 
४० -बा+पैन्फ॑इदु..4३- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणें उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे चतुर्थ: सगः ॥ ४ ॥ 





अ“्यात्मरामांयर्ण ॥ सगे ५ 
____यफक्‍ेपपपलनननननयनानननितनननितनतपलन न नननतसत्तससल््ल्लल््ल्ल्न्न्ल््ल्ल्ल्ल्त्स कि 
पत्चम सगे 
हनुमानजीका सीताजीले विदा होना और श्रीरामचन्द्रजीको 
उनका सन्देश खुनाना | 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी चोले--हे पार्वति ! तदनन्तर 
जप श्रीहनुमानजीने सीताजीके पास जाकर उन्हें प्रणाम 
ततः सीतां नमस्कृत्य हनूमानत्रवोदचः | करके कहा--“देवि ! आप मुझे आज्ञा दीजिये; जेब के है 
आज्ञापयतु मां देवि भवती रामसन्निधिस्‌ ॥ १ ॥ | मैं श्रीरघुनाथजीके पास जाता हूँ; वे शीघ्र ही 
गच्छामि रामस्तं द्रष्टरमागमिष्यति सालुज/। | वरबेंणसहित आपसे मिलनेके लिये यहाँ आयेंगे ।” 


न्‍ कट कस ऐसा कह पवननन्दन हजुमानूजीने जानकीजीकी तीन 
2 दि तात्मजा ८ जानेके 
इत्युबत्वा विःपरिक्रम्य जानकी मारुतात्मज॥र॥। परिक्रमाएँ कर उन्हें प्रणाम किया और जानेके लिये 





अणम्य प्रस्थितों गन्तुमि्द वचनमत्रवोत्‌। कुछ दूर चलकर वोले--'दिवि ! मैं जाता हूँ, आपका 
देवि गच्छामि भद्ठ ते तूणे द्रक्ष्यसि राघवस्‌ ॥ हे ।। | झुम हो, आप झीघ्र ही सुप्रीव और करोड़ों अन्य 
लक्ष्मणं च ससुग्रीब॑ वानरागुतकोटिमिः । वानरोंके सहित भगवान्‌ राम और छक्ष्मणको देखेंगी ।” 


हर. 

५ ८ ; बल हुई जानकीने हनमानजीसे कहा-- 
े न्त खकरशिता || ४ ॥ | 7 हु/खसे दुवक हुई वि 

ततः ग्राह हनूमन्‍्ते जानकी हु “तुम्हें देखकर मैं अपना दुःख भूल गयी थी | अत्र 


4 ह्ष्ट |] ९ ९ 6५ 0. 0 #्र्‌ 

त्वां दष्दवा विस्तृत लत त्वें गमिष्यसि । | [५ जा रहे हो; अब, श्रीरामचन्द्रजीका समाचार छुने 
हत पर कथ वर्ते रामबातांश्रुति विना॥५ बिना मैं कैसे रहूँगी४ ॥ १-५॥ 

मारुतिर॒वाच हसुमानज़ी वोले--हे देविं! यदि ऐसी बात है._ 

३0223. स और आप स्वीकार करें तो हे जनकनन्दिनी | आप 
देवि मे स्कन्धमारोह क्षणमात्रतः | डौजिये, मैं के 

यदेव दे ९ के थे दर मेरे कन्वेपर चढ़ लीजिये, में एक क्षणमें ही श्रीराम- 
रामेण योजयिष्याम्ि मन्यसे यदि जानकि।॥ ६ || | चन्द्रजीसे आपको मिला दूँगा ॥ ६॥ 

सीतोवाच ५ सीताजीने कहा--यदि श्रीरामचन्द्रजी समुद्रको 
राम। सागरमाशोष्य बद्धा वा शरपत्ञरे) । सुखाकर या उसे वाणोंसे बाँधकर यहाँ वानरोंके साथ आयें 

श्शैे ए्‌ बे ५ ७ ५ 

आगल्य वानरे साथ हत्वा रावणमाहवे ॥ ७।| | ओर रावणको युद्धमें मारकर मुझे ले जायेँ तो इससे 


मां नयेध्दि रामस्य कीर्तिभवति शाइवती |. | उन्हें अमर कीर्ति ग्राप्त होगी | इसलिये तुम जाओ, 
अतो गच्छ कथ॑ चापि ग्राणान्सन्धारयाम्पहस्‌ ॥|८॥| मैं जैसे-तैसे प्राण धारण करूँगी॥ ७-८ ॥ 
इति प्रस्यापितों बीरः सीतया ग्रणिपत्य ताम | | सीताजीसे इस प्रकार विदा हो वीरबर हनुमान्‌ 


किक है. $ २ उन्हें दे । कक न 
जगाम पर्वतस्थाग्रे गन्तुं पारं महोदघेः॥ ९ ॥ | उे अणाम कर महासागरके पार जानेके लिये कक 


४ शिखरपर ऋढ़ गये ॥ ९॥| वहाँ पहुँचकर महावीर 
तत्र गत्वा महासत्तः पादाभ्यां पीडयन्‌ गिरिम । | हनुमानजी पर्वतको अपने पैरोंसे दवाकर वायुवेगसे 


जज ( (घ्‌ हक 
जगाम वायुवेगेन पतरेतश्य महातलम ॥१०।॥ | चले और ( उनके दबानेसे ) वह तीस योजन ऊँचा 
गतो महीसमानत्व॑ त्रिंशधोजनमुच्छितः |. | पर्बत प्रथिवीमें घुसकर समतलू हो गया। हनुमान- 
मारुतिगेगनान्तो महाशब्दं चकार सः ॥११॥ | जीने आकाशमे जाते समय बड़ा घोर शब्द किया ॥|१ ०- 
त॑ भ्रुत्वा वानराः सर्वे ज्ञात्या मारुतिसागतम्‌ । ११॥ उसे घुनकर सब वानर॒गण, यह जानकर कि 


; हनुमानजी लौट रहे हैं, बड़े आनन्दमें भरकर घोर 
छ हे शब्द रे ५ 5८ ०५ 
ह रण महत्ता5अविष्टाः शब्द चक्रमेहास्वनम्‌ ॥१२॥| शब्द करने छो ॥ १२॥ (वे आपसमें कहने छगे---) 


(६ 
सग५] सुन्द्रकाण्ड २२७ 
शब्देनेव विजानीम। कऋृतकाय समागतः । “इस सिंहनादसे ही माछम होता है कि हनुमानजी 
कार्य एे ड्थ 
हनूसानेव पश्यध्व॑ं वानरा वानरपेभम्‌॥१३॥ थे पा करके लौटे है । हे वानरगण ! देखो, देखो, 
5 अशत्से शोर हि कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ही तो हैं ” || १३ ॥ वानर 
एवं छ्॒वत्सु वीरेषु वानरे । 
ष्‌ डे रे कत के के | वीरोंके इस प्रकार कहदते-कहते हनुमानजी उस गिरि- 
अवतीये वानरानिदमन्रवीत्‌ ॥ १४॥ | शिखरपर उतर आये और उनसे यों कहने ढगे 


'ईप्टा सीता मया लड्ढा धर्षिता च सकानना । ॥ १9 ॥ “मैंने सीताजीको देखा, अशोकबनसहित 
5 हज हे दशग्रीवसतों ० लंकाका 
सम्भाषितो हूँ पुनरागतः ॥ १ | विष्वंस किया और रावणसे भी बातचीत 


ददानीमि थो रामसग्रीवसन्नि की । उसके पश्चात्‌ मैं यहाँ आया हूँ ॥ १५॥ अब 
व गच्छामो रामसुग्रीवसलिधिमू। हम इसी समय राम और सुम्रीवके पास चढंगे ।” 


इत्युक्ता वानरा। सर्वे हपेंणालिज्ञय मारुतिम|॥ १६॥ हजुमानूजीके इस प्रकार कहनेपर सब वानरोंने अत्यन्त 
केचिच्चुजुम्बुल जल ननृतुः केचिदुत्सुकाः । हषसे उन्‍हें गले लगाया, किन्हींने उनकी पूँछ चूम 
52 हम ओर कोई अति उत्साहसे नाचने छगे | तदनन्तर हनुमान- 
हनूमता समेतास्ते जम्मुः प्रसवर्ण गिरिय्‌ ॥१७॥ | ज़केसाथवे सब प्रस़वण पर्वतपर गये || १६-१७ ॥ 
गच्छन्तों ददशुवीरा बन सुग्रीवरक्षितम्‌ | जिस समय वे वीर वानर॒गण जा रहे थे उनकी 


25 आहुरद्वदं दृष्टि सुग्रीवद्वारा सुरक्षित मधुवनपर पड़ी । उसे 
प्र ज्ृ च्‌ भा ८ रे 
महुसज्ञ तदा द॑वानरपभा। ॥१८॥ देखकर वें अंगदजीसे बोले || १८॥ “हे वीर ! हमें 


क्षुधिता) स्म़ो चयं वीर देश्ननुज्ञां महामते | बड़ी भूख लगी है | अतः हे महामते ! हमें आज्ञा 
४ दीजिये जिससे आज हम इस वनके फल खाकर 


भक्षयामः फलान्यच पिवामो5्सतवन्मधु ॥ १ ९॥ अमृततुल्य मधु पियें ॥२१९॥ उसके पश्चात्‌ हम तृप्त 
है. की होकर भाई रक्ष्मणसह्तित रघुनाथजीके दशन करनेके 

सन्तु्ट राधवं दरईं गच्छामो5्चैव सानुजम्‌॥२०॥ | ० च्कंगे? ॥ २०॥ अ 22023 
अनज्ञद उवाच अंगदजी बोले--हनुमानजीने कार्य सिद्ध किया 
हनूमान्कृतकारयोंज्य पिवतेतत्मसादतः । है, अतः हे वानरश्रेष्हण ! इनकी कृपासे तुम 


जध्षुष्व॑ फलमूलानि त्वरितं हरिसतमाः ॥२१॥ | शीत्र ही फठ-मूछ खाओ और मधु-पान करो ॥ २१॥ 


कं ० गदजीकी आज्ञा पा वानरगण उस बनमें घुस- 
$ प्रविद्य हरयः पातुमारेभिरे मधु | म 
गा के ढ़ ् कर दघिमुखके भेजे हुए बनरक्षकोंकी उपेक्षाकर 


रक्षिणस्ताननाइत्य दधिवक्त्रण नोदितान्‌ मधु पीने छो ॥२२॥ जब उन वानरोंने उन्हे 

_पिबतस्ताडयामासुर्वानरान्वानरपंभाः । | मछुपान करते देखकर मारा तो बे उन्हें छात और 

ट्टिमिः परदैर्चूर्णयित्वा पपुर्म घूँसोंसे कुचछकर मधु पीते रहे ॥ २३ || तब सुग्रीव- 
ततसतान्मुष्टिमिः पादेश्चृूणयित्वा पपुमेधु ॥२ रे॥ 


22222 उग का मामा दधिमुख अन्य वनरक्षकोंके साथ अति करुद्ध 
ततो दविश्ुखः कुद्ध सु्रीवस्य स माहुट हो जहाँ वानरराज सुम्रीब थे वहाँ गया ॥२४ | 


जमाम रक्षिमिः साथ यत्र राजा कपीश्वरः ॥२४॥ | वहाँ पहुँचकर वह बोला--“राजन्‌ | तुमने चिरकाल- 
गत्वा तमब्रबीदेव चिरकालामिरक्षितम्‌ । से जिस मधुवनकी रक्षा की थी उसे आज युवराज 


५ ५ ल्‍ अंगद और हनुमानने उजाड़ डाढा” || २५॥ दघि- 
नष्ट मधुवन तेज्च कुमारण हनूमता ॥२५॥ मुखकी बात सुनकर सुम्रीव असन्न होकर कहने छंगे- 


श्रुत्या दधिसुखेनोक्त सुग्रीवों हृष्टमानसः | “इसमें सन्देह नहीं पवनकुमार सीताजीको देख आये 














अध्यात्मरामायण [सगे ५ 


० 3 पड पपपिपसपय मनन न ममलन मत पिन तय 7 गत म ललित लटक लकक्क्र ँकाकण्फनकककम्फ्पाकफन्कम्पकम्कमकमक काया कक गाया शक ययाउाय 


इृ्टाउआतो न सन्देहः सीतां पवननन्दुन। ॥२३॥ | हैं; नहीं तो, मेरे मधुवनकी ओर देखनेकी भा किसे 
नो चेन्मधुवन द्॒ई समर्थः को भवेन्मम | | सामर्थ्य थी ! और उनमें भी निस्सन्देह यह कार्य 


ँ मे हम निजीन हो थे 
तत्रापि वायुपुत्रेण कृत कार्य न सेशयः ॥२७॥। किया हनुमानूजीने ही है'॥। २६-२७ || 

















:23३५७०७०१०२४ 
००७०५५५०६०६३७०६३६२ ५२७०७: 
| 





सुग्रीयकके वचन सुनकर भगवान्‌ रामने प्रसन्न 


श्रत्वा सुग्रीववचन हो रामस्तमत्रवीत्‌ | _ बरी 
शुत्वा सुग्र हट कि हो उनसे पूछा--“राजन्‌ ! यह सीता-सम्बन्धी 


किझ्नुच्यते लया राजन्यचः सीताकथान्वितम्‌ ।२८॥ तुप्र क्या बात कह रहे हो ?” ॥ २८ ॥ सुम्रीवे%- 


सुग्रीवस्वत्रवीद्वाक्यं देव दशाज्वनीसुता । | ने कहा--“भगन्‌ ! कक जे भूमिसुत 
हा जानकीजीका पता छग गया है, क्योंकि हनुमान्‌ 
हनूमत्मघुखाः सर्वे प्रविष्टा मधुकाननम्‌ ॥२९॥ मल शा ) हब लय पड 
मक्षयन्ति सम सकल ताडयन्ति स रक्षिण।। | खा रहे हैं और उसके रक्षकोंको मारते हैं | बिना 
अकृल्ा देवकार्य ते द्रई मधुबन मस॥३०॥। | आपका कार्य किये तो वे मेरे मधुबनकी ओर देख 
050 00704 4 । 73200 ! भी नहीं सकते थे | अतः यह निश्चय होता है 
न समथ स्ततो दंवा। दृष्टा सातेति नाश्वतस्‌ | (कि वे देवी जानकीजीसे मिल आये हैं | रक्षको ! 
राशिणो वो मय॑ माउस्तु गत्वा बृत ममाज्ञया ॥ ३ १॥ | तुम डरो मत, उन्हें जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ और 
वानरानज्दमुखानानय्ध्य॑ममान्तिकम्‌ । । उन अंगदादि बानरोंको मेरे पास छे आओ |” सुम्रीब- 
की आज्ञा सुनकर वे वायुवेग से चले ओर हनुमान्‌ 





नर 


(९ ्‌ है न न्न का अजे वा्‌ युवेग गत! हु प 


हनुमसमुखानूचुर्गच्छतेश्वरशासनात्‌ | तुरन्त वहाँ जाइये क्योंकि राम और छुक्ष्मणके सहित 
महाराज सुग्रीव आपलोगोंसे मिलना चाहते हैं । हे 
है पु दि महावीर॒गण ! आपलछोगोसे प्रसन्न होकर वे आपको 
युष्मानतीब हृष्टास्त त्वरयन्ति महावल्ा। । बहुत शीघ्र बुला रहे हैं ।” तब वे वानरश्रेष्ट बहुत 
तथेत्यम्परमासाध ययुस्ते वानरोत्तमाः ॥३४॥ | अच्छा! कह आकाझमें चढ़कर चढने लगे | वे 
हनूमस्त॑ पुरस्कृत्य युवराज तथाउज्दयू। | रण इेखमान और इुब्राज अंगदकों आगे 

5०80 «०२०७ 26०० कर चले ओर तुरन्त ही राम और सुग्रीवके सामने 


हनूमान्‌ राघव ग्राह दृष्टा सीता निरामया | 


द्रष्टमिच्छति सुग्रीय! सरामो लक्ष्मणान्वितः ॥३३। | 


हनुमानूजीने पहले श्रीरघुनाथजीको और फिर 
वानरराज सुग्रीवको साशड्ठ प्रणाम कर श्रीरामचन्द्रजीसे 
| कह्ा--'मैं सीताजीको सकुशछ देख आया हूँ॥ ३६॥ 
कुशल प्राह राजेन्द्र जानकी त्वां शुचान्विता | हे राजेन्द्र ! शोकमाश जानकीजोने आपको अपना 
०0720 है कुशल-समाचार सुनानेके लिये कहा है | वे अशोक- 
अशोकरनिकामध्ये शिशपामूलमाश्रिता ॥३७॥ | वाठिकाके बीचमें शिंशपा वृक्षके तले वैठी हैं, और हे 
जिओ शक के प्रभो ! सदा राक्षसियोंसे घिरी रहती हैं, अन्न-जल छोड़ 
राक्षतोमिः परिइता निराहारा छशा प्रभो। | इलेके कारण वे अत्यन्त दुर्जल हो गयी हैं, और निरन्तर 
हा राम राम रामेति शोचन्ती मलिनास्व॒रा ॥३८॥ | हो राम ! हा राम !! कहकर शोक करती रहती 
| हैं, उनके वच्च मलिन हो गये हैं. तथा बाछोंकी 
मिलकर एक वेणी हो गयी है--ऐसी अवस्था 





साष्टाडु प्रणिपत्यांग्रे राम पश्चाद्धरीश्वरम्‌ ॥३६॥ 


. “एकबेणी सया दष्टा शनेराश्ासिता शुभा । 


ध््ू 


५ ह 
समे५ ] सुन्द्रकाण्ड २१९ 
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वृध्षशाखान्तरे खित्वा पृक्ष्मरूपेण ते कथाम]॥२९॥ | में मैंने सीताजीको देखा और धौरेधीरे उन्हें हॉद्स- 


हा | बँधाया | वहाँ जाकर पहले मैंने सूक्ष्महूपसे दक्षके 
जन्मारम्य तवालथ दुण्डकागमन तथा | पता ही 
पा दृ हक | पत्तोमे छिपे-छिये संक्षेपमें आपकी सब कथा सुनायी, 
दशाननेन हरण जानक्या रहिते त्वयि ॥४०॥ : जिस प्रकार जन्मसे लेकर आपका दण्डकारण्यमें आना 
सुग्रीविण यथा मैत्री झृत्वा वालिनितरणम्‌।.. : ही) आपकी अनुपस्थितिमें रावणने सीताजीको हरा, 
ह अंग यंग सेग वि ४ | तथा जिस प्रकार सुग्रीबसे मित्रता कर आपने बालीको 
हज पा आप वैधनिता: 8१॥ आरा... (बह सब सुनाकर फिर मैंने कहा कि) सुप्रीव- 
बला महा पत्वा हरयों जितकाशिन। । द्वारा सीताजीकी खोजके लिये भेजे हुए बड़े बलवान, 
गता$ स्चन्र सर्वे थे तत्रेको-हमिहागत) ॥४२॥ ! पराक्रमी और विजयशाली बानरगण सब दिद्याओंमें गये 
अहँ सुग्ीवसचियों दासो5ह रायबस्य हि। हैं और उनमेंसे एक मैं सुप्रीवका मन्त्री और रघुनाथजीका 


हे लक दास यहाँ आया हूँ। आज भाग्यवश मैने जानकीजीको 
रष्टा यज्ञानकी भाग्यात्प्रयास) फलितोथ्ध में ।४३। । देख लिया अतः मेरा प्रयास सफल हो गया ॥३७-४ ३॥ 


गैरितम ६६ का | 00] | ० [0 
इत्युदीरितमाकर्ण्य सीता विस्फारितेक्षणा | भरा यह कथन सुनकर सीताजीके नेत्र खिल गये 
$ #* ७५ है पं जे ता 
केन वा कर्णपीयूप॑ शरावितं से झुभाधरम्‌॥९४॥ | रे ने कहने ठगी" खुले ये कर्णोश्ृतरूप झुभ 
कि ' | संवाद किसने सुनाया है ? यदि यह सब सत्य है (--मुझे 
याद सत्य तदायातु महर्शनपर्थ तु स!। | श्रम नहीं हुआ है.) तो इस संबादको सुनानेवाढा मेरे 
ततोऊह वानराकारः सक्ष्मरूपेण जानकीम॥४५॥ | सामने आबे ।” हे प्रभो ! तब मैं सक्ष्महूपसे बन्दरके 
णम्प श्राज्नलिर्भूत्वा दूरादेव खितः प्रभो । | आकारमें उनके सामने उपस्थित हुआ और दृरहीसे 
अगम्पत्राज्ञलइुला दू है प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब 
पृष्टो5ह तीतया कस्त्वमित्यादि वहुविस्तरम|॥०६॥ | जानकीजीने मुझसे 'ठम कौन हो ?” इत्यादि बहुत-सी 
&,. 55 अत तें न श॒त्रदमन ! मैंने उन्हें 
$ क्रमेंगेव विज्ञापितमरिन्दम। | तत पृी॥ ४४-०३ ॥ और हे शत्रुदमन 
न किक के रू पक है क्रमशः सब बातें बतछय दीं । इसके पश्चात्‌ मैंने उन्हें 
पश्चान्मय्ा्पित देव्ये भवदृत्ताज्ुक।यक्म ॥४७॥ | आपकी दी हुई अँगूठी निवेदन की ॥४७॥ इससे उन्हें 
८ 5 ५ के | वे मुझसे इस प्रकार 
विश चेदमत्रवीत्‌ । मुझपर पूर्ण विश्वास हो गया और वे मु. 
तेन मामतित' हक बचने चेदसत्रवी कहने लगीं--./हलुमन्‌ ! जिस प्रकार इन राष्सियों- 
यथा दृश5्सि हलुमन्पीड्यमाना दिवानिशस्‌ ४८ | ५ से तुमने मुझ्ने अहर्निंश दुःख उठाते देखा है 
राक्षसीनां त्जमेस्तत्सव कथय राघवे । वह सब ज्यों-का-त्यों रघुनाथजीकों छुना ४०४ का 
3 >धिशाप्रोएपि त्वन्चिन्तापरिनिष्टित: ---देवि | रघुनाथनी भी तुम्हारी ही चिन 
पे रामोंपपि ल्वचिन्तापरिनिष्ठितः॥9९॥| कहा--दिवि ; र 
कर की है कर ग्रक्त रहते हैं, और तुम्हारा समाचार न मिलनेसे 
+ परिशोचलदोरात्र लवद्मार्ता नाथिगम्य सः। | रात-दिन तुम्हारी ही चिन्ता करते रहते हैं। मैं 
इदानीमेत्र ग॒त्वाःई खितिं रामाय ते बबे ॥[५०॥ | अमी जाकर उन्हें तुम्हारी स्थिति सुनाऊँगा ॥ ४८- 
कक 8 क् शा ०० || और रघुनाथजी उसे सुनते ही छुग्रीव, लक्ष्मण 
राम? श्रवणमात्रेण हुग्रीवेण सहरपाा | और अन्यान्य वानर सेनापतियोंके साथ तुग्हारे पास 
घानरानीकः सार्थमागमिष्यति तेडन्तिकय्‌ ॥५९। आयेंगे॥५१॥ तथा रावणको बे शक 
५ आह उत्चा नेष्यति सा स्व अपनी राजघानी अयोध्याको छे जाय॑गे। + तुम 
रावण सकुल हत्वा नष्यति का । मुझे कोई ऐसा चिह दो जिससे मगवान्‌ विश्वास 
अभिज्ञां देहि मे देवि यथा मा विश्वसाइ इ। ॥५२॥ | ५२७ || ५२ ॥ मेरे इस प्रकार कहनेपर उन्होंने अपने 


इत्युक्ता सा शिरोरत् चूडापाशे खिते मियम्‌ । केशपादामें खित अपनी प्रिया चूडामणि दी और पहले 





| 


अध्यात्मरामायण [सगे ५ 
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दत्वा काफेन यदूइतं चित्रकूटमिरो पुरा ॥५३॥ | चित्रकूट पर्बतपर काकके साथ जो कुछ हुआ था वह सब 
भी सुनाया तथा नेत्रोंमे जल भरकर कह्दा--“रघुनाथ- 


तदप्याहाश्रपूर्णाधी कुशल अहि राषवस्‌ । जीसे मेरी कुशल कहना और छक्ष्मगर्जास कहना कि 


लक्ष्मण ब्रृहि में किश्विद्दुरुक्त भापितं पुरा ॥५४॥ | हे कुडनन्दन [ मेंने पहले तुमसे जो कुछ कठोर 
पॉप नन्‍्दन । बचन कहे थ उन अज्ञानवश कहे हुए वाक्योकिे लिये 
तत्यमसात् गे मुझे क्षमा कर । इसके सित्रा जिस प्रकार रघुनाथजी रूपा 


तारयेन्मां यथा रामस्तथा छुरु कृपानिवित। ॥५५॥ | करके मेरा उद्धार करें वहीँ चेा करना ” ॥५३-४५४ 


२३० 





इत्युवत्वा रूदतो सीता दु।खेन महता5ज्यता । | “ऐसा कहकर सीताजी महान्‌ दुःखम मरकर रान 
सयाध्प्याश्वासिता राम बदता सवंमंव ते ॥५६॥ | छर्गी; मेंने भी उन्हें आपका सत्र वृत्तान्त सुनाकर 
तत; प्रद्यापितों राम त्वत्समोपामेहागतः । हॉदस वँधाया और फिर उनसे विदा होकर आपके 
तदागमनवेलायामशोकवानिकां प्रयाग ॥५७॥ | पास चला आया | आती-बार मैंने राबणकी प्रिय अद्गयोकर 


उत्पाट्य राक्षसांस्तत्र बहुन्हत्वा क्षणादहमू | | टिका सका और एक श्षणमें & बहतसे 
| राक्षस मार डाछे। राबणके पत्रकों भी मारा और 
वरणस्य सत हत्वा णन ष्य ५८ 
रावणस्य छु्त हत्वा रावणेनामिभाष्य च ॥५4॥ | राबणसे वार्तालाप कर डंकाको सब ओरसे जलाकर फिर 
लड्षामशेपतो दरणा इनरप्यग्म शयात्‌ | क्षणमरम ही यहाँ चछा आया ।* 


भत्वा हनूमतो वाक्य रामो5त्यन्तप्रह्धी।।५९॥ | हनुमानू्जीके ये वचन सुन श्रीरामचन्द्रजी अति 

४७०७० ६५ ३ 42 गरकर कहने लगे-॥५६-५०॥ “हनुमन ! तुमने 

ते कृत कार्य देवे 07 मी ते व िक 
कफ ई हि लक डी े जो कार्य किया हैं वह देवताओंसे भी होना कठिन है, 
उपकार न पश्यामे तब प्रत्युपकारेण। ॥६०॥ | इसके बदलेमें तुग्हारा क्या उपकार करूँ---सो नहीं 


इदानीं ते प्रयच्छामि सर्व मम मारुते । जानता ॥६०॥ डो, में अभी तुम्हें अपना सबस्र सीपता 


५ दि हूँ।” ऐसा कह उन्होंने चानरश्रेष्ठ हनुमानजीकों खोँच- 
इत्याल्क्म्य समा गाढ पज्ञवस्‌ हि ४५३ ७०६५५ 
द् * 5 ये गाढ वानरउनज्नवम ॥६१॥ कर गाढ़ आलिश्तन किया ॥ ६१ ॥ उनके नेन्नोम जल 


साज़नेत्रो रघुओेष्ठः परां प्रीतिमवाप स!। | मर आया और हदयमें परम प्रेम उमइने लगा। तब 
हनूमन्तगुवाचेद॑ राघवों भक्तवत्सलः ॥६२॥ | भेफतवत्सल रघुनावजीने हनुमानजीसे कहा-॥ ६२ ॥ 
परिरम्मो हि मे लोके दुर्लभः परमात्मनः । संसारमें मुझ परमात्माका आलिज्लन मिलना अत्यन्त 


५ दुल्भ हे, हे वानरश्रेष्ट ! ( तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ 
अतस्त्वे मम भक्तोअसि प्रियोड्सि हरिपुद्नच ॥६३॥| है) अत तुम मेरे परम मक्त और प्रिय हो” ॥ ६३ ॥ 


यत्पादपत्नयुग्ल तुलसीदलायेः हे पावति ! जिनके चरणारविन्दयुगछका तुल्सीदल 
सम्पूज्य विष्णुपद्वीमतुलां प्रयान्ति | 0 रो हे के हि पक 

2 | करते हैं उन्हीं रामने शरीरका आ गया 
तनवं कि एनरसा पाररढ 

रिख्घमू्ती उन पवित्र कर्म करनेवाले पवनपत्नके विषयमें क्या 
शमण वायुतनय। ऊतपण्यपत्च) | [६8४|॥ | कहा जाय ? || ६४ ॥ 

-व्रक्ष१७०७६॥--- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेस्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सगे: ॥ ५ || 


हित 





समाप्तमिदं सुन्द्रकाण्डस्‌ 
हज “७४-०४ 9€89॥०--०-- अर 
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युद्काण्ड 


प्रथम सगे 


चानर-सेनाका प्रयान | 


श्रीमहादेव उवाच 

यथावद्धापित वाक्य श्ुत्वा रामो हनूमतः । 
उब्ाचानन्तरं वाक्य हर्पेण महताउश्त+ || १॥ 
कार्य ऊृते हलुमता देंवेरपि सुदुष्करम | 
मनसाऊपि यदन्येन स्म्तु शरक्य न भूतले ॥ २॥ 
शतयोजनविस्तीण ल्॑येत्क/ पयोनिधिम्‌ । 
लझ्गं च राध्षसेर्गुप्तां को वा धपायेतुं क्रम! ॥ ३॥ 
भृत्यकायं हनुमता कृत सर्वमशेपतः । 
सुग्रीवस्पेच्शों लोके न भूतो न भविष्यति ॥ ४॥ 
अह च रघुवंशश लक्ष्मणश्र कर्पीस्वरः | 
जानक्या दर्शनेनाथ रक्षिताःसो हनूमता ॥ ५॥ 
सर्वथा सुकृत कार्य जानक्या; परिमार्गणम्‌ । 
,पुद्रे मनसा स्ठत्वा सीदतीब सनो मम ॥ ६॥ 
कर्थ नक्रज्मपाकी्ण समुद्र शतयोजनस्‌। 


भ्रीमहादेवज़ी बोले-हे पार्वेति | हनुमानजीके 
ज्यो-के-त्यों कहे हुए वाक्योंको सुननेके अनन्तर श्री- 
रामचन्द्रजीने अति हर्पसे भरकर ये वचन कहे--- 
॥ १॥ “हलुमानजीने जो कार्य किया है उसका 
करना देवताओंकों भी अति कठिन है, प्रथ्यीतरूपर और 
कोई तो उसका मनसे भी स्मरण नहीं कर सकता 
॥ २ ॥ भरा ऐसा कोन है जो सो योजन विस्तारबाले 
समुद्रको छाँधने और राक्षसेंसे सुरक्षिता लट्लापुरीका 
ध्यंस करनेमें समर्थ हो? ॥ ३ ॥ हनुमानने सुग्रीवके 
समग्र सेवक-धर्मको खूब निभाया । संसारमें ऐसा न 
कोई हुआ और न आगे होगा ही ॥ ४ ॥ हनुमानने 
जानकीजीको देखकर आज मुझको तथा रघुबंश, 
लक्ष्मण और सुप्रीव आदि सभीको बचा लिया है॥०॥ 
जानकीजीकी खोजका कार्य तो बिलकुल ठीक हो 
गया, किन्तु समुद्रकी याद आनेसे मेरा मन व्यर्थित- 
सा होने लगता है || ६ ॥ नाके और मकरोंसे भरे हुए 
सौ योजन विस्तारवाले समुद्रको राँधकर मैं शत्रुको कैसे 


लद्वयित्वा रिएं हन्यां कर्थ द्रक्ष्यामि जानकीय)।७)|| भारूँगा ! और जानकीजीको कैसे देख सकूँगा! ॥9॥ 


अत्वा तु रामवचन सुग्रीवः प्राह राघवम्‌ | 


श्रीरधुनाथजीके ये बचन सुनकर सुग्रीव उनसे 


समुद्र लद्बग्रिष्यामों महानक्क्षपाकुछम ॥८)) | बोज--“हम वड़ेबढ़े नाके और मछल्योंसे पूर्ण 


लड्ढां च विधमिष्यामों हनिष्यामो5च्य रावणम्‌ । 


समुद्रको छाँध जायेंगे और शीघ्र ह्वी छ्ढाको विध्वंस कर - 
रावणका भी नाश करेंगे। रघुनाथजी | आप चिन्ता 


चिन्तां त्यज रघुश्रेष्ट चिन्ता कार्यविनाशिनी ॥९।॥ | छोडिये, चित्ता तो कार्य विगाड़नेवाली होती .है 
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एतान्पश्य महासचान्‌ श्रान्वानरपुन्नचान्‌ | 
त्वत्मियार्थ समुचुक्तान्प्रवेष्ठमपि पावकरम्‌ ॥१०॥ 
समुद्रतरणे चुद्धि कुरुष्ष अथर्म तता। 

इृष्टा लड्ढां दशग्रीवो हत इत्येव मन्महे | १९॥ 
नहि पश्याम्यहं कश्विलिपु लोकेषु राघव । 
गृहीतधनुषो यरते तिष्ठेदभिमुसों रणे॥११॥ 
सर्वथा नो जयो राम भविष्यति न संशय । 
निमिचानि च पश्यामि तथाभूतानि स्वंश॥ १३॥ 


सुग्रीववचन श्रुत्रा भक्तिवीर्यसमन्वितस्‌ । 
अन्जीछृत्यात्रवीद्रामो हनूमन्त पुर/स्थितम्‌॥१४॥ 
येन केन प्रकारेण लड्घयामो महार्णव् । 
लड्ढास्वरुप मे बूहि दुशसाध्यं देवदानवेः ॥१५॥ 
ज्ञात्वा तस्य प्रतीकार॑ करिष्यामि कपीरयर । 


भुत्वा रामस्य वचन हनूमान्विनयान्वितः ॥१६॥ 
उवाच प्राज्नलिदेव यथा दर ब्रवीमि ते । 
लड्ढ्ा दिव्या पुरी देव त्रिकूटशिखरे खिता॥ १७) 
स्वर्णप्राकारसहिता. स्वृर्णाइलकर्संयुता । 
परिखामिः परिइवता पूर्णामिर्निमेलोदके! ॥१८॥ 
नानोपवनशोभाढटया दिव्यवापाभिराजृता। 
गृहैर्विचित्रशो भादवेमेणिसतम्भमये! शुभ! ॥१९॥ 
पश्चिमद्वारमासाय गजवाहा। सहस्रशः। 
उत्तरे द्वारि तिष्ठन्ति साइ्ववाहा। सपत्तय। ॥२०॥ 
तिष्न्ल्यबुंद्सहड॒याकाः प्राव्यामपि तथैद च। 
रक्षिणो राक्षसा वीर द्वारं दक्षिणमाश्रिता। ॥२१॥ 
मध्यकक्षेध्प्यसछ्याता गजाब्वरथपत्तय। । 

- रक्षयन्ति सदा लड्ढां नानाखकुशलाः प्रो ॥२२॥ 
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॥ ८-९ || आप इन महापराक्रमी और शरवीर बानर- 
वीरोंको देखिये | ये आपका ग्रिय करनेके लिये अग्निमें 
ग्रबेश करनेको भी तेयार हैं || १० ॥ पहले समुद्र पार 
करनेका विचार कीजिये, फिर छट्लाके तो दान 
होते हद हम रावणकों मरा हुआ ही समझते हैं 
॥ ११ ॥ है राघब । त्रिकोकीमें मुझे ऐसा कोई' है 8 
दिखायी नहीं देता जो आपके घनुप ग्रहण करनेप्‌ 

युद्धमं सामने डटा रहे ॥ १२ ॥ हे राम ! 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं सव प्रकारसे जीत 
हमारी हाँ होगी, क्योंकि मुझे सब ओर ऐसे ही कारण 
( शक्रुन ) दिखायी दे रहे हैं? ॥ १३ ॥ 


सुग्रीवके ये भक्ति और पुरुपार्थसे भरे बचन घुनकर 
भगवान्‌ रामने उन्हें सादर स्वीकार किया और फिर 
सामने खड़े हुए हलुमानूजीसे कहा--॥१४॥ “हम 
जैसे-तैंसे समुद्र तो पार करेंगे ही, किन्तु तुम छट्ठाका 
रूप तो बताओ । सुना है, उसे जीतना तो देवता और 
दानवोंको भी अत्यन्त कठिन है ॥ १५॥ हे 
कपीश्वर | उसका खरूप विदित होनेपर में उसका _ 
कोई प्रतिकार सोचूँगा ।” 


रामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर हनुमानजीने 
विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा--“दिव ! मैंने जैसा 
कुछ देखा है वह आपसे निवेदन करता हूँ । दिव्यपुरी 
रट्ढा त्रिकूटपवतके शिखरपर बसी हुई है॥१६-१७॥ 
उसका सोनेका परकोटा है और उसमें सोनेकी ही 
अड्डल्काएँ हैं तथा वह निर्म जल्से भरी खाइयोंसे 
घिरी हुई है॥ १८॥ अनेकों उपवरनोंके कारण उसकी 
अत्यन्त शोभा हो रही है और उसमें जहाँ-तहाँ 
बहुत-सी वाबड़ियाँ तथा विचित्रशोभासम्पन्न मणि:५ 
स्तम्भयुक्त भवन शोभायमान हैं ॥१९|| उसके पश्चिम- 
द्वारपर हजारों गजारोही, उत्तरद्वारपर पैदरू सेनाके 
सहित बहुत-से घुड़सवार, पूर्वद्वारपर एक अरब राक्षस 
चीर और दक्षिणद्वारपर भी इतने ही रक्षक रहते हैं 
॥२०-२१॥ हे प्रभो ! उसके मध्यभागमें भी 
हाथी, घोड़े, रथ और पैदलोंकी असंख्य सेना रहकर 
33%. रक्षा करती है। बे सव नाना प्रकारके शत्र 
चलानेमें अत्यन्त कुशल हैं ॥ २२ || इस प्रकार छझ्टामें 


सगे १ ] रे] इइंकड.. रैंप 


युद्धंकाण्डे 
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सड्कमैविंविधेरद्ा शतधीमिथ् सैयुता । 
एवं खिते<पि देवेश श्ृणु मे तत्र चेश्टितम्‌ ॥१श॥ 
दशाननवलोधस्य चतुर्थाशों मया हतः 

दरध्वा लड्ढां पुरी स्वणेप्रासादो धर्षितों मया॥२४॥ 


“,/शतघ्न्य। सदक्रमाथैव नाशिता में रघ्तम | 


4 


देव स्वदशनादेव लड्ढा भस्मीकृता मबेत्‌ ॥२५॥ 
प्रखान कुरु देवेश गच्छापो रुपणास्वुधे। । 
तीर॑ सह महावीरेवानरोवैः समन्ततः३ ॥२६॥ 
अ्वत्वा हनूमतो वाक्यम्रुवाच रघुनन्दनः | 


सुग्रीव सेनिकान्सर्वान्प्रस्थानायामिनोदय ॥२७॥ 


इृदानीमेव विजयो मुहूर्त! परिवर्तते। 


जानेके मागे नाना प्रकारके संक्रम (सुरंग) और शतप्नियों 
( तोपों ) से सुरक्षित हैं; किन्तु हे देवेशर ! यह सब 
कुछ होते हुए भी मैंने जो कुछ किया है वह सुनिये 

| ॥ २३ ॥ मैंने रावणकी चोथाई सेना मार डाली और 
लक्लापुरीको जलाकर उसका सोनेका महल नष्ट कर दिया 
॥२५॥ हे रघुश्रेष्ठ | संक्रमों ओर तोपोंको मैंने तोड़ डाला। 
है देव ! (मुझे तो विश्वास है) आपकी दृष्टि पड़ते 
ही छड्ढा भस्मीभूत हो जायगी ॥ २० ॥ हे देवेश्वर ! 
अब चलनेकी तेयारी कीजिये | हम सब्र ओरसे 
महात्॒ल्वान्‌ वानर-वीरोंकी सेना ढेकर क्षार ( खारे 
पानीके ) समुद्रके तठपर चले” ॥ २६॥ 


हनुमानजीका कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा-+ 
“मुप्रीव | सव सैनिकोंको इसी समय कूच करनेकी 
आज्ञा दो, क्योंकि इस”समय विजयनामक मुहूत्ते बीत 
रहा है । इस मुह्दत्तंगें जाकर मैं राक्षससंकुलित.छ्काको 


अस्मिन्मुहू्तें गत्वाएहं लड्ढां राक्षतसड्भछाम ॥२८॥ जो परकोटे आदिके कारण अति दुजय है, रावणके 


. सप्राकारां सुदुधपा नाशयामि सरावणाम्‌। 


सहित नष्ट कर दँगा और सीताजीको ले आऊँगा। 
स समय मेरी दायीं आँखका नीचेका भाग फडक 


डर 
आतेष्यामि च सीतां में दक्षिणाक्षि स्फुरत्मध;।२९॥ (हु है || २७--२९ ॥ इसी समय वव्यान्‌ बानरोंकी 


अयातु वाहिनी सवा वानराणा तरस्विनाम । 
रक्षन्तु यूथपाः सेनामग्रे पृष्ठ च पाश्वयो! ॥३०॥ 
हनृमन्तमथारुद्य गच्छाम्यग्रेड्ड्भरदं ततः । 
आर्य लक्ष्मणों यातु सुग्रीव रईं मया सह ॥३१॥ 
गजो गवाधों गवयो भेन्दो द्विविद एवं च | 
नलों नीलः सुपेणश् जाम्बबांध तथा<्परे ॥३२॥ 
सर्वे गच्ठन्तु सर्वत्र सेनायाः शत्रुधातिनः । 


इत्याज्ञाप्य हरीन्‌ राम+ प्तस्थे सहलक्ष्मणः ॥३३॥ 


सुग्रीवसहितों दर्पात्सेनामध्यगतों विश | 
वारणेन्द्रनि भा! रवे वानरा! कामरूपिण। ॥३४॥ 
एवेलन्तः प्रिगर्जन्तों जग्मुस्ते दक्षिणां दिशस्‌ ) 
भक्षयन्तों ययु सर्वे फ्ठानि च मधूनि च ॥३५॥ 
हुबन्तो रावस्याग्रे हनिष्यामी 5 रावणस्‌ | 


सम्पूण सेना चले; जो यूथपति हों वे अपने-अपने 
यूथकी आगे-पीछे और इधर-उपरसे रक्षा करें ॥३०॥ 
मैं हनुमानके कन्वेपर चढ़कर सबसे आगे चलता हूँ, 
उसक्ने पीछे लक्ष्मण अंगदक्रे ऊपर चढ़कर चलें और 
है सुग्रीव !तुम मेरे साथ चछो ॥ ३१ || गज, गवाक्षे;. 
गवय, मैन्द, द्विविद, नछ, नील, सुषेण और जाम्बबान 
तथा शरत्रुओंका नाश करनेवाले और भी समस्त 
सेनापतिगण सेनाके चारों ओर चले |” बानरोंको 
इस प्रकार आज्ञा दे श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके सहित 
कूच किया || ३२-३३ ॥ 


भगवान्‌ राम अति हर्षसे सुग्रौवके साथ सेनाके 
बीचमें जा रहे थे | समस्त वानरगण गजराजके समान. 
बढ़े डील्वाले और इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
भरे ॥३४॥ बे सब बड़े वेगसे उछलते-कूदते, गरजते और 
फल तथा मधु खाते दक्षिण दिशाकों चले ॥ ३५॥ 
इस प्रकार वें अतुल पराक्रमी वानरश्रेष्ठ श्रीरधनाथजीके, 


अध्यात्मरामायण [ सगे १ 


न नमन लक टस सटे पट टन न नम टन टलल नल 
व््िडिडःिेिडएपिड इ:ड्ििणएडशडलल: 
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ग विक्रसार सामने हम आज 

ओो गच्छस्त्यतुलविक्रमा। ॥े३)) | र ० मा 
हब तन | कहते हुए जा रहे थे ॥ १६ ॥ हनुमान और अंगदके 
हरिस्यामुद्दमानां तो शुशुभातें रइचसा । | कन्धोंपर जाते हुए वे दोनों रघश्रेष्ठ ऐस शोमायमान हो रहे 


३. 


नक्षत्रे! पेवितों यदचन्द्रख॒या विवाम्परे ॥३७॥ , 4 मानो आक्राश-मण्डटमें नक्षत्रोंसे उसेवित सूर्य और 

आइल प्रथिवीं कृत्खां जगाम महती चमूः । ; चन्द्रमा हों ॥ ३७ ॥ वह मद्दान सेना सम्पृण प्रथितरी- 
८ 3-० पैरकर चल रह थी बानग्गण अ 2, एुँस्‍ 

प्रस्कोटयन्तः पुच्छाग्राजुढहन्तथ पादपाव्‌॥रे८॥ ! को वेरकर चड रा था। दशा मनाई 


| न, ७ >> क पे ब्रतों पिर उछठते | 
फटकारते और पेड़ोंको उस्ा इते हुए पत्नतोपर उछछनते-* 


जज >ब+ल जज ७5 2च॑ज> 5 
नया न्‍ जी कतकि तल आती ड ह- 





ही राचणक मार डाल्म ऐसा 


रु ५ 0 नि ई दम कि 2 
शैलानारोहयन्तथ जम्मु्मारुतवेगतः |  : कदते बायुवेगसे जा रहे थे । उस समय सब ओर 
असड्डचाताथ सर्वत्र बानराः परिपूरिता। ॥३९॥ * असंख्य वानर भरे हुए दौख पहले थे ॥ २८-३० ॥ 
ह मल के शा 
हस्त जस्मुरत्यर्थ रामेण परिषालिताः । ' भगवान्‌ रामसे सुरक्षित हाकर व प्रसक्षताएवेक्क बट 


दिवारात्रं कचिन्नासजत क्षणम्‌ ॥४०॥ : तेजीसे जा रहे थे । वह बानर-सेना रात-दिन चलती 
गंत सरदार को चाहा दाद थी, कहीं एक क्षणकों भी न रुकी थी ॥| ४० ॥ 


के 
शस्त्र बजा 


ते सह्मे समतिक्रम्य मलय॑ च तथा गिरीन्‌ ॥४ १॥ वनोंकों देखते हुए उन दोनों पर्वतोंकों पार कर ऋमझः 
ज्ध ० ल्‍> भवद्र गजना करनवाल समुद्रतत तदपर पहुंच गये । 
आययुभाहएल्येंण सझुई भीमनि/खनम । ' तब श्रीरामचन्द्रजी हनुमानजोके कल्ब्ेसे उतरकर सुर्प्रीचके 
अबतीरय हनूमन्त॑ राम। सुग्रीवरंयुतः |॥४२)॥ : साथ जलके निकट आये और बोदि-*दे वानरगण ! 
सलिलास्याशमासाध रामो वचनमनत्रवीत्‌ । । हमढोग मकरादिसे पूर्ण बा ६ तो का गये, 
५ पे आम बे सन; । किन्तु अब आगे बिना कोई विशेष उपाय किये हम नहीं 
आगताः स्परो च्य सर्वे समुद्र सकरालयम्‌ ॥४३॥ ' जा सकते | अतः अब वहां सेनाकी छावनी डाली 


इतो गन्तुमशवय नो निरुपायेन वानरा;॥ .' जाय । हमछोंग समुद्र पार करनेके विपयर्ने परस्पर 
ऐप कस हि. कर. ५ क्र ९। ] ०0 
अन्र सेनानिवेशो5स्तु मन्त्रयामो5्स्य तारणे ॥9४॥ परामशे करेंगे! ॥ ४१-४०॥ 


श्रुत्वा रामस्य वचन सुग्रीव/ सागरान्तिकि।.... रामके बचन सुनकर सुझीवने तुरन्त हा समुद्रके 
8 3 मल 8220 मल ; निकट सेनाका पड्ाच डाढा । और बहुत-से प्रधान- 
श् बिक पलक न पा 8 0॥ न वानर-बीर उसकी रक्षा करने डगें॥ ४०॥ वे 
ते पश्यन्तों विपेदुस्त सागर भीमदशनस्‌ |. , छोग उत्तार तरक्ञोंसे पूर्ण तथा दारुण नाके आदिके 
महोत्तहयज्ञात्यं. भीमनक्रमयडूरमू ॥9६॥ : करिए मपकुर समुद्रको देखकर मन-ही-मन विपाद करने 
अग्राघं गगनाकारं सागर वीक्ष्य द|खिताए।... 3. जायज समान अगाध समुद्रको: 

दर पा ह | देखकर उन्हें वड़ा दुःख हुआ और थे सोचने लगे 
तारष्यामः कथ घोर सागर वरुणाल्यम्‌ ॥४७॥ | कि 'हम इस घोर चरुणाव्यको कैसे पार करेंगे ॥९७॥ 


हल्तव्योड्स्मामिरथेत रावणों राक्रसाधमः | | 'अैसाधम रावणको तो हमें आज ही मारना है (पर 


व “अप रामपाग उयबे हि । मारें कैसे :)” इस प्रकार सब लोग अति चिन्ताग्रख 
शंतचन्ताइुछा। सव रामपाश्व व्यवखिताः | (४८ हो श्रीरघुनावजीके पास बैठ गये || ४८ | 


सी र | 
रामः सीतामजुस्द॒त्य दुःखेन महताउध्यूतः । | इधर औरामचन्द्रजी मी सौताकी यादकर महान 


-विलप्य जानकी सीतां बहुधा कार्यमानुप३ ॥४९॥ ; ढुःखमें दब गये | वे यथपि एक अद्वितीय चिन्मात्र 


संग २] 
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अद्वितीयभिदात्मैकः परमात्मा सनातना । 
यरतु जानाति रामस्य खरूप॑ तत्वतों जनः ॥५०॥ 
तंन स्पृशति दुःखादि फिमुतानन्दमव्ययम्‌ । 
दुःखहर्षभयक्रोधकी ममोहमदादयः ॥५१॥ 
न अंज्ञानलिज्ञान्येतानि कुतः सन्ति चिदात्मनि ) 

देहाभिमानिनो दु।खं न देहस्य चिदात्मन। ॥५२॥ 
सम्प्रसादे द॒याभावात्सुखमात्र हि इश्यते | 
चुद्धयाद्यभावात्संजुद्धे दुःख तत्र न दृश्यते । 
अतो दुःखादिक सवे बुद्धेरेव न संशयः ॥५३॥ 
रामः परात्मा प्रुरुपः पुराणों 

नित्योदितों नित्यसुखी निरीह)। 
तथापि मायागरुणसड्रतोज्सों 


युंडूंकाण्ड 


२१३७ 





परमात्मा सनातन पुरुष थे, तथापि कार्यवद् मनुष्यरूप 
होनेके कारण जानकीजीके लिये नाना प्रकारसे 
विलाप करने छगे। जो पुरुष परमात्मा रामका वास्तविक 
स्वरूप जानता है उसे भी दुःखादि स्पर्श नहीं कर सकते, 
फिर आनन्दस्वरूप अविनाशी भगवान्‌ रामकी तो बात 
ही क्या है ! दुःख, हे, भय, क्रोध, लोभ, मोह और 
मद आदि सब अज्ञानके ही चिह्न हैं; चिदात्मा राममें 
येकैसे हो सकते हैं ! देहका दुःख देहामिमानीको ही 
होता है, चेतन आत्माको नहीं ॥४९--५२|| समाधि- 
अवस्थामें द्वेत-प्रपश्षका अभाव हो जानेके कारण वहाँ 
केवल छुखका ही साक्षात्कार होता है | उस अवस्थामें 
बुद्धि आदिका अभाव हो जानेसे शुद्ध आत्मामें 
दुःखका लेश भी दिखायी नहीं देता। अतः इसमें 
सन्देह नहीं ये दुःखादि सब बुद्धिके ही धर्म हैं॥५१॥ 
भगवान्‌ राम परमात्मा, पुराणपुरुष, नित्य-प्रकाश- 
स्वरूप, नित्यसुख-स्वरूप और निरीह हैं; किन्तु 
अज्ञानी पुरुषोंको वे मायिक गुणोंके सम्बन्धसे सुखी 


सुखीबय दु।खीव विभाव्यते5बुध। ॥५४॥ | या दुःखी-से प्रतीत होते हैं ॥ ५४ ॥ 
++ौ+ २7४ ३८०८५३००++5 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे प्रथम: सगः ॥१॥ 





दितीय सर्ग 


शबणदह्वाया विभीपणका तिरखस्कार | 


श्रीमहादेव उवाच 
$ ५२ .# |) 
लड्ढाया राषणा दृष्टा कृत कर्म हनूमता ॥ 


दुष्करं देवतैर्वांडपि हिया किखिदवाइमुस:॥ १ ॥ 


» आहूय मन्त्रिणः सवोनिद वचनमत्रवीत्‌ । 


हनूमता कृत कर्म भवद्धिईमेब तत्‌॥२॥ 


प्रविव्य लड्ढां दुर्भपा दृष्टवा सीतां दुरासदाम। 


हत्या च राक्षसान्वीरान्श मन्दोद्रीसुतम्‌॥ ३ ॥ 


दर्ध्वा लड्भामशेपेण लट्डयित्वा च सागरस्‌ । 


सुष्मान्सानितिक्रम्य स्वस्थोष्गात्पुनरेव स। ॥४॥ 


कि कर्तैव्यमितोज्साभियूंय मन्जविशारदा। । 


श्रीमहादेंचजी बोले-हे पार्वति ! इधर छ्ढामें 
श्रीहनुमानजीका देवताओंके लिये भी दुष्कर कंत्य 
देख रावणने अपने समस्त मन्त्रियोंकी बुछाकर 
छजञासे शिर नौचा करके कहा---“हलुमानने जो-जो 
कर्म किया वह सब आप छोगोंने देखा ही है ॥१-२॥ 
बह दुष्प्रवेश्य छछ्ढामें घुसकर सबवथा दुष्प्राप्प सीतासे 
मिछा तथा उसने अन्य राक्षस बीरोंके साथ मन्दोदरीके 
पुत्र अक्षकों मारकर सम्पूर्ण छट्ढाको जछा दिया और 
फिर आप सब छोगोंका तिरस्कार कर कुशढपूवेक समुद्र 
लाकर छोट गया ॥ ३-४ ॥ आप सब लोग नीति- 
निपण हैं, अतः अब हमें क्या करना चाहिये, और 
क्या करनेसे हमारा हित हो सकता है--इसका 


सल्तयध्व॑ प्रयलेन यत्कृर्त में हित भंचेत्‌ ॥ ५॥ | प्रयतपूवक विचार कीजिये ॥ ५॥ 


अंध्यात्मरीमायण [संग २ 





>> न ३ 


राबणके दचन मुनकर राख्सेनि उससे कहा-- 
ठोकजिठो रणे धदवेव ! आपको रामसे क्या झांका हैँ आपने तो 
देव शह्वा कुतों रामाचचर छोकजितों रणे ॥ ६ ॥ बेड संग खोकोकों बाद दिया है दे आए 


राणसख वदच। छुला राक्षतास्मथावुवन्‌ | 


; पुत्रने इन्द्रकों बॉबकर अ 


इन्द्रस्तु वद्धवा निश्षिप्तः पुत्रेण तव पत्तने । ५ हे 

कल पक था और आप ख़य॑ भी दुब्वेरकों जीतकर उसका पुणक 
मिला इवेरमानीय पुष्पक भुज्यते या | ७॥ यान छाकर भोगते हैं ॥ ७॥ है श्रमो ! आपने 
यमो जितः क्ालदण्डाहुय नामूचत प्रमो । ' यमराजक्षों भी जीत लिया, उराके काजदण्इ्से मी 


रे को अकओीई ७७ नल घ्साा का झीप समन छ 
आपको कोई भय नहीं हुआ तथा दढग आर समन्त 


५ 
* व्यय 
5॥ 
कै 
श््ई 
अन्‍्य-के। 
जे 
् 
3) 
ञः 
श्र 
ह। 
>्न्‍्ब्की 


बरुणों हुहुकऋतेनेव जितः सर्वेजपि राक्षताः॥ 4 ॥ |, सुक्ो आपने हुंकारसे ही जीत लिया था ॥ ८॥ 
मयो महासुरो भीत्या कन्यां दखा खयं तब |. और महाहुरोंक़ी तो बात हों वया है, रूव॑ मबासुर भी 


ने बरतेज्यापि किपताम्वे महासराः ॥ ९॥ ' आपके भयसे आपको अपनी कन्या देकर आजतक 
लड़ वरततेल्चाए किंठतान महाउराः । आपके अर्थीन बना हुआ है ॥ ५ ॥ हनुमानने जो 
हनूमद्धपणं यत्तु तदबज्लाकृत च व/। | हमारा तिरस्कार किया है बढ तो हमारी हां उपकासे 
० प हैः द्शे ' हुआ | 4 यह 6 सोचवार कि यह बानर है स्स 
वानरोड्य॑ किमसाकमसिन्पोरुपदशने ॥१०॥ गे हैं। दमन वह साचदर कि यह कक 
' पुरुषा्थ दिखानेम कया रक्‍डा हैं उसकी उपेशा कर 


इत्यपेक्षितमसामिधपंणं तेव कि भवेतू। दी थी, नहीं तो वह हमारी अवह्ञाक््या कर सकता था : 
बरय॑ प्रमताः कि तेन वखिता। सो हनूमता ॥९१॥ . । + ॥ अतः 


च्ज | £(₹ 


रे 


अस्षावधान रहनके कारण यदि हमे 
8 28 'बीहिफ : हनुमानने ठग लिया तो इससे क्या हुआ £ यदि हम सत्र 
जानीमो यदि त॑ सर्वे कं जीवन गमिष्यति |: उसेलानते तो वह जीता हुआ कैसे ना सकता घा ? आप 


आज्ञापप जमगर्कृत्लमवानरममालुपम्‌ ॥११॥ | हमें आज्ञा दीजिये, हम सब अर्मी जाकर पृथिद्रीको 
! बानर ओर मनुप्योसि धन्य कर आते हैं । अथवा हममें- 


कृत्वाब्थ्यास्थामहे सर्वे प्रत्येक वा नियोजय | | से एक-एकको हो इस कार्वक्षि डिये रिवुषज्ॉजिये ।” 


ह्यि निः 





| 


हुम्पकर्णस्तदा आह राबर्ण राक्षसेशरम्‌॥१३॥.  तदनन्तर राक्षसराज रावणसे कुल्मकर्ण बोला 
अर कि केवलम [॥ ११-१३॥ “आपने जो काव आरम्न किया हैं वह 
कं पर 25 लक बत लय | | केवल आपका नाश करनेके लिये हा हैं | सोमाग्यवदश 
न चृ्टाजस तदा भाज्याच् रासेण महात्मना ॥१४)॥ इतना ही अच्छा हुआ कि सौताजीको छुरानेक्े समय 
यदि पर्यति रामस्त्वां जीवन्नायासि रावण | 'हात्मा रामने आपको नहीं देखा ॥ १९ ॥ हे रावण 
कक 2 लगपण्वययग टिक यदि उस समग्र राम आपको देख छेते तो आप जीते 
राम ने माह देव; साक्षात्ञारायणो<व्यय॥१५॥ ते नहीं छठ सकते थे। रामकोरई साधारण महुष्य 
सीता भगवती लक्ष्मी रामपत्नी यशखिनी।. ; “हीं छ; वे साह्ात्‌ अव्यय नाराबजदेव हैं॥१५॥ 
लाश थि | भगवान्‌ रामकी पही वशद्धिनी सीताजी साक्षात्‌ 

'ढु । 2 ४ ५5 ५ 

राक्षसानां बिनाशाय ल्या55्नीता सुमध्यस्ता १६। फबती रक्ष्मो हैं, उस उुन्दरो्ो आप राक्षसोंके 
विषृषिण्दमिधागीय महामीनों यथा तथा । । नाशके बा हो हक हैं ॥ १६ ॥ जिस प्रकार कोई 
पु हे ५... ऊ महामत्त्व विपका पिए्ड निगल जाय उसी प्रकार आप 
आदोता जानकी पश्चाखया किंचा मविष्यति॥१७॥ (अपने नाशक्ते लिये) जानकौकों छे आये हैं, न जाने 


न हा & पे होना पु हु हा 
यद्यप्यजुचितं कम स्वया कृतमजानता। दब 5७ का आपने अनजान 

$ सम॑ करिष्यासि ख्चित्तों सब प्ो | | है। अड़चत कार्य क्रिया हैं, तथापि आप 
पे सर कारेथ्याम खखचित्तों भव प्रभो ॥१८॥ | शान्‍्त होइये, मैं सत्र काम ठोक किये देता हैं” 








न्प्प 






९०६७० आ 


(५ सिन्द्रजिदनवी है 00809 #७### ७0 -नाइ ऋण 99% ७७७४ 
इुम्भकर्णवच; भ्रुत्वा वाक्यपिन्द्रजिदजबीतू । |॥ १८॥ कुम्मकर्णके ये वचन झुनकर इन्द्रजित्‌ 


देहि देव ममाजुज्ञां हत्वा राम॑ सलक्ष्मणम्‌। बोला--“भ्रभो | आप मुझे आज्ञा दौजिये, मैं अभी 


 । प लक्ष्मणके सहित राम, छुप्नेव और समस्त वानरोंको 
सुग्रीब बानरांश्रेव पुनर्यास्यामि तेउन्तिकम्‌ ॥१९।| | मारकर आपके पास होद आता हूँ? ॥ १९॥ 


तन्नागतो + भागवतप्रधानो , इसी समय वहाँ भागवत-प्रधान बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
विभीषणों चुद्धिमतां वरिष्ठ/। विभीषणजी आये। उनके अन्तःकरणकी बृत्ति एकाग्रता- 


श्रीरामपाददय एकतानः पूर्वक भगवान्‌ रामके चरणयुगढमें छगी हुई थी | वहाँ 
प्रणम्य देवारिग्रपोषविष्ठ; ॥२०।॥ | आकर वे देवशत्रु राबणको प्रणाम कर उसके पास 
विलोक्य कुम्भश्रवणादिदत्या- वैठ गये | २० || वहाँ बैठकर उन्होंने एक बार 
न्मत्तम्मतानतिविसयेन । कुम्मक्ण आदि समस्त मदोन्मत्त राक्षस्रोंकी अति 

विलोक्य कामातुरमग्रमत्तो विस्मयक़े साथ देखा | फिर यह भी देखा कि रावण 
दशानन॑ ग्रह विशुद्धवुद्धि! ॥२१॥ | कामातुर है, ( दह किसीकी माननेबाछा नहीं है ) | 

स्तथा महापार्थमहोदरों तो । सावधान थे, इसलिये उन्होंने रावणसे कहा--॥ २१:॥ 
निदुम्भकुम्भी च तथातिकायः राजन ! युद्धमें रघुनाथजीके सामन कुम्मकर्ण, 


खाहूं न शक्ता युधि राघवस्थ ॥२२॥ | जिद, महापारक, महोदर, निुम्भ, कषम्म तथा 
सतीश मवानेन. महागरेण अतिकाय आदि कोई भी नहीं ठहर सकते ॥ २२॥ 


न विमोध+ हे: राजन्‌ ! आपको सीता नामक एक प्रबल 
ग्रस्तोडसि राजन्‌ न चते विमोक्ष:। & एक प्रबल ग्रहने ग्रस्त 


तामव सत्हृत्य महापनत हि सकता । अब आप उसे सत्कारपूर्वक बहुत-से धनके 
दत्वाभिरामाय सुखा भव स्वम्‌ ॥२३॥ | साथ श्रीरामचन्द्रजीको छौठा दीजिये और सुली हो 


यावन्न रामस्य शिताः शिलीमुखा जाइये ॥२३॥ जबतक ओऔरामचन्द्रजीके तीक्ष्ण 
... लद्भाममिव्याप्य शिरांसि रक्षसाम्‌ । वाण छंकामें व्याप्त होकर राक्षसोंके शिर नहीं काटते, 
छिन्दन्ति तावद्रघुनायकस्य भो तबतक ही उचित है कि आप उन्हें जानकीजीक्री 

ता जानकीं त्व॑ प्रतिदातुमहसि ॥२४।॥ | सौंप दें ॥ २० ॥ नख और दाढ़ोंसे ही छडनेवाले, 
यावन्नगाभा। कपयो महावला सिंहके समान महाबलप्रान्‌ वे पर्वेताकार बानर- 

हरीन्धतुल्या नखदंप्रयोघिनः । गण जबतक छंकामें फैककर उसे नष्ट-भ्रष्ट नहीं 
लड्ढां समाक्रम्य विनाशयन्ति ते करते तभ्ीतक आप सीताजीको जल्दी-से-जल्दी 


जीवन्न रामेण विमोक्ष्यसे त्वे ही इन्द्र ओर शंकर भी आपकी रक्षा करें) अथवा देव- 
गुप्ः सरेन्द्रपि शह्डरेण | राज इन्द्र और श््य भी आपको गोदमें लेकर बचायें, 
न्‌ देवराजाइुगतो न सृत्यो! या आप पातालमें भी घुस जाये, तो भी रामसे आप 


205. 5 जीवित नहीं बच सकते” ॥ २६॥ 
पाताललोकानपि सम्प्रविष्ट ॥र२६।॥।| . कप पा 
| पी | 4 $ हे द्ृ प्ण इन शुभ, तकर 
शुभ दित॑ पवित्र च पिभीषणवच। खलः । | हुटरावणने इसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे मरने- 
प्तिजग्राह नैवासौ प्रियमाण इचोपधम ॥२७॥ | वाढपुरुष औषध ग्रहण नहीं करता ॥ ९७॥ बल्कि 


कर लिया है, इससे आपका छुटकारा इस तरह नहीं हो ' 


न 







७७ 


१ कक कम रम्प जल डा डी लि च नर लजओ * 












्श्य्ट-> 





के 5 दष्ट दैत्य कालकी ग्रेरणासे विमीपणसे इस प्रकार 
ढेन नोदितो विभीषणमथात्रवीत्‌ । बह हुए 5 थे गेगोंसि 
काढेन नोदितो दुला वर के कहने लगा--“दिखों, यह मेरे ही दिये हुए भोगेसि पृष्ठ 


मदत्तमोगैः पुष्ठान्नो मत्समीपे वसन्नपि॥२४॥ होकर और मेरे ही पास रहकर भी मुझ्न अपने हित- 


प्रतीपमाचरत्मेप ममैव_ हितकारिण:। | कर्तके ही विरुद्ध चलता हैं; निःसन्दे् यद्ध मित्ररुप 
से मेरा शत्रु ही प्रक। हुआ है ॥ २८-२५॥ इस 


मित्रमाविन शह॒में जातो नास्त्यत्र संशयः ॥९६॥ | और क्रतन्नका मेरे साथ रहना ठीक नहीं।"- 


0 


अनाययेंण कृतम्तेन सह्नतिर्मे नयुज्यते। : है। प्रायः यह देखनेमें आता है कि जातिवाडे अपने 
हे | ही जाति-भाइयेंके नाशकी सदा इच्छा किया करते 
विनाशमभिकाहन्ति जा्तानां ज्ञावय/ सदा॥र ० | | ३५ || यदि कोई और राक्षस ऐसा एक भी 
योच्न्यस्त्वेबंबिध॑ श्रयाद्माक्यमेक निशाचरः। वक्‍्य कहता तो मैं उसे उसी क्षण मार डालता | 
ओरे नीच ! त राक्षसकुलम अत्यन्त अधम है, तुझे 

हन्मि तरिमिन्‌ क्षणे एव घिक्‌ लां रक्ष/छुलाघसमरे ९ पिक्कार है” ॥ ३१ ॥ 


रावणेनेवमुक्तः सन्परुष स विभीषण/॥ ..:  रावणके इस प्रकार कट्बचन कहनेपर मद्वर्ली 
उत्पपात समामध्याह्ददापाणिमहाबलः ॥३२॥ . विभीषण हाथमें गदा लेकर सभासे उड़े ॥ ३९॥ और 
व गआीदिय! , अपने चार मन्त्रियोंके साथ आकाझम सित होकर अत्यन्त 
जद मगर सार्थ गगनखोअवीइचः। | क्रोधमें भरकर दब्श्शाश रावणस कहा--॥ ३३॥ 
ऋषधेन महता55विष्टो रावण दशकन्धरम्‌ | । तुम्हारे हवितकी बात कहनेबाला हैं; फिर भी तुम स॒झे 
भा विनाशपुपैहि त्व॑ प्रियवादिनमेव मास ॥रे३े॥ , पिक्वारते हो ! तथापि में चाहना हूँ कि तुम्हारा नाश न 
पिकरोपि तथापि ल॑ ज्येष्ठो आता पितुः सम/।..." हो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भा हो;अतः पिताके समान हो। 
हु कु है तुम्हारा काल रघुनाथजीके रूपसे महाराज दशरथके घर- 
काछो राधवरूपेण जातो दशरथालये ॥२४॥ . | प्रकट हो गया है ॥३४॥ और मद्ाशक्ति कार्ली 'सीता' 
काली सीताउ्भिधानेन जाता जवकनन्दिनी। | नामसे जनकजीकी पुत्री हुई है। ये दोनों प्र्थिवीका मार 
ल ट | रनेके 4 यहाँ कक का 5 पे उन्हीकी 

तावुभावागतावत्र भूमेमौरापजुत्तये ॥३५॥ , >वरनेके डिये ही यहाँ आये हैं ॥ ३५॥ उन्हींकी 
वा 0 मा आम | प्रेरणासे तुम मेरा हितकर वचन नहीं झुनते | 
ओऔरामः मकृतेः साक्षात्परस्तात्सवंदा खित।॥३१६॥ | ॥ ३६ ॥ थे प्राणियोंके बाहर-भीतर सर्तन्न समान 
बहिरन्तथ्॒ भूतानां समः सर्वन्न संखितः। | भबसे स्ित हैं और नित्य निर्मल होते हुए भी 
नामरूपादिभेदेन त॑ ॒ नाम-रूप आदि भेदसे विभिन्न-से भासते हैं ॥३७॥ 
परेपाद्भदेन तत्तन्मय इवामलः ॥३७॥ | जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषोंकी इश्टमिं एक ही महाप्नि 
यथा नानाप्रकारेषु वृक्षेष्वेको महानरू३। नाना प्रकारके वृक्षोंमें उनके आकार-भेदसे भिन्न-मिन्न 


तत्तदाकृतिमेंदेन.मिद्यतेज्ञानचशुपाम्‌ ॥३८॥ प्रतीत होता है, मय जैसे हल स्फटिक मणि 
पश्चकोशादिशेदे | नील-पीतादि रह्नोंकी सन्िधिमात्रसे ही नौल-पीत आदि 
शशादिभेदेन तत्तन्मय इचावभौ | वर्णोवाली प्रतीत होती है, वैसे ही पतञ्रकोश आदिके 


नीलपीतादियोगेन निर्मेड। स्फटिको यथा ॥३९॥ | भेदसे आत्मा तद्॒प-सा भासता है| ३८-३९ ॥ वे 
स एव नित्यप्रुक्तोडपि खमायागुणबिम्बितस्‍॥ | बा पे होकर भी अपनी मायाके 

को गुणोमें प्रतित्रिग्बित होकर काछ, प्रधान, पुरुष और 
मे प्रधान पुरुषो5व्यक्त चेति चतुर्विधः ॥४ ०।| | अव्यक्त इन चार प्रकारके नामोंसे कह्टे जाते हैं॥ 2 6 ॥ थे 


फू 


रे 
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प्रधानपुरुषाभ्यां स जमत्कृत्ल सृजत्यजः । अजन्मा होकर भी प्रधान और पुरुषरूपसे सम्पूर्ण 
कालरूपेण कलनां जगतः कुरुवेूव्ययः ॥४१॥ | "तो रचना करते हैं ओर अविनाशी होकर भी 


रे काल्झूपसे जगतका संहार करते हैं ॥ ४१ ॥ वे ही 
कालरूपी स भगवान्‌ रामरूपेण मायया ॥४२॥ | ६/छरूपी भगवान्‌ ब्रह्माकी प्रार्थनासे आपका वध 


ब्रक्षणा प्राथितों देवस्लद्धार्थमिहागतः । करनेके लिये मायासे रामरूप होकर यहाँ आये हैं । ईश्वर 


>दिन्यथा कर्थ कुर्यात्सत्यसइूस्प इबरा॥एशा | कक हैं, इसलिये वे अपनी अतिश्ञाकों अन्यथा 
। के ई कैसे कर सकते हैं ॥ ४२-४३ ॥ अतः राम अवश्य दी 
आपको पुत्र, सेना और वाहनादिके सहित मारेंगे। हे. 
हन्यमान न शक्कोमि द्रष्टुं रामेण रावण ॥४४॥ | रावण ! मैं रामद्वारा सम्पूण राक्षसवंश और आपका 


|; 02 8 संह्ार होता नहीं देख सकता। अतः मैं रघुनाथजी- 
तवां राक्षसकुल कृत्स तता गच्छाम र 
20 कक 3000 किक इ के पास जाता हूँ | मेरे चले जानेपर आप आनन्दूर्वक 


मयि याते सुखीभूत्वा रमख भवने चिरस्‌॥४५)| | अपने महलूमें बहुत समयतक मोग भोगना” ॥ ४ ४-४०॥ 





हनिष्यति त्वां रामस्तु सपुत्रवरवाहनम्‌ | 


विभीपणोी रावणवाक्यत+ क्षणा- इस प्रकार, सन्तुष्टचित्त विभीषण रावणके कठोर 
दविसृज्य सर्व सपरिच्छद ग्ृहम्‌। | भाषणसे एक क्षणमें ही समस्त सामप्रीके सहित अपने 
जगाम रामस पदारपिन्दयो। घरको छोड़कर भगवान्‌ रामके चरणकमलोंकी सेवाकी 


सेवामिकाडी परिपूर्णमानसः ॥४६॥ | कामनासे उनके पास चले गये॥ ४६॥ 


४-4 20. ना 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे द्वितीयः सगेः ॥ २॥ 





३५ 
तृतीय सगे 
विभीषणकी शरणागति, समुद्रका त्रास तथा सेतु-घन्धका आरस्म। 
श्रीमहादिव उदाच  श्रीमहादेयजी बोले--है पार्वति ! तदनन्तर महा- 


विभीषणों न्त्रिमि भाग विभीषण अपने चार मन्त्रियोंके साथ आकर आकाश- 
रा महाभागश्षतृमिमैन्तिमि हे खेत रे ।' में श्रीरघुनाथजीके सामने उपस्थित हुए। १ ॥ और उँचे 
, आगत्य गगने रामसम्मुखे समवस्थितः ॥ १॥ सरसे कहने छगे-'हे कमठनयन प्रमो राम ! मं 
'.. उच्चेरुवाच भोः खामिन्‌ राम राजीवलोचन | आपकी भार्योका हरण करनेवाले रावणका छोठा भाई 
रावणस्पालुजोऊई ते दारहतुबिभीषण। ॥ २ ॥ | हूँ । मेरा नाम विभीषण है । मुझे भाईने निकाल दिया 
नाप्ना आात्रा निरस्तोड त्वामेव शरण गत।..|| है रंसलिये मैं आपकी इरणमें आया हूँ । हे देव ! मैंने 


४ विदितात्मनः उस भज्ञानीके हितकी बात कही थी॥ २-३ ॥ उससे 
हित्य॒क्त खाद कल गा बार-बार कह्दा है कि तुम विदेहनन्दिनी सीताको रामके 
सीता रामाय वेदेहीं ग्रेपयेति पुन! पुनः। | पास मेज दो) तथापि काछके बशीभूत होनेके कारण 
उक्तोषपि न ध्षुणोत्येव कालपाशवर्श गतः ॥ ४ ॥ | बह कुछ खुनता ही नहीं है ॥ 90॥ इस समय वह राक्षसाथम 
हन्तुं मां ख़्मादाय प्राद्रवद्राशसाथम। | | मुझे तल्वारसे मारनेके लिये दौड़ा; तब मैं भयसे तुरन्त ही 

३१ । है 


जड़ ! 8५ १६ 
तड़प पिन 
कक 3) 4 
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तंतो5चिरेण सचिवैश्वतुर्भि! सहितो भयात्‌॥ ५ ॥ अपने चार मन्त्रियोंके सहित संसार-पाशसे मुक्त होनेके 


स्वामेव भवमोक्षाय मुमरक्ुः शरण गत | 
विभीषणवच श्॒त्वा सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३॥। 


विश्वासाह न ते राम मायावी राक्षसाधमः । 
सीताहर्तुविशेषेष रावगस्पानुजो बली॥७॥ 
मन्त्रिमिः सायुपैरस्मान्‌ विषरे निहनिष्यति | 
तदाज्ञापय में देव वानरेहन्यतामयम्‌ ॥ <॥ 


म्रैवं भाति ते राम बुद्धया कि निश्चित वद । 


भ्रुत्वा सुग्रीववचन राम! सस्मितमत्रवात्‌ ॥ ९ || 
यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ ठोकान्सर्वान्सहेश्वरान! 
निमिषार्षेन संहन्यां सुजामि निमिषाधतः ॥१०॥ 


अतो मया5्मयं दे शीघ्रमानय राक्षसम्‌ ॥१ १॥ 
सकुदेव अ्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभय सर्वभूतेम्यो ददाम्येतदूब्त मम ॥१२॥ 


रामस्य वचन श्रुत्वा सुग्रीवो हृष्टमानसः | 

विभीषणमथानाय्य दशेयामास राघवम्‌ ॥१३॥ 

वि्भाषणस्तु साष्टाहू प्रणिपत्य रघूत्तमम्‌ । 
पैगद्दया वाचा भकत्या च प्रयान्वित। ॥१७॥ 

रास बयास विशवालाक्ं प्रसन्नपुखपड्टजम | 

धलुबांणधर शानन्‍्त लक्ष्मणेन समान्वितम ॥१५॥ 

कृताखलिपुटो भ्रूत्वा सतोतुं समुंपचक्रमे ॥१६॥ 

विभीषण उद्यच 


नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीतामनोरम | . .. 
नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल॥१७॥ 
प_मोध्नन्ताय शान्ताय रामायामितंतेजसे ! 
सुग्रीवमित्राय च ते रघूणां पतये नमः ॥१८॥ 
ज़गदुत्पत्तिनाशानां कारणाय महात्मने। 


- | लिये-मुमुक्षु होकर आपकी ही शरणमें चछा आया हूँ।” 


विभीषणके ये बचन सुनकर सुग्रीवने कहा--- 
॥५-८६॥ “हे राम | इस मायावी राक्षसाधमका कुछ 
विश्वास न करना चाहिये । ( यदि कोई और होता तब 
कोई विशेष चिन्ताकी वात भी नहीं थी किन्तु ) यह. 
तो सीताका हरण करनेवाले रावणका ही छोटा भाई है 
और वैसे भी बहुत बढ्वान्‌ दिखायी देता है॥७॥ 
यह अपने सशख्र मन्त्रियोंके साथ किसी समय एकान्त- 
में हमें मार डाछेगा | अतः हे प्रभो ! मुझे आज्ञा 
दीजिये मैं इसे वानरोंसे मरवा डा || ८ || हे राम ! 
मुझे तो ऐसा ही जँचता है, आपका इस विपयमें क्या 
निश्चय है, सो कहिये ।” सुप्नीवके वचन सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने मुसकाकर कहा--॥९% “है कपिश्रे्ठ 
यदि मेरी इच्छा हो तो मैं आधे निमेपमें ही छोकपार्लेके 
सह्दित सम्पूर्ण छोकोंको नष्ट कर सकता हूँ और आधे 
निमेषमें ही सवको रच सकता हूँ, अतः ( तुम किसी 
प्रकारकी चिन्ता न करो ) मैं इस राक्षतकों अभयदान 
देता हूँ, तुम इसे शीघ्र ही छे आओ || १०-११ ॥ मेरा 
यह नियम है कि जो एक वार भी मेरी शरण आकर 
मैं तुम्हारा हैँ” ऐसा कहकर मुझसे अभय माँगता है 
उसे मैं समस्त प्राणियोंसे निमेय कर देता हूँ” ॥१२॥ 

रामके ये वचन सुनकर सुग्रीवने अति प्रसन्नचित्तसे 
विभीषणको छाकर रघुनाथजीसे मिछाया | १३ ॥ 
विभीषणने रघुनाथजीको साष्टांग प्रणाम किया और 
हषसे गद्गदकण्ठ हो परम भक्तिपूर्वक हाथ जोड़- 
कर शान्तमूर्ति प्रसन्नवदनारविन्द विशालनयन र्याम- 
सुन्दर धनुर्वाणधारी मगवान्‌ रामकी, लक्ष्मणजीके सहित, 
स्तुति करनी आरम्म की ॥ १४-१६॥ 


ञ्् 

विभीपण बोले--“हे राजराजेश्वर राम | आपको 
नमस्कार है। हे सीताके मनमें रमण करनेवाले! आपको 
नमस्कार है। हे प्रचण्डघनुधघर | आपको नमस्कार 
है | हे भक्तवत्सछ ! आपको बारम्वार नमस्कार है 
॥ १७ | हे अनन्त, शान्त, अतुल्तेजोमय, सुप्रीवसखा 
रघुकुछनायक मगवान्‌ राम ! आपको नमस्कार है ॥१८॥ 
जो संसारकी उत्पत्ति और नाशंके कारण हैं. त्रिलोकी- 
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ब्रैलोक्यगुरवेडनादिगहयाय नमोनमः ॥१९॥ | के गुरु और अनादिकालीन गृहस्थ# हैं उन महात्मा 


नी आर के रामको बारम्बार नमस्कार है ॥ १९॥ हे राम ! आप 
त्मादजेंगत (रण 2 है 
प्वमादिजेगतां राम त्वमेव खितिक मं |. | संसारकी उत्पत्ति ओर स्थितिके कारण हैं तथा जन्तमें- 


व्वमन्ते निधनसाने खेच्छाचारस्त्वमेव हि।॥२०॥| | आप ही उसके ल्यस्थान हैं; आप अपनी इच्छानुसार 


+ + हर है ९०] । मु 
वराचराणां भ्रूतानां बहिरन्तथ्व राघव। ५ करनेवाले हैं॥ २० || हे राघव ! चराचर भूतों 
हा भीतर और बाहर व्याप्य-व्यापक-रूपसे आप विश्वरूप 
>याष्यव्यापकरूपेण भवान्‌ भाति जगन्मय।॥२१॥| ही भास रहे हैं || २१ ॥ आपकी भायाने जिनका 


वनन्‍्मायया हतज्ञाना मशत्मानों विचेतस)। | सेदेसद्विवेक हर लिया है वे न्-ुद्धि मूढ़ पुरुष अपने 


हे ते पाप-पुण्यके वशीमूत होकर संसारमें बारम्बार आते- 
पतागर्त॑ प्रपचचन्ते परापधुण्यवशात्सदा॥॥२२॥ | जाते रहते हैं | २२ ॥ जबतक मनुष्य एकां्र 


तावत्सत्य जगद्भाति शुक्तिकारजत यथा। चित्तते आपके ज्ञानस्वरूपको नहीं जानता तभीतक 


2 सी सीपीमें चाँदीके समान यह संसार सत्य प्रतीत होता है 
5नन्यगापिना 
पावर ज्ञायते ज्ञान चेतसा पमिना ॥२३॥ ॥२३ || हे बिभो ! आपको न जाननेसे ही छोग पुत्र, श्री 


घदज्ञानात्सदा युक्ता। पुत्रदारगृहादिषु । और गृह आदिमें आसक्त होकर अन्तमें दुःख देनेवाले 


६ है विषयोंमें सुख मानते हैं ॥ २४ ॥ हे पुरुषोत्तम | आप ही 
(मन्ते विषयान्सबॉनन्त दु/खग्नदान्विभो ॥२४७॥ इतअति पं निर्रति वरुण और आय हैं तया आप 


जमिन्द्रोडमियमो रक्षो वरुणथ् तथानिछ१। | ही कुबेर और रुद्र हैं॥ २० ॥ हे प्रभो ! आप अणु-से: 


पे ।२५॥ | *णुऔर महान-से-महाव्‌ हैं तथा आप ही समस्त लोकोंके 
गिर केश पोरयाँयों कप पृत्योचम। रे पिता, माता और घाता ( धारण-पोषण करनेवाले ) है 
वमणोरप्यणीयांध् स्पूलाद स्पूलतर; प्रभो। | ॥२६॥आप आदि, मध्य और अन्तसे रहित सर्वत्र परिषृण 


जे पिता सर्वलोकाना माता घाता त्वमेव हि ॥२६॥ अच्युत जौर अविनाशी हैं | आप हाथ-पाँव्से रहित 
भादिम ८ 355५ तथा नेत्र और कर्णहीन हैं ॥ २७॥ तथापि हे. 
ध्यान्तरहितः परिपूर्णो अच्युतो5च्यय/ |. | द्धरान्तक ! आप सब कुछ देखनेवाले, सब कुछ सुनने- 


ये पाणिपादरहितअश्ष!भ्रोत्रविवर्जित/ ॥२७) | वाढे, सब कुछ ग्रहण करनेवाले और बड़े वेगवान्‌ है | 


श्रोता द्रष्टा ग्हीता च जबनरत्व लि | निर्ुण और निराश्रय हैं || २८ ॥ आप निर्विकल्प; 
फ्ेशिम्पों व्यतिरिक्तस्तं निर्मुणी निरुपाश्रय॥२८। | निर्बिकार और निराकार हैं, आपका कोई प्रेरक नहीं 


० 
नेर्विकल्पो निर्षिकारों निराकारो निरीशरः। | है आप (उत्पत्ति, इंद्धि परिणाम, क्षय, -जीर्णता 
वपो निर्विकारों निराकार और नाश--इन ) छः भाव-विकारोंसे रहित हैं तथा 


।इभावरहितो&्नादिः पुरुष! प्रकृतः परः ॥२९॥ | ,कृतिसे अतीत अनादि पुरुष हैं ॥ २९॥ मायाके 


ग़यया गृद्यमाणस्त्व॑ मनुष्य इव साव्यसे । | कारण ही आप साधारण महुष्यके समान अतीत होते 
पा ५ हु हैं; बैंपगवजन आपको निुण और अजन्मा जानकर मोक्ष 
एल्वालां निर्मुणम्ज वैष्णबा मोश्षगामिन/॥२०॥ प्राप्त करते हैं ॥३०॥ हे राघव । हे प्रभो! मैं आप- 


प्रहे त्वत्पादसद्भक्तिनि:भ्रेणीं प्राप्य रापव | के चरण-कमलकी विद्युद्ध भक्तिरुप सीढ़ी पाकर ज्ञान- 
'ब्छामि ज्ञानयोगारूय सौधमारोहुमीयर ॥३१॥ योग नामक राजमभवनके शिखरपर चढ़ना चाहता हूं 
मं सीतापते राम नम कारुणिकोत्तम । | नमस्कार है; हे रावणारे ) आपको बारम्बार नमस्कार 
् १9 
पबणारे नमस्तुम्य त्राहि मां भवसागरात्‌ ॥३ २॥ | है; आप इस संसार-सागरसे मेरी रक्षा कीजिये/॥३९॥ 
मा -पनननगिन नदी निििगि 7 आए तन शा लय तप तदिवान हक 7 
& प्रकृतिरुपा पत्नीके साथ भगवानका अनादि सम्बन्ध है, इसलिये वे अनादि गृहस्थ हैं। 





हे प्रभो ! आप अन्नमय भादि पाँचों कोशोंसे रहित तथा - 


॥ ३१ ॥ है कारुणिकश्रेष्ठ सीतापते राम ) आपको : 


२४४ अध्यात्मरामायण ' [ सर्ग ३ 
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न ग्रे भक्तवत्सल' भक्तवत्सछ भगवान्‌ रामने प्रसन्न होकर कहा- 
) प्रसन्न) प्रोवाच श्रीरामो भक्तवत्सलः | तब भक्तवत्सड भगवान्‌ रामन प्रसन्न है 
पा #विभीषण ! तेरा कल्याण हो, में तुझे वर देना चाहता 
वर वृणीष्व भद्वं ते वाज्छितं वरदो5स्म्यहस्‌ ॥।रे रे।। हूँ; अतः तेरी जो इच्छा हो वही वर माँग छे” ॥२३॥ 
बोले ___ पे ५ ऋण कर 
व्भीषण उबाच विभीपण बोले है रघुनन्दन | में तो आपके 
मा ५० चरणोंका दशन पाकर ही धन्य ओर इतक्ृत्य हो 
धन्यो5सि कृतकृत्योडरिमि कृतवकायोंन्‍स्मि राधव । | ,या; मुझे जो कुछ पाना था वह मिछ गया । के 
५ ५ ५ पु + ञ न | 
त्वत्पाददर्शनादेव विम्यक्तोडस्मि न संशयः ॥३४॥ | मैं निःसन्देह मुक्त हो गया ॥ ३४ ॥ हैं राम ! आपका 
मनोहर मूर्तिका दशन करनेसे आज मेरे समान कोड 
धन्य और पवित्र नहीं है; अब इस संसारम ( किसी भी 
नारद मत्सच्शो लोके राम लन्पूतिदशनाद॥रे५। प्रकार ) मेरी समता करनेवाला कोई नहीं है ॥ ३०॥ 
हे रघुनन्दन ! कर्म-बन्धनकों नष्ट करनेके लिये आप 
मुझे अपनी भक्तिसे ग्राप्त द्वोनेवाछा ज्ञान और अपने 
त्वद्धथानं परमार्थ च देहि मे रघुनन्दन ॥३६॥ | परमार्थ-खरूपका साक्षात्‌ करानेवाला ध्यान दीजिये 
लि & 2< ॥ १६ ॥ हे राजराजेश्वर राम ! मुझे विपयजन्य मुखकी 
राजेन्द्र सर 2 मजा 
न याचे राम राजेन्द्र सुर्े विषयसम्भवस्‌ । इच्छा नहीं है; में तो यही चाहता हूँ कि आपके चरण- 
त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु में ॥३७॥ | कमलछोंमें सबंदा मेरी आसक्तिरूपा भक्ति वनी रहे।३७ 
ओभमित्युक्त्वा पुनः प्रीतो रामः प्रोवाच राक्षसम्‌ । तब रघुनाथजीने 'तथास्तु' कहकर विभीपणसे प्रसन्न 
ब_ » ८< ___> |! सुनो मैं तग्हें अपना 
श्रृणु वक्ष्यामि ते भद्ग रहस्यं मम निश्चितम्‌ ॥३८॥| | फेर कहा--भह़ ! सुनो, मैं तुम्हें अपना निश्चित 
मदक्तानां प्रशान्तानां योगिनां बीतरागिणार । | रहस्य सुनाता हैँ ॥ ३८ ॥ जो मेरे शान्तस्भाव, विरक्त 
कं ४ ; गर! | और योगनिष्ठ भक्त हैं, उनके हृदयमें में सीताजीके सहित 
हृंदये सीतया नित्य वसाम्यत्र न संशयः ॥२९॥ | सदा रहता हूँ---इसमें सन्देह नहीं ॥ ३५॥ अतः तुम 
तस्मात्य॑ सबंदा शान्तः सर्वकस्मपवर्जित:। | सर्वदा शान्त और पापरहित रहकर मेरा ध्यान करनेसे 
व्योलो मसल से नि सर घोर संसार-सागरसे पार हो जाओगे ॥ ४० ॥ जो 
मां ध्यात्वा मोक्ष्यसे नित्यं घोरसंसारसागरात)४ ० करने 
3. के है जी ३ हे पुरुष मुझे प्रसन्न करनेके लिये इस स्तोत्रकों पढ़ता, 
3 जि: लिखेद्यः श्ृणुयादपि | लिखता अथवा सुनता है वह मेरा प्रिय सारूप्यपद 
मत्मीतये ममाभी्ट सारूप्य समवाप्लुयात्‌ ॥४१॥ | प्राप्त करता है” ॥ ४१॥ 


इत्युवत्वा लक्ष्मणं प्राह भीरामो भक्तभक्तिमान्‌ । विभीपणसे ऐसा कह भक्तवत्सल ओऔरामने 
पश्यत्विदानीमेषेष मम सन्दर्शने फलम्‌ ॥४२॥ लक्ष्मणजीसे कहा---“लक्ष्मण ! यह अभी मेरे दर्शनका 


ज्भाराज्येमिपेह फल देखे ॥ ४२ ॥ तुम समुद्रसे जछू ले आओ; मैं 
हंक्षाराज्येडमिपेक्ष्यामि जलमानय सागरात। | इसे लंकाके राज्यपंर अभिषिक्त किये देता हूँ। जबतक 


यावचन्द्रथ सर्यश्व यावत्तिष्ठति भेदिनी ॥४३॥ | चन्द्र-सूर्य और पृथिवीकी स्थिति है तथा जबतक लछोकमें 


नासि भत्सदशों धनन्‍यो नास्ति मत्सदशा शुचि॥ 


करमबन्धविनाशाय त्वज्ज्ञानं भक्तिलक्षणम्‌ | 


यावन्मम कथा लोके तावद्राज्यं करोत्वसो । मेरी कथा रहेगी तबतक यह छंकाका राज्य करेगा ।” 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाम्बु ह्यानाय्य कलशेन तग्र]98॥| _ ऐसा कह श्रीरमापतिने लक्ष्मणजीसे कलशमें जल 
लड्भाराज्याधिपत्यार्थममिपेके रमापति।| | तय और मन्न्रियों तथा विशेषतः रक्ष्मणजीसे उसे. 


लंकाके राज्यपदपर अभिषिक्त कराया ॥ 9३-४५ || 


४ 5 चछ क्ष पे विशे 
* फरयाम्रास साचवेलेक्ष्मणेन पत। ॥॥४५॥ | उस समय समस्त वानरः प्रसन्न होकर “धन्य है, धन्य 


 सर्म ३१] 









साधुसाध्चिति ते सर्वे वानरास्तुष्ठुबुभृशम्‌ । 
सुग्रीबोधपे परिष्वज्य विभीपणमथात्रवीत्‌ ॥४६॥ 
विभीषण वर्य सर्वे रामस्प परमात्मनः | 
किल्वरासतत्र मुख्यस्त्व॑ सक्त्या रामपरिग्रहात्‌ 
सवणस्थ बिनाशे त्व॑ं साहाय्य॑ कतुमहासि ॥४७॥ 


विभीषण उवाच 

अहँ कियान्सहायत्वे रामस्थ परमात्मनः । 

किं तु दास करिष्ये5हं सक्त्या शक्त्या ह्मायया४८ 
दशग्रीयेण सन्दिष्टः शुकी नाम महासुरः । 
संखितो. हम्बरे वाक्य सुग्रीवामिदमब्रवीत्‌ ॥४९॥ 
त्वामाह रावणों राजा आतरं राक्षसाधिप३ । 
महाकुलग्रसतस्त्व॑ राजाइसि चनचारिणाम्‌ ॥५०॥ 
मम आत्समानस्त्व॑ तब नास्त्यथ॑विप्लव! । 

अहं यदहर॑ भायों राजपुत्रस्य कि तव ॥५१॥ 
किप्किन्धां याहि हरिभिरलेज्ञा शक्या न देवते;। 
प्राप्पु कि सानवैरल्पसच्वेवानरयूथपे! ॥५२॥ 
त॑ प्रापयन्त॑ वचन तृर्णमुत्प्छत्य वानरा। । 
प्रापचन्त तदा धिप्त निहन्तु रृढमुष्टिमिः ॥५३॥ 
वानरईन्यमानस्तु शुकों राममथात्रवीत्‌ | 

न दूतान मन्ति राजेन्द्र वानरान्वारय अरभो ॥५४॥ 
रामः श्रुत्वा तदा वाक्य शुकस परिदेवितम्‌ | 

मा वधिष्टेति रामस्तान्वारयामास वानरान्‌ ॥५५॥ 
पुनरम्बरमासाध शुकः सुग्रीवमत्रवीत्‌ । 

जहि राजन्दशग्रीबं कि वक्ष्यामि त्रजाम्यहम॥५६॥ 

॒ तुत्रीप उवाच 


यथा बाली मम आता तथा त्वं राध्साधम । 
हन्तव्यरत्व॑ मया यत्ात्सपृत्रवलवाहनः ॥५७॥ 


बुद्धकाण्ड 
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है! ऐसा कहने छगे; और सुग्रीबने विभीषणको गछे 
लगाकर कहा--+॥ 9६ || “विभीषण ! हम सब 
परमात्मा रामके दास हैं, तथापि तुम हम सबमें प्रधान 
हो क्योंकि तुमने केवल भक्तिसे ही उनकी शरण ली 
है । अब तुम्हें राबणका नाश करानेमें हमारी सहायता 
करनी चाहिये” || ४७ ॥ 

विभीपण बोले--“मैं परमात्मा रामकी क्‍या 
सहायता कर सकता हूँ, तथापि मुझसे जैसी कुछ बनेगी 
निष्कूपट होकर भक्तिभावसे उनकी सेवा करता 
रहूँगा” ॥ 9८॥ 


इसी समय रावणका भेजा हुआ झ्ञुक नामक महा- 
दैत्य आकाशमें स्थित होकर सुग्रीवसे इस प्रकार बोला-- 
॥ ४९॥ “राक्षसराज रावण तुम्हें अपने भाईके 
समान मानते हैं, उन्होंने तुम्हारे लिये कहा है कि 
तुम बड़े कुलमें उत्पन्न हुए हो और बानरोंके राजा हो 
॥५०॥ तुम मेरे भाईके समान हो ओर तुम्हारा कोई 
खार्थधात भी नहों हुआ है | यदि मैंने किसी राजकुमारकी 
स्लीको हर ही लिया तो उससे तुम्हें क्या ? ॥५१॥ अतः 
तुम अपने वानरोंके सहित किष्किन्धाको छौठ जाओ। 
लंकाको पाना तो देवताओंके लिये भी कठिन है, फिर 
अस्पकक्ति मनुष्य और वानरयूथपोंकी तो बात ही क्या 
है !” |५२॥ जिस समय शुक हस प्रकार सन्देश सुना 
रहा था, वानरोंने अपने सुदृढ घूसोंसे मारनेके लिये उसे 
तुरन्त ही उछछकर पकड़ लिया ॥ ५३ ॥ बानरोंके 
मारनेपर शुकने श्रीरामचन्द्रजीसे कह्ा--“है राजेन्द्र ! 
( विज्ञजन ) दूतको मारा नहीं करते, अतः हे प्रभो | 
इन बानरोंको रोकिये” || ५४ ॥ शुकका यह करुणा- 
युक्त वचन सुनकर रामने इसे मत मारो' ऐसा कहकर 
धानरोंको रोक दिया |७५०|| तब झुकने फिर 
आकाझमें चढ़कर सुग्रीवसे कहां--“हे राजन ! मैं 
जाता हूँ; कहिये, रावणको आपकी ओरसे क्‍या 
उत्त दूँ ?” ॥ ५६ ॥ ह 


खुप्नीवने कहा--उससे कहना, जिस प्रकार मैंने 
अपने भाई वाल्लीको मारा था, हे राक्षसाधम ! उसी 
प्रकार तू भी अपने पुत्र, सेना और वाहनादिके सहित 


रे ५ ,+४४ ६, हे 
६ ७ ३७ ६ ४४५७४ ५ 
७ हि पा है 
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मेरे हाथसे मारा जायगा | 5 हमारे रामचन्द्रजीकी 
भार्याकां हदरण करके अब कहाँ जा सकता है? 
ततो रामाज्ञया धृत्वा शुकं बध्वान्वरक्षयत्‌ ।५८॥ | तदनन्तर भगवान्‌ रामकी आज्ञासे झुककों पकड़ उन्होंने 
| बन्धनमें डालकर वानरोंकी रक्षा छोड़ दिया॥५७-५८॥ 

शार्दढ्ो5पि ततः पूर्व दृष्ठा कपिवर्ल महत्‌ । झुकसे पहले ही शादछ नामक राक्षसने वानरोंकी 
महान्‌ सेना देखकर राबणसे उसका यथावत्‌ वर्णन 
कर दिया था ॥ ५९ || यद सब सुनकर रावणको 
दीपचिन्तापरो भूत्वा निःध्सत्नास सन्दिरे। .. | बड़ी चिन्ता हुई और वह दी निःश्वास छोड़ता 
विद राग 30240 अपने महलूमें त्रैठा रहा | इसी समय भगवान्‌ रामने 
ततः अब हा आह ॥६०॥ समुह्रकी ओर देखकर ऋषघसे नेत्र छा कर चद्ा- 
पश्य लक्ष्मण दुशटोज्सी वारिधिमामुपागतम्‌ । ॥ ६० ॥ “छक्ष्मण | देखो, यह समुद्र बीसा दुष्ट 
नामिनन्दति दुशत्मा दर्शनार्थ ममानध ॥६१॥ | है £ मैं इसके तौरपर आया हूँ किन्तु हैं अनघ ! 
हर ।भे कि करिष्यति इस दुरात्माने दशन करके भी मेरा अभिनन्दन 
जानाति मालुपोध्य मे कि करिष्यति वानरे!। नही किया ॥ ६१ ॥ यह समझता है, 'यह 
अद्य पश्य महाबाहो शोपयिष्यामि | एक मनुष्य ही तो है, वानरोंके साथ मिल्कर 
पादेनैव गमिष्यन्ति चानरा विगतज्बराः। | ५ मेरा क्या कर सकता है सो हे महा- 
| वाहो ! देखो, आज मैं इसे झुखाये डाठता 
इत्युकत्वा कघताम्राक्ष आरोपितधनुर्धरः ॥६३॥ हैँ ॥ ६२ ॥ फिर वानरगण निश्चिन्त होकर पेंदल ही 
तृणीराह्रणमादायकालाभ्रिसइशप्रभमू्‌। | सके पार चठे जायेंगे |” ऐसा कह भगवान 
रामने क्रोपसे नेत्र छाल कर अपना धनुष चढ़ाया और 

सन्धाय चापमाहृष्य रामो घाक्यमथात्रवीत्‌॥१४॥ तणीरसे एक काछाग्लिके समान तेजोमय बाण निकाल- 


पश्यन्तु सर्वेभूतानि रामस शरािक्रमम्‌ | कर उसे धनुपपर रखकर खींचते हुए कहा--4॥६३- 
कस 2 ६४॥ समस्त प्राणी रामके वाणका पराक्रम देखें; में इसी 
इदानीं भस्मसात्कुयों समुद्र सरितां पतिम ॥६५॥॥ 


0 2 समय नदीपति समुद्रकों भस्म किये डालता हूँ” ॥६०॥ 
एवं अुवति रामे तु सशेलवनकानना । भगवान्‌ रामके ऐसा कहते ही बन और पर्वतादिके 
ह ७ व 
चचाल बसुधा चोश दिशश्र॒ तमसाउच्यृता॥॥६६॥ कप इविवी हिलने छगी तथा ह 5 

शे बेला आमे अन्चकार छा गया ॥६६॥ समुद्र क्षुभित 
उठे सामरो वेलां भयाद्योजनमल्यगात्‌ । गया और भयके कारण अपने तटसे एक योजन आगे 
तिमिनकऋशक्षपा मीना? प्रतप्ता। परितत्नसु) ॥६७॥ | चढ़ आया; तथा बड़े-बढ़े मत्स्य, माके, मकर और 


एंतस्मिन्नन्तरे साक्षात्सागरो दिव्यरूपपटकू । मछलियाँ सन्तप्त होकर भयभीत हो गये ॥ ६७ ॥ 
इसी समय नाना ग्रकारके दिव्य आभूषण धारण किये 


दिव्याभरणसम्धन्। खभाता भासयन्‌ दिश॥६८।॥| दिव्यरूपधारी समुद्र, हाथोंमें अपने ही भीतर स्थित 
स्वान्त/खदिव्यरत्रानि कराभ्यां परिशृद्य से । दिव्य रत्न लिये, अपने प्रकाशसे द्शों दिशाओं- 


न "लि, को प्रकाशित करता, स्वयं 
पादया। पुरतव क्षिप्त्वा रामस्यापायन बहु ॥६९॥ भगवान मप्र न 


. दृषण्डवत्प्रणिपत्याह राम .रक्तान्तोचनम्‌ू। | उपहार रख, जिनके नेत्रोंके मध्यमाग क्रोधसे छाल 
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ब्रहि मे रामचन्द्रस भायो हत्वा क्र यायसि | ._ 
छ 





यथावत्कथयामास रावणाय स राक्षस। ॥५९॥ 


सगे ३ ] युद्धकाण्ड ... २४७ 
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त्राह तराह जगन्नाथ राम त्रेठोक्यरक्षक ॥।७०।॥ | हो रहे हैं उन रघुनाथजीको साशह्ष दण्डवत्‌ कर 


जदो<हं राम ते सृष्ट/ छजता निखिल जगत्‌ ।.| >> है तैजेक्यक्षक जगत्यति राम | मेरी रक्षा 
५ नि करो, रक्षा करो ॥ ६८--७० ॥ है राम ! सम्पूर्ण 

खभावमन्यथा कतु कः शक्तो देवनिमितम्‌ ॥।७१॥ | संसारकी रचना करते समय आपने मुझे जड ही 
स्थृलानि पश्चभूतानि जदान्येव खभावतः | बनाया था; फिर आपके बनाये स्वमावको कोई 
22 हक कैसे बदल सकता है ! ॥ ७१ ॥ पाँचों स्थूछ भूतोंकों 

शनि भवतेतानि ल्वदाज्ञां ल्दयन्ति न ॥७२॥ | आपने स्वभावसे जड ही बनाया है, वे आपकी 
तामसादहमों राम भृतानि प्रभवन्ति हि। | अजिका उलदन नहीं कर सकते ॥ ७२ ॥ हे 
राम | भूत तामस अहंकारसे उत्पन्न होते हैं, अत 

कारणानुगमात्तपा जडत्व तामस ख़त ॥७३॥ | अपने कारणका अनुगमन करनेसे उनमें तमोरूप 


निर्मुणस्त्व॑ निराकारो यदा मायागरुणान्यमो।._ | “उलतो स्वतःसिद्ध है ॥७३॥ हे प्रभो ! आप निर्गुण 


और निराकार हैं । जिस समय आप छीछासे ही 
लीलयाड्रीकरोपि त्व॑ तदा पराजनामवान्‌ |७४॥ मायिक गुणोंको अद्जीकार करते हैं उस समय आप- 


गुणात्मनों विराजथ् सच्चादेवा वभ्विरि। , का नाम वैराज! पड़ जाता है।| ७४ ॥ उस गुणमय 
छ | बिरादके साच्िकांशसे देवगण, राजसांशसे प्रजापतिगण 
रजोगरुणात्मजेशाद्या मन्योरतपतिस्तव ॥७५॥ | और तामसांशसे रूगण उत्पन्न होते हैं। ॥७०॥ हे 
त्वामहं मायया छन्नं लीठेया मानुपाकृतिस ॥७९६॥ । नाथ ! लीलावश मायासे आच्छन्न होकर मनुष्यरूप 
गे हुए आप निर्गुण परमात्माको मैं जडबुद्धि मूर्ख कैसे 

जदबुद्धिजेडो मूर्खः कं जानामि निशुणमु । | ज्ञान सकता हैं! हे अमरश्रेष्ठ अ्भो ! पशुओोंको 
दण्ड एव।हे मूर्खाणां सन्मागंग्रापक! प्रभो ॥७७॥ जैसे छाठी ठीक-ठीक मारगमें ले जाती है उसी प्रकार 


(मुझ-जेसे ) मूख जीवोंके लिये तो दण्ड ही सन्मागंपर- 
भृतानाममरथश्रष्ठ पशूना लगुडो यथा। लानेवाला होता है । हे भक्तव॒त्सल भगवान्‌ राम | आप 
मरा के 


ते व्रजामीश शरण्यं भक्तवत्सल। शरणागतरक्षककी मैं शरण हूँ | आप मुझे अभय- 
न्‍न॒ दीजिये । मैं आपको छंकामें जानेका मागे 
अभय देहि में राम लड्जामाग ददामि ते ॥७4॥ | दूँगा” ॥ ७६--७८॥ 


श्रीराम उवाच श्रीरामचन्द्रजी चोले--मेरा यह महावाण व्यथ जाने- 


जद स्मिन्देशे निपार अतः शीघ्र ही मुशे इस अमोध वाणका 
अमोधो5्य महावाणः करिमन्देशे निपात्यताम। | “रे नहीं है ही मुझे १ " 


८ ये लक्ष्य बताओ । ॥ ७९॥ | 
बंप ा 5 ; ॥७९॥ | खकेंय बता 
लक्ष्य दशय मे शांत्रि वाणस्यामोघपातिन$ ।७९ बम: - थोह बच केक और उनके 








रामस वचन श्र॒त्वा करे दृष्ठा महाशरस्‌|। | हाथमें वह महावाण देखकर महातेजस्वी समुद्रने रघु- 
महोदधिमंद्ातेंजा राघव वाक्यमत्रवीत्‌ ॥८०॥ | नाथजीसे कहा--॥ ८० ॥ “हे राम | उत्तरकी ओर 
रामोत्तरप्रदेशे तु हुमकुल्य इति श्रुतः । एक ुमकुल्य' नामक देश है । वहाँ बहुत-से पापी रहते 


हैं। वे मुझे रात-दिन पीड़ा पहुँचाते हैं। हे रघुओरष्ठ ! 


हर देशस्तत्र बहव प ; पार &] [०] ८ । 
2005 ३222 लत का के आप अपना यह्द वाण वहीं गिराइये।” तदनन्तर राम- 
वाधन्ते मां रघुश्रष्ठ तत्र ते पात्यतों शर। |] का छोड़ा हुआ वह वाण एक क्षणमें ही समस्त आमीर- 


रामेण सृष्टो बाणस्तु क्षणादाभीरमण्डलम्‌ ॥८ २॥ | डलको मारकर फिर पूर्ववत्‌ तरकशमें लौट आया। 
हत्वा पुनः समागत्य तूर्णीरे पूर्ब॑व॒त्सखितः |... तब समुद्रने रघुनाथजीसे अति विनीत भावसे कहा-- 


अध्यात्मरामायण [ सम ४ 

नए ए गददटण नना कम पल पक त पलक 

ततोब्ववीद्रघुओे् सागरों विनयान्वितः ॥८३॥| | ॥ ८६-४३ ॥ “हे राम विश्वकर्माका पुत्र नल मेरे 

सेतु करोल्वस्मिन्‌ जले मे वि श्रकर्मणः | जल्पर पुल निर्माण करे | पह चहुर बानर बके 

नह सेतु करोलसिमन्‌ व 2 .. ..। ,। प्रभावसे इस कार्यकों करनेमें समर हैं ॥ ८४ ॥ इससे 

सुतो घीमान्‌ सम्थो5सिन्कार्े लब्धबरो हरिं।८४) आपकी संसार-मछापहारिणी कीति जान 

कीर्ति जानन्तु ते छोका। सर्वदोकमलापहाम्‌ | | जायेंगे |” रघुनावर्जासे इस प्रकार कद समुद्र उन्‍हें 
हत्युक्त्वा राधव॑ नत्वा ययो सिन्धुरच्श्यताम्‌॥८५॥, ;रणाम कर अन्तर्थान हो गया ॥ ८५॥ 


ततो रामस्तु सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां समान्वित। । तदनन्तर, सुग्रीव और लक्ष्मणके सह्दित अराम-) 
4 वानरे! सेतुवन्धने चन्द्रजीने नलकों वानरोंकी सद्दायतासे तुरन्त पुछ बधने- 
नलमाज्ापयच्छीप वानरे! सेतुबन्धने ॥८९॥ | चन्द्रजीने नलका वानरॉका सद्द पु 
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न ४ ७ 
कर न्द्र्य है. की आज्ञा दी ॥ ८६॥ तब नठन, महापवंतक समान 
तताअहहः प्लवगेन का तियोंके साथ अति प्रसनषतापर्गक पत्रत 
मंहानगेन्द्रप्रतिभयुतों नल) | ही नानक री दी । रे 
बबन्ध सेतु शतयोजनायतु | और इक्षादिकोंसे एक सी योजन ठम्ब्रा अति विल्तीण 


सुबिस्तृत पर्तपादपेईढस ॥॥८७) | और सुद्दध पुछ बनाया ॥८०॥ 


अविननन-न नील 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेस्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे तृतीयः सगेः ॥३॥ 
च्‌ (हे 
तुर्थ सगे 
समुद्र-तरण, लड्भग-निरीक्षण तथा रावण-शुकसंचाद। । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्बति ! सेतुबन्धके आरम्भ 
सेतुमारभमाणस्तु तत्र रामेश्वरं शिवम्‌। होनेपर भगवान्‌ व 
संखाप्य पूजयित्वाउ5्ह रामो ठोकहिताय च॥१॥ | हे हर का तक 2080 
प्रणमेत्सेतुवन्ध यो इष्ठा रामेश्वरं शिवस्‌। कप हे बस अ 2 3 "आप कर 
त््महल्यादिपापेस्यो मुच्यते मद्जुग्रहयत्‌॥ २॥ तुबन्धको प्रणाम करेगा वह मेरी झपासे ब्रह्नहत्या अ 
है न पापेसि मुक्त हो जायगा ॥ २ ॥ यदि कोई पुरुष सेतु- 
सेतुवन्धे नरः साला दृषठा रामेथर हरमू । बनन्‍्धमें स्नान कर रामेश्वर महादेवके दर्शन करे और फिर 
सद्ूल्पानियतो भूत्वा गत्वा वाराणसी नर॥। रे ॥ | «७ तिल तंगी उसे ह 
आलीय गड्भासलिरं रामेशममिष्च्य च्‌। संकल्पपूवक काशी जाकर वहाँसे गंगाजल छावे तथा उ 
सप॒द्े शिप्ततद्भारो अर्म प्रामोत्यसंशयम ॥ 9॥ रामेश्वरका अभिषेक कर उस जलके पात्रकों समुद्र डाल." 
0 288 दे तो वह निःसन्देह अह्मको ग्राप्त कर छेता है” ॥ ३-४ ),-- 
कृतानि प्रथमेनाह्म योजनानि चतुदश । सुना जाता है, वानरश्रेष्ठ नलने पहले दिन चौदह - 


ह्ितीयेन तथा चाह्या योजनानि तु विशतिः | १॥ | योजन,दूसरेदिन बीस योजन, तीसरे दिन इक्कौस योजन, 
दृतीयेन तथा चाह्या योजनान्येकर्षिशति३ । 


चतुर्थेन तथा चाहा द्वार्विशतिरिति शुतम्‌ ॥ ६ ॥ | चौपे दिन वाईस योजन और पाँचवें दिन तेईस योजन 
पश्वमेन त्रयोविशयोजनानि समन्ततः। समुह्रपर पुछ बाधा ॥|५-७॥ उसी पुरसे बानर- 


बबन्ध सागरे सेतुं नलो बानरसत्तमः॥७॥ | गण तुरन्त ही सो योजन समुद्रके उसपार चडे गये। 
. तेनेव जम्मु) कपयो योजनानां शर्त हुतम्‌) | और फिर असंख्य वानरबौरोंने सुवेलू-पर्वतको बेर 
असहुयाताः सुवेलादि रुरुधु। प्लवगोत्तमाः || ८ | ढ़िया ॥ ८ ॥ 


सर्ग ४ ] 


आरुद्य मारुति रामो लक्ष्मणो5्प्यडडद तथां | 
दिरक्ष राषवों लह्भामाररोहाचर्ं महत्‌॥ ९॥ 
दृष्टा लड्ढां सुविस्तीर्णो तानाचित्रध्वजाकुलास | 
चित्रमसादसस्ताधां खर्णप्राकारतोरणाम्‌ ॥१०॥ 
(रिखामि। शतप्लीमिः सब्क्रमैश विराजिताम । 
प्रासादोपरि विस्तीणप्रदेश दशकन्धरः॥११॥ 
सन्त्रिभिः सहितो बीरे! किरीटदशकोज्ज्वढ। 
नीलाद्िशिखराकार!ः कालमेघसम्रग्रम। ॥१२)॥ 
रतदण्डं! सितच्छत्ररनेकः परिशोभितः 
एतसिज्नन्तरे बड़ो मुक्तो रामेण वे झुक! ॥१३॥ 
वानरेस्ताडित) सम्यक्‌ दरशाननम्ुुपागतः 
प्रहसन्‌ रावण; ग्राह पीडित; कि परे। शुक॥१४॥ 
रावणर्य बच; शुत्वा शुकी वचनमत्रवीत्‌ । 
सागरस्योत्तरे तीरेध्ञवं ते वचन यथा॥ 

तत उत्प्लुत्य कपयो गृहीत्वा मां क्षणात्तत। ॥ १५॥ 
सुश्टिमिनंखदन्तेश हन्तुं लोपुं प्रचक्रयु। 
ततो माँ राम रक्षेत्रि क्रोशन्त रघुपुद्दब!॥१६॥ 
विस्ृृज्यतामिति ग्राह विसृष्टो5हं कपीश्वर!। 
ततो5हमागतो भीत्या दृष्टा तद्वानरं बलम्‌ ॥१७॥ 
, राक्षसानां बलौघस्य वानरेन्द्रवर॒स्य च | 
नैतयोविंधते. सन्सधिदेवदानवयोरिष ॥१८॥ 
पुरप्राकारमायान्ति. क्षिप्रमेकतर् कुरु । 
सौतां वाइस्मे प्रयच्छाशु युद्ध वा दीयतां प्रमो । ९९ 
मामाह रामस्त्व॑ ब्रृहि रावर्ण मंहरचः शुक। 

यह च समाश्रित्य सीतां में हृतवानसि ॥२०॥॥ 
तदर्शय यथाकाम ससेन्यः सहृवान्धव। । 


छछ 


चुद्धकाण्ड 
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फिर, श्रीरामकी लंका देखनेकी इच्छा होनेपर राम- 
चन्द्रजी हनुमानके ओर लक्ष्मणजी अनज्ञदके ऊपर बैठकर 
उस महान्‌ पवेतपर चढ़ गये।॥| ९॥ उन्होंने देखा कि 
लक्भापुरी अति विस्तीण है| चह नाना प्रकारकी 
ध्वजाओं, विचित्र प्रासादों तथा छुवर्णनिर्मित परकोर्टों 
और तोरणोंसे सुसज्जित है ॥१०॥ बह (सब ओरसे ) 
खाइयों, तोपों और संक्रमों ( सुरंगों ) से सुशोमित 
है। उसके एक राजमवनके ऊपर अति विस्तृत 
भागमें अपने वीर मन्त्रियोंके सहित रावण बैठा 
है । उसके शिरोंपर दश मुकुट सुशोमित हैं, वह. 
नीौछाचलके शिखरके समान आकारबाला एवं श्याम 
मेघकी-सी आभावाठा है ॥ ११-१२ ॥ नाना 
प्रकारके रत्नदण्डयुक्त खेत छत्रोंसे उसकी अपूर्बे शोभा 
हो रही है। इसी समय भगवान्‌ रामद्वारा बाँधकर छोड़ा 
हुआ शुकनामक देत्य वानरोंसे भी प्रकार मार खा- 
कर रावणके पास पहुँचा | उसे देखकर रावणने 
हँसते हुए पूछा-“शुक | कया श॒ज्नुओंने तुम्हें कुछ 
कष्ट पहुँचाया है ?” || १३-१४ ॥ 

रावणके वचन सुनकर शुकने कहा-भसमुद्रके 
उत्तरतठपर जाकर ज्यों ही मैं आपका सन्देश सुनाने 
ठ्गा त्यों ही कुछ वानरोंने उछलकर मुझे तत्क्षण पकड़ 
लिया ॥१५॥ और मुझे घूँसों, नखों एवं दाँतोंसे मारने - 
तथा लुप्त करनेका आयोजन करने छगे | तब, 'हे 
राम ! मेरी रक्षा करो! इस प्रकार मुझे पुकारते छुन 
रघ॒श्रेष्ठ रामने कहा, “इसे छोड़दो ।” इससे उन वानरोंने . 
मुझे छोड़ दिया । तब मैं वानरोंकी सेना देखकर बड़ा 
डरता-डरता यहाँ आया हूँ ॥१६-१७॥ मेरे 
विचारसे देव और दानवोंके समान राक्षसोंके 
दल्बर और वानरोंकी सेनामें किसी प्रकार मेल नहीं 
हो सकता ॥ १८ ॥ हे प्रभो ! वे शीघ्र ही नगरके पर- 
कोठपर आनेबाले हैं, आप दोनोंमेंसे कोई एक काम 
कीजिये-या तो उन्हें. सीता दे दीजिये और या 
उनके साथ युद्ध कीजिये॥ १९) रामने मुझसे 
कहा है कि 'शुक ! रावणसे. मेरी ओरसे कहना कि 
जिस रक्तिके भरोसे तुमने हमारी जानकीको हरा है. 
उसे मी प्रकार अपनी सेना और बन्धु-बान्धर्वोके 
सहित मुझे दिखढाना | ठ कछ ही प्राकार और 


+ दिप 0, 
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श्/काले नगरीं लड्ढां सम्राकारां सततोरणाय॥२ १॥ 
राक्षस च वर्ल॑ पत्य शरेविंध्वेसित मया । 
धोररोपमहं मोक्ष्ये बे धारय रावण ॥२३॥ 
इत्युवत्वोपररामाथ राम! कमललोचनः | 
एकखानगता यत्र चत्यारः पुरुषपभाः ॥र३े॥ 
श्रीरामों लक्ष्मणल्रैव सुप्रीव्च विसीषणः । 
एत एच समर्थास्ते लड्ढां नाशायेतुं अभो ॥२४॥ 
उत्पात्य भस्मीकरणे सर्वे तिष्ठन्तु वानरा। । 
तस्य यांद्ग बल दृ्ट रूप प्रहरणानि च॥रप५।॥ 
वधिष्यति पुरं सर्वभेकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः ) 
पृश्य बानरसेनां तामसहुयातां प्रपूरिताम ॥२६॥ 
गजोन्ति वानराखत्र पश्य पर्व॑तसन्रिभाः । 
न शक्यास्ते गणयितु ग्राधान्येन मवीमि ते।२)॥ 
एप यो5भिप्ठुसो लड्ढां नदंसतिष्ठति वानर। । 
यूथपानां सहखाणां शतेव परिचारित) ॥२८॥ 
सुग्रीवसेनाधिपतिनींकोी नामाग्रिनन्दनः । 
एप पबंतशद्ाभ। प्यक्तिश्षबकसलिमः ॥२९॥ 
स्फोटयल्यमिसंरव्धो लाइूह च पुनः पुन । 
युवराजो<5छ्ूदो नाम वालिपुन्नोडतिवीयेबान्‌ )३०॥। 
येत्र ृष्टा जनकजा रामखातीववछमा । 
हनूमानेष विरुयातों हतो येन तवात्मजः ॥३ १॥ 
श्रेतों रजतसझ्ाशों महाबुद्धिपराक्रमः | 
वृण सुग्रीवमागम्य पुनर्भच्छति बानरः॥३श।। 
यस्त्वेष सिंहसह्वाशः पर्यत्यतुलविक्रमः । 
रम्भी नाम महासचो लड्ढां नाशयितु क्षम। ॥३३॥| 
एप पश्यति वे छट्ढां दिधक्षत्निव बानरः। 
-. शरभो नाम राजेन्द्र कोटियूथपनायकः ॥३४)॥ 
पनसंश्र महावीयों भेन्द द्विविदसथा | 
नतश्न सेतुकतोञ्सों विश्वकर्मसुतो बी ॥३५॥ 


अध्यात्मरामायण 





तोरणादिके सहित छंकापुरी और राक्षसोंकी सेनाको 
मेरे बाणोंसे विध्यस्त हुई देखेंगा । राषण ! उस 
समय मैं भयंकर क्रोध छोड गा, ठ्‌ अपने बठको खिर 
रखना! ॥२०-२२॥ ऐसा कहकर कमछनयन भगवान्‌ 
राम चुप हो गये । 





(हे प्रभो ! और सब वानर एक ओर रहें तो भी, एके 


साथ मिल जानेपर, लंकाको जड़से उखाड़कर उसे भस्म 

और नष्ट करनेमें तो राम, छक्ष्मण, छुम्नीच और विमीपण ये 
चार पुरुषश्रेष्ठ ही पर्याप्त हैं। और मैंने,जैसे उनके वल,रूप 
और अब्न-शत्नादि देखे हैं उससे तो यहा माद्म होता है 
कि और तीनों अन्यत्र रहें, अकेले राम ही समस्त नगर- 
को नष्ट कर सकते हैं। अब, सव ओर फैंलो हुई वानरोंकी 
उस असंख्य सेनाको देखिये || २३-२६ ॥ देखिये, 
ये पर्वतसद्शा वानर वीर कैसे गज रहे हैं । इन्हें 
गिना नहीं जा सकता, इसलिये मैं आपको इनमेंसे 
ग्रधान-प्रधान वतछाता हूँ ॥२७॥ यह वानर, जो छंकाकी 
ओर देखकर बारम्वार गज रहा है और एक लाख 


यूथपतियोंसे घिरा हुआ है, वानरराज सुग्रीवका 


[ सम स् 


सेनापति अग्निनन्दन नी है। जो कमलू-केशरकी-सी 


आभावाछा तथा पवेत-शिखरके समान विशालकाय है 
एवं रोषपूर्वक वारम्वार अपनी पूँछ पटक रहा है वह अति 
वीयवान्‌ वालिपुत्र युवराज 'अद्नदो है || २८-२० ॥ 
जिसने रामकी अत्यन्त प्रिया जनक-नन्दिनी सीताको 
देखा और आपके पुत्रका वध किया, यह वही विख्यात 
वीर हनुमान! है ॥ ३२१॥ जिसकी कान्ति चाँदी- 


के समान जुक्ल वर्ण है, जो बड़ी शीघ्रतासे - 


सुप्रीवके पास आकर फिर छोट जाता है तथा जो - 


महाबुद्धिमान्‌ पुरुषार्थी ओर सिंहके समान अतुलितु 


प्राक्रमी वानर इधर देख रहा है वह एएम्मा , 


है । ढंकाकों नष्ट करनेमें यह अकेला ही समर्थ 
है॥ ३२-३३ || हे राजेज़र ! यह दूसरा वानर, 


जो लंकाकी ओर इस प्रकार देखता है मानो 


जला ही डालेगा, करोड़ यूथपतियोंका नायक 'शरम 


| है ॥ ३४ ॥ इनके अतिरिक्त महापराक्रमी पनस, मैन्द, 
द्विविद और सेतु वॉधनेवाला विश्वकर्माका पुत्र महा- 


वी नछ---ये सब भी ग्रधान-प्रधान योद्धा हैं ॥३०॥ 





हि 


सम ४ | भुद्धकाण्ड २५१ 

वानराणां वर्णने वा सइरूयाने वा क ईश्वर: ! | इन वानरोंका वर्णन करने और गिननेकी सामभ्वे 
शूराः सर्वे महाकाया। सर्वे युद्धाभिकाहिण।॥३१६॥ | किसमें है। ये सभी बड़े श्रवीर, विशालकाय और 
शक्ताः सर्वे चूर्णयितुं लड्ढां रक्षोगणैः सह । |“ टिंये उत्सुक हैं ॥३६॥ राक्षसोंके सहित लंका- 


अं करनेमें छ इनमेंसे 
एतेपां बसुसहयात प्रत्मेक॑ बच्चि रे को चूणे करनेमें ये सभी समर्थ हैं। अब मैं इनमेंसे 
है पाने भर मत रुशु ॥रे७। | (की सेनाकी संख्या बतलता हूँ, सावधान होकर 
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तो कोटिसहस्राणि नव पउखच सप्तच। | सनिये ॥ ३७॥ इनमेंसे प्रत्येकके नीचे इक्कीस हजार 
५था शहसहस्राणि तथाबुदशतानि च॥३८॥ | करोड, हजारों शंख और सैकड़ों अरब सेनां है॥३८॥ 
सुग्रीवसाचियानां ते बलमेतत्परकी्तितस । “है रावण | यह तो मैंने सुम्रीबके मन्त्रियोंकी 


ही सेना बतायी है; उनके अतिरिक्त औरोंकी 


अस्येपां तु वर नाह बहु शक्तोजस रावण ॥३९॥ सेना गिनानेमें तो मैं सवेथा असमर्थ हूँ ॥३२९॥ 


रामो न मानुप साक्षादादिनारायणः पर४ | राम भी कोई साधारण मलुष्य नहीं हैं, वे साक्षात्‌ 
९ कप 5 पे (दिनारायण ण परम धर 
सीता साश्षाजगढ्ढेतथरिच्छक्तिज॑गदात्मिका॥४०॥ + मे रण परमात्मा हैं। और सीताजी जगत्ली 


पु । कारणरूपा साक्षात्‌ जगद्रूपिणी चित-शक्ति हैं॥ ४० ॥ 
ताभ्यामेत्र समुत्पन्न जगत्खावरजड्रमम्‌। | इन दोनोंसे हो समस्त स्थावर-जंगम संसार उत्पन्न 
तस्माद्रामश् सीता च जगतस्स्थुपश् तौ ॥४१॥ [ ही है, अतः राम और सीता स्थावर-जंगम जगतके 


पितरी प्र 20200, ५ 2५ माता-पिता हैं । हे प्रथिवीपते ! सोचो तो, उनका बैरी 
'पितरी एथिवीपाल तयोंवेरी कर्थ भवेत्‌। [| कोई कैसे हो सकता है ! आप जिस जानकीको 


अजानता खया55नीता जगन्मातैव जानकी॥४२॥॥| *ंनैजानमें ठे आयेहै वह साक्षात्‌ जगन्माता ही है॥ 9 १- 
शेमि संसारें शरीरे ४२॥ हे राजन्‌ ! क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाले संसारमें 
क्षणनाशिनि संसारे शरीरे क्षणभछुरे। । जौबीस तस्वों#के समूहरूप इस क्षणमंगुर पाक्ममौतिक 
पश्चभतात्मके. राजंश्रतुर्विशतितच्वके ॥9३॥ | शरीरमें जिसमें मल, मांस, अखि आदि दुर्गन्धयुक्त 
मलमांसारिदुर्मन्धभूविष्ठेहडुतालये । पदार्थोकी हो अधिकता है ओर जो अहंकारका आश्रय- 
पु स्थान तथा जडरूप है आप क्या आस्था करते हैं ?! आप 

केवास्ा व्यतिरिक्तस्प काये तव जडात्मके 9 ४॥ | तो इससे सर्वथा प्रथक्‌ हैं ॥ 9३-४४ ॥ हाय ! 
जिस शरीरके लिये आपने ब्रह्मह॒त्यादि अनेकों 
पाप किये हैं, सम्पूर्ण भोगोंका भोक्ता वह शरीर तो 
भोगभोक्ता तु यो देह स देहोअ्त्र पतिष्यति॥४५॥ | यहां पड़ा रह जायगा | ॥ ४५॥ सुख-दुःखके कारण- 
पे तो जीवेन सुखदु/खयोः रूप (पूर्वजन्मकृत) पाप-पुण्य जीवके साथ ही आते 
पुण्यपापे समायातों जाबेन सुखदुःखयो; | कर बा दिवस ओके हाय जो 
कारणे देहयोगादिना55स्मन। कुरुतोडनिशम्‌।४६)॥ अहर्निश सुख-दुःखकी प्राप्ति कराते हें ॥ ५ ६ ॥ जब- 
तक अन्नानजन्य अध्यासके कारण जीव 'मैं देह हूँ, 
मैं कर्ता हूँ” ऐसा अभिमान करता है तमीतक 
अध्यासातावदेव स्याजन्मनाशादिसम्भव॥ ०४७) | उसे विवश होकर जन्म-पृत्यु आदि भोगने पड़ते हैं 
लीन मल 


७ प्रकृति, चुद्धि, अहंकार, ग्यारह इन्त्रियाँ, पद्चभत भौर शब्द-स्पर्श आदि उनके पाँच विषय--ये सब मिलाकर 
ओत्रीस तत्व कहलाते हैं । 


यक्तृते त्रह्महत्यादिपातकानि कंतानि ते । 


यावदेदीउसि कर्तासीत्यात्माःह्दुस्तेध्वशः । 


अंध्यात्मरामायणं 


__  अुन्‍ख्े्शया55डअट5:ए:5कच य ।धच धच चषकष&चवधटनल्तोमसचवववससस्स्ससक्कपत /अ- 


श्५रे 
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तसात्न॑ त्यज देहादावभिमानं महामसते । 
आत्माउतिनि्गल। छुद्धो विज्ञानात्माइ्चलो5्व्यय। 
खात्यानवशतों बन्द प्रतिषध्य विम्नुक्नति । 


. तसार् शुद्भमावेन ज्ञात्वा55त्मानं सदा सर। क्‍ 


विरतिं भज सर्वत्र पुत्रदारणहादिषु | 
निरयेष्यपि भोगः स्थाच्छवशुकरतनावपि ॥|५०॥ 
देह लब्ध्या विषेकात्य द्विजत्वं च विशेषता । 
तत्रापि भारते वर्ष कर्मभूमी सुदुर्लमस ॥५१॥ 
फो विद्वानात्मसात्कृत्वा देह मोगालुगो भवेत्‌ । 
अतस्त ब्राह्मणों थूत्वा पौलस्त्यतनयथ्व सन्‌॥५२॥ 
अज्ञानीव सदा भोगानलुधावसि कि सुधा । 
इत। पर॑ या त्यकत्वा त्व॑ सर्वसज्ट समाश्रय ॥५३॥ 
राममेव परात्मानं भक्तिभावेन सर्वदा। 
सीतां समप्य रामाय तत्पादाचुचरों भव ॥५४॥ 
विमुक्तः सर्वेपापेभ्यों विष्णुोक॑ प्रयास्यसि। 
नो चेद्नमिष्यसेड्धो5ध: पुनराइत्तिवजितः । 
अद्डीकुरुष्ष मद्रादर्य हितमेव वदामि ते ॥५५॥ 
सत्सद्भतिं . कुरु भजस्र॒हरि शरण्यं 
श्रीराघव मरकतोपलकान्तिकान्तम। 
सीतासभेतमनि्श धृतचापबाएं 


का 
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॥ ४७ ॥ अतः हे महामते ! आप देह आदियें 


अभिमान छोड़िये | आत्मा तो अत्यन्त निर्मल, जुद्ध- 
स्वरूप, विज्ञानमय, अविचठ और अविकारी है 
॥ ४८ ॥ अपने अकज्ञानके कारण ही वह वन्धनमें पड़- 
कर मोहको प्राप्त होता है । अतः आप आत्माको 
शुद्ध भावसे जानकर नित्य उसीका स्मरण कीजिये 
॥ १९ ॥ पुत्र, ली और गृह आदि सभीसे उपराम हो, 
जाइये क्योंकि भोग तो कुत्ते और शकरादिकी योनिमें। 
तथा नरकादिमें भी मिल सकते हैं | ५० | सदसदू- 

विवेक-बुद्धिसे युक्त मनुष्य-शरीर पाकर, उसमें भी 

विशेषतः द्विजत्व पाकर और अति दुर्लभ कम्मभूमि 

भारतवर्षमें जन्‍म ग्रहण कर, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा 

जो देहमें आत्मबुद्धि कर भोगोंका सेवन करेगा ! 


“अतः आप ब्राह्मण-शरीर और सो भी पुरुस्त्य- 
नन्दन विश्रवाके पुत्र होकर अज्ञानीके समान सदा ही 
इन भोगोंकी ओर व्यर्थ क्यों दौड़ते हैं ? आजसे भाप 
सब प्रकारका संग छोड़कर अति भक्तिभावसे सदा 
परमात्मा रामका ही आश्रय लीजिये और श्रीसीताजी- 
को भगवान्‌ रामके अर्पण कर उनके चरणकमशोंकी 
सेवा कीजिये | ५१-५४ | यदि आप ऐसा करेंगे तो 
सब पापोसे छूट्कर विष्णुलोक ग्राप्त करेंगे, नहीं तो पुनः 
उपर लोटनेसे वश्चित रहकर उत्तरोत्तर नीचेके लोकोंमें 
ही जाते रहेंगे | मैं आपके हितकी ही बात कहता हूँ, 
आप इसे स्वीकार कीजिये || ५५ || हे रावण ! आप 
अहनिश सत्संग कीजिये और जिनके शरीरकी कान्ति 
मरकतमणिके समान है तथा सुग्रीय, लक्ष्मण और 
विभीषण जिनके चरणकमलोंकी सेवा कर रहे हैं उन 
शरणागतवत्सल, धनुबाणुष्वारी श्रीरघुनाथजीका सीताजी- 


सुग्नीवल॒इप्रणविभीषणसेविताडूप्रिउम्५६ | के सहित भजन कौजिये” ॥ ५६ ॥ 
इति श्रोमदध्यात्मरामायणे उंमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे चतुर्थ: सगेः | 9 ॥ 





सर्ग ५] 


युद्धकाएंड शे५३ 
प्ञ्न ( 
भे सगे 
शुक्रका पूर्व-चरित्, माल्यवानका रावणको समरकाना तथा 
चानर-राक्षस-संत्राम । 


श्रीमहादेव उवाच 
न शुकमुसोझ्ीत वावपम्ज्ञाननाशनम्‌ | 
रावण क्रोधता्राक्षो दहनित्र तमब्रवीत्‌)॥ ९ ॥| 


अजुजीब्य सुदुुद्धं: गुरुवद्धापते फथंस्‌ | 
शासिताऊई निजगतां त्व॑ मां शिक्षत्र लझ्से ॥ २) 
इदार्नीमिव इन्सि स्वां किन्तु पूर्वेकृते तंव । 
स्मरामि तेन रक्षामि त्वां यद्यपि वधोचितम | रे ॥। 
इतो गच्छ विमूढ तमेंब श्रोतुं न में क्षमम्‌ । 


महाग्रसाद हृत्युकत्वा वेषमानी ग्रह ययों ॥ ४ ॥|| 


शुका5पि ब्राह्मण: पू्े बक्षिप्टो अक्षवित्तम॥ 
 ब्रानप्रस्रविधानेम बने तिप्ठन्‌ खकरमकृत्‌॥ ५॥ 
देवानाममिश्द्धवर्थ विनाशाय सुरहिपाम्‌ | 
चकार यज्ञविततिमविच्छिन्नां मद्दामतिः ॥ ६ ॥ 
राध्षसानां विरोधो5भृच्छुकों देचहितोद्यतः । 
बज्रदृप्र इति ख्यातस्तत्रैकी राक्षों महान्‌ ॥ ७॥ 
अन्तर॑ पप्सुरातिप्ठच्छुकापकरणोद्यतः | 
कदाचिदागता5ंगस्त्मससाश्रमपर्द छुने। ) ८ 
- वैन सम्पूजितों5गस्त्ो भोजनाथ निमन्त्रितः । 
गते खातु मनी कुम्मसम्भवे ग्राप्य चान्तरस्‌ ॥९॥। 
अगस्त्यरुपशक्‌ सो5पि राक्षतः शुकमत्रवीत्‌ । 


यदि दासत्ति में अह्मन भोजन देहि सामिपम॥१०॥ 


बहुकाल न भक्त में मांस छागाडुसम्भवस | 


तथेति कारथामास मांसमोज्प सविस्तरम ॥१ ९॥ 


| ओ्रीमहादेवजी बोले--है पार्वति ! झुकके मुख्से 
| निकछे हुए इन भज्ञाननाशक वचनोंकी सुनकर रावण 
* ऋरोधसे मानो जछ्ता हुआ उससे भाँखें छाल करके बोछा-- 
! ॥१॥ “अरे दुर्जुदे ! मेरे ही ठुकड़ोंसे पलकर व्‌ इस प्रकार 
| गुरुकी भाँति कैसे बोलता है ! तीनों छोकोंका शासन 
करनेवाल्ा तो मैं हूँ, मुझ्ने उपदेश देते हुए तुझको 
लग्जा नहीं आती ? ॥ २॥ तू यद्यपि वध करनेयोग्य 
है और मैं तुझे अभी मार डाछ्ता, परन्तु तेरे पू्व- 
कृत्योंकों याद करके मैं तुझे छोड़े देता हूँ ॥ २ ॥ भरे 
मूढ़ ! त तुरन्त यहाँसे ठछ जा, मैं ऐसी बातें नहीं 
छुनना चाहता |” रावणके ये वचन सुनकर झुक 
अहाराजकी बड़ी कृपा है! ऐसा कहकर कॉपता हुआ 
अपने घर चला गया ॥ ४ ॥ 

पूर्व-जन्ममें शुक एक वेदज्ञ और ब्रह्मवेा आक्ण 
था, तथा बानप्रस्थ-विधिसे अपने धर्म-कर्ममें तत्पर हुआ 
बनमें रहता था ॥ ५॥ इस महामतिने देवताओंकी 
बृद्धि और दैत्योंके नाशके लिये लगातार बहुत-से बढ़े- 
बढ़े यज्ञ किये॥ ६ ॥ अतः देवताओंके हितमें छगे रहने- 
के कारण झुकका राक्षसोंसे विरोध हो गया। 
उस समय बच्रदंट्र नामक एक महान राक्षस 
झुकका अपकार करनेपर उतारू होकर अवसर 
देखने लगा । 


एक दिन मुनिवर शुकके आश्रममें महर्षि अगस्त्य 
परधारे॥७-८॥ शुकने अगस्वयजोको पूजा कर उन्हें भोजन 
के लिये नि्मन्त्रित किया | जिस समय महषि अगस्त्य 
स्नानके लिये गये हुए थे उस राक्षस (बजदंष्ट) ने अपना 
मौक। देखकर अगल्यका रूप बनाया और झुकसे 
कहा[---हि ब्रह्मन, | यदि तुम सुझे भोजन कराना 
चाहते हो तो मांसथुक्त अन्न खिलाओ ॥५%-१०॥ 
मैंने बहुत दिनोंसे छाग (बकरे) का मांस नहीं 
खाया है ।” तब छुकने जो आज्ञा' कह बड़ी 
तैयारीसे मसमय भोजन बनवाया ॥ ११९ ॥ 


२५४ 
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उपधिष्टे मुनौ भोक्ं राक्षसो5्तीव सुन्द्रम्‌ | 
शुक्रमायावषुईत्वा तां चान्तमोहयद्‌ खलः ॥६२॥ 
नरमांस ददौ तस्मे सुपक्क बहुपिस्तरम्‌ | 
दलैवान्तर्दथे रक्षसततो दृष्ठा चुकोप' सः ॥१३॥ 





अवेध्य॑ माह मांसमगस्त्यः शुकमत्रवीत्‌ | 
अभक्ष्य मु मांस दत्तवानसि दुर्मते ॥१४॥ 
मह्व ल॑ राक्षसों पृत्वा तिष्ठ स्व मानुपाशन। । 
इति शप्तः शुको मीत्या प्राहासस्त्य॑ घने त्वया। १५) 
इदानीं भाषित॑ मे5्च मांस देहीति विख्तरम | 
तथेव दत्त मे देव कि में शाप प्रदास्यसि ॥१९॥ 
श्रुत्रा शुकरप वचन मुहृते ध्यानमाखितः । 
ज्ञात्वा रक्षःझृतं से ततः प्राह शक सुधी। ॥१७॥ 
तवापकारिणा से राक्षसेन कृत त्विदम । 
अविवायेंव भे दत्तः शापस्ते मुनिसत्तम ॥१८॥ 
तथापि में बचोड्मोधमेबमेव भविष्यति | 
राक्षस वपुराथाय रायणस्य सहायकृत्‌ ॥१९॥ 


तिष्ठ तावद्यदा रामो दशाननवधाय हि। 
आगमिष्यति लड्ढाया। समीप बानरे! सह ॥२०॥ 


प्रेषितो राबणेन त्व॑ चारो भूत्वा रघूत्तमम। 


अध्यात्मरामायणे 


न्श्स्स्ल्य्ण्णज-जज सच ज >> 
दत्त डे 
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जिस समय मुनि भोजन करने बैठे उस दुए्ट राक्षसने 
झुककी पत्नीका अति सुन्दर रूप धारण किया, और 
उसे ( शुककी ख्लीको ) आश्रमके भीतर ही मूच्छित कर 
मुनिवरको नाना प्रकारसे बनाया हुआ नरमांस परोसा | 
उसे परोसकर वह. राक्षस अन्‍्तर्धान हो गया। 
मुनिवर अगस्त्य अपने आगे अभक्ष्य नरमांस देखकेए, 
अति क्रोधित हुए और झुकसे वोले--४ हेर 
दुरमते | तुमने मुझे अमक्ष्य नरमांस खानेकों दिया 
है, अतः तुम मनुप्यमोजी राक्षस होकर रहो।” 
अगस्त्यजीके इस प्रकार शाप देनेपर शुकने डरते-डरते 
कहा--मुने ! आपने अभी कहा था कि आज मुक्ने 
नाना प्रकारका मांस खानेको दो; हे देव ! मैंने आपकी 
आज्ञानुसार ही आपको मांस दिया है. फिर आप मुझे 
शाप क्यों देते हैं ” ॥ १२-१६ ॥ 


झुकके वचन घुनकर महावुद्धिमान्‌ अगस््यजीने 
एक मुहूर्चतक ध्यान(्थ होकर राक्षसकी सत्र करतत 
जान लछी। तब वे शुकसे बोले || १७ ॥ “हे मुनिश्रेष्ठ 
यह सब करत तुम्हारे अपकार-कर्त्ता राक्षसकी है, 
मैंने तुम्हें बिना विचारे ही शाप दे दिया ॥ १८ ॥ 
तथापि मेरा वचन द्था जानेवाल्य नहीं है, इसलिये 
होगा ऐसा ही | तुम राक्षसका शरीर धारण कर रावण- 
की तबतक सहायता करते रहो जबतक कि उसका 
नाश करनेके लिये श्रीरामचन्द्रजी वानरोंके सहित 
लंकाके समीप न आये ॥ १९-२० ॥ इसके पश्चात्‌ 
तुम रावणके भेजनेसे उसके दूत होकर रघुनाथजीके पास 
जाओगे और उनका दर्शन कर शापसे मुक्त हो जाओगे, 





दृष्टा शापादिनिर्युक्तो बोधयित्वा च रावणम॥२ १॥|| फिर रावणको तत्लज्ञानका उपदेश कर मुक्त होकर 


तच्ज्ञानं ततो मुक्तः परं पदमवाप्स्यसि । 


इत्युक्तो आर्त्यमुनिना शुक्ो ब्राह्मणसचमः ॥२२॥ 


वभूव राक्षस: सद्यो रावण प्राप्य संखितः । 


परमपद ग्राप्त करोगे ।!” 


मुनिवर अगस्त्यके ऐसा कहनेपर विग्रवर शुक राक्षस 
होकर तुरन्त रावणके पास आकर रहने छंगे | इस 


इदानीं चाररूपेण इषटा राम॑ सहाजुजम॒॥रश॥ [न रावणके दूतरूपसे लक्ष्मणसहित भगवान्‌ 


रावण दत्तविज्ञानं बोधयित्वा पुनईुतम | 


_- पूेबढ्राक्षणो भूत्या खितो वैखानसैः सह ॥२४॥ 


"हु 
रामका दशेन कर तथा रावणको तत्लन्नानका उपदेश दे 


वे फिर शीघ्र ही पूर्ववरत्‌ ब्राह्मण-शरीर हो वानग्रस्थोंके 
साथ रहने छगे ॥ २९-२४ ॥ 


सर्ग५] 


श्ष५ 





ततः ससागमद्वद्धो माल्यचान्‌ राध्सो महान। 
बुद्धिमान्नीतिनिषुणो राज्ो मातुःप्रिय/ पिता॥२५॥ 


आह ते राक्षस वीर॑ प्रशान्तेनानतरात्मना | 


( झुकके चले जानेपर ) राजा रावणकी माताका 
प्रिय पिता अति बुद्धिमान और नीतिनिषुण बृद्ध 
राक्षस माल्यवान्‌ वहाँ आया ॥२५|| वह झान्त- 
चित्तसे उस राक्षसवीर ( रावण ) से बोला---“हे 


मेरी ६ के जैसी 
शृणु राजन्वचो मेज्च श्रुत्वा कुरु यथेप्सितम ॥२६॥ |.  / मेरी प्रार्थना छनिये, फिर आपको जैसी 


“दा प्रविष्टा नगरीं जानकी रामबछभा । 
तदादि पुया चश्यन्ते निभित्तानि दशानन ॥२७॥ 
घोराणि नाशहेतूनि ठानि से वदतः शुणु । 
खरस्तनितनि्घोंपा मेघा अतिभयद्भरा।॥२८॥ 
शोणितेनाभिवर्षन्ति लड्भामुष्णेन सर्वदा। 
रुदन्ति देवलिज्ञानि खिद्चन्ति अचलन्ति च ॥२९॥ 
कालिका पाण्हुर्ईबन्तेः प्रहसन्त्यग्रतः खिता । 
खरा गोपु प्रजायन्ते मूपका नकुले! सह ॥३०॥ 
मार्नारेण तु युध्यन्ति पन्नगा गरुडेन तु । 
करालो विकटो मुण्ड: पुरुष: कृष्णपिद्जल! ॥३१॥ 
कालों गृहाणि सर्वेपां काले काले त्ववेक्षते | 
एतान्यन्यानि दृश्यन्ते निमित्तान्युद्धवन्ति च।१२)॥ 


जज 


अतः कुलस्य रक्षाथ शान्ति कुरु दशानन । 
सीतां सत्कृत्य सधनां रामायाशु प्रयच्छ भो॥३ रे। 
राम नारायणं विद्धि विद्वेपं त्यज राघवे । 
यत्पादपोतमाशित्य ज्ञानिनों भवसागरम ॥३४॥ 

/ तरन्ति भक्तिपृतान्तास्ततों रामो न मालुप।। 
भजख भक्तिमावेनु राम सर्वहदालयम्‌॥३५॥ 
यच्पि त्व॑ दुराचारों भक्त्या पूती भविष्यासि। 
मद्ाक्य॑ कुरु राजेन्द्र कुलकोशलहेतवे ॥३६॥ 
तत्त माल्यवतों वाक्य हितमुक्ते दशाननः | 


न मर्पयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागतता ॥३७॥ 


इच्छा हों वह करना॥२६॥ हे दशशानन ! 
जबसे नगरमें राम-भार्या जानकीका प्रवेश हुआ है 
तभीसे यहाँ बड़े भयंकर नाशकारी हेतु दिखायी दे 
रहे हैं, सो मैं आपको बताता हूँ, छुनिये--अति 
भयंकर मेघगण तीदण कड़कके साथ गजते हैं. और 
सबंदा लंकाके ऊपर गम-गर्म रक्तकी वर्षो करते हैं । 
देवमूर्तियाँ रोती हैं, उनके शरीरमें पसीना आ जाता है 
और बे अपने स्थानसे स्खलित हो जाती हैं।॥ २७- 
२९ || कालिकाएँ राक्षसोंके आगे अपने पीले-पीले 
दाँत निकालकर हँसती हैं, गोओंके गधे उत्पन होते 
हैं और चूहे न्‍्यौंले तथा बिलछीसे एवं सर्प गहडसे युद्ध 
करते हैं । समस्त राक्षसोंके घरोंको समय-समयपर 
काछे और पीले र॑गका एक महामयंकर विकराहुबदन 
मुण्डित-केश काल्पुरुष देखा करता है | इस ग्रकार 
ये तथा और भी बहुत-से अपशकुन उत्पन्न होते और 
दिखायी देते हैं | ३०-३२॥ अतः हे दशशीश ! 
अपने कुलकी रक्षाके लिये इनकी शान्ति कीजिये और 
तुरन्त ही सीताकों सत्कारपूवंक बहुत-से धनके सहित 
रघुनाथजीको दे दीजिये ॥२३२३१॥ रामको आप 
साक्षात्‌ नारायण समझ्िये, इसलिये उनमें हेषभाव छोड़ 
दीजिये । इन रघुनाथजीके चरण-कमल-रूप नौकाका 
आश्रय लेकर भक्तिसे पवित्र अन्तःकरण हुए योगिजन 
संसारसागरको पार कर जाते हैं । अतः ये कोई 
साधारण पुरुष नहीं हैं। ये सबके अन्तःकरणोंमें 
विराजमान हैं, आप भक्तिभावसे इन रघुनाथजीका 
भजन कीजिये ॥ ३४-३७ | यत्रपि आपका आचरण 
अच्छा नहीं है, तथापि उनकी भक्तिसे आप पवित्र हो 
जायँगे | हे राजेन्द्र | अपने कुछकी कुशलताके लिये 
मेरा यह वचन मान लीजिये” ॥ ३६ ॥ 

किन्तु माल्यवानके ये हिंतकर वाक्य दुष्टचित्त 
रावणको सहन न हुए, क्योंकि वह कालके बशीभूत 
हो रहा था॥३२७॥ वह वोला--- इस बेचारे एक तुच्छ 


श्५६ 
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। मानव हृपणं राममेक शाखास्गाश्रयंसू | | 
समर्थ मन्यसे केन होने पित्रा मुनिश्रियम्‌ ॥रे८॥ ; 
रामेण ग्रेपितों चूत भापसे त्वमनर्गलमू। । 
गच्छ वृद्भो5सि बन्धुरत्व॑ सोढं से त्वयोदितम्‌ २९ | 
इतो मत्कर्णपदवी दहत्येतद्नचस्तव । 


इत्युक्त्या सर्वसचिवे। सहितः प्रखितस्तदा ॥४०॥ 


प्रासादाग्रे समासीन। पह्यन्चानरसैनिकानू 
युद्धायायोजयत्सवराध्षसान्सछुपसितानू ॥४१॥ 


रामो5पि घनुरादाय लक्ष्मणेन समाहतम्‌ । 
इृष्ठा रावणमासीन कोपेन कलछुपीकृतः ॥४२॥ 
किरीटिन समासीन मन्त्रिमिः परिवेश्तिमु |. ' 
शशाझ्ाघनिभेनेव वाणेनेकेन राघवः ॥४श॥ 
श्रेतच्छत्रसहस्तमाणि किरीददशर्क तथा। 
चिच्छेद निमिपार्घेन तदड्भुतमिवाभवत्‌ ॥४४॥ 
लजितो रावणस्तूर्ण विवेश भवन खकम | 
आहय राक्षसान्‌ सवान्महस्तप्रमुखान्‌ खल॥४५॥ 
वानरे) सह युद्धाय नोदयामास सत्वरः । 


!. 
| 
4 


|| 
ततो भेरीमृदद्भाथे! पणवानकग्ोमुखे।॥४५६॥ 
महिषोष्टे! खरे। सिंहेद्टीपिभिः कृतवाहना। । 
खडद्शलधनु/पाशयश्टितोमर शक्तिमिशय_ ॥४७॥ 
लक्षिताः स्वतो लड्ढो| अतिद्वारमपाययु) । 
तत्पूवभेव रामेण नोदिता चानरपंभाः ॥४८॥ 
उच्चम्प मिरिश्ृज्ञणि शिखराणि महान्ति च। 
तरुंशत्पाट्थ विविधान्युद्धाय हरियुथपा) ॥४९॥ : 
प्रेक्षमाणा रावणस्य तान्यनीकानि सागश। 
राघवप्रियकामाथ लड्भामारुरुहुस्तदा ॥५०॥ ' 
: ते हुमैः पवेताग्रेश मुष्टिमिथ इबज्रमाः। 
. तता सहस्युथाञ कोटियूथाअ यूथपाः ॥५१॥ 
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मनुष्य रामको, जिसने बन्दरका आश्रय डिया बुआ 
है और जिसे उसके पिताने भी निकाल दिया है, तुम 
किस बातमे समर्थ मानते हो ? वह तो केबछ वनवास 
मुनिजनोंका हीं प्यारा है ॥ १८ ॥ माद्धम दवंता है, 
तुम्हें रामने ही भेजा है इसीडिये तुग इस प्रकार उठपरंग' 
बातें बनाते हो | जाओ, तुम बृ्ठे और अपने करे 
सम्बन्धी हो इसलिये मैन तुम्दारी सब्र बातें सेन 
कर ली हैं ॥ ३९ ॥ किन्तु अब तुग्हारें वचन मर 
कार्नोकी जछाते हैँ ।” ऐसा कहकर वह अपने समस्त 
मन्त्रियोंसद्दित वहाँस चछ दिया ॥ ४०॥ ओर 
अपने राजमवनके सर्वोच्च तलपर ब्रेठकर बानर-सैनिक्नों- 
को देखता हुआ अपने आस-पास बेंठे हुए राक्षसोकों 
युद्धके ढिये नियुक्त करने लगा ॥ ४१ ॥ 

इधर, रामचन्द्र्जाने रावणक्रों ब्रेंठा देग्व अति 
क्रोघातुर हो रक्ष्मणजीका छाया हुआ धरनुप उठाया 
॥] ४२ ॥ वह शिरपर मुकुठ धारण किये अपने 
अनेकों मन्त्रियोंसे घिरा हुआ ब्रैंठा था भगवान्‌ 
रामने आधे निमेपम ही एक अर्लनंचन्द्राकार बाणसे 
उसके हजारों खेत दूत और दरों मुकुठ काट ढाले। 
यह बड़ा आश्चर्य-सा हो गया ॥९३-४ १॥| इससे छज्ित 
होकर रावण तुरन्त अपने घरमे घुस गया; और उस दुष्टने 
शीत्र ही प्रहस्त आदि मुख्य-मुख्य राक्षसोकोी तुलाकर 
वानरोंके साथ युद्ध करनेकी आज्ञा दी | 

तब राक्षसलोग भेरी, मृदंग, पणव, आनक ओर 
गोमुख आदि वाजे बजात मेंसों, ऊठों, गधों, सिंहों और 
हाथियोंपर चढ़कर खड़ग, झल, धनुप, पाश, यह्टि 


: (डण्डे),तोमर ओर शक्ति आदि अत्न-शत्रोंसे सुसज्जित हो 


छट्ढाके प्रत्येक द्वारपर आ गये । मगवान्‌ रामने वानरोंको 
पहले ही आज्ञा दे दी थी ॥४५-४८॥ अतः वे परवव॑र्तोकी 
शिलाएँ तथा बड़े-बड़े शिखर उठ कर और नाना प्रकारके 
इक्ष उखाडकर युद्धके लिये चले और|रावणकी वह पृथक: 
पृथक्‌ सेना देखकर रघुनायजीका .प्रिय कार्य करनेके 
लिये लंकापर चढ़ गये ॥ ०९-०० || उनमेंसे कोई 
सहस्रयूथपति, कोई कोटियूषप और कोई शतकोठि- 


यूधनायकथे। उन वानर/!ने उछलते-कूदते और गजते हुए 


सगे ५] 


कोटीशतयुताथान्ये रुरुघुनंगरं भृशम्‌। 


आाप्लवन्त; प्लवन्तथ गज॑न्तथ प्लवज्मा। ॥५२)| 


रामो जयत्यतिवलो लक्ष्मणथ महावलः | 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणानुपालित) ॥५३॥ 
इत्येवे घोषयन्तश्व॒ सम युयुधिरेषरिति 
अ#समानड्रदलेव कुमुदों नील एवं च॥५४७॥ 
नंलथ् शरमश्रैव भेन्दो द्विविद एवं च। 
जाम्बवान्द्धिवक्‍त्रथ केसरी तार एवं च॥५५॥ 
अन्ये च बलिनः सर्वे यूथपाथ् प्लबड्भमा। । 
द्वाराष्युत्प्त्य लक्कायाः सवेतो रुरुधु भृंशम्‌ । 

तदा वृक्षेमहाकायाः पर्व॑ताग्रेश वानरा। ॥५६॥ 
निजप्नुसानि रक्षांसि नखेर्दन्तैश्व पेगिता 


राक्षसाश्व तदा भीमा ह्वारेभ्यः सर्वती रुपा ॥५७॥ 
निर्गत्य मिन्दिपालैश सन्ने। शूले। परश्चये! । 
निजल्लुर्वानरानीक॑ महाकाया महाब॒ला। ॥५८॥ 
राध्ूसांश् तथा जघ्लुवौनरा जितकाशिनः । 
तदा बभूव समरो मांसशोणितकर्दमः ॥५९॥ 
रक्षसां वानराणां व सम्बभूवादअ॒तोपमः । 
ते हयेश गर्जश्रेव रथेः काश्वनसन्निभेः ॥६०॥ 
रक्षोव्याप्रा युयुधिरे नादयन्तो दिशो दश । 
राध्षसाथ कपीन्द्राआ परस्परजयैपिणः ॥६१॥ 
राध्षसान्वानरा जब्लुवानरांश्रेव राक्षस) । 
रामेण विष्णुना दशा दरयो दिविजांशजा! ॥६१॥ 
चभूउुबीलिनों हृष्टासदा पीतासता शव) 
सीतामिमशैपापेन रावणेनाभिपालितानू ॥६३॥ 
हतश्रीकान्हतवलान्‌ राक्षसान्‌ जध्लुरोजसा । 
चतुर्थाशावशेपेण निहर्त राक्षस॑ बलस्‌ ॥६४॥ 
स्वसैन्ये निहत धृष्ठा मेघनादो5थ दुष्टधीः । 


अद्मदत्तवतर! श्रीमानन्तधोर् गतोञ्सुर 
क्र... 


उद्धकाण्ड 
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वृक्ष, पवेतशिखर और मुट्टियाँ तानकर नगरको सब ओर- 
से घेर लिया ॥|५१-०२॥ भह्दाबली राम और बीरवर 
लक्ष्मणकी जय हो, रघुनाथजीसे सुरक्षित राजा सुप्रीवकी 
जय हो! इस प्रकार शब्द करते हुए वे शत्रुओंसे छड़ने 
लगे । हनुमान, अंगद, कुसुद, नील, नल, शरभ, मैन्द, 
द्विविद, जाम्बवानू, दधिमुख, केसरी, तार तथा 
अन्य समस्त बलवान वानर और यूथपतियोंने उछलू- 
उछलकर लंकाके सब द्वारोंकी चारों ओरसे घेर 
लिया | तबचे महाकाय वानर॒गण वृक्ष, पर्वतशिखर 


| और नख तथा दाँतोंसे अति वेगपूर्वक उन राक्षसोंको 


मारने लगे । 


तब, महाभयानक और बड़े-बड़े डील्वाले महा- 
बली राक्षमषगण भी अति रोषपूर्वक सब द्वारोंसे 
निकलकर भिन्दिपाल, खडग, शूल और परशु आदि, 
विविध अख्न-शत्रोंसे चानर-सेनापर प्रह्मर करने ढगे 
॥ ५१-५८ ॥ इसी प्रकार विजयी वानरवीर 
भी राक्षसोंकों मारने छगे । उस समय वहाँ राक्षसों 
और वानरोंका बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया, जिससे 
उस रणभूमिमें रक्त और मांसकी कीच हो गयी । वीर 
राक्षसकेसरी धोड़ों, द्वाथियों और सुबर्णमय रथोंपर चढ़- 
कर अपने दब्दसे दशों दिशाओंको गुझ्नायमान करते हुए 
लड़ रहे ये, और राक्षस तथा वानर दोनों ही परस्पर एक 
दूसरेकी जीतना चाहते ये || ५९-६१॥ वानरगण 
राक्षस्रोंको और राक्षसल्षेग वानरोंको मारने छगे। 
विष्णुरूप भगवान्‌ रामकी दृष्टि पड़नेसे देवताओंके अंश- 
से उत्पन्न हुए वानरगण बड़े प्रबल हो गये; और मानो 
अमृतपान कर अति हर्पसे उत्साहपूवंक, सीताजीको 
(हरण करते समय ) स्पर्श करनेके कारण महापापी 
रावणसे पालित निस्तेज और बल्हीन राक्षसोंको _ 
मारने छगे। धीरे-धीरे राक्षसोंकी सेना नष्ट होकर केवल 
एक चौथाई रह गयी॥ ६२-६०५॥ 

अपनी सेनाको नष्ट हुई देख ब्रह्माजीके वरसे 
श्रीसम्पन्न हुआ दुष्टबुद्धि राक्षस मेघनाद अन्तर्धान हो 


॥६५)। | गया॥६५॥ वह दैत्य सब प्रकारके अख-शत्न चलानेगें 
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सर्वाख्नकुशलो व्योप्ञि ब्रह्मास्रेण समन्ततः | ! बुद्यल हा | सा आकाश्र्म चहकर त्रप्नासद्रार 
' ननाका दलित कारता £# उन आरे 

नानाविधानि शस्राणि वानरानीकमर्दयन्‌ ॥९६॥ | यह गम हा ग् 
बवर्ष शरजालानि तददूभुतमियाभवत्‌ ॥ ; बड़ा आशर्य-सा होने ठगा । अखवेत्ताओंम श्रेष्ठ भगवान्‌ 
रामोडपि मानयस्‍्त्राहममसमस्तविदां बरः ॥६७॥ | राम भी अह्मासका गान रसनेके खिये एक श्णवक् 

कि ; घुपचाप वानर-सेनाका पतन देग्दते से | अन्त से 
क्षण तृष्णीशरवासाथ ददश पतित बलम्‌। ! रघुप्रे्ट ओपसे अग्निके समान प्रम्मलित दो व 
बानराणां. रघुभ्रेष्ठश्चुकोीपानलसबन्रिभः ॥६८॥ | ॥ ६६-६८ ॥ और बेटि---०छुट्षमण ! मेरा धनुप नो 
चापमानय सौमित्रे अर्षास़रेणासुरं धणात्‌ | छाओ, में एक क्षणमें दी इस दुए दानवक्कों अग्माससे 


लि भस्म कर टाद्ष गा । हे सघुश्रष्ट ! आज नुम मेरा पराक्रम 
मसीकरोमि में पश्य बलमद्य रघूचम ॥६९॥ | ६ दुला” ॥ ६० ॥ 





मेघनादोडपि तच्छ्त्वा रामवाक्यमतन्द्रित। । मेधनाद भी बहुत सावधान था; रामचन्द्रनीके ये 
है यिको क्य सुनते ही वह महाम्रायायी देश्य मायादेत तरन्त 
तृ्णे जगाम नगरं मायया मायिकोब्सुर॥छ७ण॥ | 3 ही 5 पा के आते गत 7 कि 
अपने नगरकोी चला गया | ७० ॥| बानर-सेनाकी नह हुए 
पतिर्त वानरानॉर्क ध्ष्ट्वा रामोइतिदु/खित। | | देख श्रीरामचन्द्रजी अति दु/मित होकर एनुमानजीसे 
४७. 2९ धीरमहोदा कक श्न - हनुमान ! सन्त ही क्ीर-सागरपर जार 
उवबाच मारुतिं शीघ्र गत्वा पेम्‌ ॥७१॥ | तदे-दलुमान | तम तुरन्त दी हीर-सागरपर जाओ। 
श्रेणगिरिनौस दिव्यौषधिसशदधव बहों द्रोणाचल नामक परत है, जिसपर नाना 
तत्र द्रोणगिरिनोम दिव्योपधिसमुूवः। | प्रकारकी दिव्य ओपभियाँ उत्पन्न होती हैं। है गझामते ! 
तमानय ढ्रुतं गत्वा सज्जलीवय महामते ॥७२॥ | त॒म झठपठ जाकर उस पर्वतकों छे आओ और इन 
५४ महापराक्रमी वानरयू्रेक्रों जीवित करों । इससे 
घानरोधान्महासत १ कीर्ति अविचल ऐ जायगी।' ह 

नरक ही उखिरा भवेद्‌। तुम्हारी कीर्ति अविचल हो जायगी |”! यद सुनकर प्यन- 
जआाशाप्रसागणमिस्ुक्ता जगामावेलनन्दन।)७३।॥ कुमार 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर चल दिय।। ७ १-७३॥ 
पे तुरन्त रा उस पेतक + उसका ४ चाप भिये १५ 
आलीय च गिर सर्वान्यानरान्वानरपमः। | और तरत्त हो उत् पवेतकों खाकर ( उसकी ओपियों 
| से ) समस्त वानरोंकी जीवित कर उसे फिर वहीं रख 

| आये ॥ ७४ ॥ 





जीवयित्वा धुनरूत्र सवापयित्वाध्ध्ययौद्रुतम]॥७४॥ 


पूर्व चद्धेरवं नादं वोनराणां बलोघद। | ! तब वानर-सेनाका फ्रि पूर्वचत, भयानक दाम्द 
श्ृत्या विसयमापत्नो रावणो बाक्यमत्रवीत्‌।७५॥ | सुनकर रावण अति विस्मित होकर कहने लगा-॥७०॥ 
राघवो मे महान्‌ श्र प्राप्तोदेवविनिर्भितं:। | “देवताओंका प्रकट किया हुआ यह राम मेरा महांद 
हन्तु त समरे शाध्रि गंच्छन्तु मम यूथपा: ॥७६॥ । शनु आया है । इसे युद्धमे मारनेके ह्यि मेरे सेनापति, 
मन्त्रिणो बान्धवा। शूरा ये च मस्ियकाहिणः | | मन्‍त्री बन्धु-बान्धव तथा और भी जो शझरबीर 
सर्वे गच्छन्तु युद्धाय स्वरित मम शासनात्‌ ॥७७॥ | हि चहते हैं, वे उबर मेरी आह्मा मानकर 
ये न गच्छल्ति युद्धाय सीरव; प्राणाविष्लवात्‌। दे 22 पल दी इक हे इआ 
तान्हनिष्याम्पह सर्वात्मच्छासनपराइ्मुखान्‌ ७८) युद्ध करन नहा जायगे, अपनी आज्ञा न मानने- 


किक वाले उन सबको मैं मार डाछँगा” ||७८॥ रावणकी 
तन्‍्जुता दपसल्स्ता विश रणकीबिदा: । | यह आज्ञा सुनकर अतिकाय, प्रहस्त, महानाद, महोदर, 


सम ६ ] 


बुद्धकाण्ड 


२५९ 
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अतिकायः ग्रहसथ्॒ महानादमहोदरी ॥७५९॥ 
 देवशबरुनिकुम्भभ देवान्तकनरान्तकों । 
अपरे बलिनः सर्वे यय॒ुयुद्धाय बानरे; ॥८०॥ 
एते चान्ये च बहब$ श्राः शतसहसशः | 
>विज्य वानर सैन्य ममन्धु्नलदापता) ॥८१॥ 
! भुशुण्डीमिन्दिपालेश वाणेः खड्ढे! परश्चपः | 
अन्यैश्च॒ विविधैरज्रेनिजप्लुईरियूथपान्‌ ॥८२॥ 
ते पादपेः पबताग्रेनखदंट्रैथ मुष्टिमिः । 
प्राणविंमोचयामासुः सर्वराक्षसयूथपान्‌ ॥८३॥ 
रामेण निहताः केचित्सुग्रीवेण तथा5परे | 
हनूसता चाद्रदेन लक्ष्मणेन महात्मना | 
यूथपेबानराणां ते निहता सर्व॑राक्षसाः ॥८४॥| 
रामतेजः समापिश्य वानरा वलिनो5भवन्‌ । 
रामशक्तिविहीनानामेव॑ शक्ति; कुतो भवेत्‌ |८५॥ 
सर्वेश्वरः सर्वभयों विधाता 
मायामनुष्यत्वविडम्बनेन ) 


सदा चिदानन्दमयो5पि रामो 
युद्धादिलीलां वितनोति मायाम्‌ ॥८६॥ 





देवशन्रु, निकुम्म, देवान्तक और नरान्तक - आदि 
रणकुशल वीर तथा और भी समस्त बल्वान्‌ योद्धा 
भयभीत होकर वानरोंके साथ युद्ध करनेके लिये चले 
॥७९-८०॥ ये तथा ओर भी बहुत-से सैकडों-सहस्ों 
शूरवीर अपने-अपने बलके गवंसे उन्मत्त हो वानर- 
सेनामें घुसकर उसे दलित करने छगे॥ ८१ ॥ वे 
भुशण्डी, मिंदिपाल, वाण, खड्ग, परञ्ु तथा और भी 
नाना प्रकारके अख्न-शञ्मोंसे वानर-यूथपतियोंपर भ्रह्मर 
करने छगे ॥ ८२ | 


इधर, वानरवीर भी दृक्षों, पर्वतशिखरों, नखों, दाढ़ों 
और मुद्ठियोंसे समस्त राक्षस-यूथपोंको निष्प्राण करने 
लगे | ८३ ॥ उन राक्षसोमेंसे कोई श्रीरामके हाथसे, 
कोई सुग्रीवके द्वारा, कोई हनुमान्‌ और अंगढके द्वारा, 
कोई महात्मा छक्ष्मणजीके हाथसे और कोई अन्यान्य 
वानर-यूथपोंके द्वारा मारे गये । इस प्रकार उन समस्त 
राक्षसोंका अन्त हो गया ॥ ८४ ॥ राम-तेजके समावेश- 
से वानरगण अत्यन्त प्रबछ हो रहे थे। राम-शक्तिसे 
शून्य होनेपर उनमें इतनी सामथ्य कैसे हो सकती थी ! 
॥ ८५ | भगवान्‌ राम सर्वेश्वर, सर्बमय, सबके नियन्ता 
और सबंदा चिदानन्दमय हैं, तथापि मायासे मानव- 
चरित्रका अनुकरण करते हुए युद्धांदि छीछाका विस्तार 
करते हैं. ॥ ८६ ॥ ! 


न्ल् है इ रे. 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे पक्षमः सगेः ॥ ५॥ 





पृष्ठ सगे 


| छक्ष्मण-सूच्छा, राम-रावण-संग्राम, हछुमानजीका ओपधि लेने जाना 
और रावण-कालनेमि-संवाद | 


श्रीमहादेव उवाच 
श्रत्वा युद्धे बर् नष्टमतिकायमुर्ख महत्‌। 


राबंणों दुःखसन्तप्तः क्रोधेन महता5&बृत: ॥ १ ॥। 


-निधायेन्द्रजितं लड्जारक्षणा् महाद्युतिः । 


. श्रीमदादेवजी बोले-हे पार्वति ! युद्धमें अतिकाय 
आदि राक्षसोंकी महती सेनाको नष्ट हुई छुन 
राबंण अति दुःखातुर हो महान्‌ क्रोधसे भर गया 
॥ १ ॥ और वह महातेजस्वी राक्षस छट्काकी रक्षाके 
ढिये इन्द्रजीतको नियुक्त कर स्वयं रघुनाथजीसे लड़नेके 


खयय जगाम चुद्धाय रामेण सह राक्षस; | २॥ लिये चछ ॥ २॥ महाबली राक्षसराज समस्त शज्ाल- 
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चख््य््यल्य्््ख्य्स्य््स््््सच््खच््सस्््लनलसललसलललससच्स्‍प् 

दिव्य स्मन्दनमारक्ष सर्वशस्राखसंयुतम्‌। | से ससजित एक दिव्य रथपर आरुद़ हो ऑरामचन्दी- 

राममेवामिदुद्वाव राध्सेन्द्रों महाबल)॥ हे ॥ की ओर हो दोड़ा || ६ ॥ उसने अपने सर्पके समान 
. ैराशीविपोपम उम्र वाणोसि बहुत-से बानरोंकों मारकर सुग्रीब आदि 

वानराम्मइशो हत्वा बाणैराशीविपोपमे!। | शपतियोंकों भी प्रथिबीपर गिरा दिया ॥ 9 ॥ फिर 

पातयामास सुग्रीवम्सुखान्यूथनायकान्‌ ॥ ४ ॥ | ;हाप्राक्रमी विभीषणकों वहाँ गदा छिये खड़ा 

गदाणाणिं महासच्वं तत्र दृष्ठा विभीषणम्‌। | देख उसने उसकी ओर मयदानवकी दी हुई कक 

उत्ससर्ज महाशक्ति मयदत्तां विभीषणे॥ ५॥ | ओडी ॥ ५॥ उस शक्तिको विभीषणका नाझ 


बढ़ती पमने इसे अश है, यह 
तामापक्ल्तीसारोकय विभीषणबिधातिनीस | बा 320 आफ हे मकर 
दत्ताभयो5यं रामेण वधाहों नायमासुरः ॥ ६ | | हुए महावीववान्‌ रट्ष्मणन्ी अपना प्रचण्ड घलुप 
हत्युवत्वा रुक्ष्मणों भीम चापमादाय चीयबानू। | छेकर विभीषणके आगे पर्वतके समान अचल होकर 
विभीषणस्य पुरतः स्थितोष्कम्प इधाचल! || ७ ॥| | खड़े हो गये ॥ ६-७॥ 
सा शक्तिलेक्ष्मणतलुं विवेशामोषशक्तितः । उस शक्तिकी सामर्थ्य अमोध (कमी व्यय न 
जानेवाली ) थी, अतः वह छक्ष्मणजाके दारारम घुस 
यावन्‍्त्यः शक्तयों छोके मायाय। सम्भवन्ति गयी । संसार मायासे जितनी शक्तियाँ उत्पन्न होती 
हैं महात्मा रृक्ष्णजी, उन सत्रकें आधार भगवान्‌ 
विष्णुके खरूप भूत शेपनागके अंशावतार हैं । उनका 
मायाशकत्या भवेत्कि वा शेपांशस्य हरेसनो॥)९) | उस मायाशक्तिसे क्या बिगई सकता था ? 
॥ ८-९॥ तथापि इस समय मलनुप्यभात्र अंगीकार 
करनेसे उसका अनुकरण करते हुए थे मूच्छित होकर 
मूच्छित; पतितो भूमी तमादातुं दशाननः ॥१०॥ | पृथिवीपर गिर पड़े । रक्ष्मणजीकों छे जानेके 
इस्तेसतोलगितुं शक्तो न बधुवातिविखितः॥ | के आप 
न हुआ, अतः उसे बड़ा ही विस्मय हुआ । 
स्वस्थ जगतः सार बिराज परमेश्वरम ॥११॥ [भछा, जो सम्पूर्ण जगतका सार परमेश्वर विराट 
पुरुष है, उस निखिल लोकाघार विष्णुकों एक श्लुद्र 
राक्षस कैसे उठा सकता था ! 











तासाग्राधारभृतर॒प लक्ष्मणस्य महात्मन। । 


तथापि मालुपं भावमापन्नस्तदलुत्रतः । 


6 


कथ लोकाश्रय विष्णु तोलयेल्लघुराक्षस) । 


(५ + चर ही 3 ९ _ ३५ #* 
अहतिकाम सामात्र रावण बाह्य मारुति; ॥१२॥ | जब हमुमानजीने देखा कि राचण छक्ष्मणजीको 


आजपघानोरापि छुद्धो वजकस्पेन मुष्टिना। |" चहता है तो उन्होंने अति कुद्र होकर 
आल उसकी छातीमें एक बज्न-सब्श घूँसा मारा। उस 
पेन मुष्टिमहारेण जालुभ्यासपतदुवि ॥११॥ | घूँसेके आधातसे रावण घुटनोंके बल प्रथिवीपर गिर 
पड़ा ॥ १०-१३ ॥ और अपने मुख, नेत्र और 
कानोंसे चहुत-सा रुधिर वमन करता हुआ घूमती 
वेधूर्णभावनयनो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥१४॥ | | अं रथके पिछले भागमें बैठ गया 

॥ १४ ॥ तदनन्तर हनुमानजी रावणद्वारा आहत 
ग्रथ लक्ष्मणमादाय हन्सान्‌ रावणार्दितम्‌ ।  रक्ष्मणजीको अपनी सुजाओंपर उठाकर श्रीरागचन्द्रजी- 


हा 


आस्पैश नेत्रश्रवणेरुद्रमन्‌ रुधिरं वहु। 


से ६] 








यृंद्धकाणंड २६१ 


स्स्स्स्स्स्य््स्स्स्स्च्य्व्प्स्स्प्स्प्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्पमपितिप्पपपप+सतप८+न्‍<+++<+०८+<++२८२८२---८०८---०८-८८-०-२-८---.............. 
आनयद्रामसोमीप्य बाहुभ्यां परियृद्य तप ॥१५।॥ | के पास छे आये ॥ १५॥ हनुमानजीके लिये, उनके 


हनूमतः सुहत्वेन भ्रदत्या च॑ परमेश्वर! । 
लघुत्वमगमदेवी गुरुणां गुंरुरप्यज) ॥१६३॥ 
सा शक्तिरपि त॑ त्यक्त्वा ज्ञात्वा नारायणांशजम्‌ । 
सर्वणस्य रथ आग्राद्रावणो5पि शनेस्तत॥१७॥ 
सैज्ञामबाप्य जग्राह बाणासनमथों रुपा | 
रामभेवामिद॒द्राव दृष्ा रामो5पि त॑ क्रपा ॥१८॥ 
आरुद्म जगतां नाथो हनूमन्तं महावलम । 
रथस्थं रावर्ण दृष्टा अभिदुद्राव राघवः ॥१९॥ 
ज्याशब्दमकरोच्ीत॑ वज्निष्पेषनिष्ठरम्‌) 
रामो गम्भीरया वाचा राक्षृसेन्द्रमुवाच ह ॥२०॥। 
राक्षसाधम तिष्ठाद्य क् ममभिष्यसि- में पुर । 
..कत्वाउपराधमेव॑ में सर्वत्र समदर्शिन/ ॥२१॥ 
येन बाणेन निहता राक्षसार्त जनालये। 
तेनेष त्वां हनिष्यामि तिष्ठाद्य मम गोचरे ॥२२॥ 
श्रीरामस्य वचः श्वत्वा रावणो मारुतात्मजम्‌ । 
बहन्त राघव॑ संहये शरेस्तीक्ष्णप्ताइयत्‌ ॥२३॥ 
हतस्यापि शरेस्तीएणैचोयुसनो!ः खंतेजसा। 
व्यवर्धत पुनस्तेजो ननर्द व महाकंपि! ॥२४॥ 
ततो दृषवा हनूमन्तं सबत्रणं रघुसतमः 
क्रोधमाहारयामास कालरुद्र इवापर।॥२५॥ 
साश्र रथ ध्वज शत शस्तोष॑ धचुरक्षसा | 
छत पताकां तरसा चिच्छेद शितसायके। ॥२६॥ 

तो महाशरेणाशु रावण रघुसत्तम। 
विव्याध वजूकत्पेन पाकारिरिय पर्वेतम ॥२७॥ 
रामबाणहतो पीरश्चारू च मुमोह च। 
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सौहाद और भक्तिभावके कारण वे अजन्मा और प्रकाश- 
खरूप परमेश्वर ( रक्ष्मणजी ) भारी-से-भारी होनेपर 
भी अत्यन्त लघु ( हल्के ) हो गये॥ १६ ॥ श्रीलक्ष्मण- 
जीको साक्षात्‌ नारायणका अंश जानकर बह शक्ति 
भी उन्हें छोड़कर फिर रावणके रथपर चली गयी | 
इधर, रावणको भी जब घौरे-घीरे कुछ चेत हुआ तो 
उसने अत्यन्त क्रोध्से अपना धनुष उठाया और 
रामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा | उसे (अपनी ओर आता) 
देख जगत्पति भगवान्‌ राम अति क्रुद्ध होकर महाबली 
हलुमानजीके कन्घेपर चढ़े ओर रावणकों रथमें बैठा 
देख उसकी ओर दौड़े॥ १७--१९॥ भगवान्‌ रामने अपने 
धनुषको प्रत्यश्ञाका ऐसा कठोर शब्द किया जो मानो बच्ज- 
को भी चूर्ण करनेवाा था, और फिर अति गम्भीर वाणीसे 
राक्षसराज रावणसे ऐसा कहा-॥| २०॥ “करे राक्षसा- 
धम ! जरा ठहर तो, मुझ सर्वत्र समदर्शीका ऐसा अपराध 
करके त्‌ कहाँ जा सकता है? ॥२१॥ भरे | त्‌ 
तनिक मेरे सामने खड़ा रह, जिस वाणसे मैंने जन- 
स्थानमें ( खर-दृषणादिसे युद्ध करते समय ) तेरे 
राक्षतोंकी मारा था आज उसीसे तुझे भी मार 
डाढँगा? ॥ २२॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर रावण॑ने उन्हें 
वहन करनेवाले हनुमानजीके बड़े तीखे वाण मारे 
॥२३ ॥ किन्तु उन तीक्ष्ण वार्णोके छगनेपर भी पवन- 
पुत्नका तेज अपने प्रभावसे बराबर बढ़ता ही गया 
और वे महान्‌ कपीश्वर बड़े जोरसे गजने लगे | २४ || 
जब रघुनाथजीने हनुमानजीको क्षत-विक्षत देखा तो 
दूसरे कालरुद्रके समान बड़ा भयंकर क्रोध धारण 
किया ॥ २५ ॥ और अपने तीक्ष्णब्राणोंसि बड़ी फु्तीके 
साथ छुगमतासे ही राबणके धोड़ेसहित रथ, ध्वजा, 
सारथी, शब्रसमूह, धनुष, छत्र और पताका आदि काट 
डाले |२६॥ फिर इन्द्रने जैसे पर्व॑तोपर आक्रमण किया 
था वैसे ही उन्होंने एक बज़तुल्य महावाणसे रावणको 
बेघ डाछा ॥ २७ ॥ भगवान्‌ रामका वाण छाते- 
से वह बीर विचलित हो गया, उसे मूच्छो आ 


| गयी और उसके हायसे धनुष छूट गया । 


३१ के 
॥ कोट च 
(आल आह: 58६ 


२६२ 


हंसान्रिपतितथापस्त समीक्ष्य रघतमः ॥ 
अध॑चन्द्रेण चिच्छेद तत्किरीटं रविग्रभम्‌ | 


२८॥ 


अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं वाणपीडित॥२५९। । 


अविश्य लह्गामाथास्य शः पश्यसि वे मम | 


रामवाणेन संबिद्धों हृतदर्पोड्थ रावणः ॥३०॥ | 


महत्या लजया युक्तो लड्ढां प्राविशदातुरः। 
रामो5पि लक्ष्मण दष्दवा मूर्च्छित पतित अआुवि॥र १॥ 


मानुपत्वमुपाश्रित्य छीलयालुशुशोच ह। 


अध्यात्मरामायण 
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उसकी ऐसी दमा आर रपुनयिजीन एक 
अद्ध चन्द्राकार वाणसे उसका सर्य ग्रह प्रकाशमान मुकुट 
काट डाढा और कद्दा-- रावण ! तुम मेंरे वाणसे पीड़ित 
हो; अतः मैं तुम्हें, आज्ञा देता हूँ, इस समय तुम जाओ 
| ॥ २८-२९ ॥ आज छंकाम जाकर विश्राम करो, फिर 
कल मेरा पराक्रम देखना |” अर प 

तब, श्रीरामचन्द्रजीके वाणस विद्ध दंनिके कारए 
| सारा दर्प चूणे हो जानेपर रावणने ढज्जित और 
व्याकुल हो लंकामें प्रवेश किया | इधर रामचन्द्र्जी 
भी लक्ष्मगजीको मूर्च्ठित अवसर पृथियीपर 
पड़े देख मनुप्यभावक्का आश्रय ले छोछास शोक 


तत! प्राह हनूमन्त दत्स जीवय लक्ष्मणस्‌ ॥३२॥ | ७रने छगे और हनुमानजीसे बोछे--“बत्स ! पहली 


महोपधी। समानीय पूर्ववद्धानरानपि | 
तथेति राघवेणोक्तो जगामाशु महाकपिः ॥३३॥ 
'हजूसान्वायुवेगेन क्षणात्तीर्वा महोदधिम्‌ | 


तरह ही ( द्रोणाचलसे ) महोपत्रि छाकर लक्ष्मण और 
वानरोंक्रों जीवित करों [” रघुनावर्जीके इस प्रकार 
कहनेपर महाकपि हनुमानजी ब्रहुत अच्छा कह 
एक क्षणमें ही महासागरकों पारकर बायुवेगसे चले । 


एतासिन्नन्तरे चारा रावणाय न्यवेदयन्‌॥३४॥ इसी समय रावणके गुप्तचरोंने उससे कहा-३ ०-३ श।॥ 


राभेण प्रेषितो देव हनूमान्‌ क्षीरसागरस्‌। 
गतो नेतुं लक्ष्मणस्य जीवनाथ महोषधीः ॥३५॥ 


अत्वा तच्चारवचन राजा चिन्तापरोड्भवत्‌ | 


। लखामिन ! रामने हनुमानको क्षौर-समुद्रपर मेजा है. 
| और बह लक्ष्मणको जीवित करनेके ढिये महोफ्षि 
: लेने गया है” ॥३५॥| उनके ये बचन सुनकर 
राक्षसराज अति चिन्तातुर हुआ और उसी क्षण 


जगाम राजावेकाकी कालनेमिगृई क्षणात्‌ ॥३६॥ | राक्निमें ही अक्ेछ कालनेमिके घर गया ॥ ३६ ॥ 


ग्रहागत समालोक्य रावर्ण विसयान्वितः । 
कालनेमिरुवाचेद॑ प्राज्नलिभयविह्वलः | 
अध्योदिक ततः इत्वा रावणख्याग्रतः खित;॥३७॥ 
कि ते करोमि राजेन्द्र किमागमनकारणम्‌ । 


रावणको घर आया देख काठनेमिकों बड़ा आश्चर्य 
हुआ; वह उसे अर्ध्यादि दे उसके सामने खड़ा हो गया 
और अति भयभीत हो हाय जोड़कर बोछा |३७॥ “राज 
राजेश्वर ! आज किस निमित्तसे आना हुआ ? कहिये, में 
आपकी क्या सेवा करूँ !” तब्र रावणने अति दुःखित 


कालनेमिम्॒वाचेद॑ रावणो दुःखपीडितः ॥३८।॥ | होकर काढनेमिसे कहा ॥३ ८॥“आज कालकमसे मुझे भी' 


ममापि कालवशतः। कष्टमेतदुपखितस्‌ । 
सया शब्त्या हतो वीरो रुष्मणः पतितो भुवि ।३९। 
त॑ जीवयितुमानेतुमोषधीहनुमान्‌ गतः । 


यह कष्ट उपखित हो गया । मेरी शक्तिसे आहत होकर वीर॒' 
लक्ष्मण प्रथिवीपर गिर पड़ा है॥३९॥ उसे जीवित करनेके 
लिये हनुमान्‌ ओपधि लेने गया है। हे मद्यमते ! तुम कोई 
ऐसा उपाय करो जिससे उसके छानेमें विन्न खड़ा हो 


यथा तस्य भवेद्तिष्न तथा छुरू महामते ॥९०॥ | जाय ॥ ४० ॥ तुमधमायासे मुनि-बेष बनाकर हनुमान्‌- 


सायया मुनिवेषेष मोहयस्व महाकपिस |. 


िनन3>-«»क«--9-न 


को मोहित करो जिससे ( उस ओपधिके प्रयोग- 
का) समय निकल जाय | यह कार्य करके फिर अपने 


कालात्ययों यथा भूयात्तथा रत्वेहि मन्दिरे॥४ १॥| घर लौट आना” ॥ ४१ | 


युद्धकाण्ड 


२६३ 





रावणेश चचो मेज्च शरण धारय तखता ॥४२॥ 
प्रिय ते करवाप्येच न प्राणान्‌ घारयाम्यहस्‌ । 
सारीचस्प यथाररण्ये पुराभुन्द्गरूपिणः ॥४३॥ 
/शैव मे न सन्देहों भविष्यति दशानन । 
हैता; पुत्राथ पोज्ाश वान्धवा राक्षसाथ ते ॥४४॥ 
घातयित्वा$सुरकु् जीवितेनापि कि तव | 
राज्येन वा सीतया वा कि देहेन जडात्मना ॥ ४५॥ 
सीतां प्रयच्छ रामाय राज्य देहि विभीषणे । 
वन याहि महावाहो रम्यं मुनिगणाश्रयम ॥४३॥ 
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राबणके वचन सुनकर काठनेमिने उससे कहा--- 
“महाराज रावण ! मेरी बात सुनिये और उसे यथार्थ समझ- 
कर घारण कीजिये। ४२ | मैं आपका प्रिय करूँगा ही, 
उसके डिये मैं अपने प्राणोंकी परवा नहीं करता, (तथापि 
उससे क्या छाभ होगा १ ) हे दशानन ! इसमें सन्देह 
नहीं जो कुछ दण्डकारण्यमें मृगरूपधारी मारीचका- 
हुआ था वही दशा मेरी भी होगी । देखिये, 
आपके पुत्र, पौत्र और अनेकों सगे-सम्बन्धी 
राक्षसछोग मारे गये || ४३-४४ ॥ इस प्रकार राक्षस- 
वंशका नाश कराकर आपके जीवन, राज्य, सीता 
अथवा इस जड देहसे भी क्या छाम है? ॥| ४५ ॥ हे 
महाबाहो !आप रामचन्द्रजीको सीता और विभीषणको 
राज्य देकर मुनिगणसेवित सुरम्य तपोषनकों जाइये 
॥ 9६॥ वहाँ प्रातःकाल झुद्ध जरमें स्नान कर तथा 


स्नास्वा प्रातः शुभजले झा सन्ध्यादिका: क्रिया।| उन्व्योपासनादि नित्य-कर्मोसे निदत्त हो एकान्त देशमें 
तत एकान्तमाश्रित्य सुखासनप्रिग्रह। ॥४७॥ | खुखमय आसनसे वैठिये ॥ 9७॥ और सब ओरसे 


विसृज्य स्वतः सद्भमितरान्विषयान्वहि! । 
बहि!प्रवृत्ताक्षणर्ण शने! प्रत्यक्‌ प्रवाहय ॥9८॥ 
प्रकतेभिन्नमात्मान॑ विचारय सदाउनघ। 
चराचर जगर्क्ृत्स्न॑ देहबुद्धीन्धियादिकम्‌ ॥४९॥ 
आन्रक्स्तम्बपर्यन्तं दृश्यते श्वयते च यत््‌। 

सपा क्ृतिरित्युक्ता सैव मायेति कीर्तिता ॥५०) 
सर्मखितिविनाशानां जगदुइक्षस्य कारणम्‌। 
लोहितबेतक्ृष्णादि श्रजा। सुजति सर्वदा ॥५१॥ 
'कामक्रोधादिपुत्राद्ानिहिसात ष्णादिकन्यका। | 
मोहयन्त्यनिश देवमास्मान स्वेगुणेविंश्म्‌ ॥५२॥ 
कर्त्वभोक्ृत्वमुखान्‌ खशुणानात्मनीश्ररे । 
आरोप्य स्ववर्श कृत्वा तेन क्रीडति सर्वदा ॥५३॥ 
शुद्धोअ्प्यात्मा यया युक्ता पश्यतीव सदा बहिः। 
विस्मृत्य च खमात्मानं मायागुणविमोहितः॥५४ 


यदा सदूयुरुणा युक्तों बोध्यते बोधरूपिणा। 


निःसंग हो बाह्य विषयोंको छोड़ अपनी बाद्य दृत्तिवाली 
इन्द्रियोंकोी धीरे-धीरे अन्तर्मुंख कीजिये ॥ ४८ ॥ हे 
अनघ ! अपने आत्माको सदा प्रकृतिसे भिन्न विचारिये। 

देह, चुद्धि और इन्द्रियादिसे युक्त सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब ( कीठविशेष ) पर्यन्त जो 
कुछ दिखायी या छुनायी देता है वह सब्र प्रकृति -है 
और वही माया मी कहलाती है ॥ ४९-५० || वही 
सर्वदा संसार-रूपी इक्षकी उत्पत्ति, स्विति और विनाश- 
की कारणरूप खेत (सात्विक) छोहित (राजस) और 
कृष्णबर्ण ( तामस ) प्रजा उत्पन्न करती है ॥५१॥ 
तथा वही अपने गुणोंसे अहर्निश स्वेब्यापक आत्मदेवको 
मोहित कर काम-क्रोधादि पुत्रों और हिंसा-तृष्णादि 
कन्याओंको उत्पन्न करती है || ५२ || वह कत्ु त्व 
और भोक्तृत्व आदि अपने गुणोंकों अपने प्रप्न 
आत्मामें आरोपित कर उसे अपने वशीमूत कर उससे 
सदा खेल्ती रहती है || ५३ ॥ जिससे युक्त होकर 
आत्मा मायिक गुणोंसे मोहित द्ोकर अपने खरूपको 
भूल जाता है, और नित्य-छुद्ध होता हुआ भी सदा 


बाह्य विषयोको देखने छगता है ॥ ५४ ॥ जिस समय 
सदूगुरुका साक्षात्कार होता है और वे इसे निर्मल 
ज्ञानइशिसि जागृत करते हैं उस समय यह बाह्य विषयों- 


२६४ 
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दा स्फुटय ॥५५॥ | से अपनी दृष्टि हटाकर अपने आपको ही स्पष्ट देखता 


निशृत्तदष्टिरात्मान पश्यत्येष स 
जीवस्गुक्तः सदा देही सुच्यते ग्रकृतैशुणेः । 
त्वम॒प्येव॑ सदात्मानं विचाये नियतेन्द्रियः ॥५३॥ 
प्रकृतेरन्यमात्मान ज्ञात्वा मुक्ती भविष्यसि । 
ध्यातुं यद्यसमर्थोंडसि सगुर्ण देवमाश्रय ॥५७॥ 
हत्पदूमकार्गके खर्णपीठे मणिगणान्विते । 
.. भृहुशष्षणत्तरे तत्र जानक्या सह संखितम्‌ ॥५८॥ 
: बीरासन विशालाश्ष विद्वत्पुन्ननिभाम्वरस्‌ । 
किरीटहारकेयूरकोस्तुभादिभिरन्वितम्‌ ॥५९॥ 
नूपुरी। कटकैमोन्त तथैव बनमालया । 
' झक्ष्मणेन धरुईन्दकरेण परिसेवितम ॥९०॥ 
एवं ध्यात्वा सदा55त्मान॑ राम सर्हदि खितम्‌। 
भवत्या परमया युक्तो झुच्यते नात्र संशयः ॥६१॥ 
भ्रृणु वै चरित॑ तस्य मक्तेनित्यमनन्यधीः । 
एवं चेल्क्ृतपूवोणि पापानि च महान्त्यपि । 
: श्रणादेव विनश्यन्ति यथा थ्म्रेस्तूलराशयः ॥६२॥ | 
भजख रास परिपूर्णमेक 

... विद्याय बैर॑ निजभक्तियुक्तः | 
हुंदा सदा भावितमावरूप- 


अध्यात्मरामायण 
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है ॥ ५५ ॥ और फिर यह देहधारी जीब जीबन्मुक्त 
होकर प्राकृत गुणेंसे छूट जाता है । 


हे रावण ! आप भी संयतेन्द्रिय होकर इसी प्रकार 

अपने वास्तविक आत्मस्वरूपका चिन्तन कीजिये॥५६॥ 

इससे आत्माको प्रकृतिसे भिन्न जानकर आप मुक्त हर 
जायँगे। और यदि आप इस प्रकार ध्यान करनेमें असमर्य ] 
हों तो सगुण भगवानकां आश्रय लीजिये |५७|| ( उस 
सगरुण ध्यानकी विधि इस प्रकार है) हृदयकमलकी 
कर्णिकाओंमें मणिगणजठित अति म्ृदुल और खच्छ 
छुवर्ण-सिंहासनपर जो. जानकीजीसहित विराज- 
मान हैं, जो वीरासनसे बेठे हैं, जिनके नेत्र 
अति विशाल और बच्चन विद्ुक्रताके समान तेजोमय हैं 
तथा जो किरीठ, हार, केयूर और कौस्तुममणि आदि 
आमूषणोंसे सुशोभित हैं; नृपुर, कठक और 
वनमाछा आदिसे जिनकी अपूर्म शोभा हो रही है. तथा 
लक्ष्मणजी अपने हार्थोमें दो धनुप ( एक अपना और 
एक प्रभु रामका ) ढिये जिनकी सेवामें खड़े हैं, 
उन सबके हृदयमें विराजमान अपने आत्मारूप भगवान्‌ 
रामका इस प्रकार स्वेदा अत्यन्त भक्तिपूवक ध्यान 
करनेसे आप मुक्त हो जायँगे--इसमें सन्देह नहीं 
॥ ५८-६१ ॥ नित्य अनन्यबुद्धि होकर उनके भक्तोंके 
मुखारविन्दसे उनके पवित्र चरित्र सुनिये। ऐसा करनेसे 
आपके पूर्वक्ृत महान्‌ पाप मी एक क्षणमें ही इस 
प्रकार भस्म हो जायेंगे जैसे अग्निसे रूईका ढेर भस्म 
हो जाता है ॥ ६२ ॥| जो सबेत्र परिपूर्ण हैं उन 
अद्वितीय भगवान्‌ रामके साथ बैर छोड़कर आत्मप्रेम- 
पूर्वक उन नामरूपरद्वित पुराणंपुरुषकी हृदयमें सयुण- 


सनासरूप॑ पुरुष पुराणम्‌ ॥६३॥ | भावसे भावना कर उनका सर्वदा भजन कीजिये”॥६३॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


युद्धकाण्डे षष्ठः 


सगेः॥ ६ ॥ 


ले पका अप 





सप्तम सः ( 
सत्म सगे 
कालनेमिका कपट, हनुमानजीद्वारा उछका वध, छक्ष्मणजीका सचेत होना 
और रावणका कुम्मकर्णको जगाना । - 


अीमहादेव उवाच 


» >ऊीलनेमिवचः शुत्वा रावणो5्मृतसन्िभम । 
| जज्वाल क्रोधताआश्षः सर्पिरद्धिरिवाप्रिमत्‌ ॥ १॥ | रण जछ उठा और क्रोधसे उसके नेत्र छाछ हो गये 


निहन्मि त्वां दुरात्माने मच्छासनपराड्सुखस्‌ | 


'श्रीमद्दादेवजी बोले--हे पावेति ! जैसे अग्निसे 
तपाया हुआ घृत जर डाठनेसे छुनछुनाने छगता 
है वैसे ही काठ्नेमिके ये अमृततुल्य वचन सुनकर 


१) वह कहने छूगा---“अरे ! माद्म होता है त्‌ शत्रुसे 
कुछ लेकर ही इस प्रकार शमके दासकी भाँति बाते बनाता 


परेः किल्विद्यहीत्वा र्व॑ मापसे रामकिंकरः ॥ २ ॥| है | याद रख, मेरी आज्ञाका उछब्इन करनेवाले तुझ दुए- 


कालनेमिरुवाचेद रावर्ण देव कि क्रपा | 
न रोचते मे वचन यदि गत्वा करोमि तत्‌ ॥ रे ॥ 


९ 


इत्युकत्वा प्रययों शीघ्र कालनेमि्महासुरः । 


नोदितो रागगेनेव हनूमह्विष्वकारणात्‌॥ ४॥ 
से गत्वा हिसवत्पाश्थ तपोचनमकल्पयत्‌। 
तत्र शिष्येः परिव्वतों ग्लनिवेषधर! खछ। ॥ ५॥ 
गच्छतों मार्गमासाद्य बायुस्तनोमहात्मना | 


ततो गत्वा ददर्शाथ हनमानाथ्रम शुभम्‌॥ ६ 
चिन्तयामास मनसा श्रीमान्पवननन्दनः ) 

पुरा न द्ष्मेतन्मे मुनिमण्डलमुत्तमम्‌॥७॥ 
मार्गों विश्रेशितों वा मे भ्रमो वा चित्तसम्भवः । 


7. . यद्वाउ5विश्याश्रमपद दृष्दवा मुनिमशेषतः ॥ ८॥ 


पीता जल ततो यामि द्रोणाचलमनुत्तमम्‌ | 

इत्युक्त्वा अरविवेशाथ सर्वतों योजनायतम्‌ ॥ ९ ॥ 

आश्रम कदलीशालखजूरपनसादिभिः । 

समावृ्त यक्रफलैन्रशासेथ  प्रादपः ॥१०॥ 

वेरभावविनिर्क्ते छ॒द्धं निर्मललक्षणम्‌ । 

तसिन्महश्रमे रम्ये कालनेमिः स राक्षस! ॥११॥ 
इ 


को मैं अभी मार डाढँगा” |॥२॥| तब कालनेमिने रावण- 
से कहया--“देव | क्रोधकी क्या बात है ? यदि आपको 
मेरा कथन अच्छा नहीं लगता तो मैं अभी जाकर 
( आप जैसा कहते हैं ) वही करता हूँ” ॥ ३॥ 
इतना कह महादेत्य कालनेमि रावणकी हो प्रेरणासे 
हनुमानजीके कार्यमें विन्न करनेके लिये वहाँसे तुरन्त 
चल दिया ॥ १॥ 


उसने हिमालूयकी तराइईमें पहुँचकर उधरसे जाते हुए 
वायुपुत्र महात्मा हनुुमान॒के मागेमें एक तपोश्नन बनाया 
और वहाँ वह दुष्ट स्वयं मुनिवेष बनाकर शिष्यवर्गसे 
घिरकर बैठ गया । 


जिस समय हनुमानजी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वह 
सुन्दर आश्रम देखा ॥५-६॥ उसे देखकर श्रीमान्‌ पवन- 
नन्‍्दन मन-ही-मन सोचने लगे, मैंने पहले तो यह 
उत्तम मुत्तिमण्डल देखा नहीं था ॥ ७॥ क्या मैं मांगे 
भूल गया हूँ, या मेरे चित्तमें कोई श्रम हो गया 
है ! अथवा चढो, इस आश्रममें चढकर सब मुनीश्वरों- 
का दर्शन करूँ और जछ पीऊँ, तदुपरान्त पर्वतश्रेष्ठ 
द्रोणाचठपर चढ्/ँगा |” ऐसा विचार वे उस आश्रममें गये, 
बह सब ओरसे एक योजन विस्तारबाढा था तथा उसमें 
सब ओर, पके हुए फर्छोंसे जिनकी शाखाएँ झुकी हुई 
हैं ऐसे कदली, शाल, खजूर और कव्हल आदिके दृक्ष 
छगे हुए थे || ८-१० ॥ वह झुद्ध और निर्मल आश्रम 
वैरभावसे सर्बथा रहित था। उस अति सुरग्य महाश्रमममे 
शक्षस काल्‍नेमि इन्द्रजाढ विद्याका आश्रय कर शिवजीका 


अध्यात्मामायण [ सगे ७ 


__ 3 ऊफ््ऊिसससककक खअडक्‍नस्‍क्‍फक्‍्इस्‍इिइस्‍िक्‍अइनसिससससससससस्ससपस्प्पप्प्पक्फप्स्स्पस्प्पर ब्क्ककमकाजएटट:-+-+ ५53 ५०५स५ कस +त++ | >५+3९+++++ सा +तचत+2 जज 
'७०९:५/३९/९७+' 








: इल्द्रयोग॑ समाखाय चकार शिवपूजनम्‌ । 
हनुमानमिवाद्याह गौरेण महासुरम॥१३॥ 





पूजन कर रहा थां। हनुमानजीने उस महादेत्यको 
बड़े गौरवसे नमस्कार कर कहा--॥११-१२॥ 
“सगवन्‌ ! मैं भगवान्‌ रामका दृत हूँ, मेरा नाम हनुमान्‌ 


भगवन्‌ रामदूतो5हं हनूमान्नाम नामतः। | है और में औरामचन्दजीके एक महान्‌ कार्यसे क्षीर- 
रामकार्येग महता क्षीराब्धि गन्तुसुधतः ॥१३॥ | सरको जा रहा हैँ ॥१३॥ अहन्‌ ! मुझे बहुत प्यास 
तषा मां वाधते अकन्तुदर्क कुत्र विद्ेत। | छगी हुई है, मैं खूब जछ पीना चाहता हूँ। 
ययथेच्छे पातुमिच्छामि कथ्यतां में मुनीशचर ॥ १४॥ | स॒नीश्वर | छुपया बतलाइये यहाँ जल कहाँ है १”? ॥१४॥ ! 
तन्छृत्वा मारुतेवाक्य कालनेमिस्तमत्रवीत्‌ | हनुमानजीके ये बचन सुनकर कालनेमिने कहा-- 


9 बाबा “तुम मेरे कमण्डलुका जरू पी सकते हो ॥१७॥ यहाँ 
कमण्डछुगत॑ तोय॑ मम ले पातुमहोति ॥१४॥ ५ ७ मौजूद हैं, इन्हें खाओ और फिर सुखपृवंक 
सुदएय चेमानि पक्कानि फलानि तदनन्तरम्‌ | | यहाँ विश्राम ढेकर कुछ सो छो, ऐसी जल्दी मत 
निवसरव सुखेनात्र निद्रामेहि त्वरास्तु मा ॥१३॥ कब 
भूत मव्यं भविष्यं च जानामि तपसा खयमू। | रामचन्द्रजीके देखनेसे ही लक्ष्मणणी और समस्त वानर- 
गण न्ने ड9 
उत्वितो लक्ष्मण; सर्वे वानरा रामबीक्षिता: ॥ १७॥ 8 99380 शत हक आओ 
तच्छत्वा हुमानाह कमण्डलुजलेन मे । हुई है, इस कमण्डलुके जलसे वह शान्त नहीं हो 
8 5 सकती, अतः मुझे जलादय ही दिखला दीजिये” ॥१८॥ 
व शाम्यत्यविका दृष्णा ततो दर्शय में जलम॥ १८॥ तब अच्छी बात है! ऐसा कहकर उसने एक माया- 
'तथेत्याज्ञापयामास बहु माय[विकल्पितस्‌ । कल्पित ब्रह्मचारीको आज्ञा दी, ब्रह्मचारिन्‌ ! हनुमानूजी- 
को वह विस्तृत जलाशय दिखला दो” ॥१९॥ (फिर 
हनुमानूजीसे बोला--) “देखो, तुम आँखें मूँदकर 
निमील्य चाक्षिणी तो य॑ पीत्वाउज्गच्छ मसान्तिकस्‌| जछ पीना और फिंर तुरन्त मेरे पास चछे आना | 


| उपदेश्ष्यामि ते मन्त्र येत द्रक्ष्यसि चौषधी। ॥२०॥ | + एदें एक मन्त्रका उपदेश करूँगा, जिससे तुम 
ओषधिको देख सकोगे” ॥२०॥ 


तथेति दरर्शित शीघ्र बहुना सालिलाशयम्‌ । आम न 


4 (७ 


प्रविश्य हलुमांस्तोयमपिबन्मीलितेक्षण; ॥३ १॥ | दिखला दिया | उसमें घुसकर हनुमानजी आँख मूँदकर 
अग्रसर्च_महावेगान्मारुतिं घोररूपिणी॥२२॥ | हनुुमानजीको निगठने ठगी |२२॥ ्ज ह 
ततो ददर्श हहुमान्‌ ग्रसन्‍्तीं मकरीं हुषा। | की अपनेको निगछते देख अति करुद्ध 
ततो&ल्तरिक्षे ददशे दिव्यरूपधराहना | 


हल हे इसी समय आकाशमें एक दिव्यरू 
धान्यमालीति विरुयाता इनूमन्तमथानबीद्‌)२४॥| ज्री दिखायी दो, उसका नाम धान 


घढो दर्शय विस्तीण चायुद्धतोजेलाशयम्‌ ॥१९॥ 








फट 
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/३' 


तत्मसादादह शापाहिसुक्तासि कपीश्वर | 


' शप्ताः॑हं मुनिना पर्वमप्सरा कारणान्तरे ॥२५॥ 


. आश्रम यस्तु ते दृष्ट/ कालनेमिमहासुरः । 
१ 


हि 


रावणग्रहितो मार्गे विध्न कु तवानघ ॥२६॥ 


मुनिवेषधरों नासों मुनिर्विभ्रविह्िंसकः । 


जहि दुएं गचछ शीघ्र द्रोणाचलमचुत्तमम्‌ ॥२७।॥ 
गच्छाम्यहं ब्रह्मलोक स्वत्स्पशोद्धतकर्मषा । 
इत्युकत्वा सा ययो खगे हनूमानप्यथाश्रमम्‌॥२८)॥ 


आगतं ते समालोक्य कालनेमिरभाषत | 
कि विलम्पेन महता तव वानरसत्तम ॥२९॥ 


जा 


गृहाण मचा मन्त्रोरत्व दाह में गरुदाक्षणाम्‌ । 


-  इत्युक्तो हनुमान्मुष्टि दे वद्ध्वा55६ राक्षसम्‌॥३ ०॥ 


गृहाण दक्षिणामेता मित्युवत्वा निजघान तगू। 
विस्वृज्य मुनिवेष स कालनेमिमेहासुर। ॥२१॥ 
युयुधे वायुपुत्रेग नानामायाविधानत। । 
महामायिकद्तो5सो हनूमान्मायिनां रिपु।॥३२॥ 
जान मुष्टिना शीष्णि भग्रमूधो मार सः | 


ततः क्षीरनिरधि गत्वा दृष्टा दोणं महागिरिम]॥३े ३ 
- अध्प्ठा चौपधीसत्र मिरियुत्पाव्य सत्वर! | 


इुद्धकाण्ड 





२६७ 
हनुमानूजीसे बोली--२४०॥ “हे कपीश्वर ! आपकी 
कृपासे मैं आज शाप-मुक्त हो गयी | पहले मैं एक 
अप्सरा थी। किसी कारणवश मुझे एक मुनीश्वरने 
शाप दिया था। (इसीसे मैं मकरी हो. गयी थी) 
॥२५॥ इस आश्रममें आपने जिस पुरुषकों देखा है 
वह काठनेमि नामक महादैत्य है। हे अनघ | इसे 
रावणने आपके मार्गमें विन्न डालनेके लिये भेजा है 
॥२६॥ यह मुनिवेष धारण करनेबाला वस्तुतः कोई 
मुनि नहीं है, बल्कि ब्राह्मणोंकी हिंसा करनेवाला है । 
इस दुध्को शीघ्र ही मारकर आप पद्चेतश्रेष्ठ द्वोणाचल- 
को जाइये ॥२७॥| मैं आपके स्परसे निष्पाप' होकर 
अब ब्रह्मलेकको जाती हूँ ।” ऐसा कह वह स्वगेलोक- 
को चली गयी-और हनुमानजी भी आश्रमको चढे॥२८॥ 


हनुमानूजीको आये देख कालनेमिने कहा--- है वानर 
श्रेष्ठ | अब बहुत बिलम्ब करनेसे तुम्हें क्या छाम है ! 
॥२९॥ छो, मुझसे मन्त्र ग्रहण करो और मुझे गुरुदक्षिणा 
दो ।” उसके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने अपनी 
मुट्ठी कसकर बाँधी और उस राक्षससे कहा--॥२०॥ 
“जे दक्षिणा तो यह छो”-ऐसा कह उसके एक मुक्का 
मारा । उसके लगते ही महादैत्य कालनेमि मुनिवेष 
त्यागकर नाना प्रकारकी मायाओंसे पवनपुत्नके साथ 
लड़ने छंगा। किन्तु हनुमानजी तो महामायाबी 
( मायापति भगवान्‌ राम) के दूत और इन , तुच्छ 
मायाबी राक्षसोंके शत्रु थे, ( उनपर इन तुच्छ मायाओं- 
का क्या प्रभाव हो सकता था ? ) ॥३ १-३ २॥ उन्होंने 
उसके शिरमें एक मुक्का मारा जिससे मस्तक फठ 
जानेके कारण वह तुरन्त मर गया । 


तदनन्तर बे क्षीर-समुद्रपर पहुँचे और महापर्वत 
द्रोणाचलको देखा । किन्तु उन्हें वह ओषधि न मिली। 
अतः फौरन ही उस पर्वतको उखाड़ छिया और उसे 


गृहीत्वा वायुवेगेन गत्वा रामस्य सबन्निधिम्‌॥२४॥| | बयुवेगसे रामचन्द्रजीके पास ठे जाकर उनसे कहा-- 


उवाच हलुमान्‌ राममानीतो<य महागिरिः | 


"हे देवेश्वर ! मैं इस महापवेतको ले आया हूँ। आप 
जो उचित समझें शीघ्र ही करें, इस: कार्यमें बिलम्ब 


युक्त कुरु देवेश विलम्बो नात्र भुज्यते ॥रे५॥ | «ता. ठीक नहीं है” ॥३३-३०॥ 


घरता हनूसतो वावय रास; सन्तुष्टमावसः | 


हनुमानूजीका यह बंचन सुनकर भगवान्‌ राम 


गुद्ीत्वा चौषध्ी! शीघ्र सुपेणेन महामतिः ॥र९३॥ | अति प्रसन्न हुए और उन महामति प्रभुने तुरन्त ही 





उस पर्वतसे ओपधि लेकर सुपेणसे महात्मा छक्ष्मणकी 
चिकित्सा करायी | तव नींदसे उठे हुएके समान 
छक्ष्मणजीने सचेत होकर कहा--4३ ६-३७॥ “रे दुष्ट 
दिए तिष्ठ क गन्तासि हन्मीदानीं दशानन || दश्यानन ) खड़ा रह, खड़ा रह, दे जायगा कहाँ ? मैं 
इति ब्रुबल्तमाठोक्य सूर्घ्य्यवप्नाय राघवः ॥३८॥ | तुझे अभी मारे डालता हूँ ।” उन्हें इस प्रकार कहते 


विकित्सां कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने। 
ततः सुप्तोत्थित इव बुद्ध्चा म्रोवाच लक्ष्मण: ३७ 


जे रघुनाथजीन उनका शिर सँघकर हलुमानजीसे- 
दिं ग्रह वत्साव खत्मसादान्महाकपे |... | कल रनावजीन उस मा 
मारुति ग्राद्र वत्साव लखसाद बहा हि अत 5 पहला ओज वेट अपार 


निरामयं प्रपश्यामि लक्ष्मणं आतरं मम ॥३९॥ |, के अपने भाई रक्ष्मको सदुद्ल देख रहा हैँ” 
इत्युदत्ता वानरे साथ सुग्रीवेण समन्वित!।।. | ॥३८-३९॥ हलुमानुजीसे इस प्रकार कह श्रीरामचन्द्र- 
 विभीपणमतेनेव युद्धाय समवखितः ॥४०॥ | जी 2 और जप बानरकि साय विभीषणकी 
े फ युद्ध तंयारी करने ठगे ॥० ०॥ तब युद्धके 
है। पाद्पैमैव पर्वताग्रेथ ;। सम्मतिसे युद्धकी तेयारी करने छगे| ; 
पावाणै) पा पर्वताग्रब वानरा का आग हर 
युद्धायामिसुसा भृत्वा ययु। सर्वे युयुत्सव+ ॥४१॥ | (दतशिखर आदि लेकर लड़नेके लिये चछे ॥ 9१ ॥ 








इधर, भगवान्‌ रामके वार्णोसे बिद्ध होकर महा- 
रा गधाए शा | रावण ऐसा व्याकुछ हो रहा था जैसे सिंहसे 
आज कलह जज ली / कह हाथी और गरुडसे सर्प हो जाता है। अतः वह राक्षस- 
अभिभृतोउगसद्राजा राषवेण महात्मना | राज महात्मा रामले परास्त होकर लंकापुर्में गया और 
सिंहासने समाविश्य राक्षतानिदमत्रबीत्‌ ॥४२॥ | ० 7 पिदाउसयर वठयर राजयान्ति इस पकार 
कि 5 कहने ढगा-॥९२-४ ३॥ “पृषकाल्म पितामह बह्मार्जीने 
मालुपेणव में सृत्युमाह पू्े पितामहः | | मेरी मृत्यु मनुप्यके ही हाथसे बतछायी थी, किन्तु 
माइुपो हि न मां हन्तुं शक्तोसि सुवि कथन ।४४।| संसारम ऐसा कोई महुप्य नहीं है जो मुझे मार सके 
मा धन सिय , ॥४४॥ अतः इसमे सन्देह नहीं साक्षात नारायण- 
बता नारायण। पक सशयः | हीने मनुष्यका अबतार ढिया है और वे दशरय- 
रामो दाशरथियृत्वा मां हन्तु समुपखितः ॥४५॥ | कुमार राम होकर मुझे मारनेके लिये आये हैं ॥४५॥ 
| प्रबेकालमें मझझे जे थाकि 
अनरण्येन यय्पूर्व शो» राक्षतेशर |. | 3 सर जो अनरण्यने शाप दिया थाकि 
हे कीलिकदम | है राक्षसराज ! मेरे बंशर्मे सनातन पुरुष परमात्मा 
उसत्खत च सद्नश परमात्मा सनातनः ॥४६॥ | अबतार छेंगे और उन्होंके हावसे तुम निःसन्देह अपने 
तेन स्व पुत्रपौवैश वास्थवैश् समन्बितः। | है? पोते और वान्धवोंके सहित मारे जाओगे और 
32800 गत ऐसा कहकर वह स्वगंकी चला गया था, सो उन्हीं रामने 
हानेप्यस न सत्तृह इत्युवता मां देव गतः ॥४७॥ | मेरेल्यि अवतार छिया है और ये मसे अधश्यमारेंगे। 
स एव रामः संजातो मदथे मां हनिष्यत्ति। | हमारा भाई कुम्मकर्ण तो बड़ा ही मूढ है, वह सदा 
) भक 3 ] ही निद्वाके च्‌ः है वतन 
कुम्भकर्षस्तु महात्मा सदा निद्रावश गतः ॥9८॥ | _ 3 आम 


हर उस महावीरकों जगाकर मेरे पास ले आओ ।” 
| घ्ह स्स्व्‌ ० 
वाध्य महासजप्रातयन्तु समास्तिकस | रावणके इस प्रकार कहनेपर वे महाकाय राक्षसगण 


ई्त्ड्क्तास्त मेहाकायास्तूर्ण गत्वा तु यत्ृत।४९॥ | तुरन्त ही गये और प्रयतपृ्षक कुम्भकणकी जगाकर 


राबणो विव्यथे शामबाणेविंद्धों महासुरः । 





न +सत++ “-++«५०.०............. 
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विवोध्य कुम्भ श्रवर्ण निन्‍्यु रावणसन्निषिम | | रावणके पास छे आये । वहाँ पहुँचनेपर वह राजाको 
नमस्कृत्य स राजानम्रासनोपरि संखितः ॥५०॥ | प्रणाम कर आसनपर बैठ गया ४९-०० 
तमाह रावणो राजा आतर॑ दौनया गिरा । तब राजा रावणने अत्यन्त दीन-बाणीसे उस अपने 
हा भाईसे कहा---“कुम्मकर्ण ! इस समय हमारे ऊपर बड़ा 
हे लित्राध त्व महत्कष्मुपसितम्‌ ॥५१॥ बट हैं; सोम सुनो ५४ गो दंगे बे 
0चण निहता शूरा। पुत्राः पौत्राथ बान्धवाः | बड़े वीर, पुत्र, पौत्र और बन्धु-बान्धवगण मार डाडे 
कि कृतैव्यमिदानीं मे सृत्युकाल उपखिते २) | हैँ । भाई, श्स समय मेरा मगृयुकाल आ गया है, अब 
कि मुझे क्या करना चाहिये ॥ ५२ || यह महाबली 
एप दाशरथी रामः सुप्रीवत्तहितों बली। | दशरथकुमार राम सुग्रीवके सहित दल्बलके साथ समुद्र 
समुद्रं सबलस्तीत्वा मूल नः परिकृन्तति ॥५१॥ | "रेंकर सब ओरसे हमारी जड़ काट रहा है॥ ५३॥ 
गा थे ३0. हमारे जो मुख्य-मुख्य राक्षस थे वे सब युद्धमें वानरोंके 
ये राक्षसा ्ुख्यतमार्त हता वानरंय्राध | हाथसे मारे गये, किन्तु इस युद्धमें हमें वानरोंका क्षय 
वानराणां क्षय युद्धे न पश्यामि कदाचन ॥५४॥ होता कमी दिखायी नहीं देता ॥ ५४ ॥हे महाबाहो ! 
थ पक तुम इनका नाश करो, मैंने इसीलिये तुम्हें जगाया है । 
नाशयख भहावाहो यदर्थ परिवोधितः। | हे महावीर ! अपने भाईके लिये इस देवा आपको 
आातुर्थ महासत्व कुछ कमे सुदुष्करम ॥५५॥ | करो” ॥| ५५॥ 
" ७ 
भ्त्वा तद्रावभेन्द्रस्य वचन परिदेषितम्‌ । | शा रावणके ये दुःखभय वचन सुनकर कुम्मकण 


८ 5 हू. ०. ,.. . ,, | बड़े ज़ोरसे ठट्ठा मारकर हँसा और इस प्रकार कहने 
कुम्भक्णों जहासोच्चेचचन चेदमब्रवीत्‌ ॥५६॥ का > जिद पालन जाप जग सेमतियों 


पुरा मन्त्रविचारे ते गदित॑ यन्पया चुप । | थी उस समय मैंने जो कुछ कहा था आपके पापका 


५७ ॥ मैंने तो 
के 2 मैण; ॥५७॥ | दें फछ आज उपखित हो ही गया॥ ५७ ॥ 
कप तक न शक लगन व] आपसे पहले ही कहा था कि राम साक्षात्‌ परत्रह्म 
पूमेव मया ग्रोक्ती रामो नारायण/ पर! । | नारायण हैं और सौताजी योगमाया हैं, किन्तु 
सीता च योगमायेति बोधितो5पि न बुध्यसे ॥५८।॥ आप तो समझानेपर भी नहीं समझते ॥ ७५८॥ 
क ; खत एक दिन मैं रात्रिके समय बनमें एक विशाल 
एकदा*ं बने सानी विशालायां खितों निशि। । शिकापर बैठा था। इसी समय मैंने दिव्यमूर्ति 
इष्टो मया मुनिः साक्षाबारदों दिव्यद्शन! ॥५९॥ | साक्षात नारद मुनिको देखा ॥५९॥ उन्हें 
दी ५ से सेवद। | देखकर मैंने कहा-'हे महाभाग! कहिये, इस समय 
तमत्रव॑ महाभाग छुतों गनन्‍्तासे से वद्‌ आप कड़ों जा रहें: हर करे इस अक्षर 
इत्युक्तों नारदः प्राह देवानां मन्त्रणे स्थित+ ॥६०॥ पूछनेपर नारदजीने कहा--“मैं अमीतक देवताओं- 
तत्रोत्पन्नमुदन्तं ते वक्ष्यामि थणु तस्वत! । की एक गुप्त गोष्ठीमें था ॥ ६० ॥ वहाँ जो कुछ के 
ञ्द मैं तुम्हें, ज्यों-का-त्यों सुनाता हूँ। तुम 
पीडिता देवाः सर्वे विष्णुमुपागता।॥६ १॥| दे मैं तम्हें. ज्योन्‍्कान्य 
युवाभ्यां पीडिता देवाः सर्वे विष्णुमु आय अमर मोडित होकर सगे कक विश: 
उल्जस्ते देवदेवेश स्तुत्वा भवत्या समाहिता। || बानके पास गये ॥| ६१ ॥ और उन देवदेबेश्वरकी 


जहि रावणमश्षोभ्य देव त्रैदोब्यक ण्टकम्‌ ॥ ६२ ॥ | अत्यन्त मक्ति और एकाग्रतासे स्तुति कर कहने ढंगे- 








मालुषेण शृतिस्तस्थ कल्पिता अक्षणा पुरा । 
अतस्त्व मानुपो भूत्वा जहि रावणकण्टकसू ॥ ९ ३ै॥ 
तयेत्याह महाविष्णुः सत्यसडझ्ूल्प ईश्वरः । 
जातो रघुकुले देवो राम इत्यमिविश्षतः ॥६४॥ 
स हनिष्यति वः सर्वानित्युक्त्वा अययो मुनि! । 
अतो जानीहि राम॑ त्व॑ पर बक्न सनातनम्‌ ॥६५॥ 
त्यज बैर॑ मजस्वादय मायामानुषविग्रहम्‌ । 
भजतो भक्तिभावेन ग्रसौदति रघत्तमः ॥३११३॥ 
भक्तिज॑नित्री ज्ञानस्य मक्तिमों क्षप्रदायिनी | 
अक्तिहीनेन यत्किखित्क्ृत सर्वमसत्समम्‌ ॥६७॥ 
अवताराः सुबहवो विष्णोलीलानुकारिंणः | 
तेषां सहख़सदशों रामो ज्ञानमयः शिवः ॥६८॥ 
राम भजन्ति निपृणा मनसा वचसाउनिशम्‌ । 
अनायासेन संसार तीर््वा यान्ति हरे! पदम ॥६९॥ 
ये राममेव सतत अुवि शुद्धस्ता 
ध्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्‍्तः | 
मुक्तास एवं भवभोगमहाहिपाशेः 


"हे देव | इस रावणके आगे हमारी कुछ नहीं चढती 
आप इस त्रिलोकीके कॉटेका शीघ्र ही संहार कीजिये 
॥ ६२॥ पूर्वकाहमें ब्रह्माजीने उसकी मृत्यु मनुष्पके हाथ- 
सेनिश्चित की है, अतः आप मनुष्य होकर इस रावण- 
रूप कण्टकको नष्ट कीजिये | ६३ ॥ तब सत्यसंकल्प 
भगवान्‌ विष्णने बहुत अच्छा' कहा । अब वे रघकऋुल्में 
अबतीण होऋर राम-नामसे विख्यात हुए हैं ॥ ६०॥ 
तुम सबको मारेंगे।” ऐसा कहकर नारद मुनि चढे गये। 
“अतः आप रामको सनातन पखत्रह्म ही जानिये 
॥ ६५॥ ओर बैर छोड़कर उन मायामानबरूप 
भगवानंका भजन कीजिये | श्रीरघुनाथजी भक्तिभावसे 
भजन करनेवालेसे प्रसन्न हो जाते हैं || ६६ ॥ भक्ति ही 
ज्ञानकी जननी और मोक्षको देनेवाली है | भक्तिहीन 
पुरुष जो कुछ करता है वह सब न कियेके समान ही 
है ॥ ६७ ॥ भगवान्‌ बिष्णुके अनेकों अवतार हुए हैं 
और वे सभी अपने खरूपके अनुसार छीछा करनेवाले 
थे। किन्तु यह शिवल्लरूप ज्ञानमय रामावतार वैसे 
एक सहस्न अवतारोंके समान है ॥ ६८ ॥ जो छोग 
रात-दिन मन और वचनसे भगवान्‌ रामका भी प्रकार 
भजन करते हैं वे बिना प्रयास ही संसारको पारकर 
श्रीहरिके परम धामको जाते हैं | ६९॥ जो जुद्ध- 
चित्त महानुभाव इस भूभण्डलमें निरन्तर रामका ही ध्यान 
करते और उन्हींके चरित्र पढ़ते हैं वे ही सांसारिक 
विषयरूप महान्‌ नागपाशसे छूठकर श्रीसीतापतिके 


सीतापते। पदमनन्तसुख ग्रयान्त ॥७०॥ | अनन्त सुखमय चरणकमलोंको प्राप्त होते हैं” || ७०॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेख्वरसंवादे 


युद्धकाण्डे सप्तमः सगे! ॥ ७॥ 


हे 
_.१ ७ 


अष्टम सर्ग 


कुरूपकर्ण-बध | 


आमगिहादेव उवाच 


कुम्मकणवचः श्रुत्था भुकुठीविकटाननः । 
दशग्रीबो 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! कुम्भकर्णके ये . 
वचन सुनकर रावणका मुख और भकुटि (कऋ्रोधसे) 
विकराल हो गये | और उसने मानो आसनसे उछछते 


जगादुदभासनाहुत्पतान्रेव ॥ १॥ हुए इस प्रकार कद्ढा-॥ १ ॥ “मैं जानता हूँ तुम बढ़े. 


सगे ८ ] युद्धकाण्ड २७१: 





त्वमानीतो न मे ज्ञानवोधनाय सुबुद्धिमात्‌। | वुद्धिमान्‌ हो, किन्तु इस समय मैंने तुम्हें ज्ञानोपदेश 
मया ज्ृर्त समीकृत्य युध्यख यदि रोचते ॥ २॥ दे से नहीं बुलाया है। हर हें हट हे 
कद लि की कृत्यकोी णेक मानकर युद्ध करो ॥२॥ नहीं तो जा 

नोचेह्नच्छ सुपुप्त्यथ निद्ठा त्वां वाधतेष्धुना। | शयन करो ; तुम्हें इस समय नींद सता रही होगी ।” 
रावणस्य बचः अत्वा कुम्मकर्णो महावरू। ॥ ३ | | रावणके ये वचन सुनकर महाबलली कुम्मकर्ण, यह 
८ उयमिति वि हे के | जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है, तुरन्त युद्धके लिये 
ब्यमिति विज्ञाय तू मुद्धाय निययोी | चुछ पड़ा । वह महापर्वतके समान विशालकाय राक्षस 


रकोटेको ' 
स लद्वयित्वा प्राकारं महापर्वतसन्रिमः ॥ ४ ॥ | "रे परकोटेको बकर बाहर आया (क्योंकि 
अत्यन्त दीौधकाय होनेके कारण बह नगरके संकुचित 
निर्ययौ नगराचूर्ण भीपयन्हरिसिनिकाद। ..। हें होकर नहीं निकड सकता था। ) जौर समर् 
े , वानर सैनिकोंको भयभीत करते हुए उसने बड़ा घोर 
प्त ननाद महानाद समुद्रमभिनादयन्‌ | ५ || , शब्द किया, जिससे समुद्र मी गूज उठा ॥ ३-७५॥ 
& ! फिर वह अत्यन्त क्रुद्ध हो अपनी भुजा्ेसे 

प्रानरान हे 
बरानरान्कालयामास वाहुस्यां मक्यन्‌ रुप). | ,नरोंको निगल-निगलकर नष्ट करने छगा | तब तो 
हुम्भकर्ण तदा दृष्टा सपक्षमिप पर्व॑तम्‌ ॥६। | जिस प्रकार समस्त प्राणी यमराजको देखकर भागते हैं 
हा : उसी प्रकार सपक्ष पवेतके समान विशालकाय कुम्म- 

(दरबुवानरा: सर्वे कालान्तकमिवाखिलाः |. कर्णकों देखकर समस्त बानरगण भागने छो। 


है 

| ह महाबली कुम्भकर्णको मुहर धारण कर 
मन्ते हरिवादिन्यां मुझ्रेण महावरुम्‌॥७॥ | _ की पर्दा हे 
दे ० बरी गा पुरे है अर 2 | बानर-सेनामें घुमते, ठौर-ठौर वानरोंकों मारते, उन्हें 
गीला आल । . अत्यन्त बेगसे भक्षण करते और अपने मुहर तथा 
चूर्णयन्त मु्रेण पाणिपादेरनेकधा ॥ ८॥ | अत और घूसोंसे नाना प्रकार छुचठते देख परम 
कुम्मकर्ण दा द्॒टा गदापाणिविभीषण:। | बहियाद, अंदाज कितने उत जगह 


| ५ श्वाताके चरणोमें प्रणाम किया ॥१--९॥| और कहा-'है 
ननाम चरण तस्य आरातुर्ज्येप्वस्य बुद्धिमाव्‌ ॥ ५ ॥ | ,हु्ते ! मैं आपका भाई विभीषण हूँ, आप मुझपर 


विभीषणो<ह आातुर्भे दयां कुरु महामते। [दया करें । भाई, मैंने रावणकों बारम्बार समझाया 
हे . कि राम साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ हैं; तुम उन्हें 

रावणस्तु मया आतर्वहुधा परियोधितः ॥१०।॥ | जताजीको सौंप दो, किन्तु उन्होंने मेरी बात नहीं छुनी 

सीता देहीति रामाय रामः साक्षाजनादन।। | और मुझे मारनेके लिये तह्वार खींचकर कहा कि 
व | हन्तु ः तुझे घिक्कार है, ठ.यहाँसे ठ७ जा'। पापी मन्त्रियों- 

नश्वणोति च मां हन्तु खज्इवस्य चोक्तवान्‌११। | से घिरे हुए भाई रावणने ऐसा कहकर मेरे छात मारी | 
घिक्‌ त्वां गच्छेति मां हत्वा पदा पापिमिराइतः। | तब मैं अपने चार मन्त्रियोंके सहित मगवान्‌ रामकी 
चतुर्भिरमन्त्रिभिः साथे राम॑ शरणमागतः ॥११॥ शरणमें चछा आया" क ०-१२ हे रु 

सटे भा 

कच्कुला इम्मकरगोज ज्वाला आतरमागत। हराया बोरकहा--“बस सवार 
समालिझय च वत्स लव जीव रामपदाभ्रयात्‌|। १ रै। रामके चरणका आश्रय पाकर अपने कुछकी 


हुलसंरक्षणाथीय राक्षसानां हिताय च। रक्षा और राक्षसोंके कल्याणके लिये तुम चिरकाढ़तक 





७३ स टपपनपननिगननननननभगनगनतनगरगनन नमन छ३ 


वि न अिजल लि ड ऑल लि भा 5 
हाआम्याकककम का 


महाभागववो5पि त्व॑ पुरा में नारदाब्छृतम्‌॥॥ 


अध्यात्मरामायण [संग ८ 







१४॥ | जीवित रहो । पूर्वकालमें मैंने नारदजीसे सुना था कि 
दा तुम बड़े ही भगवद्धक्त हो ॥१३-१९॥ भेया! 
गच्छ तात ममेदानीं दृश्यते नच किश्वन | 44 तुम जाओ, मेरे मेत्र मदसे मतवारे हो रहे है, 
सदीरों वा परों वापि सदमचविरोचनः ॥१५॥ | अतः इस समय सुझे अपना-पराया छुछ नहीं सुडना। 
रे [॥ १५॥ भाई कुम्मकर्णके इस प्रकार कदनपर विभीषण- 
इत्युक्तोड्शुसुस्तों आतुथरणाव्रिवन्ध सः | । के नेत्रोंमे जल भर आया और ये उसके चरर्ण॑मे 
रामपार्शह॒पागल्म चिस्तापर उपखितः॥१६॥ अणाम कर चिन्‍्लाग्रल दो भगवान रामके पास आबर 
| खड़ेहो गये ॥£5॥ इचर क्ुम्मकर्ण भी मदमतत गजराज- 
कुम्पकर्णो>पि हस्तास्यां पदास्यां पेपयन्हरीचू । . करे समान अपने द्वाथ और पैरोंसे आनरोंको रेंदता 
चचार बानरीं सेनां कालयन्‌ गन्धहस्तिवत्‌ | १७॥ इआ समस्त वानस्खेनायें वूमते ठग ॥ १७॥) 
: कुम्मकर्णकी देखकर श्रीर॒घुनाथजीन क्रुद्ध हो वायध्यास 
छा 0 सर : चढ़ाया और उसे सावधानीसे उसकी ओर छोड़े दिया | 
चिक्षेप कुम्मकर्णाय तेन चिच्छेद रक्षसः ॥१८॥ । उस अछसे उन्होंने उस राक्षसका मुहर्सहित दाहिना 
समुद्गर दक्षहस्तं तेन घोर ननाद सः। | द्वाव काट डाल्य'। इससे वह मद्रामयंकर गर्जना करने 
मे हस्त पतियों भूमावनेकानर्दयन्‍्कपीद्‌ ॥१९। | छगा | उसका वह ( कंठा हुआ ) हाव अनेकों बानरोंक्ों 
पर्वन्तमाशरिता! सर्चे वानरा मयवेषिता/) | सदर हल लत 77877 
हक हक उधर खड़े हुए समस्त वानरगण भवस कॉपते हुए भगभान: 
शामराश्सयोयुड्टं पश्यल्तः पर्ययखिताः ॥२०॥ | राम और राक्षस कुम्भकर्णका युद्ध देखने उगे॥ २० ॥ 
तुस्मकर्णरिछिलहस्तः शाहमुध्म्य वेगतः। 23 हक जानेपर कुम्मकर्ण युद्धमें रघुनाथ- 
दा, जल | जीको मारनेके लिये एक झाल-दक्ष उठाकर बड़े बेंगरे 
समरे शाघव हन्तुं दुद्राय तमथाउच्छिनत्‌ ॥२१॥ | लड़ा । किल्तु रघुनाथजीने क दारसे शाजसहि 
शालेन सहित॑ वामहस्तमैन्द्रेण राघव।। | उसका बायों हाथ भी काठ डाछ । दोनों भुजाओंके 
छिजवाहुमथायास्त॑ सर्दन्त बीए्य राघव+ ॥२२॥ ; के ननिपर भी जब श्रीरामचन्द्रजीने उसे गर्ज-र्क्र 
वज्प मिल ' अपनी ओर आते देखा तो दो अत्यन्त तीक्षण अ्ध 
धावचचन्द्रा आर पद्हयस्‌ | चन्द्राकार वाण चढ़ाकर उसके दोनों चरण भी कार 
चिच्छेद पतितों पादो लड्ढाद्वारि महाखनो ॥१३१॥ डाछे । वे दोनों चरण बड़ा शब्द करते हुए लंकादे 
निकलेगा णिपादोधपि का वितिगी फए ' द्वारपर गिरे ॥ २१ “ररि॥ हाथ-पॉबोके कट जानेपर 
हम भी महाभयानक कुम्मकर्ण राहु जैसे चन्द्रमाकी ओर 
वडवामुखवहकत्र व्यादाय रघुनन्दनम्‌ ॥२४॥ दोड़ता है वैसे हो घोड़ीके समान मुख फाइकर 
अभिदुद्वाव निनदत्राहुअन्द्रससं यथा। हम कक हक हर गा 
की है | रघुनाथजीने उसे अत्यन्त तीक्ष्ण वाणे द्यि 
) अर्यपाय्ताप्रश्म सायकसद्र॒पूच्तम। ॥२०।॥ !॥२४-२५॥ वार्णेसि मुख भर जानेपर हि आति 
शरपूरितवक्त्रोज्सी चुक्रोशातिसयद्धरः। |; भयंकर राक्षस चिछाने ठुगा | तब रघुनायजीने सूर्यवे 
अथ उर्यप्रतीकाशमैनद शरमतत्तमम्‌ ॥२६॥ समान देदीप्यमान अति उत्तम ऐन्द्र बाण चढ़ाया और 
वह वजके समान कठोर वाण उस राक्षसका चध करने 
: | के हिये छोड़ा । इन्द्रके वज्नने जिस ग्रकार इत्रातुरका 


इषटा त॑ राघवः क्द्धो वायब्यं शस्तमादरात्‌ । 





पज्ञाशनिसस॑ रामशिश्षेपासुरसृत्यवे | 


सगे ८ ] युद्धकाण्ड २७३ 

तर 6 क् कलह लक कल नल नत नल 00 8 श्र कि नम अ 7 कि आ। 
से तत्पवेतसड्ञाश स्फुरत्कुण्डलदंट्रकम्‌ ।२७॥ | शिर काटा था उसी प्रकार उस बाणने उसका पर्व॑त- 
चकरते रक्षोधिपतेः शिरो इत्रमिवाशनिः। | “रे! जिसमें कुण्डड और दाढ़ें चमक रही थीं, 
का दा व काट डाछा । कुम्मकर्णका शिर ढंकाके द्वारपर 
तच्छिरः पतित लक्लाद्वारि कायो महोदधों ॥२८।॥| | और उसका घड़ समुद्रमें गिरा ॥| २६-२८-॥ उस 
शिरोड्ख रोधयद्द्वाईं कायो नक्राचूर्णयद। मस्तकने लंकाके द्वारको रोक लिया और धड़ने बहुत- 


४ से नाके आदि जलजन्तुओंको कुचल डाला | इस प्रकार 
ततो देवा; सक्षयो गन्धवो; पत्नगाः खगा।॥ २९) कुम्भकर्णके मारे जानेपर ऋषियोंके सहित देवगण तथा 


सिद्धा यक्षा गुब्यकाथ अप्सरोभिश्र राषघवस्‌ । अपष्सराओंके सहित गन्धवे, नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष और 
गहरे इुसुमासाररर् हर गुह्मक आदि अति प्रसन होकर श्रीरघुनाथजीपर पुष्पा- 
रे न्तथाभिनन्दिताः ॥३०॥ | दल बरसाते हुए उनकी स्तुति करने छगे॥२९-३०॥ 
आजगाम तदा राम द्रए्ट देवमुनीश्रः । इसी समय अपने ग्रकाशसे सम्पूर्ण दिशाओंको 


गगनानू प्रकाशित करते हुए देवर्षि नारद भगवान्‌ रामका दर्श 
नारदो गगनात्त्ण स्वभासा भासयन्दिशः सा 3 न 
दो चूर्ण स्रभासा भासयात्दिश। ॥३१॥ करनेके लिये तुरन्त ही आकाशसे आये ॥ ३११ ॥ 


राममिन्दीवरवयाममुदाराह़ धनुर्धरम्‌ ] जो नौलकमढके समान श्यामवर्ण, अति मनोहर- 
हे पल मूर्ति और धनुष धारण किये हुए हैं, जिनके नेत्र अति 
ईपत्ताम्रविशाराधमेन्द्राद्माश्वित॒वाइुकत्‌ ॥३२॥ | दिज्ञाठ और कुछ अरुणवर्ण हैं तथा भुजाएँ ऐन्‍्द्राससे 

# 2 सुशोमित जो अ! पनी मयी ञद 
दयाद्रेच्टया पव्यन्त वानरान्‌ शरपीडितान्‌। | से फडित हक कर हे हे 3 0808 


इृष्टा गहदया वाचा भक्त्या सतोतु प्रचक्रम ॥३ श। | रामका दर्शन कर श्रीनारद्जी भक्तिसे गद्गदकण्ठ हो 
इस प्रकार स्तुति करने ढगे || ३२-२३॥ 


नारद उवाच नारदजी बोले--हे देवाधिदेव | हे जगत्पते ! 
देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन। | दै "रमाह्मन्‌ ! हे सनातन पुरुष : है नाराबण : है 
व वि है सर्वाधार ! हे विश्वसाक्षिन्‌ | आपको नमस्कार है 
नारागणाखिलाधार विश्वसाक्षित्रमोज्स्तु ते ॥ ३४॥ | || ३४ ॥ आप विद्यद्व विज्ञानखरूप हैं, तथापि लोकों 
विशुद्धज्ञानरुपोपि त्य॑ लोकानतिवश्चयन्‌। | भी वखना करनेके लिये आप अपनी मायासे महुष्या 
कार धारण कर सुखी-दुःखी-से दिखायी देते हैं।| ३५॥ 

मायया महुजाकारः सुखदुःखादिमानिव ॥३५।| | आप अपनी मायासे आच्छादित होकर ( अन्‍्तर्यामीः 


_ ल॑ मायया गुद्यमानः स्ेपां हृदि संखितः |... | से ) सबके अन्तःकरणेमिं खित हैं। जाप खमाव 
खयज्योति ५ से ही खंग्रकाश हैं और झुद्ध-चित्त व्यक्तियोंको हैँ 
ज्योति।खभावस्त् व्यक्त । आपका साक्षात्कार होता है ॥ ३६ | हे राम ! आप 
>> नेत्र खोलकर ही इस सम्पूर्ण त्रिछोकीकी रचना कर देत् 
उन्मीलयन सृजस्येतन्रेत्रे राम जगल्यम्‌ । मा 
सी डिय पल हैं और आपके नेत्र मूँदते ही इस सबका लय हो जाता है 
$ 6 रु १६ 
उपसंहियते सर्व त्वया चक्षुनिमीलनाव ॥३७)॥ | ॥| ३७॥ जिसमें यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भास रहा है 
| (८७. # हि टैै जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिसके अतिरित्त 
पा म माप: पान । संसारमें और कुछ भी नहीं है वह ब्रह्म आप ही है 
९ शिछ्लोके 252 बे हक  - ० 
यस्‍्माश्न किश्िल्षेकेशसिंस्तरमे ते जह्षणे नमः |३८ | आपको नमस्कार है ॥ ३८॥ जिन्हें सुलिश्रेष्ठा 
रे - 


हु २७७ 
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प्रकृति पुरुष काल व्यक्ताव्यक्तखरूपिणस्‌ । 
य॑ जानन्ति मुनिश्रेशस्तस्म रामाय ते नमः ॥३९॥ 











! विकाररहित शुद्ध ज्ञानरुप॑ भरुतिर्जगों 
त्वां सव॑जगदाकारमूर्ति चाप्याह सा श्ुति॥॥४०॥ 
विरोधो दृश्यते देव वेदिको वेदवादिनाम्‌ ।. 
निश्चय नाधिगच्छन्ति त्वच्मसाद॑ बिना बुधा।४ १) 
मायया क्रीडतो देव न विरोधो मनागपि । 
रश्मिजारं खेयदरद्द्श्यते जलवद अ्मात्‌ ॥४२॥ 
आन्तिज्ञानात्तथा राम त्वयि सर्व प्रकर्प्यते । 
मनसो5विषयो देव रूप ते निगशुणं परम ॥४३॥ 
कर्थ दृश्यं भवेदेव दश्याभांवे भजेत्कथम्‌ । 
अतस्तवावतारेषु रूपाणि निपुणा श्ुषि॥४४॥ 
भजन्ति वुद्धिसम्पन्नास्तरन्त्येव सवार्णवस्‌ । 
कोमकराधादयर्तत्र बहव। परिपन्थिन। ॥४५॥ 
भीषयल्ति सदा चेतो मांजोरा मूप्क यथा । 
त्वत्ञाम सरतां नित्य त्वद्रपमपि मानसे ॥४६॥ 
त्वत्पूजानिरतानां ते कथाम्रतपरात्मनाम्‌ । 
लड्भक्तसद्डिनां राम संसारों ग्ोष्पदायते ॥४७॥ 


अतस्ते सगु्ण रूप ध्यात्वाउह सबंदा हृदि । 


सक्तथरामि लोकेयु पूज्योउ्ह स्वदेवते। ॥४८॥ | 
| देबताओंसे पूजित होता हूँ ॥ 9८ ॥ हे राम ! आपने 


राम सवया महत्कार्य छत देवहितेच्छया । 
च्त (0 घेना भूभारोष्यं 
»-) कुन्मकर्णबर्थेनाद भूभारोड्य गतः प्रमों ॥४९॥ 


शा 


शो हनिष्यति सोमित्रिरिन्द्रजेतारमाहवे । 


हनिष्यसें्थ राम त्वं परश्ो दशकन्धरम्‌ ॥५०॥ 


अध्यात्मरामादण 
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[ सगे ८ 


प्रकृति, पुरुप, काल और व्यक्ताव्यक्तस़रूप जानते 
हैं उन्हीं श्रीरामरूप आपको नमस्कार है ॥३९॥ श्रुतिने 
विकाररहित, शुद्ध और ज्ञानखरूप कहकर आपका 
बर्णन किया है और वही आपको सम्पूर्ण जगढप भी 
बतछाती है || 2० ॥ हे देव ! इस प्रकार बेदवादियों- 
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को यह वैदिक ( वेद-बचनोंमें ) विरोध दिखायी देता, 


है; किन्तु आपकी क्ृपाके बिना तो विज्ञयजन भी किसी 
निशचयपर नहीं पहुँचते॥ 9१ ॥ हे देव ! आप माया- 
से ही छीछा कर रहे हैं, अतः इन वेद्वाक्योंमें कुछ भी 
विरोध नहीं है। जिस प्रकार सूर्यका किरणसमृह 
श्रमसे जलके समान प्रतीत होता है, है राम ! उसी 
प्रकार यह सम्पूर्ण जगत अज्ञानसे ही आपमें कल्पित 
हुआ है; आपका वास्तविक- निर्मुणरूप तो मन- 
का अविषय है ॥ 9२-०३ || हे देव ! वह किस 


प्रकार किसीको दिखायी दे सकता है ! और दिखायी 


न देनेसे कोई उसका भजन भी कैसे कर सकता है ? 
अतः संसारमें बुद्धिमान और निपुणछोग आपके 
अवतारखरूपोंका ही चिन्तन करते हैं और वे 
ज्ञानसम्पन्न होकर संसार-सागरको पार कर ही ढेते हैं। 
इस भक्तिमागम काम, क्रोध आदि बहुत-से विश्न भी होते 
हैं ॥ ४४-४५ ॥ वे, विड्ञी जिस प्रकार चूहेकों डराती 
है उसी प्रकार चित्तकों सवंदा भयभीत करते रहते हैं, 
है राम | जो छोग निरन्तर आपका नामस्मरण करते 
हैं, आपके रूपका हृदयमें ध्यान करते हैं, आपकी पृजामें 
तत्पर रहते हैं, आपके कथामृतका पान करते रहते 
हैं तथा आपके भक्तोंका संग करते हैं उनके लिये यह 
संसार ( जो कि समुद्रके समान दुस्तर है) गोखुर- 


के समान तुच्छ हो जाता है | 9६-४७ || अतः मैं. 


हृदयमें सवंदा आपके सगुणरूपका ध्यान करता हुआ 
जीवन्मुक्त होकर छोकान्तरोंमें विचरता हूँ और समस्त 


देवहितकी कामनासे यह बहुत बड़ा काम किया है; 
हे प्रभो ! इस कुम्मकर्णके बधसे आज प्रथिवीका 
( बहुत कुछ ) भार उतर गया॥ 9९ || कछ ढक्ष्मण- 
जी युद्धमें इन्द्रजितको मारेंगे और परसों आप रावण- 
का बष करेंगे ॥ ५० ॥ हे देवेख़र | मैं सिद्धोंके साथ 


एक 


जा कि 
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पत्यामि सत्र देवेश सिद्/ सह नमोगतः । | आकाशमें स्थित होकर यह सब चरित्र देखूंगा। हे 
अनुगृक्गष्द मां देव गमिष्यामि सुरालयम ॥५१॥ | आप मुझपर दयादृष्टि रखें, अब मैं स्वगछोक 
का 35 को जाता हूँ ॥ ५१ ॥ ऐसा कह मुनिवर भगवान 
के पं अमक जारदी भगवानूपि) । नारदजी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पा देवताओंसे पूजित् 
ययी देचे। पूज्यमानों त्मकोकमकलापस्‌ ।५२॥ | हो पापद्दीन ब्ह्मठोकको चले गये || ५२ | 
>भातरं निहत॑ श्रुत्वा कुम्मकर्ण महावलम्‌ | बिना प्रयास ही हद: करनेवाले भगवान 
: शोकसन्तर्तो रामेणाहि' रामद्वारा महाबल्ली भाई कुम्मकर्णको मारा गया छुन रावण 
गा शोकसन्तप्तो रामेणाक्लिट्कमणा ॥५३॥ | ५. शोक हज और शक्ित होगर एिी 
मूच्छितः पतितो भूमावुत्थाय विललाप है । | गिर पड़ा तथा ( मूर्च्छा निदृत्त होनेपर ) उठकर विछाए 
पिद॒च्य॑ निहत॑ शरुत्वा पितरं चातिविहलम ॥५७॥ | है टय| तब इचजिक्ले अपने चचाको मारा गया औ' 
रा रा हे पिताको अति बिहछ छुन अपने शोकाकुछ पितासे कहा- 
इन्द्रजिद्माह शोकातें त्यज शोक महामते । | “हे महामते ! शोक दूर कीजिये । हे राजेन्द्र | मु 
भयि जीवति राजेन्द्र मेघनादे महाब्े ॥५५॥ | गदाबर्छी मेघनादके जीते हुए आपके दुःखका कारण हे 
दुःखस्पावसरः कुत्र देवान्तक महामते। कहाँ है ! हे देवताओंके कालस्वरूप 'महाबुद्धिमान 
रु कद पर पर पृथिवीपते | अपना समस्त दुःख छोड़कर आप शान्त 
व्यैतु ते दुःखमखिल स्वों सद महापते ॥५३॥ | होइये ॥५३--५६॥ मैं अभी सब कुछ ठीक किये देत 
सर समीकरिष्यामि हनिष्यामिच वै रिपूत)। | इन शत्रओंको मैं अवश्य मार डा्गा | इस समय रे 
2 आओ निकुम्मिल्ा गफामें जाता हूँ, वहाँ अभ्रिको तृप्तक 
गत्वा निकुम्भिलां सच्चस्तपयित्वा हुताशनग॥५७॥| २५ आदि प्राप्त करूँगा; इससे मैं शब्रुओंकेः ढिे 


लब्ध्वा रथादिक तसादजेयो5हं भवाम्यरे! । अजेय हो जाऊँगा ।” ऐसा कह वह निर्दिष्ट यज्ञ 


रेत गर्वा निर्दिए शाढ्में गया | ५७-५८ ॥ उस निकुम्मिक्ा ( मामक 
इत्युवत्वा त्वारंत र दा।नादट हवनखलग।५८॥ दे ब् ह पी 
ही ही प्‌ देवी ) के स्थानमें उसने रक्तवर्ण वस्त्र, रक्त पुष् 


रक्तमाल्याम्रधरों.. रक्तगन्धाइुलेपन! |. | माढा और रक्तचन्दनका छेप धारण कर हृवन| करन 
निकुम्मिलाखले मौनी हवनायोपचक्रमे ॥५९॥ | आरम्भ किया ॥ ५३ ॥| । 
विभीपणो5्थ तच्छृत्वा मेघनादस्प चेट्ितस्‌ । जब विभीषणको मेघनादके इस कार्यका गु | 


3 तो उन्होंने उस दुराव्माके होमारम्भका सारा सम्राचा 
ग्राह रामाय सके होमारम्मं दुरात्मन॥६०॥ | आरामचन्द्रजीको सुनाया ॥६०॥ (भर कहा 
हु ५ “हु राम | यदि दुरात्मा मेघनादका यह होम विवि 
समाप्यते चेद्रोमोंड्य मघनादस्य हुर्सते समाप्त हो गया तो बह देवता या अछुर किस गे 


तदा5्जेयो मधेद्राम मेघनादः सुरासुर! ॥९१॥ | है जीता जा सकेगा ॥६ १॥ अतः मैं शीघ्र ही छ ॒ 
: शीघ्र लक्ष्मगेन घातभिष्यामि रावणिस्‌ ! जीके द्वारा उस रावण-कुमारका बंध कराये देता।हूँ 
अतः शीघ्र लक्ष्मणेन घात पिष्यामि रावणिस्‌ आप वढ़वानोमे श्रेष्ठ औव्कषमणनीको मेरे साथ जा 


आज्ञापय मया सार्थ लक्ष्मंणं बलिनां वरम्‌ू। | आज्ञा दीजिये । इसमें सन्देह नहीं, आपके छोटे * 
हनिष्यति न सन्देहों मेघनाद तवालुजः ॥६२)॥ | छक्ष्मणजी मेघनादकों अवश्य मार डालेंगे” ॥ ६२ | 
श्रीरामचन्द्र उवाच ह भ्रीरामचन्द्रजी बोले--समस्त राक्षसोंकों मार 
अहमेवागमिष्यामि हन्तुमिन्द्रजितं रिपुसू। | वाछे महान्‌ आग्नेय अछसे अपने शत्रु इन्द्रजितः 
आग्रेयेन महास्ेण सर्वराक्षतघातिना ॥६३॥ | मारनेके ढिये मैं खयं ही आऊँगा ॥ ६३ ॥ 


- २७६ अध्यात्मराभायण [ धगे ९ 
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विभीषणो5पि त॑ ग्रह नासावस्येनिंहन्यते । तब विभीपणने पर राक्षस किसी पे 

८ 3200 नहीं मारा जा सकता । जिसने बारद्द वर्षतक निद्र 
यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राह्रविवर्जितः ॥६४॥ अर शोड दिया हो जया हे दाग 
तेनेव मृत्युनिर्दिशे अह्मणाउस्प हुरात्मन/ | | मूल्ु उसीके हाथ निश्चित की है । हें रघुनाथर्जी | 
लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निर्गस्यायाखया सह।३५। | ये छक्ष्मणजी जबसे अगोध्यासे निकडकर आपके साथ 
तदादि निद्गाहारादीत्र जानाति रघूत्तम | आये हैं तमीरे, आपकी सेबराम॑ लगे रदनेके कारण, ये हे 
३ 3“ ६5208 निद्रा और आहारादितों जानते ही नहीं । दे राजेन्द्र | 
सेवा तब राजेन्द्र ज्ञातं सर्वमिदं सया ॥६॥ | $ ३ सत्र बातें जानता हैं ॥६४-६६॥ अतः हे 
तदाज्ञापय देवेश लक्ष्मणं त्वर्या मया। | देवेश्वर ! आप शीघ्र हा रक्षणर्जाकों मेरे साथ जानेकी 


हनिष्यति न सन्देहः शेष! साक्षाद्रराघर! ॥६७)॥ . आज्ञा दीजिये | ये साक्षात्‌ धरावारी शेपनाग हैं, 
। इसमें सन्देह नहीं उस राक्षसकों ये अवस्य मार डालेंगे 


जम पादाजमवामव्रशा हे ॥६७॥ आप ही साक्षात्‌ जगत्पति नारायण हैं और 
नारायणों लक्ष्मण एवं शेप:। | छक्मणजी ही शेपनाग हैं | आप दोनों इस संसाररूपी 
युवां. धराभारनिवारणार्थ | नाटकके सूत्रधार हैं और प्रृथिव्रीका भार उतारनेके 
जाता जगन्नाटकसजधारों ॥६८॥ | लिये ही आपने जन्म लिया हैं”? ॥६८॥ 
जा» 6); 6-० 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणें उमामहेस्वरसंचादे 
युद्धकाण्डे अष्टमः सगेः॥ ८॥ 


न+332४४६४८---- 
नवम सर्ग 
मेघनाद-बध । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! विभीषणके ये 


वचन घुनकर श्रीरघुनाथजीन कहा--“'बिभीपण ! 
उस महाभयड्ूडर देत्यकी में सारी माया जानता हैँ ॥१॥ 
जानामि तस्य रोद्र्य माया ृत्लां विभीषण ॥|१॥| वह अह्माल-बिधाका जाननेवाढा, बड़ा झरबोौर, 
222 ॥ मायावी और महावर्ल हैं | तथा लक्ष्मण मेरी जेंसी सेवा 
स हि त्रह्मास्नविच्छृरो मायावी च महावरू। । करते हैं में उसका स्वरूप भी जानता हूँ ( अर्थात्‌ मुद्रे 
जामामि लक्ष का यह पता है कि मेरी सेवाके कारण उन्होंने निद्रा 
गो लक्ष्मणस्थाअप खरूप मम सेवनम ।। २॥ |... ...__. न पक | 
उकक प्‌ ९२॥ | और आहार आदिको छोड़ रखा हैं )॥ २॥ किन्तु 
जञात्ववासमहं तृष्णी भविष्यस्कायगौरवात्‌ । | हंस आगामी कार्यकी कठिनताका विचार करके हां 
। मैंने यह सव जान-बूझकर भी अमीतक कुछ नहीं कहा ।” 
रेल्वुपत्वा लक्ष्मण ग्राह रामो ज्ञानवतां वर। )। ३ || | विभीषणसे इस गकार कह ज्ञानियोंम श्रेष्ठ भगवान्‌ 
गच्छ लक्ष्मण सेन्‍्येन सहता जहि रावणिय्‌ । रामचन्द्र रक्ष्णजीसे बोढे--॥३॥ “ज्ैया लक्ष्मण ! 
आपसेः सह तुम ओर इचुमान्‌ अ यूथ बड़ी 
हनूमअप्रुख। सर्वेयूथपेः सह लक्ष्मण॥ ४॥ सेनाके कि े मा पक बह 3 
(के साथ जाओ आर रावणके पृत्र मेघनादकों 
मारो ॥श॥ अपनी सेनाके सहित ऋश्षराज जाम्बबान्‌ 


पिभीषणवचः अ्रत्वा रामो वाक्यमथाववीत्‌ । 


जाम्बपानृक्षराजोड्य सह सैन्येन संबृतः | 


युद्धकाण्डे 


२७७ 





[4] 


विभीषणश्र सचिव) सह त्वाममियास्यति ॥| ५॥ 
अभिज्रस्य देहस्य जानाति विवराणि सः! 
रामरय बचने श्रुत्वा लक्ष्मण: सविभीषण। ॥ ६ ॥ 
जग्राह कार्ईके ओहसन्यद्धीसपराक्रमः । 


2 ८ 


रामपादाम्बुज रपष्ठटा हु सोमित्रिसबीत॥ ७॥ 
अधथ मत्कार्मुकान्मुक्ताः शरा निर्मिध रावणिम्‌ । 
गमिष्यन्ति हि पाताल ख्रातुं भोगव्तीजले॥ ८ ॥ 


एवप्रुकत्वा स प्तौमित्रि! परिक्रम्य प्रणम्य तम । 

.इन्द्रजिन्निधनाकाह्ी ययो त्वर्तिविक्र/ ॥ ९॥ 
बानरेबहुसाइसैईनूमान्यूह॒तोउ्वगात्‌..। 
विभीषणश्र सहितो मन्त्रिमिस्लरित ययो ॥१०॥ 

जाम्बवत्ममुखा ऋक्षा सोमित्रिं त्वर्यान्वयु 3 । 

' शत्वा निदुम्भिलादेश लक्ष्मणो बानरे! सह॥११॥ 
अपइयद्भलुसब्ात दुराद्राधससझ्डुलम। 
धनुरायम्य सीमित्रियंचो5्यूछूरिपिक्रम: क्‍ 
अज्जदेन च वीरेण जाम्ववान्‌ राध्षसाधिपः । 
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तदा विभीषणः प्राह सोमित्रिं पश्य राक्षसान्‌ । १३ 


२ 


यदेतद्राक्षृसानीक मेघस्याम विलोक्यते । 
अस्यानीकस्य महतो भेदने यत्वान्‌ भव ॥१४॥ 
”'शह्सेन्द्रसुतो5प्यसिन्‌ मिन्रे दृश्यों सविष्यति। 
अभिद्रवाशु यावद्र नेतत्कम समाप्यते ॥१५॥ 


जहि वीर दुरात्मानं हिंसापरमधामिकम | 
विभीपणवचः शुत्वा लक्ष्मण! शुभलक्षण: ॥१३॥ 
चवर्ष शर्वर्षाणि राधसेन्द्ररु्त प्रति | 
पापाणैः पर्वताग्रैथ वृरषे्ध हरियूथपाः॥१७। 


और मन्त्रियोंके सहित विभीषण तुम्हारे साथ जायँगे 
॥ ५॥ ये विभीषण उससे परिचित हैं और उसके 
ढिपनेकी समस्त कन्द्राओंको जानते हैं, (अतः इनसे 
तुग्हें उसका पता छगानेमें बहुत सहायता मिटेगी ) ।” 


रामचन्द्रजीके वचन सुनकर महापराक्रमी लक्ष्मणजीने 
विंभीषणकी साथ छे अपना एक दूसरा उत्तम धनुष 


उठाया और अति प्रसन्नतापृ्वक भगवान्‌ रामके चरण- 
कमलका स्पश कर कहा ॥६-७॥ “भ्रमो | आज मेरे 
घनुषसे छूटे हुए बाण रावण-पुत्र इन्द्रंजितके शरीरको 
भेदकर मोगद्ती ( पाताढनाड़ा ) के जलमें स्नान 
करनेके लिये पाताडछोकको चले जायँगे” || ८॥ 
रघुनाथजीसे इस प्रकार कह सुमित्रानन्दन रक्ष्मण- 
जीने उनकी परिक्रमा की और इन्द्रजितको मारनेके 
लिये बड़ी तेजीसे चले || ९ ॥ उनके पीछे हजारों 
बानरोंके साथ हनुमानजी और मन्त्रियोंके सहित 
विभाषिणने भी बड़ी शीघ्रतासे कूच किया ॥१०॥ 
तथा जाम्बबान्‌ आदि रीछ भी तुरन्त ही श्रीलक्ष्मणजी- 
के साथ चले | जिस समय बानरोंके सहित रुक्ष्मणजी 
निकुम्मिकाके खानपर पहुँचे, उन्होंने दूरसे ही वहाँ 
राक्षसोंकी बढ़ी भारी सेना एकत्रित देखो। तब 
महापराक्रमी ठक्ष्मणजी धनुष चढ़ावार सावधान हो 
गये ॥११-१श॥ उनके साथ ही वीरवर अंगदके 
सहित जाम्बबानू भी सावधान हो गये । तब 
राक्षसराज विभीषणने छक्ष्मणजीसे कहा-- “ढक्ष्मण- 
जी | इन राक्षसोंकी देखिये ! सामने जो मेधके 
समान श्यामवर्ण राक्षस-सेना दिखायी दे रहो है इस 
प्रवछ अनीकों नष्ट करनेका यत्ञ कौजिये |११०१४॥ 
इसके नष्ट हो जानेपर राक्षसराज रावणका पुत्र 


| इन्द्रजित्‌ भी दिखायी देने छगेगा । इस कर्मके 


समाप्त होनेसे पहले ही तुरन्त धावा कर दीजिये 
॥१७॥ हे वीर ! इस हिंसापरायण दुराज्मा पापीकों 
आप शीघ्र ही मार डाल्यि |” 


विभीषणके वचन सुनकर शुमरक्षण ढक्ष्मणने राक्षस- 
राजकुमार मेघनादकी ओर चाण बरसाने आरम्भ किये 
तथा बानर-यूथपति भीसव ओरसे पत्थर, पर्यत-शिखर 
और दइक्षादिसे देत्योपर प्रहार करने छगे। इसी 
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निर्जश्लुः सर्वतो दैल्यांस्तेषपि वानरयूथपान्‌। | रे दया भी वानरयूथपतियों और बानर-सेना- 
|. पर परशु, तदण ब्राण, खड़ग, यथ्टि आर तोमरादि 


ब् ५४ 
पर <८। 
श्रपैः . शितैबणिरसिमियेष्टिवोमरे: ॥ शर्तोंसे आक्रमण किया । तब्र वहाँ बड़ा भारी 


कि 


निजेष्लुर्पानरानीर्क तदा शब्दों महानभूत्‌ | कोछाहल हुआ और राक्षस तथा बानरोमे बदा घमासान 


से सम्प्हारस्तुमुलः संजजे दरिसक्षसाम॥१५॥ युद्ध छिड़ गया ॥६-:०॥ 
इन्द्रजित्खवर्ल सर्वमर्धमार्न विलोक्य सः '. अपनी सेनाकों इस प्रकार दलित होते देग्त इन्द्रजित 

५.७. निकुम्मिझ और होमकों छोइकर बाहर आया॥९०॥ 
_निकुम्भिलां चहोम॑ च त्यकत्वा शी विनिंगेतः१० और तुरूत ही रथपर चढ़ अत्यन्त ओोघसे हाथ 


श्थमारुद् सधनु! क्रोपेन महता5्गमत्‌ | भ्रतुप छे रणभूमिम सामने आया तथा रूदमणजीकों 
समाहयन्‌ स सोमित्रि युद्धाय रणमूधेनि ॥२१॥ ; हहे लिये ढलकारते हुए बोछा--॥१ १॥ “व्मण ! 
मैं मेघनाद हैँ, अब तुम मुत्गस जीवित नहीं बच 
सोमित्रे मेघनादो5हं मया जीवन्न सोक््यसे | सक्कते ।” फिर वहाँ अपने चच्रा विभीषणकं देखकर 
तत्र रष्दवा पित॒व्यं स प्राह निष्ठुरभापणस्‌ ॥२२॥ | पे कठोर इ्दोंमे कहने छगा ॥२३॥ “तुम इस छक्का 
पुरीम ही उत्पन्त हुए हो और इसीम॑ रहवार इतने बढ़े 

इंहव जातः संबद्ध! साक्षाद्‌ श्राता पितुर्मस । हुए हो तथा मेरे ऐताके सगे भाई हों, कित्तु अब 
यरत्व॑ खजनमुत्यृज्य परभृत्यत्यमागतः ॥२३॥ | तुमने अपने स्त्रजनोंकों छोड़कर शत्रुओंका दासस् 
कर हुल्नाि पुत्राय पापीयानसि सगित स्वीकार किया है ! ॥२१॥ में तुम्हारे पत्रकके समान 
, हैं, न जाने तुम कस सुझस द्रा। रह हा 

इत्युवत्वा लक्ष्मण रृष्ट्वा हनूमत्वृठ्ठत। खितम२४)॥ अबदय हो तुम बड़े पापी और दरात्मा हों ।” ऐसा 
कह उसने हनुमानूजीकी पीठपर बंठ हुए छक्ष्मगर्माकी 

। ओर देखा ॥२४॥ तथा जिसम॑ नाना ग्रकारके तीक्ष्ण 
महाप्रमाणमुच्चम्य घोर॑ विस्फारयन्धनु। ।२५॥ शत उपसित थे उस महान्‌ रथमें बैठ हुए उस देश्य- 
ने एक बड़ा लम्बा धनुप उठाकर उसकी भयपरर टंकार 

अच्य वा मामका वाणा। प्राणान्पास्यन्ति वानरा* | | की ॥२०॥ और बोछा “अरे बानरों मेरे बाण 


ततः श्र दाशराथि। सन्धायामित्रकर्षण! ॥२६॥ ' उहरे प्राणोंकों पियेंगे।” तत्र क्रोबसे सपके समान 

फुफकारते हुए, शत्रक्का दमन करनेवाले, दद्रधऊमार 

| छक्ष्मणजीन भी अपने धनुपपर एक वाण चढ़ाकर उसे 

इन्द्रजिद्क्तनयनों लक्ष्मण समुदैक्षत ॥२७॥ | पतादपर छोड़ा। इधर इन्द्रजित्‌ने भी क्रोधसे छाल-छाल 
नेत्र कर लक्ष्मणजीकी ओर देखा ॥२६-२७॥ 


उद्ददाशुधनिद्धिशे रथे महति संखितः | 


ससज राक्षसन्द्राय ऋद्ठ। सपे इच श्वसन । 


शक्राशनिसमस्पशेंलेए्मणेनाहत! श्र; । श्रीलक्ष्मणर्जाके छोड़े हुए इन्द्रवज्रक समान महा- 
मुंह ५ 8 ( जी के. छा कक 

तेसमवन्घूढः पुना प्रत्याहतेन्द्रियः ॥२८॥ | फेठोर वाणोंके लगनेसे वह एक मुझू्तके लिये अचेत हो 

ददशोपखित बीर॑ बीरों दशरथात्मजग्‌। गया। फिर चेत होनेपर उसने अपने सामने दशार॒थनन्दन 


सोशमिचक्रास सोमित्रि क्रोधसंसरक्तलोचनः | २९॥| | वीखर रक्ष्मणजीको खड़े देखा | उन्हें देखकर वह राक्षस 
शरान्धनुप सन्धाय लक्ष्मण चंद्मब्रचात्‌। क्रोधसे नेत्र छा कर उनकी ओर दोड़ा ॥२८-२९॥ तथा 
यदि ते प्रथमे युद्धे न दृश्े मे पराक्रमः ॥३०।॥ | अपने धनुषपर वाण चढ़ाकर उनसे यों कहने लगा, “यदि 


उद्धकाण्ड ह २७९ 
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३... ८. 6 है ५ ढ रे जप 5 
जय तो दशायेष्याम्ि तेष्ठदानी व्यवस्थितत। | पने पहले युद्धमें मेरा पराक्रम न देखा हो तो मैं तुझे अमी 
बाण भिविव्या 
इत्युक्ला सप्तमिवाणेरमिविव्याध लक्ष्मणम]३ १॥ दिखाये देता हूँ; व जरा स्थिर्तापूर्क खड़ा रह |” 
ह | वान: कर 
दशमिश्र हलूमनत तीश्षणघारेः शरोचमैः्॥ 5 रा कद 
ततः रे प्यक्तेन बीई को, बंडी पेनी थारवाले दश वाणेसि हनुमानजीको 
० कक मा बायचान्‌ ॥३२॥ | और करोघसे दूने उत्साहके साथ मी प्रकार छोड़े हुए 
>औधदिंगुणसंरब्धो निर्विभिद विभीषणम्‌ ॥ | सौ बाणोंसे विभीषणको वेध डाछा | इधर छक्ष्मणजी 
॥ 0 54 8800 8 | भी शन्नपर वार्णोकी वर्षा-सी करने छगे ||३ ०- 
: लक्ष्मणोडपि तथा श्हई शर्वपेरवा| ॥ कक 
बे लेसि कर करत ॥३३॥ | के बाणोंसे छित्-मि्र होकर मेधनादका सुवर्णकी- 
अक ; हक केवच काश्वनम्रभमू | 'सी आभावाढा कवच तिल-तिल होकर रथके पिछले 
व्यशौयत रथोपसें तिरुशः पतित शरुवि ॥३४॥ | भागे गिर पड़ा ओर फिर वहाँसे प्रचिवौपर जा गिरा 
ह ५ : ॥३४॥ तब रावणकुमार मेंधनादने संग्राममें अत्यन्त 
के सहस्नरण णए सहन्कद्ध द्ध राबणा त्म्‌ ज् ै ३ 
रे गम ४ पका 2 | क्रोधित हो महापराक्रमी रक्ष्मणजीको हजारों बाणोंसे 
विभेद समरे बीर॑ं लक्ष्मण भामावक्रमम्‌ |।३५॥ बींघ डाला ॥१०॥ इससे लक्ष्मणजीका दिव्य कवच 
व्यशीमतापतरिव्यं कवच लक्ष्मएस्य च। भी छिल-मिन् होकर गिर पड़ा । इस प्रकार वे दोनों 
2 कर ही एक दूसरेकी क्रियाका प्रतिकार करते हुए आपसमें 
झेतअतिकृतान्योन्य व्ूवतुराभद्रतों ॥३६॥ . छड़ने ठगे ॥३६॥ थे दोनों ही बारम्बार दीर्घ निःश्रास 
अभीए्णण निःश्वसन्ती तो युध्येतां तुछुलं पुन।.. छोडते हुए बड़ा गा ह300%. का कप 
3 कम 5 अन्ञ-प्रत्यक्ष सव ओरसे वाणोंसे, छिनन-मित्र हे 
सुद्यीमकार्ल तो वीरावन्योन्य निशिते! शरै।।... वीर बड़ी हक तीखे-तीखे बाण छोड़कर 
2 9& + विवर्ितो लड़ते उन गीकी भी जय जय 
अयुध्येतां महासक्ता जयाजयविवर्जितों ॥३८॥ ' हे 8. हम ली जमाकर 
, ने हुई॥ ३८ ॥ 
एतसिन्न्तरे वीरो लक्ष्मण पश्चमि। शर! । इतनेहीमें बीरवर लक्ष्मणने पाँच वाण छोड़कर 
पु सहित थक ए 
रावगेः सारथि साथ रथ च समचू्णयत्‌॥३९॥ | “दे सारथि और थोडोंके सहित रकों चूण 
हि ब हि । कर डाछा ॥३९|] और अपने द्ाथकी सफाई दिखलाते 
चिच्छेद कार्मक तस दशेयन्दस्तलाघवस | ' हुए उसका धनुप भी काट डाला | तब मेधनादने 


सो5न्यत्तु कामुक भद्र सज्य चक्रे त्वरान्वित॥४०। | तुरन्त ही दूसरा उत्तम धनुप चढ़ाया ॥००|| हक्ष्मण- 


तद्चापमपि चिच्छेद लक्ष्मणखिमिराशुगे! । ! जीने ॥ तीन वाणोंसे उसे भी काठ डाछा, और 
2 &/ ५. | धनुप-हीन हुए उस राक्षसकों भी अनेक वाणणों- 
: तमेव छिन्नपन्वान विव्याधानेकसायक! ॥४ १॥ से बीध दिया ॥४ १॥ फिर भीमविक्रम इन्द्रजितने एक 
पुनरन्यत्समादाय कार्मूक भीमविक्रम/ | | और घलुप लेकर सूर्यके समान चमकीछे और पैने 
इन्द्रजिल्लक्ष्मणं वाणः शिवैरादित्यसब्निमैः ॥9२॥ | वाणोंसे सम्पूर्ण 33९ अ करते हुए अत 
० रान वॉन्बापे ८... जी तथा समस्त बानरोंको वध डाछा | तब लक्ष्मणजा- 
0 ६ अनिल । ने ऐन्द्र वाण निकालकर उसे मेघनादकी ओर लक्ष्य 
दत्त एन्द्र समादाय लक्ष्मण रावण ग्रांति ॥४३॥ ' बाँधकर धनुषपर चढ़ाया और उस कठोर घलुषको हे 
सन्धायाकृष्य कर्णान्त कार्मुक धहनिष्ठरस्‌। | पर्यन्‍्त खींचकर वीरवर लक्ष्मणजी होदयमें भगवान्‌ 
उबाच लक्ष्मणों बीरः सरन्‌ रामपदा म्वुजम्‌ ॥४४॥| ॥ रामके चरणकमलोंका स्मरण करते हुए बोले---]9२-- 


डर 
६ 





#) ब्‌ ८ के 
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। श्वर्मात्मा सत्यसन्धथ रामो दाशरथियेदि | 





त्रिलोक्यामग्रतिहन्दस्तदेन॑ जहि राषणिम्‌ ॥४५॥ 
इत्युकत्वा बाणमाकणो दि कृष्प तमजिह्नगम। 
लक्ष्मण! समरे बीरः ससर्जेन्द्रजित प्रति ॥४९॥ 
स शरः सशिरख्राणं भ्रीमज्ज्वलितक्ुण्डलम्‌ | 
प्रमथ्येन्द्रजितः कायात्पातयामास भूतले ॥९७॥ 
तत। प्रमुदिता देवा; कीतेयन्तों रघृत्तमम । 
बवपु) पृष्पवर्षाणिः स्तुवन्तश् मुहुमुहुः ॥४८॥ 
जहपे शक्रों भगवान्सह देवेमहर्पिभिः। 


आकाशेपि च देवानां झुररुवे दुन्दुभिस्न। ॥४९॥ 


विमले गगन चासीत्खिराभूडिश्रधारिणी । 
 निहत॑ रावणिं दृष्ठा जयजल्प्समन्वितः ॥५०॥ 
गतश्रम) स सामित्रिः शह्लमापूरयद्रणे | 
सिंहनाद॑ ततः द्वृत्वा ज्याशब्द्मकरोद्विश्चु। ॥५१॥ 
देन नादेन संह्ा वानराथ गतश्रमाः । 
वानरेन्द्रेथ सहितः स्तुवद्धिहृंटमानसे! ॥५२॥ 
लक्ष्मणः परितुशत्मा दद॒शास्येत्य राघवस्‌। 
हनूसद्राक्षसाभ्यां च सहितो विनयान्वितः ॥५३॥ 
पबन्दे आर राम॑ ज्ये्ठ नारायण विश्वुम्‌ । 
लसादादघुभरेह हतो रावणिराहवे ॥५४॥ 
अत्वा तहक्मणाहुक्त्या तमालिक्वय रघूत्तम: 
मृध्त्यवन्नाय मुद्तिः सस्लेहमिदमत्रवीत ॥५५॥ 
साधु लक्ष्मण तुष्टोउसि कर्म ते दुष्कर कृतम्‌ । 
मेघनादस्य निधने जित॑ 





अध्यात्मरामायण 
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9४ “यदि दश्शरथनन्दन भगवान्‌ राम परम धार्मिक, 
सत्यकी मयौदा रखनेवाले और ब्रिलोकीमें प्रतिदृवन्द्र 
(मुकाबिा करनेवाले) से रहित हैं तो हे वाण ! 
त्‌ इस मेघनादकों मार डाढ||४०॥ बीऱर छक्ष्मणजी- 
ने रणभमिमें ऐसा कह उस सीधे जानेवाडे वाणको 
कानतक खींचकर इन्द्रजितकी ओर छोड़ दिया 
॥४६॥ उस बाणने श्ीर्पत्राणक सहित इन्द्रजितके 
कान्तिमान्‌ मत्तकको, जिसमें अति उज्ब्बल कुण्डल 
झिलमिला रहे थे, काटकर घड़से प्र॒श्बीपर गिरा 
दिया ॥४७॥ 


इस प्रकार मेंघनादके मारे जानेपर देवगण प्रसन्न 
होकर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मणजीका गुण गाने और उनकी 


| बारम्वार प्रशंसा कर प्ृष्प बरसाने लगे |2८॥ देवता 


और महर्पियोंके सहित भगवान्‌ इन्द्र अति हर्पित हुए। 


| उस समय आकाशमण्डल्में भी देवताओंके नगाड़ोंका 


शब्द सुनायी देने लगा ॥9९॥ रावणके पुत्र मेघनाद- 


| को मारा गया देख सर्वत्र जयजयकार शब्द भर 


गया | आकाश निर्मठ हो गया और जगद्धात्री धरणी 
स्थिर हो गयी ॥५०॥ जब छक्ष्मणजीकी थकान उतर 


| 
| गयी तो उन्होंने शह्न बजाकर रणभूमिको गुल्नायमान 


कर दिया ओर फ़िर भयझ्डर सिंहनाद कर अपने 
धनुपकी ठक्कार की ॥ ५१ ॥ उस सिंहनादसे समस्त 
वानरगण अति आनन्दित और श्रमहीन हो गये | 
फिर प्रसन्नचित्त वानर वीरोंसे प्रशंसित होते हुए 
श्री्क्ष्ष्णणीने उन सबके साथ प्रसनन्‍्न-मनसे 
श्रीरघुनाथजीके प्रास आ उनका दर्शन किया | 
श्रीलक्ष्मणजीने हनुमान्‌ और विभीपणके सहित अति 
विनयपूर्वक अपने ज्येष्ठ श्राता साक्षात्‌ नारायण- 
खरूप भगवान्‌ रामको प्रणाम कर कहा-“है रघुश्रेष्ठ ४ 
आपकी छपासे इन्द्रजित्‌ युद्धमें मारा गया” |५२-५४॥ 


लक्ष्मणजीके ये भक्तिमय वचन सुनकर श्रीरघुनाथ- 
जीने अति प्रसन्न होकर उनका आहिट्नन किया 
और फिर प्रेमपृवंक सिर सूँघकर कहा--५०॥ 
“लक्ष्मण | तुम धन्य हो ! मैं तुम्हारे इस कार्यसे 
बहुत सन्तुष्ट हूं, आज तुमने बड़ा ही 'कठिन कारये . 


वमरिन्दम ॥५६।| | किया है। हे शत्रदमन ! इस मेघनादके मारे जानेसे “ 


संग ९| बशकर क्‍ कर 
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अहोरात्ैसिमिवीरः कथज्चिद्विनिपातित! ।.- | हमने मानो सभी कुछ जीत लिया. ॥५६॥ तुमने 
हि है हक तीन दिन और तान रात्रितक निरन्तर संग्राम कर 
...सपत; कुताध्स्म्यय नियास्पाति हि रावण: ५७ | किसी प्रकार उस महान्‌ योद्धाकों मार डाछ । इससे 
हा सविता आज तुमने मुझे शन्रुह्दीन कर दिया। अब पुत्र-शोकसे 
' पुनशेकान्मया याद्ध ते हविष्यात्र रावणम््‌ जिट] व्याकुल हुआ रावण मुझसे छड़ने आयेगा, सो उसे 
मैं मार डाछगा” |५७-०८॥] | 

| मेंघनाद॑ हत॑ श्रत्वा लक्ष्मणेन महावलसम। |  मद्गावल्द मेघनादकों छक्ष्मणजीद्वारा मारा गया 


. रावणः पतितो भूमी मूच्छितः पुनरुत्थितः । | सुन रावण मूच्छित होकर प्रुथिवीपर गिर पड़ा और 
बिललाप/विदीनात्मा वुत्रशोकेव रावण: ॥५९॥ | आग के 
दम अब विलाप करने छगा ॥५०९॥ पुन्नके गुण और कर्मोक्ता 
पुत्रस्य गुणकमाणि संसरन्‍्पर्यदेवयत्‌॥ | स्मरण कर वह अत्यन्त शोक करने ढगा। 'आज 
अच्य देवगणाः सर्चे छोकपाला महर्पयः ॥६०॥ | समस्त देवता, छोकपाठ और महर्षिगण इन्द्रजित॒को 
हतमिन्द्रजित शात्या सुख खप्सन्ति निर्भया।। .। रि गया सुनकर निर्भयतापूर्वक हि सोयेंगे' 
इत्यादि बहुशः पुत्र॒छारसों विललाप ह॥६१॥ । इस प्रकार पुन्नकी आसक्तिवश वह भाँति-माँतिसे विछाप 
" लगी कप करने छगा ॥६०-६१॥ तदनन्तर राक्षसराज रावण 
ततः परमसबकऋद्धो राबणों राक्लाधिप! | | अत्यन्त क्रुद्ध हो अपने शन्रुओंकों युद्धमें नष्ट करानेकी 
उवाच राक्षतान्सवालिनाशमिपुराहवे ॥६२॥ | कामनासे समस्त राक्षसोंसे बातचीत करने लगा | ९२॥ 


स पृत्रवधसन्तप्तः श्र! क्रोपवर्श गत | फिर, शरवीर रावण पुत्र-शोकसे व्याकुछ हो अपनी 
। बुद्धिसे कुछ सोचकर क्रोधपूर्वक सीताजीको मारनेके लिये 


९ क् बणे द्व्य ह्न्तु $ $ ० ! से 
संवीक्ष्य रावणो बुद्धया हन्तु सीतां प्रदुडवे ॥९ २॥ | दौड़ा (अर्थात्‌ शोक जौर क्रोषके कारण वह ऐसे निन्‍ध 


खद्भपाणिमथायान्त क्रद्ं च्टा दशाननस्‌ | | कर्मको हो अपना कतैव्य मान बैठा) ॥६३॥ रावण- 


के है | को हाथमें खड्ढड लिये क्रोधपूवंक अपनी ओर आता देख 
राक्षसीम ध्यगा सौता भयशोकाकुला5 भपत्‌ ॥९४॥॥| राध्षसियोंके बीचमें बैठी हुई सीताजी भयभीत हो 


एतसिनन्तंरे तस्य सचियो बुद्धिमान्‌ शुचि!) । गयीं ॥६७॥ इसी समय रावणके सुपाइब नामक 
हे मन्त्रीने, जो परमबुद्धिमान्‌ झुद्ध-हदथ ओर विचार- 

सुपाशों नाम मेधावी राषण वावयमत्रवीत्‌ | (६५॥ | वान था, उससे कहा-॥|६५॥ ५अहो दशानन || यह 
० श््भर ४; [ क्या ! आप तो साक्षात्‌ विश्ववानन्दन कुबेरजीके 

नत्ु नाम दशआब साक्षाइश्व॒णाजुजः | | छोढे भाई हैं, वेदविद्यामें निपुण और यज्ञान्तमें 
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वेदविद्यायतल्लातः खकर्मपरिनिष्ठितः ॥६६॥ | खान करनेवाले एवं खधर्मपरायण हैं ॥६६॥ इस 
५ है हम प्रकार अनेक गुणसम्पन्त होकर भी आप ञ्ली-बध 
अनेकगुणसम्पन्नः कथ॑ द्वीग॒धमिच्छसि । करना कैसे चाहते हैं ? हम सबको साथ छेकर आप 
ऊ ५ और लक्ष्मणको' युद्धम मारकर बहुत झीतघ्र 
्ि हे युद्टे के ह् णः ॥ राम | हि 
असामिः सहितो बुद्दे हस्वा राम व लक्ष्मण . | जानकीको प्राप्त कर छेंगे।” सुपारवंके इस प्रकार 
प ० पे | 
प्राप्स्पस जानका शीघ्रमित्युक्तः से न्यवतंत ॥६७)॥ समझानेपर रावण बोट आया ॥६७॥ 


त्तो दुरात्मा सुहृदा निवेदित तदनन्तर दुरात्मा रावण अपने बन्धुके कहे हुए 
बचः सुधम्य अ्तिगृद्य रावण) । धर्मामुकूछ बाक्योंको ्रहणकर शोकसे मूढ्लुद्धि हो तुरन्त 
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गृह जगामाशु झुचा विमृधीः अपने घर गया और फिर दूसरे दिन अपने बन्धु- 
पुन सभां च अ्ययो सुहृददृतः ॥६८॥ ' वान्धवोंके साथ समामें आया ॥६८॥ 
+-+प्प्ट्स्च्ा दा पु 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहे श्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे नवमः सगेः ॥९॥ 


डी +++ ६ दक9च८-क_5 


दशम से 


शवणका यज्ञ-विध्वंख तथा उसका मन्दीदरीकों समकाना | 
श्रीमहादेव उवाच ! . श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वेति ! फिर रावण सभा- 
स विचार्य समामध्ये राक्षसेः सह मन्त्रिभि!॥ ... में अपने राक्षस-मन्त्रियोंके साथ विचार कर पतह्न 
0 पालन : जिस प्रकार अन्यान्य पतलड्लोंके साथ ग्रज्बलित अग्निपर 
निरयेयो येप्वशिष्टस्ते राक्षस) सह राघवम्‌ ॥ १ ॥ र्‌ नो 


४ । गिरता है उसी प्रकार वचे-ख़ुचे राध्षसोंकों लेकर रघु- 
बे शलमैवुक्तः प्रज्वलन्तमिवानलम्‌ | । नाथजीके पास चला; किन्तु श्रीरामचन्द्रजीने उन समस्त 


ततों रामेण निहताः सर्वे ते राक्षसा युथि ॥ २ | * राक्षसोंको युद्धमोें मार डाछा॥१-२॥ और खर्य रावण 


खय॑ रामेण निहतर्स्ताक्ष्णयाणेन वक्षसि | | भी हदयमें भगवान्‌ रामका तीढषण बाण ठगनेसे व्याकुछ 
व्यथितस्त्वरित लड्ढां प्रविवेश दशाननः ॥ हे ॥ | दो दरन्‍्त ठक्कामें लौट आया ॥ह॥ 
दृष्टा रामस् बहुशः पोरुष चाप्यमालुपस्‌ | भगवान्‌ राम और हलुमानूजीके वहुत-से अति- 


गे मारतेमैव शीर्ष न मानुष पौरुष देखकर रावण अतिशीघ्रतासे झुक्राचार्य- 
|2[॥॥॥ अच न्ति यया ॥ ४ | जीके उन्हें 
रावण मारतेथत्र शीर्घ शुक्रान्तिक यर्यो जीके पास गया ।|9।॥ ओर उन्हें नमस्कार कर वह 
नमसकृत्य दशग्रावः शुक्र प्राझ्नलिरब्रदात । हाथ जोड़कर .कहने छूगा-भमिगवन्‌ ! रामने समस्त 


-यूथपीके रह 
भगवन्‌ राघवेणैद॑ ल्ढा राध्षसयूथपैः ॥ ५॥ | रशस-र्पकि सहित छ्कापुरी नष्ट कर दी ओर 
5 ०5804 जितने बड़े-बड़े देत्य और मेरे बन्धु-बान्धव थे वे सभी 
विनाशिता महादेत्या निहता। पुत्रवान्धवाः। 


से के ८5 ५... ९ ५ । मार डाले आप-जैसे सदूगुरुके रहते हमें यह महान्‌ 
कथ मे दुःखसन्दोहस्त्वयि तिष्ठति सदूगुरो ॥ ६ ॥ | दुःख क्यों देखना पड़ा ?” ||५-६॥ रावणके इस प्रकार 


इति विज्ञापितों देत्यगुरुः ग्राह दशाननम्‌ । प्रार्थना करनेपर दैत्यगुरु शुक्राचार्यजीने उससे कहा-- 

ड़ ्‌ ५ ६; | जैसे २५ किसी कप + 
होम छुरु पयत्नेन रहसि त्व॑ दशानन | ७॥ कि 0 तुम जेंसे हो सके वेसे किसी एकान्त ५ 

दा 22 देशमें हवन करो ॥|७॥ यदि तुम्हारे हवनमें कोई 
यदि विप्नोी न चेद्गभों मे तहि होमानलोत्थित) 


॥८ | | द्िप्न न हुआ तो उस होमाग्निसे एक वहुत बड़ा 
महान्‌ रथश्व वाहाथ चापतू्णीरसायका। । रथ, घोड़े, धनुष, तरकश और वाण उत्पन्न होंगे। 
सम्भविष्यन्ति तेरवक्तस्त्वमजेयों भविष्यासि॥ ९ ॥| "हर उम अजेय हो जाओगे ॥८-९॥ मेरे दिये 

आंत 8० हुए मन्‍्त्रोंको ग्रहण करो और इनसे तुरन्त जाकर 
गृहाण सन्त्रान्मदत्तान्‌ गच्छ होम॑ कुरुदुतम्‌। | हवन करो” 
इत्युक्तस्तवरित गत्वा रावणो राक्षसाधिप: ॥१०॥ 


५ लि शुक्राचार्यजीके इस प्रकार कहनेपर राक्षसराज 
जह्य पातालसच्शा मान्दर स्त्रे चकार ह | 


रावणने तुरन्त ही जाकर अपने महलरूमें एक पातालके 


श्८३े 





शज्ाह्मरकपाठादि बद्धा स्वेत्र यत्रतः ॥११॥ | समान गम्भीर शुद्दा तैयार करायी और बड़ी सावधानीसे 


होमद्रव्याणि सम्पाध यान्युक्तान्या भिचारिके | 


2 ० 


श॒हां ग्रविद्य चेकान्ते मौ 


(उत्यितं धृममालोक्य महान्त राषणाजुजः 
रामाय दशेयामास होमधृम भयाकुल) ॥॥१३॥ 
पश्य राम दशगीबो होम॑ कतु समारभत्‌ | 


लड्ढाके सब द्वारोंके फाटक आदि बन्द करा दिये! ०-१ १ 
तथा शाखत्रोंमे अभिचार कर्मोंकी जो-जो हबन-सामग्रियाँ 
बतायी गयी हैं वे सब एकत्रित की और गुद्दामें घुसकर 


नो होम अचकरमे ॥१२॥ | एक्वान्तमें मोनावलम्बनपूर्वक होम करने ूगा || १२॥ 


तब रावणके छोटे माई विभीषणने बड़ा भारी धुओँ 
उठते देख अति भयभीत हो उसे श्रीरामचन्द्रजीकों - 
दिखाया ॥१३॥ (और कहा--)'है राम ! देखिये, 
दशशाीशने हवन करना आरम्भ किया है; यदि 


यदि होमः समाप्ठः खात्तदाब्जेयों मविष्यति।१९|| यद्ट हृवन ( निर्विन्न) समाप्त हो गया तो वह अजेय 


अतो वि्ताय होमस्य प्रेपयाशु हरीश्चरान । 


हो जायगा ॥१४॥ अतः इसमें विश्न डालनेके लिये शीघ्र 
ही बानर-सेनापतियोंकों भेजिये |” तब रघुनाथजीने 


तथेति रामः सुग्रीवसम्धतेनाजुद कपिम्‌॥१५॥ , अच्छा! कहकर सुमीवकी सम्मतिसे कपिवर अंगद और 


हनमट्पमुखान्वीरानादिदेश महावद्वान्‌ । 
प्राकार लद्वगित्वा ते गत्वा रावणमन्दिरम्‌ ॥१६॥ 
दशकोटयः एवद्भानां गत्वा मन्दिरिरक्षकान्‌ 
चूर्णयामासरशांश्र गजांश् स्यहनन्‌ क्षणात्‌ ॥ १७॥ 
ततश्र सरमा नाम प्रभाते हस्तसंज्षया | 
विभीषणस्य भागा सा होमजानमद्चयत्‌ ॥१८)) 
गुद्मपिधानपापाणमड़द। पादघइनें; | 
चूर्णयिस्वा महासल्ः प्रविवेश महागुह्यम्‌ ॥१९॥ 
इष्टा दशानन तत्र मीलिता्ण दृढासनस | 
ततोउच्ञदाज्या सर्वे बानरा विविशुद्तम ॥२०॥ 
'तत्र कोलाहरं चक्रस्ताउयन्तअ सेवकान्‌ | 
सम्भारांथ्रिक्षिपुस्तस्थ हो मकुण्डे समच्तत/ ॥२१॥ 
स्ुवमाच्छिद हस्ताव रावणस्य वलाहुपा । 
जैनैव सझ्लधानाशु इनूमान्‌ प्लबगाग्रणीः ॥२२) 


पन्ति दन्तेथ काप्टेथ वानरास्वमितस्तत/ । 


हनुमान आदि महावव्वान्‌ वानर-वीरोंको आज्ञा दी | 
बे सब नगरके परकोटेको छाँधकर रावणके महलपर पहुँचे 
॥ १५-१६ |] इन दश करोड़ वानरोंने वहाँ पहुँचकर 
महलके द्वारपालोंकोी चूर्ण कर डाछा और एक क्षणमें ही 
बहुत-से घोड़ों तथा हाथियोंका संहार कर दिया ॥१७)॥ 


( इस प्रकार छट्ढामें रातभर बड़ा भारी कोढाहछ 
मचा रहा ) | प्रातःकाल होते ही विभीषणकी भार्या 
सरमाने हाथके संकेतसे होमस्थान बतछा दिया ॥१८॥ 
गुहाको दँकनेके लिये उसके मुखपर रखे हुए पत्थरको 
महापराक्रमी अंगद पैरकी ठोकरसे चूर-चूरकर उस 
महाकन्दरामें घुस गये॥ १५९ ॥ वहाँ उन्होंने रावणको 
नेत्र मूँदे, चढ़ आसन छगाग्रे बैठे देखा | तदनन्तर 
अंगदजीकी आज्ञासे समस्त वानरगण तुरन्त उस गुहामें 
घुस गये ॥ २० ॥ गुहामें घुसकर थे सेवकोंको पीठने 
और बड़ा भारी कोछाहल करने छगे, तथा जहाँ-तहाँ . 
रखी हुई यज्ञ-सामग्रीको उन्होंने हवनकुण्डमें डाल 
दिया ॥ २१ ॥ वानराग्रणी हलमानजीने अति रोष- 
पूर्वक बलात्कारसे रावणके हाथसे खुदा छीनकर उसीसे 
उसपर आधात किया ॥ २२९॥ व्ानरगण रावणपर 
इधर-उधरसे दाँतों और छकड़ियोंसि प्रह्मर कर रहे थे; 
किन्तु उसने विजयकी कामनासे इस अ्रकार आहत 


न जहौ रांवृणे ध्यान हतो5पि विजिंगीपया 4003० 228 223. 48 
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प्रविश्यान्तःपुरे वेश्मन्यज्ञदी वेगवचर। । | तब अत्यन्त वेगबान्‌ अंगदजी अन्तःपुरमं जाकर 
| तुरन्त ही झुभकक्षणा मन्दोदरीकी चोटी पकड़कर 
समानपत्केशबन्धे धत्वा मन्दोदरी झुभाग ॥२४॥ |. | २७॥ और रावणके सामने ही उन्होंने 


रावणस्पैव पुरतों विरुपन्तीमनाथवत्‌ ॥। . , अनाथके समान विलाप करती हुई मन्दोदरीकी रह्न- 
हे ५ कप की (्‌ चोडी ) फा डाली ॥%०॥ उसके मोती 
हदस्तस्या। कब्चुक रतभूपितम्‌ ॥२५॥ | गठित कर 
बिददारा जुक रत भू कं टट्-्टव्कर रत्नसमूहके सहित सब ओर बिखर गये 
मुक्ता विम्ुक्ता। पतिता। समन्ताइलसश्वये; ( इसी प्रकार ) मन्दोदरीकी रत्रजठित करधनी भी 
श्रोणिसतत्नं निपतित बुटितं रत्रचित्रितम ॥२६॥ | ट्ट्कर प्थिवीपर गिर पड़ी ॥ २६॥ रावणक देखते- 


| देखते ही उसके अधोवस्रका बन्धचन ढीछा पडुकर 
कटिश्रदेशादिस्तस्ता नीवी तस्येच पश्यतः । कटि-प्रदेशसे खिसक गया ओर समस्त आभूषण जहाँ- 


भूषणानि च सर्वांणि पतितानि समन्‍्तत+ ॥२७॥ | तहाँ गिर गये ॥ २७ ॥ ऐसे ही अन्यान्य वानरगण 
५५ ९ 2 , भी कुतहछ्वश देव और गन्ध आदिकी कन्याओंको 
देवगन्धपेकल्याथ नता हैंड प्लाज्नरा ( जो रावणकी पत्ियाँ थीं ) पकड़ छाये । तब मन्दोदरी 
मन्दोदरी रुरोदाथ रावणस्याग्रतों भृशम््‌ ॥२८॥ | रावणके सामने अत्यन्त विछाप करने लगी ॥ २८॥ 
और करुणावद अति दीन होकर रावणसे कहने छगी 
“अहो ! तुम बड़े निलञ हो । तुम्हारे सामने ही झत्र- 
निर्लजोब्सि परेरेव॑ केशपाशे विक्ृष्यते ॥२९॥ | गण तुम्हारी भार्याकों चोटी पकड़कर खींच रहे हैं, 
६ मदर मन और फिर भी तुम हवन कर रहे हो ! क्या तुम्हें 
भाया तबेव पुरतः कि जुहोपि न लजसे। | छज्जा नहीं आती ? जिसकी भार्याकों उसीके सामने 
हन्यते पश्यतो यस्य भाया पपैश् शन्ुभि३ ॥३०॥ | पापी शत्रुगण मारते हों उसे तो वहीं मर जाना 
चाहिये । उसके जीनेसे तो मरना ही अच्छा 
है | हा मेघनाद ! आज तेरी माता वानरोंके हाथोंमें 
हा मेघनाद ते माता छ्लिश्यते वत वानरे। ॥॥३१॥ | पड़कर क्डेश पा रही है ! ॥ २९-३१ ॥ बेटा ! 
वन तेरे जीते रहनेपर मुझे यह दुःख क्यों देखना पड़ता 
2 लक न नल कक मल मेरे पतिने तो अपना हक वचानेके लिये अपनी 
भाया रज्ञा च सन्त्यक्ता भत्रो मे जीविताशया।३२॥ ख्री और लजासे भी मुँह मोड लिया है !” ॥३२॥ 


क्रोशन्ती करुण दीना जगाद दशकन्धरम्‌ । 


मर्तब्यं तेन तत्रेच जीवितान्मरणं बरस | 


श्वत्वा तदेवित राजा मन्दोदया दशानन; मन्दोदरीका यह विलाप सुनकर राक्षसराज रावण 
उत्तखों खद्गमादाय त्यज देवीमिति धरुवन्‌ ॥३३॥ | दाधमें खड्ग लेकर 'अरे देवीको छोड़ो! यों कहर्ता 
जधानाहुदमव्यग्र। कटिदेशे दशाननः | हुआ उठा ॥ ३३ ॥ रावणने उठते ही अंगदजीकी 


कमरमें प्रहार किया। तब समस्त वानरगण उसका महा- 
त्दां ४ 

दोस्सृज्य यु; सर्वे दिध्व॑स्थ हचन॑ महत्‌ ॥२४॥ यज्ञ विध्वंस कर वहाँसे चल दिये ॥३ ४॥ और सबके सब 
रामपाश्चप्रपागम्य तस्थुः सर्वे प्रहर्षिता। ॥३५।| | अतिप्रसन्र हो रघुनाथजीके पास आ उपस्ित हुए॥१५॥ 


कि." 


राषणरतु तता भायामुवाच परिसान्त्वयन्‌ । तब रावण अपनी भायो मन्दोदरीको हाँब्स बँधाते 


2 जे हुए वोछा-'है कल्याणि ! ये सुख-दुःखादि दैवके 
दंवाधोनामेद भद्दे जीवता कि न चश्यते | अधीन हैं-जीता हुआ प्राणी क्‍या नहीं देखता ! 


सर १० | युद्धकाण्ड है न पलक न रद हा २८५ 





त्यज शोक॑ विशालाधि ज्ञानमालम्ब्य निश्चितम्‌| अतः हे विशालनयनि ! इस निश्चित ज्ञानका आश्रय- 
अज्ञानप्रभवः शोक! शोको ज्ञानविनाशकृत्‌॥३६॥| उस शोक छोड दो ॥| ३६ ॥ शोक अन्ञानसे होता 


है और वह ज्ञानको नष्ट कर देता है। शरीरादि 
अज्ञानग्रभवा5न्धी; शरीरादिष्वनार जी आकलडि 
ज्ञानप्रभवा»न्धीः शरीरादिष्वनात्मस ॥३७॥ | अनात्म-पदारथोमें अहं-बुद्धि भी अज्ञानसे ही होती है 


तन्मूलः पुत्रदारादिसिम्पन्धः संसतिस्तत! । .. ॥३७। इस मिथ्या अहंकारके कारण ही पुत्र, जी आदि- 
हर्षशोकभयक्रोधलोभमोहस्पृह्दद्य:. ॥३८॥ | का सम्बन्ध होता है और इन सम्बन्धोंमें आस्था होनेसे 


डा | ही जन्म-मरणरूप संसार तथा हु, शोक, भय, क्रोध 
५ । | १ १ १ 
अज्ञानप्रभवा होते जन्ममसत्युजरादयः | | छोम, मोह और स्पृद्य आदि होते हैं ॥ ३८ ॥ ये 


आत्मा तु केवल शुद्धो व्यतिरिक्तो द्लेपक! |३९ | जन्म, मृत्यु और जरा आदि अवस्थाएँ अज्ञान-जन्य ही 


आनन्दरुपो ज्ञानात्मा सर्वभावविवर्जित: । | आत्मा तो एकमात्र, झुद्, सबसे पृथक और असंग 


2 0 2 20200 6 2 । है | १९ ॥ वह आनन्दखरूप, ज्ञाममय और समस्त 
न संयोगो वियोगो वा विद्यते केनचित्सत+ ॥|४ ०) | भाव: रहित है| व संलेरूप अमीर 


एवं ज्ञात्या खमात्मानं त्यज शोकमनिन्दिते। संयोग-वियोग नहीं होता || १9० || हे अनिन्दिते ! 


इदानीमेव गच्छामि हत्वा राम॑ सलक्ष्मण ॥४ १॥ | अपने आत्माका ऐसा खरूप जानकर तुम शोक छोड़ 
३५५ ! दो; मैं अभी जाता हूँ, और या तो छक्ष्मणसहित रामको 


आगमिष्यामि नोचेन्मां दारयिष्यति सायकेः। , मार कर ही आऊँगा या औराम ही अपने वज्रसचश 


श्रीरामो वजूकस्पैश ततो गच्छामि तत्पद्म॥9२॥' वाणोंसे मुझे छित्न-मिन्न कर देंगे। तब मैं उनके पढको 


466: ८228 2 ' ग्राप्त होऊँगा ॥३ १-४२॥ हे प्रिये | मेरी आज्ञासे तब 
तदा त्वया में कतंज्या क्रिया मच्छासनालिये। ' बुग मर लिये एक वास करता; हंस सॉतानों मोर 


५ ० | मे < 
सीतां हत्या यया साध स्व प्रवेए्यांस पावकस्‌ ।४ रे। ; उसे लेकर अग्निमें प्रवेश कर जाना” ॥| ४३ ॥ 


। 
एवं श्रत्वा बचस्तस्य रावणस्यातिदु:खिता। | रावणके ये वचन सुनकर मन्‍्दोदरीने अति दुःखित 


_्> $ + ह कर 6 | की गन 
उवाच नाथ मे वाक्य शृषु सत्य तथा कुरु ॥४४॥ | ऐोकर कदा-अ्रमो ! में आपसे ठीक-ठौक, बात 
रा हा | कहती हूँ, आप उसे सुनकर वैसा ही कीजिये ॥०४। 
शक्यो न राघवो जेतु त्वया चान्ये! कदाचन । शत तुमसे अथवा और भी किसीसे कमी नहीं जीरे 


रामो देववरः साक्षात्मधानपुरुषेश्वरः ॥9५)॥ जा सकते | देवाधिदेव भगवान्‌ राम साक्षात्‌ प्रक्् 
मत्स्यो भृत्या पुरा कल्पे मलुं वेवखते प्रभु। | और पुरुषके नियामक हैं ॥४५॥| भक्तवत्सल रघुनाथ्जी 


कर नल की ने ही कल्पके आरम्ममें मत्स्यरूप होकर वैवखतमनुका 
ररक्ष सकलापद्धओ राघवों भक्तवत्सलः ॥४६॥ |. आपत्तियोंसे रक्षा की थी॥ 9६॥ सगवान्‌ 


रामः कुर्मोड्मवत्पूर्व लक्षयोजनविस्तृत! । | राम ही पूर्वकाढमें एक छक्ष योजन विस्तारबाढे कच्छप 
समुद्रमथने परष्ठे दघार कनकाचलम्‌॥४७॥ | हुए थे और समुद्-मन्‍्थनके समय इन्हींने अपनी पीठ- 


पे (७ हैं पे 
आधा ह 5 तिंद कली दंतो मे सहारे पर सुमेरु पबेंतकों घारण किया था ॥ 9७॥ किसी : 
हिरण 5 ह्व्ं त्तो हतो5इनन महात्मना । 
हिएया वन िददा रे समय वराहरूप घारण कर पृथिवीका उद्धार करते समय 


ऋषरूपेण चपुपा क्षोणीहुद्धरता कवित्‌॥४८॥ रहो गरम हहराजारी दिशा देय आर 
त्रिकोककण्टक देत्यं हिरण्यकशिपुं पुरा। था ॥| 9८॥ इन रघुनन्दनने ही इसिंह-शरीरसे 
हतवान्नारसिंदेन वपुपा रघुनन्दन। ॥9५॥ त्रिछोकीके कण्टकरूप हिरण्यकशिपु देत्यकी मारा 
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बद्धा जगलयम । था ॥ १९॥ ओर इन्हीं रघुश्रेप्ने ( वामन अबतारमे ) 
बिता हे बलिको बॉयकर सम्पू्ण त्रिछोकीको तीन ही पगेसि 


आक्रम्यादात्मुरेन्द्राय भृत्याय रघुसतम। ॥५०॥ | _पक्कवर अपने सेवक इन्द्रको दे दिया था॥७०॥ 


राक्षसा क्षत्रियाकारा जाता भूमेभेरावहा। । जिस समय राक्षसगण क्षत्रियरूपसे उत्पन्न होकर 
दर] गा 
तान्हत्वा बहुशो रामो झ्॒व जित्वा बदान्युने॥५१॥ गलत आस पह वव 2] 
हे उन्हें कई बार संग्राममें मारा और प्रथिवीकों जीत 
“ स॒एव साम्पर्त जातो रघुवेशे परात्परः। कर उसे कर्यप मुनिको दे. दिया ॥ ५१ ॥ इस समय 
भवदथे रघुभ्रेह्ठो मालुपत्वमुपागतः ॥५२॥ | वें ही परात्पर प्रभु रघुव॑दाम रामरूपसे अबती्ण होकर 
0८ ७ & आपके लिये मनुष्यरूप हुए हैं ॥५२ || आपने उनक 
: तस्य भायो किसथ वा हता सोता बनाह्ृलात्‌ | | कष सीताको मेरे पुत्रके नाशके लिये और अपनी भी 
मम पुत्रविनाशा्थ खस्याउपि निधनाय च ॥५३॥ मौत बुलानेके लिये भला, वढात्कारसे तपोवनसे क्यों 
' ५. क पलटी प मे चुरा लिया 7 ॥| ५१ ॥ आप अब भी जानकाकों 
' इतः पर वा पेंदेहीं प्रष्यख रघूत्तमे। गम 
2 के रघनाथजीके पास भेज दीजिये; फिर विभाषणकों 
विभीषणाय राज्यं तु दत्त्या गच्छामहे वनम्‌॥।५४।। | शज्य देकर हम वनको चलेंगे” || ५४ ॥ 


मन्दोद्रीवचः श्॒त्वा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ | मन्दोदरीके वचन सुनकर रावण बोछा--“अयगि 
भद्दे | युद्भमं रघुनाथजीसे अपने पुत्र,श्राता और राश्षस- 
पुत्र त् ए हि ख> ३5 
कर्थ भद्ठे रणे पुत्रान्‌ भ [ुब राषपमप्डडस ॥५५॥ समूहका नाश कराकर भछा मैं वनवासी होकर कैसे 
घातयित्वा राघवेण जीवामि चनगोचरः । जीवन काट सकता हूँ ? अब तो मैं भी रामके साथ 
, रामेण सह योत्स्यामि रामबाण सुशीक्रगैः ॥५६॥ | “हे करेगा और उनके झाीत्रगामी वा्णेसि विद्ध होकर 
. विदार्याणों दिशा पर उन विष्णुभगवान॒के परमब्रामकों जाऊँगा | में रामकों 
विदायमाणो यास्यामि तद्विष्णोः परम पद्सू। | साक्षात्‌ विष्ण और जानकीको भगवती लक्ष्मी जानता 
' जानामि राधव॑ विष्णुं लक्ष्मी जानामि जानकीस्‌। | है | और यह जानकर ही कि 'रामके हाथसे मरकर 
लि ६५ के उनका परमपद प्राप्त करूगा' में जनकनन्दिनी 
| बा जाओ सीता मया55नीता वनाद्वलात्‌५७| जताको वलात्कारसे तपोबनसे छे आया था। है प्रिये ! 
रामेण निधन प्राप्य यास्यामीति पर पदस्‌ । अब मैं तुम्हें छोड़कर अपने अन्यान्य राक्षस वीरोंके साथ 
: विमुच्यत्वां तु संसाराह्रमिष्यामि सह प्रिये ||५८॥ | “रे झच करूँगा॥ ५७-५८ ॥ और मुमुक्षुगण 
जिस परमानन्दमयी विश्युद्ध गतिका सेबन करते हैं, 
परानन्द्मयी दुद्धा सेब्यते या मुमुझ्यमिः । संग्राममें भगवान्‌ रामके हाथसे मरकर मैं उसी गतिको 
तां गति तु गमिष्यामि हतो रामेण संयुगे ॥५९॥ | हा ५ इसे अकार अपने समस्त पाप-सुज्का 
३ 3 श प्रक्षालन कर मैं दुलेभ मोक्ष-पद प्राप्त करूँगा॥ ६० ॥ , 

प्र्षाल्य कल्मपाणीह मुक्ति यास्यामि दुलेभाम्‌ जिसमें कर ४ 
बिल ह  पग इंटेभाय्‌ ३० जिसमें ( अबिया, अस्मिता, राग, हेप औौर अभिनिवेद “ 
कशादपश्वकतरद्भयुत भ्रमात्य नामक ) पाँच कैश ही तरंग हैं, अमरूप भँवरें 
दारात्मजाप्तथनवस्धुज्पामियुक्तम्‌। | हैं, लो पुत्र खजन विंभव और बन्धु आदि मत्त्य 
ओवोनलाभनिजरोपमनड्भजालं हैं, अपना क्रोधहूपी बड़वानल है तथा कामरूपी 


जाल फैलाया हुआ है उस संसार-सागरको पारकर अब 
ससारतागरमतात्य हरे ब्रजामे ॥६१॥ | मैं श्रीहरिके निकट जाऊँगा” ॥ ६१ ॥ ऐ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेखरसंवादे 
युद्धकाण्डे दशमः संग: | १०॥| , 


55७, ०४०.2०४०+--«- 
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एकादश सर्गे 


राम-रावण-संग्राम और रावणका चध | 


श्रीमहादेव उवाच 

इत्युक्त्वा बचने ग्रेग्णा राज्ञीं मन्दोदरी तदा। 
/रोबणः प्ययो योद्धं रामेण सह संयुगे॥ १॥ 
५ हढं स्यन्दनमाखाय बृतो घोरेनिशाचरेः । 
चंक्रेः पोडशमिर्यृक्त सवरूथ सक्ूवरम॥ २ ॥ 
पिशाचवदनैघोरेः खरेयुक्त भयावहम्। 
सर्वास्चशखसहित॑ सर्वोपस्करसंयुतम्‌॥ ३॥ 
निश्रक्रामाथ सहसा रावणो भीपणाक्ृतिः | 
आयान्‍्त रावण दृष्टा भीपणं रणकर्कशम || ४ ॥| 
सन्त्रस्ता$भ्त्तदा सेना बानरी रामपालिता॥५॥ 
हनूमानथ चोत्प्छ॒त्य रावण योद्भुमाययों । 
आगत्य हलुमान्‌ रक्षोचक्ष॑स्यतुलपिक्रमः ॥ ६ | 
मुश्विन्ध॑ रह बद॒ध्वा ताउयामास वेगतः । 
तेन गुष्टिप्रहरेण जानुभ्यामपतद्रथे | ७ ॥ 
मूच्छितो5थ मुहूर्तन रावण: पुनरुत्थितः । 
उवाच च हनूमन्तं श्रोडसे मम सम्प्रतः ॥ ८ ॥ 
हनूमानाह त॑ धिदमां यस्त्व जीवसि रावण । 

ते तावन्मुष्टिना वक्षो मम ताडय रावण ॥ ९ ॥ 
पश्चान्मया हतः प्राणान्मोष्यसे नात्र सेशयः । 
. तथेति मुश्टिना वक्षो रावणेनाउपि ताडितश ॥१०॥ 
विधूर्णभाननयनः किश्वित्कश्मलमाययों । 
संज्ञामवाप्य कपिराद रावण हन्तुम्रुधतः ॥११॥ 
ततोध्न्यत्र गतों भीत्या रावणों राक्षताधिप३। 


हनूमानडूदओव नलो नीलखथेव च ॥१२॥ 


चत्वारः समवेत्याग्रे दृष्टा राक्षसपुद्धवान । 


अग्निवर्ण तथा सर्परोमाणं खद्नरोमकम्‌॥१ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! महारान॑ 
मन्दोदरौको प्रेमपूर्वक इस प्रकार समझा-बुझञाकर रावण 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये रणभूमिक 
चला | १ || वह महाभयंकर राक्षसोंसे घिरकर एव 
सुद्ढ् रथपर सवार हुआ | उस रथमें सोलह पहिये. 
तथा वरूथ और कूचर छगे हुए थे ॥२॥ वह 
पिशात्यके सफ़्न मुखबाले गध्धोंके छुते रहनेरे 
अति भयानक जान पड़ता था तथा सब प्रकारवे 
अख-शब्तोंसे सुस॒जित एवं समस्त युद्ध-सामग्रीसे सम्पर 
था ॥ ३ ॥ इस प्रकार महाभयंकर राक्षसराज राब0 
लंकापुरीसे निकछा | 
युद्धमें अत्यन्त निष्ठुर भीपषणाकार राबणकों आत 
देख भगवान्‌ रामसे सुरक्षित वानर-सेना भयभीत हूं 
गयी ॥ ४-५ || तब हनुमानजी रावणसे युद्ध करनेद 
ढिये उछलकर सामने आये। वहाँ आते ह 
अतुल्तिपराक्रमी पवनकुमारने कसकर मुट्ठी बाँ& 
ओर बड़े वेगसे उस राक्षसकी छातीमें प्रहार किया 
उस घूंसेके लगते ही वह रथमें घुठनोंके बल गिर गर् 
॥ ६-७ ॥ एक मुहृत मूच्छित रहनेके अनन्तर रावण 
को फिर चेत हुआ । तब उसने हनुमानूजीसे कहा-- 
“मैं मानता हूँ, त्‌ वास्तवमें बड़ा झरवीर है” ॥ ८॥ 
हनुमानूजीने कहा--“अरे रावण ) मुझे धिक्‍्क। 
है कि ( मेरा घूँसा खाकर भी ) त्‌ जीता रह गया 
अच्छा, अब तू मेरी छातीमें घूंसा मार ॥९॥ फि 
मेरा धूँसा लगनेपर त्‌, प्राण छोड़ देगा, इसमें सन्दे। 
नहीं । तब रावणने अच्छा' ऐसा कहकर उनक 
छातीमें धूँसा मारा || १०॥ उसके ढगनेसे उनके ने' 
घूमने लगे और वे कुछ तिरूमिक्ा उठे फिर चेः 
होनेपर कपिराज हलुमानजी रावणको मारलेः 
लिये तैयार हुए ॥ ११॥ तब राक्षसराज राव/ 
भयभीत होकर कहीं अन्यत्र चढा गया। हलुमार 
अंगद, नल और नील इन चारोंने एकत्र होकर अप 
सामने अग्निवर्ण, सर्परोमा, खब्नरोमा और इश्विकरोः 


१-रथकी रक्ताके लिये बना हुआ छोहे आदिका आधरण । २-रथका बह भाग जिसपर जआ बाधा जाता “पक्के संक्ाकि सन हम जेह आदिका सवरण ।. २-स्पका चह भाग जिसपर जकआ बाधा जाता है.। 


अंध्योस्मरीमायण [ से ११ 
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१८८ 


वा विकार निजन्नः ऋ्मशो5सुरान्‌ । नामक चार राक्षसोंकों खड़े देखा | तव उन चारोंने 
हि क्रमशः इन चारों महापराक्रमी राक्षसोंकी मार डाछा 


चत्वारथतुरों दत्वा राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ | | ., (कर पृथक्‌-पृथक्र्‌ गरजते -हुए श्रीरुनाथजीके 
'हंहनाद पृथर्‌ ऋत्वा रामपार्थपुपागताः ॥१४॥ | पास आ खड़े हुए ॥ १९-१४ ॥ 








९+५२)९० 








विदृत्य तयने करो राममभेवान्वधावत। | रमचन्द्जीकी ओर ही दौड़ा | रावण रथमें चढ़ा हुआ 

. दशग्रीवो रथखसतु राम॑ वज़ोपमे! शरे। ॥१६॥ ' था ( और श्रीरघुनाथजी रथहीन ये पा वह, मेघ 
हक 38 200 कस , जिस प्रकार जरकी धाराएँ बरसाता है वैसे ही महा- 
आजधान महाघोरैधोरामिरिव तोयद/!। | अगर किम बिग फेक आहार करने 
. रामञ् पुरतः सवोन्वानरानपि विव्यथे ॥१७॥ । छगा और भगवान्‌ रामके सामने ही उसने समस्त 
ततः पावकसड्ञाणैः शरैः काख्वनभूपणैः। | गानरोंकों मो व्यवित कर देयात है।। 

हि राणों देगा गाते | श्रीरामचन्दजी भी सावधान होकर रणभूमिमें रावणपर 

अर रामो दशग्रीव॑ समाहितः ॥१८॥ | भले समान तेजखी सुवर्ण-भूषित बाणोंकी वर्षा 
रथ्स रावण दष्टा भूमि्ट॑ रघुनन्दनम्‌। | करने छंगे। इल्नने जब देखा कि राबण रथपर चढ़ा 
पु 257 ०५ हुआ है और श्रीरघुनाथजी पृथिवीपर ही खड़े हैं तो 

आहूय सात्लि शक्रो बचने चेदमत्रवीत्‌ ॥१९॥ | | अपने सारधि मातलिको बुछाकर कहा--॥ १८- 
रेस मम भूमि्ठ शौप्र याहि रघूत्तमम्‌ | १६ ॥ “हे अनघ ! देखो रघुनाथनी _इिवोपर खड़े 
त्वरित थूतरू गत्या कुछ काये ममानध ॥२०॥ आरा ज ९ का 88 


एबमुकोउथ ते नत्वा सातरिदिवसारथिः । इन्‍्द्रकी यह आज्ञा पाकर देवसारथि मातलिने उन्हें 
ततो हयैश्व संगोज्य हरिते! सयन्दनोत्तमम्‌ ॥२१॥ | नमस्कार किया और उनके उत्तम रथमें हरे रंगके घोड़े 
खगीजयार्थ रामस हपचक्राम मातरिः | जोतकर भगवान्‌ रामको विजयके लिये सबसे चलकर 

कह । यह | उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोड़कर 
आज्ञद्िदेवराजेन प्रेषितोइईसि रघूत्तम ॥२२॥ बोला--“दे रुश्रेष् ! मुझे देवराज इन्दने भेजा है 
रथो5य देवराजशय विजयाय तब प्रभो। ।॥ २१-२२ ॥ हे ग्रमो ! यह रथ इन्द्रका ही है, इसे 


प्रेषित महाराज घक्नुरैन्द्र च भृषितम्‌ ॥२३॥ उन्होंने आपकी विजयके छिये भेजा है। हे महाराज ! ै 
280 0 5० 5 2335 इसके साथ ही यह अति शोभायमान ऐन्द्र धनुझा 
अे्य कब सर्ज दिव्यतणीयु्ग तथा । अमेयय कबच, खज्न और दो दिव्य तूणीर भी भेजने 
आर्य च रथे राम रावण जहि राक्षत्म्‌ ॥२४७॥ | है । दे राम ! सुझ सारथीके साथ, इन्द्रने जिस प्रकार 

3 8 न वृत्रायुरका वध किया था उद्छी प्रकार हे देव ! आप इस 
पया सारथिना दब इत्र देवपतियंथा। रथपर आरूढ होकर राक्षस रावणका वध कीजिये।” 
हव्युक्स परिकम्य नमस्‍्कृत्य रथोत्तमम्‌ ॥२५॥| |. मतहिके इस प्रकार कहनेपर औरामचन्दजीने उस 


रथकी परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया ॥२३-२०॥ 


आएराह रथ राम छोकान्लश्षम्या नियोजयन्‌ । ..! और सम्पूर्ण छोकोंको श्रीसम्पन्त करते हुए उसपर 


सगे ११ ] 
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ततो5भवन्महायुद्ध॑भेरव॑ रोमहर्षणस्‌ ॥२६॥ | आरूढ़ हुए। फिर मद्दात्मा राम और बुद्धिमान जद 


महात्मनों राघवस्थ शावणस्थ च धीमतः । 
आधियेन च आग्रेयं दे देवेन राघव: ॥२७॥ 
अख्तर राक्षराजस जघान परमाख्रवित्‌ । 
तृतस्तु ससृत्रे घोरं राक्षस चास्रमस्तवित्‌ । 
क्रोधेन महता55विष्टो रामयोपारि रावणः ॥२८॥ 
रावणस्थ धलुर्मुक्ताः स्पा भूत्वा महाविषाः । 
शरा। काख्नपूद्नाभा राघंव परितोष्पतन्‌ ॥२९॥ 
ते। शरें। सपंवदनेमद्धिरनल गुखेः । 
दिशथ्व विदिशयेव व्याप्तास्तत्र तदाब्मवन्‌ ॥३०॥॥ 
रामः सर्पा्ततों दृष्टा समन्तात्परिपूरितानू । 
सौपण॑मस् तदूघोरं॑ पुरः आ्रावर्तयद्रणे ॥३१॥ 
रामेण मुक्तारत बाणा भूत्या गरुदरूपिणः । 


का महाभयानक और रोमाश्जकारी धोर युद्ध होने 
लगा | अश्न-विद्यामें परम कुशछ श्रीरामचन्द्रजीने 
ल्‍ आग्नेयात्रकों आग्नेयात़्से और देवात्रको 
देवाखसे काट डाला | तव अखविद्याविशारद राबणने 
अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो श्रीरामचन्द्रजीपर महाभयंकर 
राक्षसात्न छोड़ा ॥२६---१८॥ रावणके घनुपसे छूटे 
हुए वाण, जो सुवर्णमय पंख्ते भासमान हो रहे थे, 
महाविषधर सर्प होकर श्रीरघुनाथजीके चारों ओर गिरने 
लगे || २९ || जिनके मुखसे अभग्निकी छपटें निकल 
रही थीं रावणके उन सर्पमुख-वाणोंसे उस समय सम्पूर्ण 
दिशा-विदिशाएं व्याप्त हो गयीं ॥ ३० || रामने ज़ब 
रणभूमिमें सब ओर सर्पोको व्याप्त देखा तो महाभयंकर 
गारुडात्न छोड़ा ॥ ३१ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके छोड़ें ' हुए 
वे वाण सर्पोके शत्रु गरंड होकर जहाँ-तहाँ सर्परूप 


चिच्छिदुः सर्पवाणांस्तान्समन्तात्सपैशत्रवः ॥१२॥| वार्णोकी काटने छगे ॥ ३२॥ इस अकार भगवान्‌ राम- 


अख्रे प्रतिहते युद्धे रामेण दशकन्धरः। 
अभ्यवर्षत्ततों राम घोरामि! शरबृष्टिमिः ॥३१॥ 
ततः पुनः शरानीके राममक्लिष्टकारिणम्‌ । 
अदेपित्वा तु धोरेण मातरलिं प्रत्यविध्यत ॥३४॥ 
पातयित्वा रथोपस्रे रथकेतुं च काश्वनम्‌ । 
ऐन्द्रानश्वानभ्यहनद्रावणः क्रोधमूच्छितः ॥३५॥ 
विषेदुर्देवगन्धर्वाभारणाः पितरखथा । 
आर्त्तांकारं हरिं दृष्टा' व्यधिताश महर्षयः ॥३६॥ 
व्यथिता वानरेन्‍्द्रा बभूवु सविभीषणा: । 
दशासों विंशतिभुजः प्रगृहीतशरासनः ॥३२७॥ 
दद्शे रावणर्तत्र मेनाक इव अवतें।। 
रामस्तु झुक्ुटिं बद्धुवा क्रोधसंरक्ततोचनः ॥२८॥ 
कोप॑ चकार सदद्श निर्देहन्रिव राक्षसम्‌ | 
घन्षरादायप देवेन्द्रधलुएकारसद्भुतय्‌ ॥३९ 
गृहीत्वा पाणिना बाणं कालानलूसमम्रसस्‌ | 


द्वारा अपने शन्नको नष्ट हुआ देख रावणने उनके 
ऊपर भयंकर वाण-वर्षो की || ३१॥ ओर फिर छीछा- 
विहारी भगवान्‌ रामकों अति तीव्र वाणावलीसे पीड़ित 
कर मातलिको वेध डाछा ॥ ३४ | ( इतना ही नहीं ) 
क्रोधसे उन्‍्मत्त हुए रावणने रथकी सुबर्णमयी घ्वजा काट 
कर उसके पृष्ठ भागपर गिरा दी और इन्द्रके धोड़ोंको भी 
हताहत कर दिया ॥३२५॥ 


भगवानकों इस आपत्तिमें देखकर देवता, गन्धर्व, 
चारण और पितर आदि विषादग्रस्त हो गये तथा 
महर्षिगण मन-ही-मन दुःख मानने छगे॥ ३६॥ 
विभीषणके सहित समस्त वानर-यूथपतिगण अति 
चिन्तित हुएं। उस समय हाथमें धनुपवाण लिये 
दश मुख और बीस भुजाओंबाढा रावण मैनाक 
पर्वतके समान दोख पड़ता था। भगवान्‌ रामके 
नेत्र कोघसे छाछ हो गये, उनकी त्योरी चढ़ गयी 
और उस राक्षसको मानो जछा डालेंगे ऐसा क्रोध 
करते हुए उन्होंने इन्द्र-यनुपके समान एक विचिन्न 
घनुष उठाया तथा हाथमें एक काला भिके समान तेजीमय 
वाण छेकर अपने नेत्रोंसे समीपवर्ती शत्रुकी ओर इस 


निर्देहनिव चशुभ्यां दब्शे रिपुमन्तिके ॥8०॥ | प्रकार निहारा मानो भत्म कर देंगे ॥३७-४०॥ काढ- 


इ्छ् 


है 
अध्यात्मरामायण ' [ सगे ११ 


सो पपपपकनिपनिमिअनन रतन तन तन नली निता नमन फलसल नल त्ल्ततल्त्कल्स्प्सल््््ल्ल्््ला टट<.,५०००७०७०४६०-३७०७४५०७५४: 


; पा अ ह ग्रज्वलन्ि । रूपी भगवान्‌ रामने अपने तेजसे प्रम्वित-से हो सम्पूर्ण 
पराक्रम दर्शमि्ं तेजसा अज्यलाज्ित्र । सा का मा] 
प्रचेक्रमे कालरूपी सर्वकोकस्य पश्यतः ॥४ ही 20 कद और पल तक शक 
विक्ृष्य चाप॑ रामस्तु रावण प्रतिविध्य च | | को बींब डाला । और वें सम्पूर्ण वानर-सेनाको 
धयस्वानरानीद ध || आनन्दित करते हुए छोकान्तकारी काटके समान 
हर्षयम्वानरानीर्क कालान्तक इवावभों ॥४२। | सुशोमित होने छगे ॥ ४२ ॥ 
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छुडूं रामस्य बदन इष्ठा श्र प्रधावतः । शत्रुपर धावा करते हुए भगव्रान्‌ रामका क्रोधयुत्त 
मुख देखकर समस्त प्राणी भयर्भात हों गये और 
पृथिवी डगमगाने ठगी ॥ 9३ ॥ रामकों अति रौह- 
शमं हटा महारोद्रम॒त्पातांथ सुदारुणान्‌ । ' रूप और इन दारुण उत्पातोंकों देखकर समस्त 
त्रस्तानि सर्वभूतानि रावण चाविशद्धयम्‌ ॥०४॥ | जीबोमे त्रास छा गया और रावणके का है 
ै ' आतंक समा गया ॥ ४४ ॥ उस समय देवता, सिद्ध, 
विमानखाः सुरुगणा। सिद्धगन्धर्वकिलरा। । । गन्धव और किन्नरगण विमानोंपर चढ़े हुए संसारवे 
दच्णुः सुमहायुद्ध॑ लोकसंवर्तकोएमम्‌। .: मद्मम्रत्यके समान इस घोर युद्धको देख रहे थे । इस 
2 | बीचमें श्रीरामचन्द्रजीने ऐन्द्रात़् छोडकर रावणके शिंर 
ऐन्द्रमल्नं समादाय रावणस्य शिरोधच्छिनत्‌ ॥२५। ! काट डाले ॥२५॥ तब राबणके बहुत-से शिर रुधिरहे 
मूधोनो रावणस्थाथ बहनों रुिरोक्षिता।। | व्थपथ हो आकाश-मण्डल्से इस अकार गिरने छरे 
गगनात्मपतल्तिस तालादिव फलानि हि ॥४६॥ जैसे ताढ-इक्षसे उसके फ़ड गिरते हैं ॥ ४६ ॥ उस 
। समय दिन, रात, सन्ध्या अथवा दिशाएँ आदि दुदू 
न दिन न च वे रात्रिन सन्ध्या न दिशोडपि वा | भी स्पष्ट नहीं जान पड़ती थीं तथा उस संग्रांम-भूमि 
! रावणका रूप भी दिखायी नहीं देता था (केवर 
| कटे हुए शिर ही दीख पड़ते ये) ॥ ४७ ॥ 
ततो रामो वभूवाथ विस्मयाविष्ममातस। | | तब तो औ्रीरामचन्द्रजीको बड़ा ही विस्मय हुआ 
शतमेकोत्तरं छिन्न॑ शिरसां चेकवचेसाम्‌ ॥४८॥ | (वे सोचने लगे) 'ैंने समान-तेज-सम्पन्न एक सी एव 
न चैव रावणः शान्तों दृश्यते जीवितक्षयात्‌ | शिर काठे हैं ॥ ४८ ॥ किन्तु फिर भी रावण प्राण: 
ततः सर्वाद्धविद्धारः कौसल्यानन्दवर्धनः ॥४९॥ | 3५ जाति से आ नहीं "कट अं तव अनेक 
दे भियुक्तश्िन्तया * । अजसि युक्त सवोत्वविशारद धीरवीर कोशल्यानन्दन 
अख्ेश्॒बहुभियुक्तश्िन्तयामास राघवः | | खुनायजीने विचारा--'मैने जिन-जिन बाणोसे बड़े 


शैयेंबोणेह (५३ च्ैे 
व 3) महासलपराकरमा। ।१०॥ | दे तेजस्वी और पराक्रमी दैत्योंको मारा था, इस 
व एते निष्फूल यात्रा रावणस्य निपातने । ! 


| रावणका वध करनेमें वे सभी निष्फल हो गये ।” 

के जे हर जे छल | ५ 
इति चिल्ताकुले रामे समीपो विभीषणः ॥५१॥| भगवान्‌ रामको इस प्रकार चिन्ताग्रस्त देख 
उवाच राधव॑ वाक्य अह्मदत्ततरो दसौं। के पास खड़े हुए विभीषणने कहा--“भखवन्‌ ! 


विच्छि  ब्रह्माजीने इसे एक वर दिया था । उन्होंने कहा था 
विच्छि्ना बाहवोः्प्यस्य विच्छिज्नानि शिरांसि ही | 

के जप मकान शिरासि च | किइसकी 'भुजाएँ और शिर वारम्वार काट दियेजानेपर 
उस्पत्त्यन्ति पुनः शीभ्रमित्याह सगवानजः । | भी फिर तुरन्त नये उत्पन्न हो जायेंगे।! इसके नामि- 


तत्रसुः सर्वभूतानि चचारू च वसुन्धरा ॥४३॥ 


प्रकाशन्ते त्‌ तद्गप दश्यते तत्र सड़रे ॥४७॥ 
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नामिदेशेज्सत॑ तस्य कुण्डलाकारसंखितम्‌ ॥५३॥ | देशमें कुण्डलकारसे अमृत रखा हुआ है ॥४९-५३॥ 
तच्छोषयानलाख्ेण तस्य मृत्युस्ततों भवेत्‌ । उसे आप आग्नेयालसे सुखा डालिये, तमी इसकी झृत्यु 
विभीषणवचः अत्वा रामः शीघ्रपराक्रमः ॥५४॥ | के जायगी ।” विभीषणके वचन सुनकर शीपपराक्रंमी 


५ बल भगवान्‌ रामने अपने धन्ुुषपर आग्नेयात्र चढ़ाकर उस 
णृ विठ $ ५ हे 

को ॥ 2) रा पाध रक्षसः । राक्षसकी नाभिमें मारा ओर फिर महांबढ्ली रघुनाथ- 

अनन्तरं च चिच्छेद शिरांसि च महावरू। |५५॥ | जीने क्रोधित होकर उसके शिर और झुजाएँ काट 


बाहूनपि च संरूधों रावणरुय रघूत्तमः । | डाली । 
ततो घोरां महाशक्तिमादाय दशकन्धरः ॥५६॥ | इसपर रावणने अत्यन्त क्रोधातुर हो विभीषणको 


विभीषणवधाथीय चिक्षेप क्रोधविहलः । मारनेके लिये एक महाभयानक वदाक्ति छोड़ी | किन्तु 
दर ३ अमर रघुनाथजीने उसे तुरन्त ही सुवर्णमण्डित तीढषण बाणोंसे 
चिच्छेद राषवों बाणेसां शिवे्ेमभूपितेः ॥५७॥ | काट डाछा | ५४-५७ || रावणके शिर काटे जानेसे 


दशग्रीवशिरस्छेदाचदा तेजो विनिर्गवम । ! उसका तेज निकल गया और वह उन भयंकर शिरोंके कट 
है छिझ्ेः शॉर्यहर | जानेसे विरूप दिखायी देने छगा |५८॥ अब, रावणके 
सलानरुपा वश्वाथ + शीपमयहरेः 4 | एक मुख्य शिर और दो भुजाएं रह गयी थीं । किन्तु 


एकेन मुख्यशिरसा वाहुभ्यां राबणो वभौ । | फिर भी वह अत्यन्त क्रुद्ध होकर भगवान्‌ रामपर 

के नाना प्रकारके अख-शखत्र बरसाने छगा | इसी प्रकार 

। कुद्धों नानाश ; ॥५५९ ' 

रावणस्तु धन के गो नानाशसासइटटिमि ५५ शामने भी उसपर भरकर वाणवर्षा कौ | फिर तो 
बवर्ष राम ते रामस्तथा बाणेबंबष चे। 


वहाँ अत्यन्त रोमाश्नकारो घमासान युद्ध छिड़ 
ततो युद्धमभूद्वोरं तुम छोमहपणम्‌ ॥६०॥ 








गया ॥ ५५-६० ॥ 

| 

अथ संस्मारयामास मातली राषप तदा । तब मातढिने श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण दिलाया 
वितृज्यास * श्र रघत्तम ॥६१॥ कि “हे रघुश्रेष्ठ ! इसका बध करनेके लिये आप शीघ्र 
ज्यास्न वधायास ब्राक्ष बसे र्‌ बपम के ही त्रक्माख्र छोड़िये ॥ ६१॥ देवताओंने इसके नाशका 
विनाशकालः प्रथितो यः सुरेः सोज्च वतते। । जो समय निश्चित किया है वह इस समय वर्तमान 


०० 


उत्तमाड़ न चेंतस्य छेत्तव्यं राघव त्वया ॥६२॥ है | हे रघुनन्दन ! आप इसका भस्तक न 
है ४ ५ ५ काियिगा ॥ ६२॥ ( क्योंकि ) हे प्रभो ! यह शिर 
मब शीर्ण्णि श्रभो वध्यो वध्य एवं हि समेणि। | द्ठनेसे नहीं मर सकता, वल्कि (हृदयरूप ) मर्मस्थानके .. 
ततः संस्मारितों रामस्तेन वाक्येन मातलेः ॥६३॥ | बिद्ध होनेपर ही इसका अन्त हो सकता है ।” हर ह 
2420 25 2 ण दिलाये जानेपर भगवान्‌ र 
जग्राह सशर दीप्त॑ निश्चसन्तमियोरगम्‌ | बे कप के हद 2 पक 
यस्य पार्थे तु पवनः फले भास्करपावकों ॥$ ४॥ | («छा | उसके पार्स्मागमें पवनकी, नोंकपर सर्य 


शरीरमाकाद्मर्य गौरवे मेरुमन्‍दरी। | और अप्रिकौ- गहता ( भारीषन) में इमेर और 


९ +६ >> मन्दराचलकी तथा गाँठोंमें महातेजखी छोकपा्ेंकी 
विन गीजसः ॥६५॥ |. ह 
पजप ते कि कहर दल खापना की गयी थी, एवं उसका खरूप आकाशमय था 


जाज्वल्यमान वधुपा भाते भास्कखचेसा | ॥६३-६०॥ उसका आकार अत्यन्त देदीप्यमान होनेके 
तमुअम््न॑े लोकानां .भयनाशनमद्भुतम्‌ ॥६६॥| | कारण वह सूर्यके समान ग्रकाशमान था ) भहाबाई 


१९१ अध्यात्मरामायण [ सगे ११ 











भगवान्‌ रामने सम्पूर्ण छोकोंका भय दूर करनेवाले 

उस अत्यन्त उम्र और अद्भुत अत्रकों धनुवेदोक्त विधि- 

से अभिमन्त्रित कर अपने धनुप्रपर चढ़ाया ॥ 5६६-६७॥ 

भगवान्‌ रामद्वारा उस उत्तम वाणके चढ़ाये जानेपर 
समस्त प्राणी भयभीत हो गये और प्रवित्री काँपने लगी 
॥ ६८ ॥ इसी समय उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध हो धनुपको 
भी प्रकार खींच वर्ड सावधानीस बह्द मर्मधातक बाण 

रावणपर छोड़ दिया ॥ ६५९ || वह कालके समान अति 
भयंकर मुखबाल्य और वज्रपाणि इन्द्रद्वारा छोड़े हुए बन्नके 
समान अति असद्य वाण रावणके वक्षःस्थठमें ढगा 
॥७०॥ वह गशरीरान्तकारी महाभयंकर वाण उस महा- 
काय रावणके शरीरमें घुस गया और उसने तुरन्त ही 
उसका हृदय फ्राइ डाछठा ॥७ १॥ उसने रावणके प्रा्णोका 
अन्त कर दिया और फिर पृथियरम घुस्त गया | इस अकार 
है. 2 2 हि रावणका वध करनेके उपरान्त बह बाण फिर भगवान 
स्‌ शरो राबर्ण हत्वा रामतूगीरमाविशत्‌ ॥७२॥ | शप्के तरकदामें चछा आया छत आओ का 
तस्य हस्तात्पपाताशु सशर॑ कार्मुकं महत्‌ । | ही रावणका बड़ा भारी धहुप वाणसद्दित तुरन्त उसके 
गतासुअ्रमिवेगेन. राधसेन्द्रोउ्पतद्भुबि ॥७३॥ ही गिर गया हे वह गा प्राणरहित हे 
५ ५ भूमौ खाकर प्रथिवापर गिर पड़ा || ७१॥ उ 

ते इष्दवा पतित भूती हतशेपाथ राक्षसाः । पृथिवीपर गिरा देख मरनेसे बचे हुए राक्षसगण अनाय 
हतनाथा भयत्रस्ता दुद्वुबुश स्वत्तोदिशम्‌ ॥७४॥ | हो जानेसे भयभीत होकर चारों ओर भाग गये॥ ७४ ॥ 


अंभिमन्य ततो रामसं महे्ू महाश्ुजः । 
वेदेप्रीेन विधिना सन्दधे कार्मुके वही ॥६७॥ 
तसिस्सन्धी यमाने तु राघवेण- शरोत्तमे | 
सर्वभूवानि विश्ेशुश्षचार च वसुन्धरा ॥६4॥ 
से शाबणाय सबझुड्धों भृशमानम्य कामुक । 
चिक्षेप परमायत्तस्तमस्न॑मर्मघातिनम्‌ ॥६९॥ 
सबजू इब हुड्भ॑पों वजूपांणिविसजितः | 
कृतान्त इब घोरास्यो न्‍्यपतद्रावणोरसि ॥७०॥ 
प्‌ निमग्नो महाघोर। शर्रारान्तकरः पर। । 
बिभेद हृदय तृण रावणस्यथ महात्मनः ॥७१॥ 
रावणस्पाहरताणान्विवेश परणीतले । 


च्ज्क्ओआिा:  क- लि ञ ञतततत....तत...._. >> सतत ता 3तततत लल नाना ++ 


दर्शग्रीवस्य निधन घिजय राघवस्य च | तब, विजय-विभूषित वानरगण अति असन्न होकर 
जप लक ३ प्रीरामचन्द्रजीकी जय और राषणकी उस पराजय- 
ततो विनेदुः संहृ्ट वानरा जितकाशिन) ॥७५ ह रा 

ड थे शिन | का बखान करते हुए भगवान्‌ रामकी जय 
वदल्तो रामविजय रावणस्य च तद॒धम। | और रावणकी क्षय' का घोष करने लगे । 


अथान्तरि्षे व्यनद्त्सौम्यस्िदशुन्दुमिः ॥७६॥ | 7 आकाश-मण्डहमं दिव्य दुन्दुमियोंका गम्भीर 


" कर! नाद होने लगा | ७७५-७६॥ भगवान्‌ रामपर 

पपात पुष्पवृष्टिथ समल्ताद्राघवोपरि | सव ओरसे फोंकी वर्षा होने छगी तथा मुनि, 

तुब्दबुपुनय: सिद्धाथारणाश्र दिवोकपः ॥७७॥ सिद्ध, चारण और देवगण उनकी स्तुति करने ढगे 

अथास्तरिषे नतृतुः सर्वतोष्प्सरसो सदा |... हि आकाशयें सब ओर अप्सराएँ प्सचतता- 
शपणरंपच देहो्ई ब्योतिरा पवक,नाचने लगीं | (इसी समय) रावणके देहसे 
.य च देहत्थ ज्योतिरादित्यवत्स्फुरत्‌)७८। | एक सर्यके समान प्रकाशमान ज्योति निकाले, 

* ) अविषेश रघुओेहठ देवानां पद्यतां सताम्‌ । हा १ह सब देवताओंके देखते-देखते औरघुनायजीमें 
देव पृ + प्र |] कः गयी क्र कि ड 
देवा ऊुरहो भारय॑ रापणर्य महात्मन। ॥७९॥ राज ता कक 8 

० 2 हे डा भाग्य है| ७८-७९ || हम 

जन साज्विका देवा विष्णो: कारुण्यभाजना। । | देवगण सत्तयगुणप्रधान हैं और ओविष्णुमगवान्‌के 





क्प्य्स्स्स्प्प्ल्स्स्म्प्ण्भ्गशप्प्यप्पपपपपपपपपपयप प्प्पपचपयपपपचपपपचचपपचपचचपपपचपपजपपपपतज्स्टटसपय८-<<०0००८०७----------- 





भयदुःखादिभिव्योप्ताः संसारे परियतिन! ॥८०॥ | कृपापात्र हैं, फिर मी हम मय और दुःखादिसे व्याप्त 
होकर संसारमें भठका करते हैं |८०॥ और यह 
रावण महाक्रर्‌ राक्षस है, ( यही नहीं) यह त्रह्म- 
घाती, अत्यन्त तमोगुणी, परल्लीपरायण, भगवदू- 
विरोधी और तपस्वियोंको पीडित करनेवाछा भी है 





अय॑ तु राक्षस) करो बक्नह्मप्तीव तामसः । 


परदाररतो विष्णुद्ेपि तापसहिंसकः ॥८१॥ 


नल कु 
'दृव्यस्सु सर्वधूतेषु राममेव अधि ॥ ८१ ॥ किन्तु देखो, यह सबके देखते-देखते भगवान्‌ 
| तत्सु भृतपु सृव्‌ एवान | रा हो लोन हो गया? 
एवं नुवत्सु देवेषु नारद; ग्राह सुस्िितः ॥८२॥| | देवगणके इस प्रकार कहनेपर नारदजीने मुसकाते 
शणतात्र सुरा यूय॑ धमंतत्लवविचक्षणाः | हुए कहा--| ८२ ॥ “है देवगण | तुमछोग धर्मके 


तत्तको भद्ठी प्रकार जाननेवाले हो, अतः ( इस विषयमें 


राबणो राधवद्वेपादनिश हृदि भावयन्‌ ॥<८श॥ बह; 
रह प्‌ मेरा मत ) छुनो । रघुनाथजीसे द्वेप ' रहनेके कारण 


भ्रत्य/ सह सदा रामचारत द्वरपसयुत)। रावण अहर्निश अपने सेवकॉसहित हेषपूर्वक बय 
भ्ुत्वा रामात्स निधन भयात्तव॑त्र राषवम्‌ ॥८४॥ । सदा श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रकी ही भावना रखता था; 
पर्यत्ननुदिन स्वस्ते रामभेवानुपश्यति। | रामके हाथसे अपना वध छुनकर सत्र रामहीको 
ली 32 745 2 ! देखता हुआ खनप्नमें भी उन्हींको देखता था । 
सन आज 3 मत इस प्रकार रावणका क्रोध भी उसके छिये 
रामेण निदतश्रान्ते निर्भताशेषकर्मपः। | गुरुके उपदेशसे कहीं अधिक उपयोगी हुआ॥ ८३--८५॥ 
रामसायुज्यमेवाप राबणो मुक्तनन्धन! ॥८६॥ अन्तमें स्वयं भगवान्‌ रामके हाथसे मारे जानेके 
पापिष्टी वा दुरात्मा प्रधनपरदा- | कारण उसके समस्त पाप धुरू गये थे । अतः 


| बन्धनहीन हो जानेसे उसने राममें सायुज्य मोक्ष 


रेषु सक्तो यदि स्या- कै 
| प्राप्त किया | ८६ || य्ञपि कोई पुरुष (पहलेका) 


लिल खेद्दाहुयाद्ा रघुइुलतिलक हे महापापी, दुराचारी तथा परधन और परखीमें आसक्त भी 
भावयन्सम्परतः । हो तथापि यदि नित्य्रति प्रेमसे अथवा भयसे रघुकुल- 

भूत्वा शुद्धान्तरज्ञों भवशतजनिता- तिलक भगवान्‌. रामका चिन्तन करता हुआ 
नेकदोपपिंगुक्तः प्राणत्याग करता है तो वह झुद्ध-चित्त होकर सैकड़ों 

सद्यो रामस्थ विष्णोः सुरवरचिलुतत जन्मके उपा्जित नाना दुःखोंसे छूठकर शीघ्र ही 
यातिवैकुप्ठमाथम्‌ ॥८७॥ भगवान्‌ विष्णुके देवता और दैत्योंसे वन्दित आदिस्थाज्ञ 


न + जब बिपम बैकुण्ठछोककों चछा जाता है.॥ ८७॥। जो त्रिलोकीके 
33032 0008) ८ ५ कण्टकस्बरूप रावणको .युद्धमें मारकर अपने बायें हाथसे 
मा धनुपको पृथिवीपर ठेके हुए खड़े हैं, तथा दूसरे 


भूमों विष्टभ्य तिष्ठल्नितरकरधवत हाथमें एक वाणलेकर उसे घुमा रहे हैं, जिनके नेत्रोंके 
श्रामयन्वाणमेकम्‌ । उपान्तभाग कुछ छाल हो रहे हैं, वाणोंसे छिन्न- 
आरक्तोपान्तनेत्र! शरद॒लितवपुः भिन्न हुआ शरीर करोड़ों सू्योेके समान प्रकाशित हो 


रर्यकोटिप्रकाशें. रह्म है. और . उन्नत देह वीरशसे सुशोमित है, बे 








टन अध्यात्मरामायण [ सगे १२ 
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वीरश्रीबन्धुराज्खिदशपतिलुत/ देवराज इन्द्रह्मरा- वन्दित बीरवर राम मेरी रक्षा 
पातु मां वरिराम। [८८। | करें” ॥ ८८ ॥ 
_++छ विज 52 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेस्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे एकादशः सगः ॥ ११ ॥ 





(५ 
द्वादश सं 
विभीषणका राज्याभिषेक और सीताजीकी अश्लि-परीक्षा | 
श्रीमहादेव उबाच श्रीमहादेवजी थोले-हे पार्वति ! श्रीरामचन्द्रजीने 
शो विभीषणं दृष्ठा हनूमन्त तथाड्वदस। विभीषण, हलुमान, अंगद, महज अजब 8 
लक्ष्मण कपिराजं च जाम्बवन्त तथा परान्‌ | १॥ |... 7 अन्यान्य वीरोंकी ओर देख सभी डोगोंसे 
हे ५ हक प्रसन्न-वित्तसे कहा--“आपलोगोंके बाहुबल्से आज' 
परितु्टेन सनसा स्वानेवाबबीहचः । 


शक कि सर तक टन | मैंने रावणकों भार दिया || १-२॥ आप सबल्ोगोंकी 
भवतां बाहुवीयेंण निहतो रावणों मया॥ २ ॥ | पत्र कतिं जबतक सूर्य और चन्द्र रहेंगे तवतक 


कीर्ति; खासति वः पृण्या यावच्चन्द्रदिवाकरी । | स्थिर रहेगी और जो छोग मेरेसहित आप सबकी कलि- 
कौर्तयिष्यन्ति भवतां कथां त्रैलोक्यपावनी म्‌ ।। है) | कल्मप-नाझिनी त्रिछोकपावनी पवित्र कथाका कीर्तन 
मयोपेतां कलिहरां यास्यान्ति परमां गति । | करेंगे वे परमपदको प्राप्त होंगे ।” 

एतस्मित्नन्तरे दृष्ठा राबर्ण पतित झुवि | ४ ॥ | इसी समय रावणकों प्रथिवीपर गिरा देख उससे 


र्‌ 32: आर कद सुरक्षित मन्दोदरी आदि समस्त ब्रियाँ उसके पास 
भन्दोदरीगमुखा। सवा! स्वियो रावणपालिता। | दर 
न्दद्राओु (आकर ) गिर गयीं तथा शोकसे विछाप करने छगीं ' 


पतिता रावणस्थाग्रे शोचन्त्यः पर्यदेवयन्‌ ॥५॥ | | ३-५॥ विभीषण भी महान शोकाकुछ हो आर्तभावसे 

विभीषण। शुशोचार्तः शोकफेन महताउब्यृतः । | चिन्ताग्रस्त हो गये और रावणके पास गिरकर 
तिते हि प ज नाना 

पतितो रावणस्याग्रे बहुधा पर्यदेवयत्‌॥६॥| __ रतें विछाप करने छगे ॥६॥ तब 


फल श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणजीसे कहा--"हे मानद ! 
रामस्तु लक्ष्मण प्राह बाधयर्व्‌ विभीषणम्‌ । विभीषणकों समझाओ कि वह भाईका (ओध्वदेहिक ) 


करोतु आतृसंस्कारं किं विलम्बेन मानद । ७ ॥ | संस्कार करे, अंब व्यर्थ देरी करनेसे क्या छाम है ६_ 
द्वियो मन्दोदरीघुरुयाः पतिता विलपन्तिच। || *॥ और मन्दोदरी आदि ब्रियाँ पछाड़ खा-खाकर 


विलाप कर रही हैं, सो उन रावणको प्रेयसी 
निवारयतु ताः सर्वा प्रैया: | कक 
एवप॒क्तोज्थ रामेण रक्ष्मणोज्गाद्वि भीपणम्‌ । भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर्‌ श्रीलक्ष्मणजी 
) जवाच सतकोपान्ते पतितं सतकोपमम्‌॥९॥ | 2 रावणके समीप मरे हुएके समान पढ़ें हुए 


विभीषणके पास आये और उससे कहने छगे ॥९॥| इस 
३ सोमि न प हर 5 
शार्केन महता5अपिष्ट सोमित्रिरिदमतरबीत्‌ । समय विभीषण महान्‌ शोकाकुछ थे उनसे श्रीलक्ष्मणजी 


ये शोचसे ल॑ दु।खेन कोज्यं तव विभीषण ॥१०॥ | इस प्रकार बोले--/विभीषण ! जिसके लिये तुम 


सगे १२] . युद्धकाण्ड र्९्प 





त्व वास्य कतमः सूष्टे; पुरेदानीमतः परस्‌ । | ढुःखी होकर शोक कर रहे हो यह तुम्हारा कौन है? 
॥ १० ॥ तथा तुम भी अपने जन्मसे पूर्व, इस समय 
अथवा इससे आगे इसके क्या हो! जिस प्रकार जलके 
संयुज्यन्ते विय॒ज्यन्ते २. प्रवाहमें पड़ी हुई बाछ् उसके अधीन आती-जाती रहती 
3200 00७७४: 908 है, उसी प्रकार देहघारी प्राणी कालके वशीभूत हुए ही 
यथा घानासु वे घाना भवन्ति न भवन्ति च॥१२॥ | संयोग और वियोगको प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार 
55 ६ जप बीजोंसे अन्य बीज उत्पन्न होते और नष्ट भी हो जाते 
एवं भूतेषु भ्रूतानि प्रेरितानीशसायया । हैं, उसी प्रकार भगवान्‌की मायासे प्रेरित समस्त 
प्राणी अन्य प्राणियोंसे उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। 
तुम, हम, ये और अन्य सब भी समानभावसे काछके 
वशीमूत ही उत्पन्न हुए हैं| ११-१३ ॥ जन्म और 
मृत्यु जिस समय जिससे होनेवाले हैं, उस समय 
उसीके द्वारा हो जायँगे | अजन्मा इंश्वर ही, किसी 
प्रकारकी इच्छा न रहते हुए भी, बाढकके समान 
( केवल विनोदार्थ ) अपने रचे हुए अखतन्त्र प्राणियों- 
से समस्त प्राणियोंकोी उत्पन्न करता और नष्ट कर 
रे हो देता है। जीव देह-संयोगके कारण ही देही कहलाता 
देहेन देहिनो जीवा देहादेहोडभिजायते ॥१५॥ इक गगन हो जय 
होता है, जैसे कि एक बीजसे दूसरा बीज | सनातन 
आत्मा तो देहसे पृथक्‌-सा है | वास्तवमें तो यह देह और 
हिदेहविभागोध्यमविवेककृतः पुरा ॥१६॥ | देहीका विभाग भी पहलेहीसे अविवेकके ही कारण 
है॥ १४-१६ ॥ जिस प्रकार अप्रिमें छकड़ीके विकार 
नानात्व जन्म नाश क्षयों इृद्धि! क्रिया फलम्‌। | दिखायी देते हैं उसी प्रकार साक्षी आस्मामें मिन्नता 
जन्म, मरण, क्षय, इद्धि, कम और कर्मफछ आदि प्रतीत 
होते हैं, जो वास्तवमें उसके धर्म नहीं हैं ॥ १७॥ 
मिथ्या भ्रान्तिके कारण आत्माके साथ देहका संयोग 
| माननेसे जिस प्रकार ये (सब धर्म) ( सत्यवत्‌) भासते 
| हैं बैसे ही सत्य ( आत्मा ) का निश्चय कर उसीका 
ध्यान करते रहनेसे ये असत्य प्रतीत होने लगते 
संसृतिः हैं ॥ १८॥ जिस प्रकार गाढ़ निद्गामें सोये हुए 
प्रसपस्पानहम्मावात्तदा भाति न संसूतिः | बम अटेाक जगा हो शान आयी कम ति 
नहीं होती उसी प्रकार अहंकारहीन मुक्त पुरुषको 
जीते हुए ही प्रपक्षका भान नहीं होता ॥ १९॥ 


यद्त्तोयोघपतिताः सिकता यान्ति तदशा ४१ १॥ 


त॑ चेमे वयमन्ये च तुल्या; कालबशोद्भवा! ॥ १३॥ 
जन्मसृत्यू यदा यस्मात्तदा तस्राहुविष्यत) । 
इंश्वरः स्ेभूतानि भूतेः सृजति हन्त्यजः ॥१४॥ 


आत्मसृट्टरखतन्त्रोनिंरपेश्षोडपि बालवत्‌ । 


घीजादिव यथा वीजं॑ देहान्य इंच शाइवतः । 





द्रष्टराभान्त्यतद्धमा यथाम्रेदरुविक्रियाः ॥१७॥ 
त हमे देहसंयोगादात्मना भान्त्यसदूग्रहमत्‌ । 


यथा यथा तथा चान्यड्धयायतो >सत्सदाग्रहात्‌] १८। 


जीवतो5पि तथा तंदवह्िम्नुक्तरयानहड्कुते। ॥१९॥ 





“अतः तुम अहंता-ममता एवं श्रान्तिरूप मायामये मनो- 
धर्मोंको त्यागो और इन्द्रियोंके बाह्य विषयोंसे अपने मनका 


तस्तान्मायामनोधर्म जद्य॒हम्ममताअ्रमम्‌ | 
रामभद्रे मगवति मनो पेक्मात्मतीश्रे ॥२०॥ 





अिकेकन लक कब सन रत 


जमा न अध्यात्मरामायण ..../. [सर्म १२ 
व््स्य््य्च्््च्््य्च्््च्य््य्प्य्प्म्स््प््स्स्स्स्क्स्स्सस् लता 


सर्वभृतात्मनि परे मायामालुपरूपिणि । सम्बन्ध छुटाकर उसे धीरे-धीरे अपने आत्मस्वरूप 
बपसियोर् अभित्या गंगा शी रे सर्वभूतान्तयोमी परमेश्वर माया-मानवरूप भगवान्‌ 
3:50 2 08 03/452300 20000 राममें स्थिर करो ॥२०-२१॥ ( चित्तको ) वाह्म 


न्द्शयित्वा रामानन्दे नियोजय । विषयोंमें दोष दिखाकर उसे रामानन्‍्दमें 
कि का >> " री लियः।२२। दो; ये माता, पिता, श्राता, सुहृद्‌ और स्नेहीजन तो 
09230 30000 533 उहसियः देह-बुद्धिसे ही होते हैं ॥ २२ ॥| जिस समय अपने 


विलक्षण यदा देहाजानात्यात्मानमात्मना । | विश्ुद्ध अन्तःकरणद्वारा मनुष्य आत्माकों देहसे शत । 


बे हि जान छेता है उस -समय कौन किसीका माता, पिता, 
तदा के कस्य वा बन्धुअआंता माता पिता सुहृत्‌ २३ आज आग व हज कर ये जो और 


मिथ्याज्ञानवशाजाता दारागारादय; सदा । | गृह आदि, शब्दादि विषय, नाना प्रकारकी सम्पत्ति, 


शब्दादयथ्॒ विषया विविधानेव सम्पद। ॥२४॥ | बढ, कोश, सेवकगण, राज्य, प्थिबी और पुत्रादि तो 

४ सी अाबस गये वीर | सदा मिथ्या ज्ञानके कारण ही उत्पन्न हुए हैं और 
बल कोशो भृत्यवर्गों राज्य भूमि! सुतादय। धवन दे गज करण 7 घन शमिशर मे २४४ 
अज्ञानअत्वात्सवें ते क्षणसद्रमभद्गरा! ॥२५॥ | २५॥ अतः, अब खड़े हो जाओ और हृदयमें भक्ति 


वित भगवान्‌ रामका स्मरण करते हुए निरन्तर 
अथोत्तिष्ठ हुदा राम भावयन्‌ भक्तिभावितम) || 
5 प्‌ ् प्रारव्ध भोगोंमें तत्पर हो राज्यादिका पालन करो 


अलुवर्तस्र राज्यादि झुज्जस्मारव्धसन्वहस्‌ ॥२६॥ | || २६ || भूत और भविष्यतकी चिन्ता न करते 
भूर्त भविष्यद्सजन्वर्तमानमथाचरतू । | हैए तथा वरतमानका अनुगमन करते हुए न्यायाजुकूछ 


; भवदोपैर्न रि | आचरण करो। इससे तुम संसार-दोपसे लिप्त न 
विदरख यथान्यायं भवदोपैन हिप्यसे ॥२७॥ न करो ! सतसे तुम संसार-दोपसे 


होगे ॥ २७॥ भगवान्‌ राम तुम्हें. आज्ञा देते हैं. कि 
आज्ञापयति रामस्त्वां यद्भ्ातु! साम्परायिकम्‌ । | अपने भाईका जो कुछ औष्वेदेहििक कर्म हो वह सब 
तत्कुरुष्ष यथाशाद्ध॑ रुदतीश्रापि योषित) ॥२८॥ 


शात्रानुसार करो और हे महाबुद्धे |! इन रोती हुई 
निवारय महाबुद्धे लड्ढां गच्छन्तु भाचिरस । 








ब्रियोंकी यहाँसे अलग करो, ये सब लंकापुरीको जाये । 
इसमें देरी न हो [” 





अत्वा यथावद्चन॑ रुश्मणस्य विश्वीषणः ॥२९॥ |. छध्मणजीके यथार्थ वचन सुनकर विभीषण शोक 


त्यवत्वा शोक॑ च मोह च रामपाश्चे्रपागमत्‌ । . और मोहको छोड़कर भगवान्‌ रामके पास आये.। 
५ 6 धर्मज्ञ विभीषणने चित्तमें कुछ सोच-विचारकर श्रीराम- 
विम्ृश्य बुद्धथा धर्मजो धर्माथेंसहित बच) ॥३०॥ शमलत ९ 
पर हे चन्द्रजीका ही अनुबतेन करनेके ढिये यों धर्माय< 
रासस्थंवानुदत्त्यथप्रुत्तर पयभाषत । युक्त उत्तर दिया--'प्रभो ) यह रावण बड़ा दुे। 
उशेसमज््त कूरं त्यक्तर्मत्रत प्रभो॥३१॥ | मिश्यावादी, ऋ़्‌ और समस्त धर्मत्रत आदिसे रहित 
924 ६ था | हे देव ! इस परखौगामीका संस्कार करनेगमें मैं 
नाहें5रिम देव सं पर हल 
श्स्मिदेव संस्क्तु परदारामिमशिनम्‌। | समर्ष नहीं हूँ !” उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन््र- 
ठैत्वा तदचन प्रीतो रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥३२॥| | जीने प्रसल होकर कहा-- “मैया ! वैर तो मरनेतक 


मरणान्तानि बैराणि निवृत्त नः प्रयोजनम्‌ । ही होता है, सो अब हमारा काम हो चुका; अब तो 


े ._| यह जैसा तुम्हारा है बैसा ही मेरा है । अतः इसका 
क्रियतामस्य संस्कारों ममाप्येष यथा तब ॥३३|| | संस्कार करो” ॥२८-३३॥ 


बा 
>> 


सगे १२] 


 चुद्धकाण्ड 


२९७ 
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रामाज्ञां शिरसा शत्वा शौघ्रभेव विभीषणः | 


तब विभीषणने भगवान्‌ रामकी - आज्ञा शिरपर 


सान्त्ववाक्यमहाबुर्द्धे राज्ञी मन्दोदरी तदा ॥३४॥| पारणकर तुरन्त ही शान्त बचनेसे महाबुद्धिशाडिनी 


सान्ल्वयासास धम्मात्मा घ्मचुद्धिर्विंभीपणः । 
त्व॒स्यामास धमेज्ञ: संस्काराथ खबान्धवान्‌ ॥३५॥ 
; चित्यां निवेश्य विधिवत्पितृमेघविधानतः । 
आहिताग्रेयंथा कार्य रावणस्प विभीषणः ॥३६॥ 
तथेव सर्वेमकरोद्धन्धुमि! सह सन्त्रिमिः । 
ददो च्‌ पावक तस्य विधियुक्त विभीषण: ॥३२७॥ 
खात्वा चेवाद्रेवल्रेण तिलान्दभोमिमिश्रितान्‌ । 
उदकेन च सम्शिभ्रान्मदाय विधिपूर्वकम्‌ ॥३८॥ 
प्रदाय चोदक॑ तसे मृन्ना चैन॑ प्रणम्य च 
ता; स्वियोइनुनयामास सान्त्वमुक्त्वा पुनः पुनः ३९ 
गम्यतामिति ताः सर्वा विविशुनेगरं तदा । 
प्रविष्टासु च सवांसु राक्षसीपु विभीषणः ॥४०॥ 
'रामपार्श्रमुपागत्य॒तदा5तिष्ठद्विनीतवत्‌ । 
रामोडपि सह सैन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः ॥४१॥ 
हप लेमे रिपून्हत्वा यथा चृत्रं शतकतु! । 
मातलिश तदा राम॑ परिक्रम्पाभिवन्ध॒ च ॥४२॥ 
अनुज्ञातथ रामेण ययो खगे विद्ायसा | 
ततो हष्टमना रामो लक्ष्मणं चेदमत्रवीत्‌ ॥४२३॥ 
विभीषणाय मे ठक्षाराज्य॑ दत्त पुरंच हि। 
इदानीमपि गत्वा त्वे लक्षामध्ये विभीषणम्‌ ॥४४। 
अभिपेचय विग्रेश मन्‍्त्रवद्धिधिपू्वकस्‌ | 
इत्युक्तों लक्ष्मणस्तृर्ण जगाम सह बानरे! ॥४५॥ 
लड्ठां सुवर्णकलश! समुद्रजलर्सयुतेः । 
अभिपेक॑ शुर्भ चक्रे राक्षसेन्द्रय धीमतः ॥४९॥ 


तव पौरजन साथे नानोपायनपाणिमिः ) 


विभीषणः ससोमित्रिरुपायनपुरस्कृत। ॥४७॥ 


दण्डप्रणाममकरोद्रामसाक्िष्टकर्मणः । 
३८ 


रानी मन्दोदरीको ढॉँब्स बँधाया और तदनन्तर घर्मबुद्धि 
धर्मात्मा धर्मज्ञ विभीषणने अपने बन्धु-बान्धवोंसे संस्कार- 
के लिये शीघ्रता करनेको कहा ॥ ३४-२५ || विमीषणने 
पितमेघकी विधिसे शवको विधिपूर्वक चितापरं रखा 
और जिस प्रकार अश्नहोत्रीका होना चाहिये उसी 
प्रकार अपने बन्धु-बान्धवों और मन्त्रियोंके साथ मिलकर 
उन्होंने रावणके सब (अन्त्येष्टि) संस्कार किये । तृत्पश्चात्‌ 
विभीषणने उसे विधिवत्‌ अग्निदान दिया ॥३६-३७॥ 
फिर स्नान कर गीले बख्से तिछ और दूब मिले जल्से 
विधिवत्‌ जलाज्नलि दी ॥३८॥ तथा जलाज्नलि देनेके 
अनन्तर प्रथिवीपर शिरं रखकर उसे प्रणाम किया और 
उन स्तरियोंकों बारम्बार सान्तवनाके वचन कहकर ढाँदस 
बँधाया ॥३९॥ (और कहा कि) 'अब तुम जाओ।' तब 
बे सव लक्कापुरीको चली गयीं। समस्त राक्षसियोंके नगर- 
में चले जानेपर विभीषण भगवान्‌ रामके पास आकर 
अति विनीतमभावसे खड़े हो गये । सेना, सुग्रीव औरे 
लक्ष्मणके सहित भगवान्‌ रामको भी शन्रुओंका नाश 
कर चुकनेपर वड़ा आनन्द हुआ, जैसा कि इन्नासुर- 
को मारनेके अनन्तर इन्द्रको हुआ था। 

तदनन्तर, मातलिने श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की 
और उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा पा आकाश-मार्गेसे 
खर्गलेकको चला गया | तब, श्रीरघुनाथजीने प्रसन्‍न- 
चित्तसे श्रीलक्ष्मणजीसे इस प्रकार कहा-॥॥४ ०-४ ३॥ 
'क्षैने तो पहले ही विभीषणको छ्काका राज्य दे दिया है, 
तथापि तुम इस समय भी छड्ढामें जाकर विभीषणका 
ब्राह्मणोंके द्वारा मन्त्र-पाठपृर्वक्क विधिवत्‌ अमिषेक 
कराओ |” मगवान्‌ रामकी ऐसी आज्ञा पा वानरोंकें सहित 
श्रीलक्ष्मणजी तुरन्त ही लक्षापुरीको गये तथा समुद्रके 
जछसे भरे हुए सुवण-कल्शोंसे महाबुद्धिमान्‌ राक्षसराज 
विमीषणका मड्अठमय अभिषेक किया ॥9४-४४५॥ 


तब, पुरवासियोंके साथ हाथोमें नाना प्रकारकी 
मेंट लिये लक्ष्ममजीके सहित विभीषणने बहुत-्सा 
उपहार आगे रख लीौछाविहारी भगवान्‌ रामको 
दण्डव॒त प्रणाम किया | विभीषणको राज्य प्राप्त हुआ देख 


५ 
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रामो विभीषण दृष्टा आप्तराज्य मुदान्ितः ॥४८॥| श्रीरामचन्द्रजी बई प्रसलर हुए और भाई उक्षणक सहित 


हि यआआ | रमने.सुमीवयों हृदयसे ठगाकर काद्या--]9७-४%॥ 


सहायेन त्वया बीर जियो मे रावणों महान्‌ |. | जीता है और दे अनप्र ! ( उससे ) विंमीपणकों भी 
विभीषणो5पि लद्ायाममिपिक्तों मयानघ ॥५०॥ | रझ्कके राज्यपर अभिषिक्त क्रिया है” ॥ ५० ॥ फिर 


तदः आह हसन पर्व वितयास्ितश।... कु विष लागत राफारि मद 
विभीषणखाजुमत गरच्छ त्व॑ रावणालयम्‌ ॥५ ॥ | के |५१॥ और जानकीजोंकों रापणके बन शाहिका 
जानक्ये सर्वमाख्याहि रावणस वधादिकमू। .. * समस्त बृच्चान्त सुनाओ, दिर वाद जो दुछ उन्र द 
जानक्याः प्रतिवावर्य मे शीध्रमेव निवेदय ॥५२॥ वह मुझे सुनाना” ॥५२॥ 

एयम्ाज्ञापितों धीमान्‌ रामेण पवनात्मण/। |! बुद्धिमान पत्रननत्दनमे, भगवान रामकी ऐसी आझ 


वेश राक्षसोंसे पृजित हो, उप्र प्रयेश किय 
प्रविवेश पुरी रह्ढां पूज्यमानों निशाचरैः ॥५३॥ ; " से पृजित हो, छाप पेश किया शी] 
फिर राबणक महल जाकर दिदापसिक्षने; तर शेड 


प्रविश्य रावणशई शिंशपामूलमाश्रिताम्‌। हुए अति दुर्जह और दु/सिनी अनिम्दिता जनक 
ददश जानकी तत्र कृशां दीनामनिन्दिताम॥५४॥ नन्दिनांकों देखा ॥५४॥ मे राक्षसियेसि दिरो 

रशाध्स्ीसि! परिवृतां ध्यायन्ती राममेव हि | ओर एकमात्र भगवान रामका हो ध्यान कार रही थी | 
विनयावनतो भ्ृत्वा प्रणम्य पवनात्मज३ ॥५५॥ 'पेनेकुमारने अति जिनयावनन होकर उन्हें प्रणाम किया 


॥5५॥ और अत्यन्त नम्नतापृवक भसिमावसे हाथ जोड़ 
खताजालपुदा भ्त्वा पहं भक्त्याउग्रत। खत; 
वताजाहिइटा भू हब जक्त। शर सामने खड़ है गये। उन्हें देखकर जानकी ( पहुटे 


त॑ दृष्ठा जानकी तृ्णी खित्वा पूर्वस्मतिं ययौ।५६॥ तो कुछ देर) चुप रही, फिर उन्हें पूर्व-स्म्रति हो आयी 
शात्वातं रामदूत॑ सा हर्पात्सोम्यप्ुसी वी । ॥५६॥ और उन्हें रामका दूत जानकर उनका मसा एस 
व तां पौम्पमुसी रष्ठा तस्े पवननन्दना।। खिल गया। एनुमानूजीने उन्हें प्रसलमुर्सी देख उनसे 
हू कै मक्का सारा सन्देश बाहना आरम्भ किया 
रसख भाषपित॑ सर्वमाख्यातुस॒ुपचक्रमे |५छ| रे" 8 हा विधा 
कमल लक म (वें बों-) “दवि . विभीषण जिनके सहायक थे 
रेप राम: पदुओीयों ५. सहायवान्‌ । ह श्रीरामचन्द्रजी लक्षण, सुग्रीय और आनर-सेनाके 
तुशली वानराणां च सेन्येश्व सहलक्ष्मण! ॥५८॥ सहित बुद्वाब्यूवक हैं ॥ ५८ ॥ उन भगवान्‌ राममे 
पवर्ण ससुतत हत्वा सबले सह सन्त्रिभि। |. हक सेना और मन्त्रियोंके सहित रामणकों मारकर 


वामाह कुशल रामो राज्ये कृत्वा विभीषणयू॥५९॥ न विभीषणकों देकर तुम्हें अपनो 
: कुशल भेजी हैं” ॥ ५९ ॥ 


हर ९ +. के 
शैत्वा भतु ग्रिये वाक्य हरगड़दया गिरा |. पतिका यह प्रिय सन्देश सुन श्रोसीताजी हमे 


कि प्रिय करोस्यद्य न पश्यामि जयल्ये ॥६०॥ | "से वोडीं--मैया, में तुम्हारा क्या प्रिय 
| करू : तुम्हारे प्रिय वाक्योंके समान मुझे भिलोकौमें 
कोई रक्न-आभूषणादि भी दिखायी नहीं देते 
| ( जिन्हें देकर तुमसे उह्ण हो ) ।” जानकी जीके 





सम ते प्रयवाक्यस्स रतान्याभरणातने च। 
एपुक्तस्तु वेंदेद्या प्रत्युवाच पुज्ञमः ॥६१॥ 


_ 


6 
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हि च 5५ स्व्ल्ल्क्प्क्न्स्च्य्ट 
रलोधाद्विविधाह्मापि. देवराज्यादिशिष्पते । | इस प्रकार कहनेपर वानरश्रे्ठ हनुमानजी बोले--- 


80. हर । ॥ ६०-६१ ॥ “मातः ! मैं शत्रुके नष्ट होनेपर स्वस्थ 
हतश| विजथिन राम पद्यामि.सुखिरम ॥६२॥ | चित्तसे विराजमान विजयशाली श्रीरामका दर्शन करता 
; शत्वा मैथिली हूँ--यह मेरे लिये नाना प्रकारकी रहराशि और देव- 
श्र्त्व हे 
तस्र तह॒चन॑ श्रुत्वा भैथिली ग्राह मारुतिय । राज्यसे भी बढ़कर हैं” ॥|६२॥ उनके ये वचन 
८“ अष्े सौम्या श॒ुणाः सौम्य त्वय्येव परिनिष्ठिता;६३ | ये "कर मिथिलेशकुमारीने मारुतिसे कहा-- “है सैम्य ! 
रे | जितने शुभ गुण हैं वे सब तुम्हींमें वर्तमान हैं || ६३ ॥ 
राम द्रक्ष्यामि शीघ्र मामाज्ञापपतु राघव! । | अब, मैं रघुनाश्॒जीके दर्शन करूँगी, वे शीघ्र ही 
5 रे मुझे भी आज्ञा दें ।/ तब हनुमानजी बहुत अच्छा' 
तर्थेति ता नमस्क्ृत्य यया द्रष्ट रपत्तमस्‌ ॥६४॥ | कह उन्हें प्रणाम कर श्रीरघुनाथजीके दरशनोंके लिये 
चल दिये ॥ ६४ ॥ 

जानक्या भाषितं सब रामसाग्रे न्यवेदयत्‌। ( वहाँ पहुँचकर ) हसुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीके 
> 2 632 आगे जानकीजीका सारा सम्भापण कह, सुनाया 
ः अज्निमित्तोज्यमारम्भः कमेणां चफ़लोदय॥६५॥ | और कहा-) “भगवन्‌ ! जिनके डिये यह युद्रादि 
तां देवी शोकसन्तप्तां दृष्टुमईसि मेथिलीस । | पे कर्म आरम्भ हुए थे और जो उन समस्त 

383 ते हि य्‌ कर्मोकी फलस्वरूपा हैं, अब उन शोकसन्तप्ता मिथिलेश- 
एबसुक्तों हनुमता रामो ज्ञानवतां बरः ॥६६॥| | नन्दिनी देवी जानकीको आप देखिये |” हनुमानजी- 
रे ४ थ के इस प्रकार कहनेपर ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ रामने 
_ मायासीतां परित्यक्तुं जानकीमनले खिताम्‌। | भाया-सीताको त्यागनेके लिये और अग्निखिता 


आदातु मनसा ध्यात्वा राम प्राह विभीषणम]६७। | जानकौको ग्रहण करनेके लिये मनसे बिचार करते 
हुए विभीषणसे कहा--॥| ६५-६७॥ “राजन ! 


गच्छ राजन जनकजामानयाशु ममान्तिकम्‌ । | तुम जाओ और तुरन्त ही जानकीको स्नान करा 
झुद्ध निरमेछ बख पहना तथा सम्पूर्ण आभूषणोंसे 


4. ३ के फ 
स्ातां विरजवस्रात्यां सवोभरणभूषिताम ॥९4।॥ सुसज्ञित कर मेरे पास छे आओ ॥ ६८ ॥” 


विभीषणो5पि तच्छृत्वा जगाम सहमारुतिः । यह सुनकर विभीषण हनुमानजीको साथ छे 


जग तुरन्त ही चले और शुमछक्षणा जानकीजीको वड़ी-बूढ़ी 
। ; लीम्‌ ६९ घर मम से 
राक्षसीमिः सुइद्धामिः खापविला हु बैंविल॑य्‌ राक्षसियोंद्वारा स्लान करा,सम्पू्ण वल्लाभूषणोंसे सुसजित 


सर्वोभरणसम्पन्नामारोप्य शिविकोचमे । होनेपर एक सुन्दर पाठ्कीपर चढ़ाया और फिर उन्हें, 
... याष्टीकैबहुमिर्गुप्तां कब्चुकोष्णीपिमि! झुभास्‌ ।७०॥ जामा-पगड़ी आदिसे बने-ठने बहुत-से छडीदारोंसे 


2 ले चले ॥ ६९-७० |॥ उस समय 
! तां द्रइ्मागताः सर्वे वानरा जनकात्मजास्‌ । सुरक्षित कर बे 
वहा कर के सीताजीको दे लिये सब्र वानर दोड़ आये। 


0७ ५ कम चारों 
तान्वारयन्तों बहवः सर्बतो वेत्रपाणयः ॥७१॥ | उन्हे चारों ओरसे रोकते तथा ( हटो-हठो कहकर ) 
कोलाहलं प्रकुर्वन्‍्तो रामपार्शपुपायथु!। | बड़ा कोछाहछ करते बहुत-से छड्ीदार रामचन्द्रजीके 


नि दूरसे ही सीताजीको 
५ ८3 # ५ रघत्तमः ॥७२॥ | पास ले आये। रघुनाथजीने दृः ॥ 

इृष्ठा तां शिषिकारूढां दूरादथ रह पाल्कीपर चढ़ी देखकर कद्दा-॥७ १-७२॥ “विमीपण ! 
विभीषण किमर्थ ते वानरान्यारयन्ति हि। | तुम्हारे ये छड़ीदार वानरोंको क्यों रोकते हैं! समस्त 


पदयन्तु वानराः सर्वे मैथिली मातरं यथा ।७३॥ | वानरगण जानकीका माताके समान दशेन करें 


३०० अध्यात्मरामायण [ सर्ग १२ 
_़््््््ष््््प्प्पष्ण्ज्य्य्स्ल्ल्््ल्स्च्च्व्च्च््प््स्प्प्प्प्पण्प्प्षमप्ज्य्यिटटटट्टििधयियटिदटपपपपपप्पपप पयपप पाप मत रयपपपपपपपप्प्प्प्प्स्प्प्फ्प्प्ट धा्ाशण 
पादचारेण साउ5्यातु जानकी मम सन्निधिम्‌ । | ॥७३। 
श्रत्या तद्रामगचर्न शिविकादवरुश सा ॥08॥ | रामजीके ये वचन झुन श्रीसीताजी पाउकीसे उतर 
है ३ ४ पड़ी और धीरे-धीरे पेदल ही श्रीरामचन्द्रजीके पास 
पादचारेण शनकेरागता रामसब्षिधिम्‌ | परची वात राग्न वर्ना इंच हर मयार 
रामो5पि दृष्टा तां मायासीतां कार्य थनिर्मिदा म्‌ ७५| सीताको देखकर उनसे बहुत-सी न कहनेयोग्य 
अवाच्यवादान्वहुशः प्राह ता रघुनन्दनः | (उनके चरित्रके विपयमें सन्देहयुक्त १ बाते कहीं ) 
2 2०22 श्रीरघुनाथजीद्वारा कहे हुए उन दाक्यकोी सहन न 
अपना तो हज व पल, कर सकनेके कारण सीताजीने उक्ष्मणर्जासे कहा--- 
लक्ष्मण आह मे श॒र्रि मज्वालय हुटाशनस | “क्षणवान्‌ रामके विख्वासके लिये और ठोकोंकों निश्चय 
विश्वासार्थ हि रामस लोकानां प्रत्ययाय च॥७७॥ | करानेके लिये तुम शात्र ही मेरे लिये अप्नि प्रज्वलित 
शघचस सतत ज्ञात्वा लक्ष्मणो5पि तदेव हि । करो” | ७४-७७ ॥ श्रीरघुनाथजीकी भी सम्मति 


ह ५८ समझकर दरात्रदमन लक्ष्मणजीन उर्साी समय बहा 
मेहाकाह चय क्ृत्वा ज्वालयित्वा हुताशनम्‌ ॥७८॥॥ >> जम 
भहाकाइदत 5 इतावनप् भारी काप्टसमूह इकट्ठा क्रिया ओर उसमे अग्नि 








रामपार्थ्रपागम्य तख्ो तृष्णीमरिन्द्मः । प्रज्यलित कर चुपचाप रामजी के पास आकर खह़े हो गये। 
ततः सीता परिक्रम्य राघव॑ भक्तिसंयुता ॥७९॥| | तब सीताजीने भक्तिपूर्वक श्रोरामचन्द्रजीकी परिक्रमा 
पश्यतां सर्बलोकानां देवराक्षसयोपितामू । | की ॥७८-७९॥ ओर फ़िर श्रीमियिवेशकुमांरीने 
प्रणम्य देवतास्यश्व ब्राह्मणेम्यश्व मैथिली ॥८०॥ अप कु दब अं जा 
5 खते देवता ओर बआ्ह्मणोंको नमस्कार कर अभरिके पास 
वद्धाललिधुट घ चेदसुवाचामिसमीपगा जा हाथ जे।इकर इस प्रकार कस मरा का 
यथा में हृदय नित्य नापसर्पति राघबातू ॥८१॥ श्रीरधुनाथनीकों छोड़कर कमी अन्यत्र नहीं जाता तो 
तथा लोकस साक्षी मां स्वतः पातु पावकः । समस्त छोकोंके साक्षी अग्निदेव मेरों सत्र ओरसे रक्ष 


शवपुक्त्वा तदा सीता परिक्रम्य हुताशनम ॥८२॥ | के ऐसा कह सतोशिरोमणि श्रीसीताजी अश्निकी 
कर $ 0 ८ ५ (७ क | परिक्रमा कक निर्भय-चित्तसे सै प्रज्च अम्रिमें 
विवेश ज्वलनं दीपतं निमेयेन हृदा सती ॥८३॥ र निर्भय-चित्तते उस प्रज्यलित अभिमें 


ह | घुस गयीं ॥ ८०-८३ | 
दृष्ठ ततो भ्रूतगणाः ससिद्धाः उस समय सीताजीकों महा प्रचण्ड अन्निमें प्रविष्ट 
सातां महावहिगतां भृशार्ता।। | हई देख समस्त सिद्ध और भूतगण अत्यन्त ब्याकुछ 


परस्पर प्राहुरहो से सीतां दि कक जग 
जद कुछ जानते हुए भी श्रीरामचन्द्रजीने अपनी ठत्ष्मी 
राम (श्रेय ख्रों कथमत्यजज्ज्ः ॥८४॥ | सौताजीको कैसे छोड़ दिया?” | ८४॥ 
इति श्रीमदध्योत्मरामायणे उमामहेंश्वरसंचादे 
इुछकहडे द्वादशः सर्ग: | १२॥ 
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त्रयोदश सगे 


देवताओंका भगवान्‌ रामकी स्तुति करना, सीताजी सहित अभिदेवक्ता 
प्रकट होना, अयोध्याके लिये प्रान। 


श्रीमहादेव उवाच 
/व शक्रः सहस्ताक्षो यमश्॒ वरुणस्तथा । 
फुचेरथ महातेजाः पिनाकी ब्ृपवाहन!॥ १॥ | 
ब्रह्मा अद्मविदां श्रेष्टो मुनिभिः सिद्धचारणः | 
पितरो ऋपयः साध्या गन्धवाप्सरसोरगा; ॥| २॥ 
एवें चान्ये विसानाग्रयराजस्युयेत्र राघव) । 
अम्नुवन्परमात्मानं 


5 + ४ $ श हक 
कता तल सबेलोकानां साक्षी विज्ञानत्िग्रह। । 


भ्रीमहादेवजी बोले-हे पावति ! इसी समय 
सहसाक्ष इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, महातेजखी दृषभ- 
वाहन महादेवजी, मुनि, सिद्ध और चारणोंके सहित 
श्रेष्ठ ब्रह्माजी, पितृगण, ऋषि, साध्य, 
गन्धर्व, अप्सराएँ और नागगण ये सब तथा और भी 
अन्यान्य देवगण श्रेष्ठ विमानोंपर चढ़कर जहाँ श्रीर॒घु- 
नाथजी थे आये | और वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा 
श्रीरामसे बोले--- ॥ १-३ ॥ “आप समस्त छोकोंके 


राम प्राज़्लयश्व ते॥ ह॥ | “तो, सबके साक्षी और बिशुद्ध विज्ञानखरूप हैं; 


तथा वसुओंमें अष्टम ब्च और रुद्रोंमे श्रीमहादेवजी हैं 
॥ 9 ॥ आप ही समस्त छोकोंके आदिकर्ता चतुमुंख 


वस्तनामश्मो5सि स्व॑ रुद्राणां शहरों भवान्‌ ॥ 9 ॥ | मह्माजी हैं, अद्विनौकुमार आपको प्राणेच्िय हैं ओर 


आदिकर्ताउसि लोकानां बह्मा स॑ चतुराननः | 


सूर्य तथा चन्द्रमा नेत्र हैं ॥५॥ सब छोकोंके 
आदि (उत्पत्तिसखान ) और अन्त ( लुयस्थान ) आप 


अश्िनों प्राणभूतो ते चद्त॒पी चन्द्रभास्करों | ५ ॥ | ही हैं तथा आप नित्यख्लरूप, एक, सदोदित 


लोकानामादिरन्तोडसि नित्य एकः सदोदित॥ 


( आविर्भाव-तिरोभावसे रहित नित्यप्रकाशखरूप ), 
नित्यग॒द्भ, नित्यबुद्ध, नित्यमुक्त, निगुण और अद्वितीय 


सदा शुद्ध) सदा बुद्ध! सदा म॒क्तो ज्युणो 55 य॥९॥ | हैं॥ ६ ॥ हे राम ! जो छोग आपकी मायासे आच्छादित 


स्वन्मायासंइतानां ते भासि मालुपविग्रह। । 


हैं उन्हें आप मलुष्यरूप प्रतीत होते हैं, किन्तु जो 
आपका नामस्मरण करते हैं उन्हें तो आप सवेंदा चैतन्य- 


लत्नाम सरता राम सदा भासि चिदात्मक! ॥ ७॥| सरूप ही भासते हैं | ७॥| रावणने हमारे तेजके सहित 


रावणन हतं ख्ानमसाक तेजसा सह। 


हमारा स्थान भी छीन लिया था, सो आज वह दुष्ट आपके 


त्वया5् निहतो दुष्ट पुनः प्राप्त पद स्वकम्‌ | ८ ॥| हाथसे मारा गया और हमें फिर अपना पद प्राप्त हो 


एवं स्तुवस्सु देंवेषु बरद्मा साक्षात्पितामह! । 

अन्नवीत्मणतों भूत्वा राम॑ सत्यपये खितम्‌ ॥ 5 || 
प्रद्मोवा चर 

बन्दे देव विष्णुमशेषस्थितिहेतु 


गया ॥|८॥ देवताओंके इस ग्रकार स्तुति करनेपर साक्षात्‌ 
पितामह त्ह्माजी अति विनम्र होकर सत्यपथपर स्थित 
भगवान्‌ रामसे बोले--॥ ९॥ | ! 

ब्रह्माजी बोले-हि. राम ! सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
स्थितिके कारण, आलज्ञानियोंद्वारा हृदयमें ध्यान किये 
जानेवाले, त्याज्य और ग्राह्यरूप इन्द्रसे रहित, सबसे परे 


053 । 
त्वामध्यात्मज्ञानिभिरन्तहेंदि भाव्यम्‌ । | /दितीय, सत्तामात्र, सवके हृदयमें विराजमान, साक्षौ- 


हेयाहेयहन्द्रविददन॑ परमेक 


खरूप आप विष्णुमगवान्‌को मैं प्रणाम करता हू 


सचामात्र सर्वहृदि् दशिरुपम्‌ ॥१०॥ | ॥ १० ॥ मोहहीन संन्यासीगण निश्चित बुद्धिके द्वारा 


| 


$ 


; 


अध्यात्मरामायण , [ सर्ग १३ 


३०२ 





___ _ _______ट/यहप्डपयतलयिययययनि तन “चल ्््््ाप्ख-डपडइशा<८घ०००००७०ल०नच>७णच०>5 ०5२५७ ज७न>ज न ज_ चलन नाच च 
० (२४3० च ब। ४०७० %+ ६: 

जाट ज>+>च >> ज3 >> 
0५५० ५+ ५३७० ५४९३ ५८ बट 


हल | प्राण और अपानको हृदयमें रोककर तथा अपने 
प्राणापानों निश्चयदुद्धबा हाद कल हि | सम्पूर्ण संशय-बन्धन और विपय-बासनाओंका छेदन 
छित्चा सब संशयवन्ध विषयोधान || कर जिस ईश्वरका दर्शन करते हैं. उन रत्किरीठपारी, 
पश्यन्तीश॑ ये गतमोहा यतयस्त॑ ! सूर्यके समान हक हर 335 हद करता 
3. जज उकफितीए इाच्ि | हूँ ॥ जो मायासे पर, क्षमा ) सेवक 

वन्दे राम रतकिरीटट रविभासम्‌ ॥११॥ & अप पिन गगहि टणर 
मायातीत माध्माद॑ जगदादि : से परे, मोहका नाश करनेवाले, मुनिजनोंसि बन्दनीय, 
मानातीत मोहविनाओं मुनिवन्धम्‌।.., योगियेंसि ध्यान किये जानेयोग्य, योगमार्गके अवर्तक, 

३ 6 6 , सर्वत्र परिपूर्ण और सम्पृ् संस्तारकों आनन्दित करनेवाले 
योगिध्येय॑ योगविधानं परिपूर्ण ; हैं उन परम सुन्दर भगवान्‌ रामकों मैं प्रणाम करता हैँ 
बन्दे राम रक्चितलोक रमणीयम्‌ ॥ १२। ' ॥ १२॥ जो भाव और अभावरुूप द्वोनों प्रकारकी 

है | प्रतीतियोंसे रहित हैं, तथा जिनके युगलचरणकमर्टों- 

भावाभावग्रत्ययहीन॑ भवसुख्ये- | का योगपरायण झंकर आदि पृज्ञन करते हैं और जो 
योगासक्तैरचितपादाम्बुजयुस्मम। | नित्य, झुद्ध, बुद्ध और अनन्त हैँ, सम्पृण दानवेंकि 

२ ५ ' लिये दावानलके समान उन अंकारनामक बारवर 
नित्य शुद्ध बुद्धमनन्त प्णवारूय 5 रामको में प्रणाम करता हूँ ॥ १३ ॥ है राम ! आप 
वन्‍्दे राम॑ वीरमशेपासुरदावम्‌ ॥३॥ | मेरे प्रभु हैं और मेरे सम्पूर्ण प्रार्थित कार्योकी पूर्ण करने- 

से मम लि कि वाले हैं, आप देश-काछादि मान (परिमाण ) से रहित, 
त्व॑ मे नाथो चाथितकायोखिलकारी | नारायणखरूप, अखिल विश्वकों धारण करनेबाडे, 
मानातीतो माधवरूपोईखिलधारी | | मत्तिसे प्राप्य, अपने ख़रूपका ध्यान किये जाने- 

है 8 [ पर संसार-भयकों दूर करनेवाे और योगाम्यास- 

भेदत्या गर्म्या साचतरूपा भचहारा | से झुद्ध हुए चित्तमं विहार करनेवाछे हैं ॥ १४ | 
योगाभ्यासै्भाबितचेत/सहचारी ॥ १ ४ आप इस छोक-परग्पराके आदि और अन्त ( अर्थात 
735० ०६०० २ उत्पत्ति और ग्र्यके स्थान ) हैं, सम्पूर्ण लोकोंके 
खाम्राइन्त दाकतताना प्रमाश महेख्र हैं, आए किसी भी लोकिक प्रमाणसे जाने 
लोकानां नो लौकिकमानैरधिगस्यम्‌ । | हों जा सकते, आप तो भक्ति और श्रद्धासग्पनन 

नह ५288 2.0५ पुरुषोंद्दारा ही भजन किये जानेयोग्य हैं, ऐसे नौल- 
कश्चद्धामावसमेतमजनोय कमलके समान श्यामसुन्दर आप श्रीरामचन्द्रजीको मैं 
बस्दे राम सुन्द्रमिन्दीवरनीरूस्‌ ॥१५॥ | “ करता पे ॥ १५॥ है टक्ष्मीपते | आप 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे तवा सबंधा निमान हैं। मायामें 

को वा ज्ञातुं वामतिमानं गतमान॑ आसक्त कौन प्राणी आपको जाननेमें समर्थ हो सकता 
मायासक्तो माधव शक्तो मुनिमान्यम्‌ | हैं ! आप महर्षियोंके माननीय हैं, तया ( कृष्णावतार- 
बारी: स्थित है के समय ) इन्दाबनमें अखिल देवसमृहकी बन्दना 
5 "े पन्दतइन्दारकइन्द करते हुए भी रामरूपसे शिव आदि देबताओंके खं 
वन्दे राम भवसुखबन्ध सुखकन्द्स॥ १६॥ बन्दनीय हैं; ऐसे आप आनन्द्घन भगवान्‌ रामको मैं 
पद निद प्रणाम करता हूँ॥१६॥ जो नाना शात्र और वेद्समूहसे 
नवानाशास्ेंदकदम्बे! प्रतिपार्थ प्रतिपादित नित्य आनन्दखरूप, निर्विकल्प ज्ञान- 
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नित्यानन्द निर्विपयज्ञानमनादिस। | खरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करनेके 

मत्सेबार्थ मातुपभाष॑ प्तिपन्न॑ लिये मलुप्यरूप धारण किया है उन मरकतमणिके 
(रे 

दे राम मरकतवर्ण मधुरेशम्‌ ॥१७॥ समान नीलवर्ण मथुरानाथ# भगवान्‌ रामको प्रणाम 

श्रद्धायुक्तो यः पठतीम सतवमार्य करता हूं ॥ १७॥ जो मनुष्य इच्छित कामनाओंकों 


दर 

आए विधान अविसेली पूर्ण करनेवाले श्याममूर्ति भगवान्‌ रामका ध्यान करते 

पी अधि शकदई कि हुए ब्रह्माजीके कहे हुए इस ब्रह्मज्ञान-विधायक्ष आय 

राम श्याम कामतकामग्रदस मे है स्तोत्रका श्रद्धापूवंक पाठ करेगा वह ध्यानशील पुरुष 
ध्यात्वा ध्याता पावकजादादंगत स्यातू | सकल पारपोसे मुक्त हो जायगा” ॥| १८॥ 


श्र्त्वा स्तुति लोकगुरोबिभावसुः लोकगुरु भगवान्‌ ब्रह्माजीकी यह स्तुति छुन 
हे खाड़े समादाय विदेहपुत्रिकाम । लोकसाक्षी अभ्निदेवने अपनी गोदमें निर्मल अरुण 
'त्रश्राजमानां विमलारुणबुर्ति कान्तिसे सुशोमित और छाछ बस्र॒ तथा दिव्य 


रक्तास्वरां दिव्यविभूषणान्विताम॥ १९॥| आभूषणोंसे विभूषित विदेहपुत्री जानकीजीको लिये 


प्रवात्र साक्षा जगता र॒घूत्तम ( प्रकट होकर ) शरणागत-दुःखहारी श्रीरघुनाथजीसे 
प्रपत्तसबातिहर हुताशन। | कहा--/हे रघुवीर ! पहले तपोवनमें मुझे सौंपी हुई 
गृह्मण देवी रघुनाथ जानकी देवी जानकीको अब प्रहण कीजिये || १९-२०॥ हे 
पुरा स्मया भय्यवरोपितां बने ॥२०॥| हरे | राबणका प्राणहरण करनेके लिये आपने मायामयी 
विधाय मायाजनकात्मजां हरे सीता रचकर रावणको उसके पुत्र और बन्घु-बान्धवोंके 
... दशाननप्राणविनाशनाय च। | सहित मार डाला। हे श्रमो ! ऐसा करके आपने 
जि अल प्रथिवीका भार उतार दिया॥ २१ ॥ बह प्रतिविग्ब- 
निराह्तोध्नेन भरो शुव) ग्रभो |२१॥ | रूपिणी मायासीता, जिस कार्यके ढिये रची गयी 
विरोहिता सा ग्रतिविम्बरूपिणी थी उसे पूरा करके अब अदृश्य हो गयी है ।” अप्नि- 
कृता यदर्थ कृतकृत्यतां गता। | देवके ये वचन झुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अति 
ततो5तिहृष्टां परिग्ृक्ष जानकी प्रसुल्न हो उनका पूजन कर प्रसन्बदना जानकी- 
राम! प्रहू्टः प्रतिपूज्य पावक्म ॥२२॥ | जीकी अहण क्रिया ॥ २२ ॥ फिर हक्ष्मीपति 
स्वाह समावेश्य सदाब्नपायिनी भगवान्‌ रामने अपनेसे अं बिग न होनेवाली 
श्रिय॑ त्रिलोकीजननीं श्रिय; पति३। जगजननी जानकीकों गोदमें बैठा लिया | उस 
हष्टवा5थ राम जनकात्मजायुत्त॑ समय जनकनन्दिनी सीताजीके सहित भगवान्‌ रामको 
श्रिया स्फरन्त सुरनायको मुदा | कान्तिसे सुशोमित देख देवराज इन्द्र अति प्रसनता- 
भक्‍त्या गिरा गद्गदया समेत्य पूवंक हाथ जोड़कर भक्ति-गदूगद बाणीसे स्तुति 
कताज्चलि! सतोतुमथोपचक्रमे ॥२३॥| | करने लगे ॥ २३ ॥ 
इन्द्र उवाच इन्द्र बोले--जो नौलकमलकी-सी आगभावाले हैं, 
भजे5हं सदा राममिन्दीवराभ संसाररूप वनके लिये जिनका नाम दावानलके दिउ 
भवारण्यदावानलाभामिधानम । | है, श्रेपा्वतीजी जिनके आनन्दखरूपका हृदयमें ध्यान 





जे यहाँ भगवान्‌ रामको 'मशुरानाथ! कहकर भ्ीराम और कृष्णकी अभिन्नता प्रकट की है । 
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भवानीहदा भावितानन्दरुप॑ 
भवाभावहेतुं भवादिग्र पन्नम ॥२ 

सुरानीकदु/खोघनाशेकहेतु 

नराकारदेहँ निराकारमीव्यम्‌ | 
प्रेश॑ प्रानन्दरूप॑ परेण्य॑ 

हर्रि राममीश भेजे भारनाशम॥२५॥ 
प्रपत्माखिलानन्ददोह अपन 

प्रयन्नातिनिःशेषनाशामिधानम्‌ । 
तपोयोगयोगीशभावामिभाव्य॑ 

कपीशादिमित्रं भजे राममित्रम्‌॥२३॥ 
सदा भोगभाजां सुदृरे विभान्तं 

सदा योगभाजामद्रे विभान्तम्‌ । 


करती हैं, जो ( जन्म-मरणरूप ) संसारसे छुड़ानेवाले 
हैं और शंकरादि देवोंके आश्रय हैं उन भगवान्‌ रामको 
मैं भजता हूँ ॥ २४ | जो देवमण्डलके दुःखसमूहका 
नाश करनेके एकमात्र कारण हैं तथा जो मनुष्यरूपघारी, 
आकारहान और स्तुति किये जानेयोग्य हैं, प्रथिवीका 
भार उतारनेवाले उन परमेश्वर परानन्दरूप रा 
भगवान्‌ रामको मैं भजता हूँ || २५॥ जो शरणागतो- 
को सब ग्रकारका आनन्द देनेवाल़े और उनके आश्रय 
हैं, जिनका नाम शरणागत भक्तोंके सम्पूर्ण दुःखों- 
को दूर करनेवाठा है, जिनका तप और योग 
एवं बड़े-बड़े योगीश्रोंकी भावनाओंद्वारा चिन्तन 
किया जाता है तथा जो सुग्रीवादिके मित्र हैं, उन 
मित्ररूप भगवान्‌ रामकों मैं भजता हूँ॥ २६ ॥ जो 
भोगपरायण लोगोंसे सदा दूर रहते-हैं और योगनिष्ठ 
-  पुरुषोंके सदा समीप ही विराजते हैं, श्रीजानकीजीके 


चिदानन्दकन्द सदा राषवेझ है ढिये आनन्दस्वरूप उन चिदानन्दधन श्रीरघुनाथजीको 
विदेहात्मजानन्दरुप अ्पाधे ॥२७॥ | $ स्वृदा मजता हैं | २७ ॥ है भगवन्‌ ! आप 
महायोगमायाविशेषाजुयुक्तो अपनी महान्‌ योगमायाके गुणोंसे युक्त होकर लौछासे 


है मनुष्यरूप प्रतीत हो रहे हैं| जिनके कर्ण आपकी 
इन आनन्दमयी लीछार्जोके कथामृतसे पूर्ण होते हैं वे 
संसोरमें नित्यानन्दरूप हो जाते हैं || २८ || प्रभो ! 
मैं तो सम्मान और सोमपानके उत्मादसे मतवाढ। 
हो रहा था, सर्वेश्वरताके अभिमानवश मैं अपने आगे 
किसीको कुछ भी नहीं समझता था। अब आपके 
चरणकमलोंकी कृपासे मेरा त्रिोकाधिपतित्वका 
अभिमान चूर हो गया | २९ ॥ जो चमचमाते हुए 
रत्रजटित भुजबन्ध और हारोंसे सुशोमित हैं, पृथिवीके 


विभासीश लीलानराकारत्तिः | 
त्वदानन्दलीलाकथापूर्णकर्णा! 
सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके ॥२८॥ 
अहं मानपानाभिमत्त्रमत्तो 
न वेदाखिलेशामिमानासिमानः । 
इंदानी भवत्पादपक्मप्रसादातू- 
 ब्रिलोकाधिपत्पाभिमानो विनष्ट:॥२९॥ 


ऊरतकररहारामिराम भाररूप राक्षसोंके लिये दावानलके समान हैं,, 
उरामारभूतासुरानीकदावयू । | जिनका शरबन्द्रके समान मुख और अति मनोहर 
शरचच्द्रवक्त्र लसत्पब्नेत्र नेत्रकमल हैं तथा जिनका आदि-अन्त जानना अत्यन्त 


कठिन है उन रघुनाथजीको मैं भजता हैं ॥३०॥ 
जिनके शरीरकी इन्द्रनी मणि और मेघके समान 
श्याम कान्ति है, जिन्होंने विराध आदि. राक्षसों- 


दुरावारपार भजे राघवेशम्‌ ॥३०॥ 
सुराधीशर्नीलाभ्रनीलाइकान्ति 
विराधादिरक्षोषधाह्नोकशान्तिम्‌ | 


ए 
किरीटादिशोई * | को मारकर सम्पूर्ण छोकोंमें शान्ति स्थापित की है 
किरोटादिशोश्र पुराशतिहार्म | उन किरीगदिसे सुशोभित और अमहादेवजीके परम- 


भेजे रामचन्दू रक्णामभघीशम ॥३१॥| | धन रघुकुलेशवर रामचन्ह्जीको मैं भजता हूँ ॥ ३१ ॥| 
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. लुसबन्द्रकोटिप्रकाशादिपीदे 


समासीनमद्ढे समाधाय सीताम्‌। 
स्फुरड्रेमम्णा तडित्पुश्जमासां 


भजे रामचन्द्रं निवृत्तातितन्द्रम ॥३२॥ 
ह़्तः प्रोवाच भगवास्भवान्या सहितो भव । 


राम कमलपत्राक्ष॑ विमानयों मभस्थले ॥३३॥ 
आगमिष्याम्ययोध्यायां द्रष्ड त्वां राज्यसत्कृतम्‌। 
इंदानीं पश्य पितरमस्थ देहस्य राघव ॥३४॥ 
वतो5्पस्यद्िमानस्थं रामो दशरथ पुरः। 
ननाम शिरसा पादो मुदा भक्‍्त्या सहानुज:॥१५॥ 
आलिह्वुय मृध्स्यव्नाय राम॑ दशरथोज्ञवीत्‌। 
तारितो5रिम त्वया वत्स संसारादुःखसागरात्‌ ३६ 
इत्युकत्वा पुनरालिज्षय ययी रामेण पूजितः। 


रामो5पि देवराज ते दशा प्राह कृताझलिय॥३७। 


भत्कृते निद्तान्सहूथे चानरान्पतितान भरुवि । 
जीवयाशु सुधावष्ठया सहस्ाक्ष ममाज्षया ॥३८॥ 
तथेत्यमृतवृए्या तान जीवयामास वानरान्‌ । 


थे ये मृता मे पूर्व ते ते सुप्तोत्थिता इब । 
पूर्वदद्धलिनों हुए। रामपार्श्रमुपाययथु) ॥३९॥ 
नोत्थिता राक्षसास्तत्र पीयूपस्पशनादपि। 
विभीपणस्तु साष्टाड़ प्रिपत्यात्रवीदच) ॥४०॥ 


देय भामलुग्रह्लीप्य सयि भक्तियंदा तव | 


जो तेजोमय सुवर्णके-से बर्णबाली और बिजलीके समान 
कान्तिमयी जानकीजीको गोदमें लिये करोड़ों चन्द्रमाओं- 
के समान देदीप्यमान सिंहासनपर विराजमान हैं उन 
निदु:ख और आहुस्वद्दीन भगवान्‌ रामको मैं भजता 
हैं ॥३२॥ 

तदनन्तर आकाशमें विमानपर बैठे हुए भवानी- 
सहित भगवान्‌ शंकरने कमलदछूलोचन श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--| १३ ॥ “हे रघुनन्दन |! मैं आपको राज्या- 
मभिपिक्त होते देखनेके लिये अयोध्यापुरीमें आऊँगा; इस 
समय आप अपने इस शरीरके पिता ( दशरथ ) का दर्शन 
कीजिये” ॥३४॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
सामने विमानपर बैठे हुए महाराज दशरथको देखा । 
( उन्हें देखते ही ) उन्होंने प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मणके 
सहित भक्तिपृर्वक्क चरणोंमें शिर रखकर प्रणाम 
किया ॥ ३५ ॥ दशरथजीने श्रीरामचन्द्रजीकों हृदयसे 
लगा लिया और उनका शिर सूँघकर कहा--“बिठा ! 
तुमने मुझे संसाररूप दुःखसमुद्रसे पार कर दिया 
॥ १६ ॥ ऐसा कह श्रीरामको फिर हृदयसे छगा और 
उनसे पूजित हो दशर॒थजी चले गये | 

तब शररामचन्द्रजीने देवराज इन्द्रकों हाथ जोड़े 
खड़ा देखकर कहा--| ३७ ॥ “हे सहस्ाक्ष | मेरी 
आज्ञासे तुम अग्ृत बरसाकर मेरे' लिये युद्धमें मरकर 
प्रथिबीपर गिरे हुए वानरोंको तुरन्त जीबित कर 
दो” ॥ ३८ ॥ (ऐसा सुन देवराजने ) बहुत अच्छा! 
कह अमृत बरसाकर उन सब वानरोंको जीवित कर 
दिया । जो-जो बानर पहले युद्धमें मारे गये थे वे समी 
सोकर उठे हुएके समान पहलेकी भाँति ही बलवान्‌ 
और प्रसन्न होकर भगवान्‌ रामके पास चले आये|॥ ३५९॥ 
किन्तु वहाँ ( युद्धमें मरकर गिरे हुए) राक्षसगण 
अमृतका स्पर्श होनेपर भी नहीं उठे ।# 

इसी समय विभीषणने साष्टांग प्रणाम करके 
कहा---॥ ०॥ “भगबन्‌ | आपकी मुझपर अत्यन्त प्रीति 
है; अतः इतनी कृपा कीजिये कि आज श्रीसीताजीके 





७ अमृतका स्वाभाविक गुण जीवनदान करना है, अतः अमख्तका स्पर्श होनेपर भी राक्षसोंफे जीवित न 


होनेसे स्वभाव-विपरयंयक्रा दोप आता है। परन्तु भगवदिष्छाका प्रभाव इतना अब है कि उसके भागे कुछ भी 
असम्भव नहीं है; भगवानक्ी इच्छा न होनेले अम्तका प्रभाव भी वाधित द्वो गया । इसके अतिरिक्त इसका दूसरा 
कारण यह भी हो सकता है कि साचात्‌ भगवान्‌ शमके द्वारा भारे जानेके कारण राजुस मुक्त हो गये थे, इसलिये 
अम्ृतका संसर्ग भी उन्हें फिर जीवित न कर सका | 


कई कह *5५क ७. दा ७०० 
न्ने 
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३०६ __ टन पड पपयिटवपपपयिति नितिन यिननननियययय पतन ननननाधधनननाननन 
नमन टन नल म नम ० करन ३ मन इनक 


क्‍्काक एस बीज ककिटकी जी का कटी अल टीन ३ 






किम मा सच जा ीिसिकटम न रन जन ता आज का 


ड ५ थे “तर |. हित मंगल-लान कीजिये ॥ 9१ ॥ फिर कल भाई 
मदलखानमध त्वं कुरु सीतासमन्वितः ॥४९॥ | पडैत मे हज रू 
* लक्ष्मणके सहित बल्लाभूषणोंसि छुसजित हो हम सब 


अलुल्य सह आत्रा श्रो गमिष्यासहे वयमू | | उक्ी |” विभीषणके ये वचन सुनकर श्रीरधुनाथजी 


विभाषणवचः श्रत्वा अत्युवाच रघूत्तमः ॥9२॥ | बोढे--3] 9२ ॥ “मेरा भाई भरत अति सुकुमार और 

0 चल 8 मेरा भक्त है; वह जठा-बल्कठ धारण किये ऑकारका 
| भरतो मामवेक्षते । ! कर 

कर कि | चिन्तन करता हुआ मेरी वाठ देखता होगा ॥ ४३. 


जठावृल्कलथारी स शब्दह्लसमाहितः ॥४३॥ कंस मिये विंयां मै दरों जोन आधा द्ाूपणो 
कर्थ तेव बिना ख्ानमलझ्कारादिकं मम |. | धारण कर सकता हूँ ! अतः अब तुम झीघ्र ही 


; तु 3 2६ ० | सम्रीबादि वानरोंका ही विशेष सत्कार कर दो ॥ 2४ ॥ 
+ श॒ग्रावम्नुख्यास्त्व पूजयाशु विशपत। ॥४४॥ , 5 थौरों दर 025 
की इलाज छाप | इन बानर-वीरोंका सत्कार होनेसे मेरा ही सत्कार 








पूजितेषु कपीन्द्रेष पूजितो5ई न संशय: | | होगा--समें सन्‍्देह नहीं ।” 
(३ ई 
इत्युक्तो राघवेणाशु खणरत्राम्बराणि च ॥४५॥ ,.. आरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर राक्षसग्रे्ठ विभीपणने 
च $ 4 ई ड्ड पर दी 
बबपषे राधसश्रेष्ठों यथाकामं यथारुचि | ! वानरोंको उनकी इच्छा और रुचिके अनुसार 
| 


ततस्ताव्यूजितान्दष्दवा रामो रतैथ यूथपान्‌ ॥9६॥| वेत-से रत और 84 पर | इस हे 
+ * । : उनसे सब वानर-वूथपातियाका रक्ाद्स सकत्कत दग्त 

नत्ध यथान्याय जं । ॥ 6... «३ 
जि ५ , " गे मा न्‍ ; औरामचन्द्रजीने सबकी यथायोग्य बड़ाई को और उन्हें 
विभीषणसमानीत पुष्पर्क छ्यवर्चेसम ॥४७॥ | विदा किया। फिर दे, सकुचाती हुई यशल्विनी जानकी- 
आररोह ततो रामस्तद्िमानमलुत्तमम्‌। | जीको गोदमें छे महापराक्रमी धनुर्धर भाई रक्ष्मणके 


३ वैदेहीं ५ ल्‍्् | सहित विर्म॑ री >> तेजस्वी 
अड्डे निधायवैदेहीं उजञमानां यशखिनीम्‌ ॥9८॥ * "दिए विभीषणके छाये हुए सूतेक्रे समान ते 
अति उत्तम पुष्पक विमानपर आरूढ़ हुए | विमानपर 


| के ञ्र ७ प ०५ 

लक्ष्मणे | के 
रा हे ध जाति पा लि । | बैठकर भगवान्‌ रामने वानरराज सु्रीव, अंगद, विभीषण 

अनवीच विमानस; श्रीरास सवेवानरान्‌ ॥४९॥ | और समस्त वानरोंसे कहा--“आप छोगेंने अन्य 

सुग्रीव॑ हरिराज॑ च अन्नदं च विभीषणम्‌। , समस्त वानर-बीरोंके सहित, मित्रका जो कुछ कार्य 


मित्रकार्य कृत सर्वे भचद्धिः सह बानरे! ॥५०॥ [ होता है वह खूब निमाया है ॥ ४५-५० || अब 
मेरी आज्ञानुसार आप अपने-अपने इच्छित स्थानोंको 
अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्ट गन्तुमह वि स मेकोंकि 
8 सव ये तुमहथ | जाइये । सुग्रीव ! तुम अपने समल्त सैनिकोंके सहित 
पुओरव प्रतियाह्याशु किष्किन्धां सर्वसेनिके॥५१॥ | शीघ्र हो किप्किन्धाको जाओ ॥|५१॥ विभीषण ! तुम 
खराज्ये बस लड्भायां मम भक्तों विभीषण। मेरी भक्तिमें तत्पर रहकर अपने राज्यपर लंकामे रहो [+ 
३ तय किक पं छल अब इन्द्रके सहित देवगण ||! ँः 
न.त्वां धषयितु शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवोकस॥॥५२॥ ! नहीं कर सकते ॥| न आकर 
के कर हक 2९० #, के 2 
अयोध्या गन्तुमिच्छामि राजधानी पितुर्मम-। | राजधानी अयोध्यापुरीको जाना चाहता हूँ ।” 





एबमुक्तास्तु रामेण चानरास्ते महावरा।॥५३॥ | श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर थे समस्त 


उल्च प्राझुलय। सर्चे राक्षसश्र विभीषणः | महावल्ली वानरृंगण तथा राक्षसराज विभीषण हाथ 


8572 8 जोड़कर बोले---“हे रघुश्रेष्ट | हम सब आपके साथ 
अयोध्या गन्तुमिच्छा | 





इृष्ठा स्वामभिपिक्त तु कोसल्याममिवाद्य च। | हम आपको राज्याभिषिक्त हुआ देखकर और मात 


श कौसल्याको बन्दना कर फिर अपना ग्रहण 

पथ्माद्वणीमहे राज्यमजुज्ञां देहि न। प्रभो ॥५५॥ | -- लय 
पा | करेंगे; आप हमें (साथ' चढनेकी) जाज्ञा दौजिये 

रामसथेति सुग्रीय चानरे: सविभीषण: ॥५०) तब रामचन्द्रजीने कहा-“बहुत अच्छा 


सुप्रीव | अब वानरोंके सहित तुम शीघ्र ही विभीषा 
3 के सहनआंश शीप्रभारोह साम्यतम् ॥५३॥ | और हसुमानको साथ ठेकर इस विमानपर चढ़ों 
ततस्तु पृष्पक दिव्य सुग्रीवः सह सेनया। ॥ ५६ ॥ तब, सेनाके सहित सुग्रीव और मन्त्रियोंः 
सहित विभीषण-ये सभी बड़ी शोप्रतासे दिव्य विस 

विभीपणथ सामालः सर्वे चारुरह॒द्“ंतम्‌ ॥५७)॥ | पुष्यकपर चढ़ गये | ५७॥ 
हेष्यारूठेपू सर्वेषु कोबेरं परमासनस । उन सबके आरूढ़ हो जानेपर बह कुबरेरका परम 
राधपेणास्यनुज्ञातम्ुस्पपात विहायसा ॥५८। | यान भगवान्‌ रामकी आज्ञा पा आकाश-मागसे उड़ 
वो तेन विमानेन हंसयुक्तेन भाखता | चेछा ॥५८॥ उस तेजस्री विभानपर जाते हुए 
प्रहष्थ॒तदा रामशतुप्ेंस इबापरः ॥५०॥ | | "वह असने हुए और ऐसे ० कं हुए 
ततो पी भास्करविस्थहुरप मानो दूसरे ब्रह्माजी हंसपर चढ़े जा रहे हों ॥५९॥ उस 
कोरबा खचिदुर समय, वह तपस्यासे प्राप्त हुआ बुबेरका यान सूर्य 
कुत्रेरयान॑ तपसालुलब्धम्‌ | बिम्बके समान सुशोमित होने छगा तथा श्रीसीताजी 


रामेण शोभां नितरां प्रपेदे और भाई छक्ष्मणके सहित भगंबान्‌ रामके कारण तो 
सीवासमेतेन सहाबुजैन ॥६०॥ | उसकी शोमा और भी अधिक बढ़ गयी [|६०॥'* 
“705४ (३७०५-०--- 


इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंचादे 
गुद्धकाण्डे अयोदहः सगे ॥ ११॥ 
--११४३००९४८८९- न 


चतुर्दश सर्ग 
अयोध्या-यात्रा, भरदाज मुनिका आतिथ्य तथा भरत-मिलाप | ः 
श्रीमहादेव उवाच भ्रीमद्ादेवजी वोले-हे पार्वति | तदनन्तर, सब 
पातयित्वा ततथ्क्ष) सर्वेतों रघुनल्दनश | ओर दृष्टि डाढकर श्रीरघुनाथजीने मिपिलेशकुमारी 
' अब्रवीन्मीथिलीं सीतां राम: शशिनिभाननाम 0१॥| " वठेडी सौताजीसे कहा-॥ १॥ “प्रेये ! जिकूठ 


अमल, 85० 
5 ५ पवंतकी चोटीपर बसी हुई यह परम प्रकोशमयां 
ब्रिकूटशिखराग्रसा पश्य रड्धा महापभ्राप् । रुंकापुरी देखो और यह मांसमयी कौचड़से भरी हुई 


एवां रणझ॒र्व॑ पश्य मांसकर्द्मपद्चिलास ॥ २ ॥ रणभूमि देखो ॥ २॥ यहाँ राक्षसों और वानरोंका बड़ा 
असुराणां प्लवन्नानामत्र पशसर्त सहतूं। | थार संहार हुआ है । यंहीं मेरे हाथसे मरकर राक्षस- 
अन्न में निहतः शेंते रावणी राध्षसेश्वरः ॥ रे ॥ | जज रावण गिरा था ॥ ३॥ और यहीं कुम्मकर्ण, 
कुम्भकर्णेन्द्रजिन्युरुया; संबे चात्र निषातिता$ ) | इन्द्रजित आदि समस्त राक्षसतीर मारे गये हैं | 
एप सेतुर्मया घड्ध! सामरे सलिलाशये || ४ ॥ ' यह मैंने जलूपूर्ण समुद्रपर पुर बाँश्र[ था | ५॥ देखो, 


मे 
अध्यात्मरामायण [ सगे १४ 
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हे 





लक खिल बिशाल समुद्रपर यह सेतुबन्ध नामसे विख्यात 

एच इ्यते तीर्य सागरख गहासमन: . क दिखायी देता है, जो तीनों छोवॉसि पूजनीय है 

ज़ेतुबस्थमिति ख्याते बैकोक्येन च पूजितम्‌) ५) | ..] बह अस्तन्‍्त पवित्र है और दर्शनमाचसे हीं 

एतत्पवित्र परम दर्शनात्पातकापहस्‌ ॥ सम्पूर्ण पापोंकोी नष्ट करनेवाला है हे । यहाँ मैंने 

, अत्र रक्षेश्ररोदेयो भया भम्हा अतिष्ठित/ ॥ के ॥ | औरागेखर महादेवकी खापना को दे ॥ | ॥ यहीं 
हम मन्त्रियोंके सहित विभीषण मेरी शरणम आया था ।_ 
अम्र मां शरणं प्राप्त मन्त्रिसिश विभीषण/ | | (और देखो) यह विचित्र उपवर्नोत्राली सुप्रीयकी 

एवा सुंग्रीवनगरी किष्किन्धा चित्रकानना ॥ ७ ॥ | राजधानी किप्किन्धापुरी हैं? ॥ ७॥ किप्किन्धामे 

' कक पहुँचनेपर भगवान्‌ रामकी आज्ञासे सीताजीकों प्रसन्न 
तत्र रामाज्षया ताराग्रसा हरियोषितः। | काने लिये उुग्रीव अपनी तारा आदि क्षियोंकों 
' आनयामास सुग्रीवः सीताया। प्रियकाम्यया ॥८॥ | आये ॥८॥ जब रघुनाथजीने त्रिमानकों तुरन्त ही उन 
त्थित शी्भ विमान ग्रह हि सबको लेकर भी चढते देखा तो थे (फिर सौता- 
. तामि; सहोत्थित शीर्ष विसान॑ ग्रेष्य राघवः । आय कह हलवाई ऋण गत दल गहोँ 
ग्राह चाद्विसष्यसूर्क पश्य वाल्यत्र में हता ॥ ९ ॥ ! मैंने वालीको मारा था ॥९%॥ इचर, पश्रचर्टी हैं जहाँ मैंने 


एपा पश्चवदी नाम राक्षसा यत्र में हताः । (खर-दृषणादि ) राध्षसोंका संहार किया था। देखों, 
रे ये मुनिवर अगस्त्य और सुतीबणके अति पवित्र आश्रम 
अगरत्यस्प सुतीएणस्य पश्याश्रमपदे झुभे॥१०॥ | है | «॥ हे सुन्दर वर्णवारी ! देखो, ये वे सब तपसी- 
एते ते तापसा सर्वे दश्यन्ते वरवर्णिनि। गण दिखायी दे रहे हैं और हे देवि ! यह पर्वतश्रेष् 
असौ शैरुपरो देवि चित्रकूटः प्रकाशते ॥११॥ | निकट दोख रहा हैं ॥ ११ ॥ यहीं सुझे मनानेके 

५" लिये केकेयीके पुत्र भरत आये थे; ओर देखो, 
अन्न मां केकयीपुत्र) प्रसादयितुमागतः । वह यपुनाजीके तठपर भरद्वान मुनिका आश्रम 
भरद्ाजाश्रम॑पद्य दृश्यते यश्ुनातदे ॥११॥ | दिखलायी दे रहा है ॥१२॥ ये त्रिछोकपावनी भागीरथी 
ह कर 80 *| गंगाजी दीख रही हैं और हे सीते ! (सूर्यबंशी राजाओं- 
: एपा सागीरथी गज्जा दश्यते लोकपाचनी । | ३ ये बे गत धगी /यवनगो ते >य यह 
एवा सा इश्यते सीते सरयूयूपमालिनी ॥॥१३॥ , सरयू नदी दिखायी दे रही है ॥| १३ | हे छुन्दारि ! 
| देखो, वह अयोध्यापुरी दीख रही है, उसे प्रणाम 
| करो ।” इस प्रकार भगवान्‌ राम ऋमसे भरद्वाज मुनिके 
एवं क्रमेण सम्प्राप्तो भरद्दाजाश्रम हरि! ॥१४॥  आश्रमपर पहुँचे ॥ १४॥ 





: एपथा सा दृश्यतेड्योध्या प्रणाम कुछ भाभिनि । 


पूर्ण चतुर्दशे वर्ष पश्वम्यां रघुनन्दनः | 
भरहाजं युन्निं दृष्टा बवन्दे सानुजः प्रश्न) ॥१५॥ 


| औररघुनाथजीने चौदहवें व्षके समाप्त होनेपर 
| पश्चम्मी तिथिको मुनिवर भरद्वाजके दर्शन कर उन्हें 
भाई रक्ष्मणसहित प्रणाम किया ॥१०॥ फिर 
पत्नच्छ मुनिमासीन॑ विनयेन रघूचमः। | आश्रसमें विराजमान मुनिवरसे रघुश्रेष्ठ औरामचन्द्रजीने 
शा हिल े अंति नम्रतापूर्वक पूछा-“आपने कुछ सुना है, भाई 
शणोवि कक अं पहाचुजः ॥१३॥ शंनुप्नस॒हिित भरत कुशल्से हैं न? ॥ १६॥ अयोध्यामें 
सुमिक्षा बतेते5योध्या जीवल्ति च हि मातर। । - | सुकाल तो है! और हमारी माताएँ अभी जीवित हैं न १” 


सगे १४ ] युद्ध काण्ड ३० कल 
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डत्वा रामस्य वचन सरद्ाज: अहृ्टघी: ॥१७॥ | भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर भरहाज सुनिने 


न प्रसन्न होकर कहा--“आपके यहाँ सब सकुशछ हैं। 
आह सब कुशालेनों भरत | मे ६ 

5 डश है एतरतु महामत्रा।। महामना भरतजी तो जठा-बलल्‍्कछ घारण किये फल- 
फलमूलइताहारोां जठावरकरुधारका ॥१८।॥ | मूछादिसे निर्वाह करते हुए राज्यका सारा भार आपकी 


०२३3 २२७-..६ आल पादुकाओंको सौंपकर आपहीकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
े कक पी प उपर्तोक्षद । हे रघुनन्दन | आपने दण्डकारण्यमें जो-जो' कार्य 
_फ्रकर्त त्वया कम्ने दण्डके रघुनन्दन ॥१९॥ का हे सीता-हरण होनेपर हा 2 

. ६ 233 हे ९ वध किया है वह सव आपकी कृ . तपोब 
शक्षतानी विनाश च सीताहरणपूर्षकस | जान लिया है || १७-२० ॥ आप आदि, अन्त आर 
सर्वे ज्ञातं मया राम तपसा ते प्रसादतः ॥२०॥ | मध्यसे रहित साक्षात्‌ पस्रह्म हैं। आप समस भूतोंको 
डे डे असल सती रचनेवाले हैं | आपने सबसे पहले जल रचकर उस- 
त्व॑ अह्म परम साक्षादादिमध्यान्तवजितः । पर शयन किया था । हे विश्वात्मन्‌ ! आप समस्त 
त्वमंग्रे सलिलं सुष्ठा तत्र सुप्तोडसि ध्ृूतकृत्‌ ॥२१॥ क्‍ मनुष्योंके अन्तरात्मा हैं, अतः आप नारायण हैं. [ 
3 से आपके नामिकमलसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजी सम्पूर्ण 
नारायणो5सि विश्वात्मन्नराणामन्तरात्मकः । कोकोक पितांगह हैं | #१ २० अतः आप लग 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामह ।॥१२॥ । छोकोंसे वन्दित और सम्पूर्ण जगतके खामी हैं । 
४ ९ है आप साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ हैं, जानकीजी रक्ष्मी हैं 
अतरस्त्व॑ जगतामीशः स्मेछोकनमस्कृतः । और ये लछक्ष्मणजी शेषनाग हैं |२३॥ आप अधिष्ठान- 
स्व॑ विष्णु्जानकी लक्ष्मी! शेपो5य छएमणामिध) ॥| रूपसे अपने भीतर ही अपनी मायाके द्वारा स्वयं 
जे ५ अपने-आपसे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌को रचते हैं, 
आत्मना सृजसीद॑ त्वमात्मन्येवात्ममायया। किन्तु आकाशके समान किसीसे भी रि्त नहीं होते । 


न सजसे नभोवत्य चिच्छव्त्या सर्वसाक्षिक॥२४। | आप अपनी चित:शक्तिसे सबके साक्षी हैं ॥२४॥ हे 
नस * त्वमेष । रघुनन्दन ! समस्त प्राणियोंके भीतर ओर बाहर आप ही 
बहिरन्तश्व भूतानां लगेः रघुनन्दन व्या्त है, इसम्रकार पूर्ण होनेपर भी आप मुह-बुद्धियोको 
पूर्णोंजपि मृढच्ष्टीनां विच्छिन्न इध लक्ष्यसे ॥२५। | परिच्छिन्न (एकदेशी ) से दिखायी देते हैं ॥ कक 

० जगह बा के आधार ओर 

शव प्रिपाठक। | है जगत्पते | आप ही जगत, जगतके 5 

कम ४ ह उसका पालन करनेवाले हैं; तथा आप ही समस्त 
त्वमेव सर्व॑भ्तानां भोक्ता भोज्य॑ जगत्पते ॥२९॥ | प्राणियोंके (काछरूपसे) भोक्ता और (अन्नरूपसे) 
'ते अयते यदत्सर्वते वा रघूत्तम। | भीष्य हैं ॥२६॥ हे रघुश्रेष्ठ / जो कुछ भी 
इश्यते भयते यचत्खयते वा र दिखायी देता है तथा जो कुछ छुना और डा 
है ५ है आप ही हैं; अ 
६ सप्े खिल त्वद्विनान अ्रुन ॥२७॥ | किया जाता हैं वह सब 
/ ल्वमेव सर्वमखिल त्वद्विनान्यत्न के अर अरवज भी हो शिरकत 
माया सृजति लोकांश्र खगुणरहमादिमिः | | आपकी शत्तिसे प्रेरित होकर द्वी माया अपने अहल्लारादि 
पिता का तस्ाचय्यपर्चर्ते ॥२८॥ | 7णोंसे सम्पूर्ण छोकोंको रचती है, इसोलिये इन सबकी 
त्वच्छक्तिग्रेरिता राम तसाचसय्युपचयेते रचनाका आपहीमें आरोप किया जाता है॥ २८ ॥ 
यथा चुम्बकसान्रिध्याचनलन्त्येवायआदयः | जिसमप्रकार जुम्बककी सब्रिविसे छोहा आदि जड़ 


हैं. उसी पकी 
शै पदार्थ भी चढायमान हो जाते है उसी प्रकार आ 
जडासथा त्वया दृष्टा माया सृजति पे जगत्‌॥२५॥ बज पड हो गायों सर जगत रघता करी 


देहद्यमदेहस्प॒ तथ विश रिरिक्षिषो। । है ॥२९॥ बिश्वकी रक्षा करनेके इच्छुक आप 









४८७१५५७२ ५०५२९५९२५९०९२ ९२८५ 5ड ९३७० ५+७५/9७+ ७०022 





८७7६ 





॥१० 


अँध्यात्मरामायंग 


[ सगे १४ 
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पिराद स्थृल शरीर ते सूबे सहसम्रुदाहतम्‌ ॥१०॥ । 
विराज) सम्भवच्त्येते अवतारा।! सहख्श। 
केयान्त प्रविशनत्ंव विराज रघुनन्दन ॥ ९॥ 
अवतारकथां लोके ये गायन्ति ग्रणन्ति च | 
अनन्यमनसो पुक्तिस्तेपामेव रघत्तम ॥१२॥ 
सं अक्ृणा पुरा प्रश्नेभारहराफ रापव ! 
प्रार्थितस्तपसा तुष्स्त्व॑ जातो5सि रघो। कुछे ॥२३॥ 
देवकार्यमशेपेण छूतें ते राम्र दुष्करस | 
बहुवर्पसहस्ताणि माहुप॑ देहमाशरितः ॥३४॥ 
कुर्षन्दुष्करकर्माण लोकद्यहिताय च | 
पापहारीणि शुवर्न यशसा पूरयिष्यप्ति ॥३५॥ 
आर्थयांमि जगब्याथ पवित्र कुरु मे गृहम्‌ । 
खिल्वाउ्च भुक्त्वा सबल। श्रो गमिष्यप्ति पत्तनम्‌ 
तथेति राषवोश्तिष्ठचक्तिज्नाअम उत्तमे। 
संसन्यः पूजितस्तेन सीतया लक्ष्मणेन च्‌ ॥३७॥ | 


पदों रामशिन्तयित्वा मुहूर्त शाह मारुतिम |] 
- दीं गच्छ हनूपस्त्वमयोध्यां प्रति सत्वर।॥३८॥ | 
जानीहि कुशली कश्रिजञनों नृपतिमन्दिरे | 
शज्ञवेरपुर गत्वा ब्रूहि मित्र गुह मम ॥३९॥ 
जानकालक्ष्मणोपेतमाग् सा निवेदय | 
नन्दिग्वाम॑ ततो गत्वा आतर॑ भरत॑ मम ॥४०॥ 
हृषटा ब्रहि समार्यर्य सआतुः छुशलं मम | 

2 जिपहरणादीति रावणस्य वधादिकम ॥४१॥ 
त्रहि ऋमेण में आतुः से तत्र विचेशितिम। 
रे शु गणान्सवोन्सभार्यः सहरध्मण। ॥8१॥ 





उपयोति सम्ृद्धाथ। सह ऋधृहरीशरे! 
इत्डुकला तत्र बत्तान्तं भरतस्य विचेश्टित 
सब ज्ञात्वा पुन। 


ग्‌॥४३॥ 
गाप्रमागच्छ सम सानिधिम । 





देहहीन होकर भी दो देहवाले हैं। आपका स्थृछ 
शरीर विराद! आर सूक्ष्म शरीर सित्र'ं कहछाता हैं 
॥ ३० ॥ हे रघनन्दन | आपके विराट दारीरसे हीं 
ये सहस्नों अवतार उत्पन्न होते हैं और अपना कार्य 
समाप्त कर फिर उसीम दान ह। जाते हैँ ॥52 ॥ 
है रघुश्रे्ट | संसारम जो ठोग अनन्य चित्तस आपके 
अबतारोंकी कथा गाते और सुनते हैं उनकी तो मुकिं 
अवर्य हा हा जाती है॥ २२॥ हू राघव ; पृथक 
ब्रह्माजोनि आपसे प्रथिवीका भार उतारनके लिये 
प्राथना की थी। उनकी तपत्यासे सन्तु्ठ होकर 
ही आपने रघुडुलम अवतार छिया हैं | 

राम ! जो अत्यन्त दृष्कर था देखताओंका वह सब 
काम आपने कर दिया । अब कई सहस वर्षतक 


' मनुष्य-देहमें स्वित रहकर दोनों डोकोके वल्याण् 


लिये बहुत-से कठिन और पराप-माझक कार्य करते 
हुए आप सम्पूण लोकोंकी अपने सुयझ्षसे परिषर्ण 
करेंगे | ३४-३२५॥ हे जगन्नाय ! मेरी यह प्रार्थना 
है कि आज सेनासहित यहाँ ठहर कर और भोजन कर 
मेरा घर पवित्र कौजिये। फिर कल अपना राजबानी- 
में पधार ॥ ३६॥ तब रघुनाथनी बहुत अच्छा' व; 
मुनिवर भरद्वाजसे सःद्वत हो सेना, सौतानी और रप्मण- 
जीके सद्षित उस अत्युत्तम आश्रम ठहर गये | ३७॥ 
इस समय एक मुहते विचार कर भगवान रामने 
श्रीमारुतिसे कहा-"हनुमन्‌ ! तुम शीघ्र हो यह 
अयोध्याको जाओ ॥ ३८ ॥ और यह माद्म ऋर कि 
राजमन्दिरमें सब बुद्ाल्से तो हैं | #गर्ेरपरमें जाकर 
महस बातचीत करना ॥ ३१९॥ आर उसे 
आानका और उक्ष्मणक सहित मेरे आनेक्री सूचना 
देना | तत्पथ्चांत्‌ नन्दिम्राममें जाकर मेरे भाई भरतसे ... 
मिलकर उसे छी और भाईके सहित मेरी कशछ '. 
उनाना । वहाँ भेया भरतकों सौंताहरणसे लेकर 
रावणके वध आदि पयन्त मेरी समस्त छोलाएँ ऋमसे 
छुनाना और कहना कि रामचन्द्रजी समस्त बत्रओंकों 
मारकर सफछ-मनोरध हो स्री और लक््मणके सहित 
और वानरोंके साथ आ रहे हैं। यह सत्र 
इत्तान्त उसे सुनाकर और भरतको सभी चेष्टाओंका 
पता लगाकर शातघ्र ही मेरे पास छौठ आना |” 





तथेति हलुमांस्तत्र मानुषं॑ वपुराखितः ॥४७॥ | तब हनुमानजी बहुत अच्छा” कद्द मलुष्य-शरीर 
० | घारण कर तुरन्त ही वायुवेगसे नन्दिम्रामको चले, मानो 
नन्दिय्राम ययो तूर्ण वायुवेगेन मारुति! । के 
अर किसी श्रेष्ठ सर्पको पकड़नेके लिये गरुडजी जाते 
हों ॥ 9०-०५ ॥ शवंगवेरपुर पहुँचनेपर श्रीमारुतिने 
भरड़नेरपुरं प्राप्प शुहमासाय मारुति!॥ | गुहके पास जाकर अति प्रसन्नचित्तसे मीठी बोलीमें 
[7 5 । 6 2 ७ 
'हबाच मधुरं वाक्य अहृष्टेनान्तरात्ममा ॥9६॥ | ी-॥६)॥ “तुम्हारे मित्र परम घामिक एवं क्षेम- 


ऊ री बु युक्त दशरथकुमार श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने सीता और 
रासो दाशरथिः श्रीमान्सखा ते सह सीतया। हर बरी 
४ जिस लक्ष्मणके सहित अपनी कुशल कही है || ४७॥ 
सलक्ष्मणसतां धर्मात्मा क्षेमी कुशलमत्रवीत्‌॥४७॥| आज मुनिवर भरद्वाजकी आज्ञा लेकर श्रीरघुनाथजी 


अनुनज्ञातोज्य मुनिना भरद्वाजेन राधव।। | आयेंगे तब तुम्हें भी उन रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका 
आगमिष्यति त॑ देच॑ द्रक्ष्यसि त्व॑ रघ्त्तमस्‌ ॥॥9८॥ दर्शन होगा” || १८ ॥ 


गरुत्मानिव वेगेन जिध्ृक्षन्‌ श्ुजगोत्तमम्‌ ॥४५। 


एवुक्त्वा महातेजाः सम्प्रहष्टतनूरुहस । | जिसे हषसे रोमाश्न हो रहा था ऐसे गुहसे इसप्रकांर 
उत्पपात महावेगो घायुवेगेन मारुति। ॥४९॥ | दातैजस्वी ओर अत्यन्त वेगशाली ह॒ुमानजी फिर 
दर बह! 6 पु ! बायुवेगसे उड़े ॥9९॥ ( कुछ दूर जानेपर ) उन्होंने राम- 
सा5पश्यद्रामतार्थ च सरयू चमहानदांसू। , तर ( अयोध्या ) और महानदी सरयूके दर्शन किये। | 
तामतिक्रम्य हुमाज्नन्दिग्राम॑ ययौ सुदा ॥५०॥। हे भी परकर हलुमानजी अति प्रसन-चित्तसे नन्दि- 
| ग्रामको चले ॥ ५० ॥ अयोध्यासे एक कोशकी दूरीपर 

क्रोशमात्रे त्वयोध्यायाश्रीरकृष्णाजिनास्परस्‌। | भरतजीको अति दीन और दुबे अबस्थामें चीरवत्न 
ददर्श भरत दीने कृशमाश्रमवासिनम्‌ ॥५१॥' और कृष्णशगचर्म धारण किये, आश्रममें निवास करते, 
मलपक्ूबिदिग्धाड़ जटिल वल्‍्कलाम्बरस्‌। । करा. जज, पी न 
; ' धारण किये, फल-मूछादि भोजनकर भगवान्‌ रामके 
फलमूलकृताहारं रामचिन्तापरायणम्‌ ॥५२॥ | ध्यानमें तत्पर हुए, रामचन्द्रजीकी उन दोनों पादुकाओं- 


पादुके ते पुरस्कृत्य शासयन्त वसुन्धराम्‌। को निवेदनकर प्रथिवीका शासन करते तथा काषाय- 
| बस्रधारी मन्त्रियों और मुख्य-मुख्य पुरवासियोंसे 


सन्त्रिमिः पौरसुरूमैश कापाय/म्व॒रधारिमि/॥५३॥| हर हंए सा मतिताय पेन: समान, देखकर 


ला । + (७ न 
इतदेंई मूर्तिमन्त साक्षाद्मेसिव खितस्‌ । | पबनकुमार हलुमानूजी हाथ जोइकर बोढे--॥ ५१- 
उवाच ग्राम्जलिवाक्यं हनूमान्मारुतात्मज/॥५४॥ | ५० ॥ “है भरतजी | जिन. दण्डकारण्यचासी तपो- 
बल विन्तयते रा ताप दंगल खितस निष्ठ भगवान्‌ रामका आप चिन्तन करते हैं तथा जिनके 
2 5 कि छिये आप इतना अनुताप करते हैं उन ककुत्स्थनन्दन 
अनुशोचतसि काकुत्खः स त्वां कुशलमब्वीत्‌।५५॥॥ रामने तुम्हें अपनी कुशल कहला भेजी है ॥ ५० ॥ हे 


प्रियमाख्यामि ते देव शोक त्यज सुदारुणम्‌ । देव ! आप यह दारुण शोक त्यागिये | मैं आपको, 
| द की अति प्रिय समाचार नाता हूँ । आप इसी मुहृत्तमें 
असिन्मनहूत्ते आत्रा स्व रामेण सह सज्ञतः॥५३॥ अपने भाई रामसे मिलेंगे ॥ ५६ || भगवान्‌ राम युद्धमें 


समरे रावण हत्वा राम! सीतामवाप्य च। '_रावणको मारकर और सीताजीको ग्राप्तकर सफर-मनोर५. 


३१२ अध्यात्मरामायण . [ सर्म १४ 





य्स्च्प्य्स्य्य्च्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्श्य्य्य्च्च्य्य्य्प्ल्प्स्प्प्ख्प्य्य्ल्ल्स्च््ल््ल्स्ट्स्ट््ट््लििििडड लि इिड्चीान्‍ल्‍ललनननट नानी सल्‍जनर अष्ड बह #१३६०९७ १७ ९१९४७ ९० ०७ ६००, ५4 ३३४ *लचट परेड जम जी नि जी मी जे क कक, 


उपयाति सम्ृद्धाथ! ससीतः सहलक्ष्मण) : हो सीता और छक्ष्मणजीके सद्दित आ रहे हैं” || ५७॥ 


एवम्नुक्तो महातेजा भरतो हर्षभूच्छितः । श्रीहतमानजीके इस प्रकार कहनेपर बैनेयीके प्रिय 
पपात भुवि चाखखः केकयीप्रियनन्दन! ॥५८॥। | उन महातेजस्वी भरतजी हमसे मूर्खतिति हो अपनी 
१ 8 ० सन सुध-चुघ भुला प्रथिबीपर गिर पड़े ॥ ५८॥ (फिर 
आलिद्वय भरतः शी मारुति प्रियवादिनय | सँभलकर उठनेके अनन्तर ) भरतजीने तुरन्त ही श्रिय- 
आनन्दजेरश्षजले! सिषेच सरतः कपिय ॥५९॥ | बादी हनुमानजीको हृदयसे डगा टिया और आननदेर> 
देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशादिहागत। । गे उमड़े हुए पर उन बानरशर्ठकों संचने 
ग न ॥ ५९ ॥ (और ब्रोढिे--) “मैया ! तुम कोई 
ख्यानस्य ते सोम्य ददामि ब्रुवतः प्रियम ६० शव क कटर, 

के ५ कट मिद्ठ है | देवता हो या मनुष्य हो, जो दया करके यहाँ आये 
गया शतसहत्त च आमाणां च शर्त वरम। कै? हे सत्य ! इस प्रिय समाचारके सुनामेके 
सर्वामरभसम्पन्ना मुग्धाः कन्यास्तु पोडश ॥६ १॥ | बदले मैं तुम्हें एक ठक्ष गौ, अच्छे-अच्छे सौ गाँव और 
हई ! परमप्ुन्दर सोलह कन्याएँ 

एवयुकत्वा पुन! आह भरतों मारुतात्मजय |, + ये आभृपणोसे युक्त कदम नम 
पु कर ! देता हूँ” || ६०-६१ | ऐसा कह श्रीभरतजीने हनुमान- 
बहुनौसानि व्षोणि गतस्य सुमहद्दनम ॥६२॥ जीसे फिर कहा--आज, भयंकर बनमें जानेके किसने 
भ्रृणोम्यह ग्रीतिकर॑ मस नाथस्य कीर्तनम्‌ | [दी वर्ष बीतनेपर मैं अपने प्रभुका यह प्रिय समाचार 
कक बल | घुन रहा हूँ | आज मुझ यह कल्याणमयी छोकिक 

कस्याणी बत गायेये छोकिकी प्र गम 
है की प्रतिभाति मे॥३३॥ | ऊहावत बहुत ठीक मादम होती है कि जीवित रहनेपर 
एति जीवन्तमानन्दों नर॑ वर्षशतादपि। । सौ वर्षमें भी मनुप्यको आनन्द मिछ सकता है ।' 
। | 


राषवस्थ हरीणां च कथमासीत्समागमः ॥६४॥| | उदार झुम हो, तुम यह सच-सच बताओ क्लि 


है 


3 लक 5 , औररघुनाथजीके साथ वानरोंका समागम कैसे है 
वतमाख्याहि भट्ट ते विश्वसेयं बचस्तव। ' जिससे मैं बज किवास, के पर ह 
. नदे-5 कि 


उपशुक्ताउथ हनुसान्‌ भरतेन महात्मना ॥६५॥ | महात्मा भरतर्जीके इस प्रकार कहनेपर हनुमानुजीने 
आवचक्षेष्थ रामर्य चरित॑ कृत्स्नशा क्रमात्‌। । हल क्रमशः सम्पूर्ण चरित्र सुना दिया । 
श्र छा बे मार त्तत्र घुनकर री भिरत जीको अत्यन्त 
उैस्वा तु परमानन्द सरतो मारुतात्मजात्‌ ॥६६॥ आग जा न को अर हे 
बा 529 ३ | जा रे उन्होंने अति प्रसन 
_गज्ञापयच्छबुहएं सदा युक्त मुदान्वितः |. | होकर आनन्दमम्त शुन्ननीको आज्ञा दी कि 'हे 
देवतानि च यावन्ति नगरे रघुनन्दन ॥६७॥ । रघुनन्दन | नगरमें जितने देवता हैँ महावुद्धि पण्डित- 
गे उन सबका नाना प्रकारकी भेंट और बलि आहि ६ 

नानोपहारवलिभि! पूजयन्तु प्हाधियः के र॑ बलि आदि 

दल के, भहाधिया/ | | देकर पूजन हर सूत, वैतालिक, स्तुति-गान करने- 
पता वेताहिकाशव वन्दिनः स्तुतिपाठकाः ः वाले वन्दीजन और मुख्य मुख्य चाराड्गनाएँ आज 
वोरपुर्याथ शत्श्ो निर्यान्वचैव सबब! |. | सके सैकड़ोंकी श टोली बनाकर नगरके बाहर 
राजदारासथाध्यात्या। से ३ आन रिक्त राजमहिलाएँ, मन्न्िगण, हाथी- 
आाज्षगाश् तथा पोरा राजानो ये समागता। | | और यहाँ आये हुए समस्त राजाछोग भी ओऔरघुनाथ- 


निया ३८38 जीका भुखचन्द्र निहारनेके थे 
नियोन्तु राघवस्याद द्र्ष्ड शशिनिभाननमर ॥७० गो हारनेके लिये नगरके बाहर चढें 





भरतस्य वच। श्रुत्वा शत्रुध्परिचोदिता। । भरतजीके वचन छुनकर शत्रुन्नजीकी ग्रेरणासे नाना 


अलखकश् नगरीं मुक्तारतमयोज्ज्वलैः ॥७१॥ | “रत रचनाओंमें कुशछ पुरासियोने अपने घरोंको 

| स॒जाना आरम्भ किया तथा अनेक प्रकारके उज्ज्वल 
तोरणेश पताकामिविवित्रामिरनेकधा | मोतियों और रक्षोंकी बन्दनवारोंसे एवं चित्र-विचित्र 
अलड्ड-बीन्ति वेश्मानि नानाबलिविचश्षणाः ॥७२॥ | पताकाओंसे अयोध्यापुरीको सजा दिया ॥ ७१-७२ ॥ 
3 तब, भगवान्‌ रामके दशनोंकी छाल्सासे सब लोग 
५ शन्ति इन्दशः सर्वे रामद्शनलालसा: अनेकों ठोलियाँ बनाकर उनकी मेंठके लिये एक छाख 
ढेयाना शतसाहस्स गजानामयुत तथा ॥७३।॥ | थोड़े, दश सहस्त हाथी और सुनहरी बागडोरोंसे 


रथानां दशसाहसं खर्णसन्नविभूषितम्‌ | विभूषित दश सहस्च रथ आदि बहुतसी ऐश्वर्यसूचक छोटी- 


द्र्व के बड़ी वस्तुएं लेकर नगरके बाहर निकलने लगे||[७३-७४॥ 
पारमेप्ठीन्यपादाय द्रव्याण्युच्चावचानि च ॥७४॥ पालक पल 
5न्डपादाय द्व्या | उनके पीछे पाछकीमें चढ़कर राजमहिलाएँ चढीं और 


ततस्तु शिविकारूढा नियेयू राजयोपितः | फिर श्रीरघुनाथजीसे मिलनेके लिये भाई शत्रन्नके सहित 
भरतः पादुके न्‍्यस्य शिरस्येव कृताझ्ञलिः ॥७५॥ | भरतजी शिरपर मगवानकी पाहुकाएँ रखकर द्वाथ 
०0 जोड़े हुए पैरों-पैरों चछे | इसी समय दूरहीसे व्रह्माजी- 


शन्रुध्नसहितों राम पादचारेण नियेयों । 

का मनोनिममित चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ और सूय- 
तदेव दृश्यते द्राह्धिमान॑ चन्द्रसन्निभम्‌ ॥७६॥ | के समान तेजस्वी पुष्पक विमान दिखायी दिया। उसे 
पृष्पक सर्यसझ्षाई मनसा ब्रह्मनिर्मितम्‌ | देखकर श्रीहनुमानजीने कहा--“भरे छोगो ! देखो, 


रो बारी मैदेह इसी विमानमें श्रीजानकौजीके सहित दोनों बीर श्राता 
एतसिन्‌ आतरो बारी वैंदेशा रामलक्ष्मणो ॥०७॥ | (और रुदमण तथा कपिश्रे्ठ सप्ीय और मन्त्रयोंक 


सुग्रीवश्व कपिश्रेष्ठो मन्त्रिसिश्व विभीषण। । सहित विमीषण दिखायी दे रहे हैं? || ७५-७८ ॥ 


इश्यते पश्यत जना इत्याह पवनात्मज३ ॥७4॥ | तब तो 'राम ये है, राम ये हैं” ऐसा कहनेसे ख्री 
हर दि बालक, युवा ओर बइद्धोंका हषके कारण ऐसा शब्द 
ततो हपेसप्रदूभूतों नि।रवनी दवमरइशत्‌ | हुआ कि जिससे आकाश गूंज उठा ॥७९॥ जो 


स्रीवाल्युवबृद्धानां रामो्यमिति कींव॑नात॥७९॥ | छोग रथ, हाथी और घोड़ोंपर चढ़े हुए थे वे उतरकर 
रथकुल्नरवाजिया अवतीय महीं गताः पृथिवीपर खड़े हो गये | उस समय वे सभी छोग 


विमानपर चढ़े हुए भगवान्‌ रामको आकाशमें चन्द्रमा- 
दरशुस्ते विमान जना! सोममिवाम्बरे ॥८०॥ | ३ समान देखने छगे || ८० ॥ 





फिर प्रसन्नचित्त भरतजीने विमानपर बैठे हुए 
ध् 5 जरती अधि श्रीरघुनाथजीके सम्मुख हो उन्हें सुमेरु पर्वतपर प्रकट 
गत भरतो राघव झुदा ॥८१॥ 
कक मम हि कि के हुए सूर्यके समान अति विनीतमावसे हषपूर्वक प्रणाम 
चवन्दे प्रणतो राम मेरुखामेव भास्करम्‌ । किया | तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विमान प्रथिवी- 


ततो रामाभ्यनुज्ञातं विमानमपतद्भुवि ॥८२॥ | पर उतरा ॥ ८१-८२ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ रामने भाई 
। शत्रप्नके सहित भरतजीको भी विमानपर चढ़ा लिया; 

4 | 
आरोपितो विमान तह्वरतः साइजलदा । रामचन्द्रजीके निकट पहुँचनेपर मरतजीने अति आनन्दित 


राममासाद मुदितः पुनेरेवाभ्यवादयत्‌ ॥<३॥ , हो उन्हें फिर प्रणाम किया ॥ ८३ ॥ तब बहुत दिनोंमें 


पश्लिगरतो भूत्वा प्रह्टो राघवोन्युखः । 





["भ ६८ 










१४  अध्यालरननललबअना«अगगनञटनगः अध्यात्मरामायण । 


समुत्याप्य चिरादूइ्ट भरते रघुनन्दनः | देखे हुए माई भरतको रघुनाथजीने तुसनत ही उठाकर 
: | असत्ताते गोदमें ठेकर आ्टिंगन किया ॥८४॥ किर अमल 


के छः कर मुदा . ञ ] ८४॥ हक कि 

मे > 00 मिल १ हे कारक विह॒ल हुए भरतजीने ढक्ष्मगनीसे मिलकर श्रसीताओीको 
ततो रह्षप्रणमासाध बैदेहीं नाम कोतैयनं। | प्रा नाम उच्चारण करते हुए प्रीति प्रणाम 
अभ्यवादयत ग्रीतों मरतः ग्रेमविह्वठः ॥८५॥ | किया ॥| ८५॥ तसस्‍सचात्‌ मरतजीने सुग्ीब, जाम्वबान, 
सुग्रीब॑ जाम्बबस्त च युवराज तथा5च्चंदमू। | बुबराज अंगद, मैन्द, द्विविंद, नी और कपभकां 
मैन्दड्रिविदनीरांथ ऋषभ चैव ससजे ॥८4॥ | तथा छपेण, नल, गाक्ष। गला दा की ४ 
था च नह चैव गवाह गन्धमादनस | । पनसको भी हृदयसे छगाया ॥ ८६-८७ ॥ इस प्रकार 
लि ा चेद गवा गन्धमादनभ्। अरतजीसे सतकार पाकर असर हुए उस सीम्य बानरों- 
श्रम पनस चैव भरत: परिपखने ॥८७॥ | ने मलुष्यरूप धारणकर उनका कुशल पूष्ठी ॥ ८८ ॥ 
सें ते माहुप॑ रूप छा भरतमाइता।। ..' तब भरतजोने सुप्रीवको हथसे ठयाकर अति गरम 
पप॒च्छु। हुश् सौस्या! अह॒शथ् प्ठवज्ञमाः ॥८4॥ ; पूर्वक कहा--' उ्रीव ! तु्ारी सहायतासे ही ओऔराम- 


तता सुग्रीवमारिज्ञच भरतः आह सक्तिद (की विचय कई सो कक हो 
हे हु | गया; अतः हम चारोंके तुम पाँच भाई दा। 

लत्हायेन रामस्य जयो&पूद्धावणों हतः ॥८९॥ ददुनन्तर शमरुत्नजीने छक्षणीके सहित श्रीरामचत्ट्ती- 

खमसाकं चतुर्णा तु आतासुग्रीव पश्वम:। | को प्रणामकर अति विनीत भावसे सीताजीके चरणोंकी 

शुध्तथ् तदा रामममिवाद्य सलक्षणम्‌ ॥९०॥ | व्दना की | फ़िर श्रीरामचन्रजीने शोकके कारण भति 

होदायाबरणौ पाधवन्दें विशवालिता।... के और छह है महा कोलायाके पद. 
हि का | जाकर अति बिनीत भावसे उनके चरण छुए ओर 
रामो मातरमासाध विवण शोक पिहलास ॥९१॥ 'उनके वित्तको प्रसत्न किया तथा अपनी विमाता दैंकेगी 
जग्राह प्रणतः पादौ मनो मातुः ग्रसादयनू |. | और छुमित्राकों भी नमत्कार किया ॥ ८९-९२ ॥ 
क्ैकेयीं च सुमित्रां च ननामेतरमातरो ॥९२॥ | तढुपरान्त भर्तजीने श्रीरामच्कजीकी भी प्रकार 
भरतः पाहुके ते तु राघबस्थ सुपूजिते । | पा को हुई पाहुकाओंकों भक्तियवक उनके 


| & ह 

जे एल + चरण 3 कहा पक 3 5 

योजयामास रामस्प पादयोर्मक्तिसंयुतः ॥९३॥ । मे हे आप 2 पा व ० 
3: ३ नी कि 


पक गा वियातित शा । फिर आपहीको सौंपता हूँ; आज, में आपको 
अच मे सफर जन्म फहितो में मनोरथः ॥९४॥ | उद्योथ्यामें आया हुआ देखता हूँ-इससे मेरा जन्म 
यरपश्यामि समायातमयोध्यां स्वामह प्रभो |, सफर हो गया और मेरी सारी कामनाएँ पूरी हो गयीं। 
कोष्ठागार॑ वर्ू कोश छत दशगु्ण मया ॥९५॥ | हे जगन्नाथ ! आपके प्रतापसे मैंने अक्ष-भण्डार, सेना 
सत्तेजसा जगन्नाथ पाठयस्ध पुरं खकमू । | नर फोशादि पहलेसे दशगुने कर दियेहं | अब आप 
इति झुवा्ण भरत इष्दा सर्वे कपीअवराः॥९४॥ 458 का गे कीजिये ।” भरतजीको 
बह ७ ०5 ५2 छ्य- मुख 
इइबुनत्रज दर्य अशशअुपंदास्िता!। ।आँलू गिरते ही आधा धर को 
ततो राम! प्रहशत्मा भरत स्वाइगं मृदा ॥९७॥ |. तब ओऔरामचन्द्रजो अति हर्पपूर्वक भरतजीको गोदमें 
ययो तेन विभानेन भरतस्याश्रमं तदा। | डिये उसी विमानपर चढ़े हुए भरतजीके आश्रमक्रो 
शपरुद् तदा रामो विमानाग्रचान्महीतलूय ॥९८॥| | गये । वहाँ विमानशरष्ठ पृष्पकसे नीचे पृथिवीपर उतरकर 





क्‍ललज नक्बमवकाककाएममु जता ण ण चत ० 
हट चला 
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बुद्धकाण्ड 


. शे१५ 
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अन्नवीट्ुष्पक देवों गच्छ वेश्रवर्ण वह । 
अनुगच्छाजुजानामि कुबेर धनपालकम॥९९॥ 
रासो वसिष्ठस्य श॒ुरो। पदाम्बुजं 
नत्वा यथा देवगुरो। शतकतुः । 
दत्ता महाहांसनपमुत्तमम गुरो- 








भगवान्‌ रामने उससे कहा--“जाओ, मैं आज्ञा देता 
हूँ---अब, तुम धनपति कुबेरका अदुसरण करते हुए 
उन्हींको वहन करो” ॥९४-९९॥ फिर, इन्द्र जैसे 
बृहस्पतिजीकी वन्दना करते हैं वैसे ही, श्रीरामचन्द्रज़ी 
गुरु वसिष्ठजीके चरणकमलोंमें प्रणाम कर और उन्हें एक 
अति सुन्दर बहुमूल्य आसन दे स्वयं भी उन्हींके पास 


रुपाबिवेशाथ शुरो! समीपतः ॥१००॥ | बैठ गये ॥१००॥ । 
की 5८३८2 5 
"' इति श्रीमद््यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे चतुदंशः सगः ॥ १४॥ 
--ब:3+९४क्ञ८4०- 
पश्चदश सर्ग 


श्रीराम-राज्याशिषेक | 


श्रीवहादिव उवाच 

ततस्तु केकयीपुत्रो मरतो भक्तिसंयुतः। 
शिरस्यज्नलिमाधाय ज्येह्ठ आतरमत्रवीत्‌ ॥ १) 
माता मे सत्कृता राम दत्त राज्य त्वया मम । 
ददामि तत्ते द पुनर्यथा त्वमददा मम॥२॥ 
इत्युबत्वा पादयोर्भक्त्या साशडुं प्रणिपत्य च। 
बहुधा ग्रार्थयामास कैकरेय्या गुरुणा सह ॥ ३ ॥ 
तथेति अतिजग्राह भरताद्वाज्यमीश्वर। । 
मायामाश्रित्य सकलां नरचेशम्रुपागतः ॥ ४ | 
खाराज्यानुभवो यस्य सुखज्ञानेकरूपिणः | 

“ मेरसातिशयानन्दरूपिणः परमात्मनः ॥ ५॥ 
मानुपेण तु राज्येन कि तस्य जगदीशितु! । 
यस्य भूभड्मात्रेण त्रिलोकी नश्यति क्षणात्‌ | ६॥ 
यस्यालुग्रहमात्रेण भवन्त्याखण्डलश्रिया | 
लीलासृष्टमहासृट्ेटे कियदेंतद्रमापते! ॥ ७॥ 
तथांपि भजतां नित्य कामपूरविधित्सया | 
लीलामालुपदेहेन 


श्रोमद्देवज्ञी बोछे-हे पार्वति | फिर कैकेयीपुत्र 
भरतजीने शीश झुकाये अञ्जलि वाँधकर अति भक्तिपूर्वक 
ज्येष्ठ श्राता रामजीसे कहा--॥१॥ “हे राम | आपने 
मुझे राज्य दिया था, इससे मेरी माताका सत्कार तो हो 
चुका। अब, जैसे आपने मुझे दिया था वैसे ही मैं फ़िर 
आपक्ीको उसे सौंपता हूँ”॥ २॥ ऐसा कह उन्होंने 
चरणोंमें भक्तिपृवक साष्टोड्ड प्रणाम कर (राज्य 
खीकार करनेके लिये) कैक्रेयी और गुरुजीके सह्नित 
बहुत कुछ प्रार्थना की |३॥| तब अपनी मायाको आश्रय 
कर सब प्रकारकी मनुष्य-लीलाएँ करनेमें प्रवृत्त हुए 
भगवान्‌ रामने बहुत अच्छा” कह भरतजीसे राज्य छे 
लिया ॥१॥ जिन्हें हर समय खग्गीय राज्यका अनुभव 
होता है उन एकमात्र सुख और ज्ञानस्वरूप, समस्त 
विषयानन्दोंसे रहित परमानन्दमूर्ति परमात्मा जगदीश्वर- 
को तुच्छ मानवी राज्यसे क्या काम है ? जिनके भ्रकुटि- 
विछासमात्रसे तीनों छोक एक क्षणमें नष्ट हो जाते हैं 
॥५-६॥ जिनकी कृपासे इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी प्राप्त 
होती है तथा जिन्होंने लीछासे ही यह महान्‌ सृष्टि 
रची है उन छक्ष्मीपतिके लिये यह (अयोध्याका राज्य) 
कितना है ? ॥७॥ तथापि अपने भक्तोंकी कामनाओं- 
को सदैव पूर्ण करनेके लिये वे माया-मानवदेहसे सर्वढा 


सर्वमप्यजुवर्तते || ८ ॥ | सभी कुछ अभिनय करते. हैं ॥८॥ 


'3न्‍ 


३१६ अध्यात्मरामायण [ सगे १५. 


ततः शबुल्नवचनानिषुणः स्मशुकृत्तक! । तब शन्रुत्नजीक्ी आज्ञासे छुददाल क्षीरकार ( नाई) 
5 बुलाया गया और रघुनाथजीके अभिपेक्रके लिये सामग्री 
सम्भाराथामिपरकार्थमानीता राघबस्य हि ॥ ५ । इकट्ठी की गयी ॥९॥ पहले भरतजीने और फिर मद्दात्मा 
पूर्व तु भरते खाते लक्ष्मण च महात्मनि। | रक्षमगजीने स्नान किया तहुपरान्‍्त बानरराज सुम्रीब 
सुग्रीबे वानरेन्द्रे च राध्षसेन्द्रे विभीषणे ॥१०॥ | और राक्षसराज विमीषण नहाये ॥०॥ फिर जटा- 
दर जूटके कट जानेपर श्रीरघुनाथजीने स्नान क्रिया और 
विशोषितजटः ख्ातशथ्रित्रसाल्याउुलेपन/। | रह-बिरद्षी माठाओं, अहरागों तथा बहँयल्यें बोर 
महाहेवसनोपेतस्तख्ी तत्न श्रिया ज्वलनू ॥११॥ | सुसज्ित हो वे अपनी काम्तिसे देदीप्यमान होकर 
6 ट् | विराजमान हुए ॥११॥ मद्दामति लक्ष्मण और भरतने 
अतिकरा च्‌ रामस्प लह्मणथ जग श्रीरामचन्द्रजीकों विभूषित कराया और राज-मद्दिराओं- 
कारयामास भरतः सीताया राजयोपितः ॥११॥ | 3 संताजीका क्ष्वार किया ॥१२॥ उन्होंने उस 
महाईव्शाभरगैरलज्चक्रः सुम्रध्यमास । मुन्दरीको नाना प्रकारके वहुमूल्य बस्त और आमभूपणों- 
तो वॉदरेलोनों सवा शोभना ॥१श॥ | * डैंसेजित किया | तदनन्तर पुत्रवत्सझ शोभामयी 
ध कोसल्यार्जान अति प्रसन होकर समस्त घानरपत्षियों- 
अकारयत काप्तत्या अहशाय पृत्रव॑त्सला। का भी क्षक्षर कराया | 





ततः खल्दनमादाय शत्रुध्नवचनात्सुधी! ॥१४॥ | इसी समय शत्रुन्ननीकी आज्ञसे बुद्धिमान मुमन्त्रने 
|. के रे न ञ 
सुभन्‍्त्र। समेसझाश योजयित्वाध्यत। स्थितत।॥. | के समान तेजस्वी रथ जोड़कर सामने छा खड़ा 


कक 35 किया | तब सत्यप्र्मपरायण भगवान्‌ राम उस रथपर 
4 हे 5 भर 
आहरोह रथ रामः सत्यधर्मपरायण। ॥१५॥ |. | ३-3०] बल सम लगाई 


सुग्रीवो युवराजथ हलुमांथ विभीषणा। और विभीषण स्नानादि कर दिव्य बराभूषणोंसि 
स्नाल्या दिव्याम्परधरा दिव्याभरणभूपिता)॥ १ ६ पैसजित हो रय, घोड़े और हाथी आदि वादनोंपर 
8 चढ़कर श्रीरामचन्द्रजीके आगे-पौछे चले तथा सम्रीबक्ली 
राममन्बीयुर ग्‌ । ५ ५ 
ग ये ४ च गम | | पहियाँ और सीताजी सुन्दर पालकियोंपर बैठकर अति 
उर्पिपल्त्य। सता च ययुयान। पुरे महत्‌ ॥१७॥ | द्षिशाढ अयोध्यापुरीकों चले ॥१६-१७॥ जिस प्रकार 
पिये ५ देषेहेरि ९5 ३ कप रे डॉके 5० 3५ 
वजपाणियेथा देवेहेरिताथरथे खित। | दरितबर्ण घोड़ोंके रथमें बैठकर बज़पाणि हट देवताओं 
प्ययौ रथमाजाय तथा रामो महत्पुरम् ॥१८। के साथ चलते अप भगवान्‌ राम रयपर चढ़: 
के हे !॒ कर महापुरी अयोध्याको चले ॥१८॥ तत्र महातेजरस्थ 
५ 0 ४ हातजरस्व। 
सारथ्य सिल्क रत्तदुण्ड महाह्यति।(| | भरतजीने सारथी होकर रथ चलाया, शज्रन्नजीने 
श्तातपत्र शान्नो लक्ष्मणों व्यजन दधे ॥१९॥| | रतंजटित दण्डयुक्त स्लेत छत्न लिया और लक््मणजीने 
चामरं च समीपस्थो स्यवीजयद्रिन्दमः | पज्यजन (पहु) धारण किया ॥१९॥ एक ओर पास ही 
कला जे कं खित शन्रुदमन सुप्नीबन और दसरी ओर राक्षस- 
शे त्वपर्‌ हापुरनायक। ॥२०|| | राज विभीपणने चन्द्रमाके समान कान्तियुक्त चेंवर 
45 6 दिविने ५ ही हथ भिर्दि उस 
: सिद्धसबैथ ऋषिमिदिव्यदशने! |. | डैंखयों ॥२०॥ उत्त समय भगवान्‌ * रामक स्तुति 
करते हुए दिव्यदर्शन देवताओं, सिद्धस 
स्तूवमानस रागसव शुभुवे मधरणानि: दे 'वताओं, सिद्धसमूहों और 
हाई मइरध्वाने। ॥२१॥  ऋषियोंकी सुमधुर ध्यि घुनायी देने छगी ॥२१॥ 


अिलन>नक, 
टन ललनल कल जनन पतन ल्कन+ 3५3५... बज 


रेप]  __ झकष.....॒॒ ३७ 











माहुर्ष रुपमास्थाय वानरा गजवाहनाः | वानर॒गण मनुष्यरूप धारणकर हाथियोंपर सवार हुए। 
भेरीशहनिनादेश मृदड़पणवानके। ॥२२॥ । इस प्रकार रघुश्रेष्ट भगवान्‌ राम सहनाई, शह्ढ, गृदद्भ, 
प्रययी राघबश्रेप॒स्तां पुरी समलक्ृताम। | ताशे और नगाड़े आदि बाजोंके घोषके साथ भली प्रकार 
दच्शुस्ते समायान्त राघ पुरवासिनः ॥२श | फैजायी हुई अयोध्यापुरीमें गये | उस समग्र पुरवासी 


दूर्वादलश्यामतर्त॑ महाई- | जोग श्रीरघुनाथजीको आते हुए देखने छगे |२२-२३॥ 
किरीटरलाभरणाशिताज्ञस । | वे महामाग पुरजन दूवोदढके समान श्याम-इरीर, 
आरक्तकन्जायतलोचनान्त॑ | महामूल्य मुकुट और रहजठित आमृषणोंसि विभूषित, 
इष्ठा यथुमोदमतीब प्ृण्या। ॥२४॥ ; कमठके समान कुछ अरुणवर्ण विशाल नयनोंवाले, रज्न- 
विचित्रर्ताश्विवसूत्रनद- ! बिरह्ठे र्नोंसे युक्त (सुनहरी ) तारके कामका पौताम्बर 
पीताम्बर पीनशुजान्तरालम । ' घारण किये, विशाल वक्षःस्थल्वाले, बहुमूल्य मोतियों- 
अनर्ध्यप्रक्ताफलदिव्यहारे- : के दिव्य हारोंसे सुशोमित, सुप्रीवादि शान्तखभाव 
विरोचमान रघुनन्दन प्रजा: ॥२५॥ तनरेंसे सेवित, सूर्यके समान तेजस्वी, समस्त शरीरमे 
सग्रीवमु सुयदरिमिः प्रशान्तै- कस्त्री और चन्दनका लेप किये तथा कल्पवृक्षके 
निपेन्यमाणं रवितुल्पमासम्‌) पुष्पोंकी माला धारण किये श्रीरघुनाथजीको देखकर 
कस्तरिकाचन्दनलिप्तगार्त परम आनन्दकों आप्त हुए ॥२०-२६॥ जब ल्षियोंने 


ए 


| हर्षके कारण उनके मुखकी कान्ति उज्ज्वल दो 


निीतकस्पद्रमपृष्पमारम ॥२६॥ | ता रामको आते छुना तो प्रसन्नतासे महान्‌ 
बला सियो जि ई-पीम से । गयी और वे जिस गृहकायेमें छगी हुई थीं उसे छोड़ 
प्रहपवेगोर्कलिताननश्रियः [:: “अल अवा ले ंबकर आते अपन अरे गज 
अपाख्य सर्च गृहकार्यमाहित गे ॥रेआ छेपपर संतशाप मे जितका मु बगोहर 
न छ] जबडूग/॥रज। ' हो रहा है थे पुरनारियाँ, सबके नयनानन्दस्वरूप 


हष्टा हरे सर्वद्ण॒ुत्सवाहृ्ि ; भगवान्‌ रामको देखकर, फछोंकी वर्षा करने लगीं 
पुष्प: किरन्त्य। सितशोभितानना।।.' और फिर उन्होंने, नेत्र और मनको प्रिय छगनेबाल्ी उस 
इग्मिः. पुनर्नेत्रमनोरसायन । आनन्दमयी मूर्तिको नेत्रोंद्ठारा हृदयमें े जाकर, मनसे 
खानन्दमूर्ति मनसाभिरेमिरे॥२८॥ : आलिट्नन किया ॥२८॥ इस प्रकार विष्णुखरूप भगवान्‌ 

रामः सितस्निग्धदशा प्रजासथा : राम दूसरे प्रजापतिके समान मुसकानयुक्त मनोहर दृषटसे 
पश्यन्प्रजानाथ श्वापरः प्रश!। | अपनी ग्रजाको देखते हुए धीरे-धीरे मल प्रकार सजाये 
शर्नेजेगामाथ पितुः खलझ्ूत॑ हुए अपने पिताके इन्द्रभवनके समान महल्में गये 
गृह महेन्द्रालयसन्निम हरि। ॥२९॥ | ॥२५॥ राजमहलके भीतर जाकर श्रीरामचन्द्रजीने 

प्रविषय वेइमान्तरसंखितों मुदा अति प्रसन्नचित्तसे अपनी माता (कौसल्या) के चरणों- 
रामो बवन्दे चरणों समातु! । की बन्दना की और फिर उन रघुवंशशिरोमणि प्रभुने 

क्रमेण सबाः पितयोपितः प्रश्ञु- क्रमशः सभी विमाताओंकों भक्तिपूर्वक प्रणाम 


नेनाम भत्त्या रघुवेशकेतु:॥३०॥ | किया ॥३०]| 


३१८ ह अध्यात्मरामायण [ परम १ 


ततो भरतमाहेद॑ राम सत्यपराक्रमः | तब सत्यपराक्रमी भगवान्‌ रामने मरतजीसे कहा-- 


: ' मेरा सर्वसम्पत्तियुक्त श्रेष्ट महल मेरे मित्र बानरर|5 
स्ेसम्पत्समाुक्त॑ मम बम पा | सुप्रीकको दो तथा और सबके लिये भी सुखपूर्यव 
मित्राय वानरेन्‍्द्राय सुग्रीवाय अदापवाध्‌ रहनेयोग्य महछ बताओ” || ३१-३२ | श्रीरधुनाथ 
सर्वेश्यः सुखवासाथे मन्दिराणि प्रकरपय ॥२२॥ | जीकी आज्ञा पाकर भरतजीने बेसा हो किया 
रामेणेव॑ समादिशे भरतथ तथाओ्करोत्‌ ! | फिर मद्गातेजस्वी भरत्जीने सुग्रीवसे कहा-॥३ ३॥ “प्री: 
उवाच च महातेजा सुग्रीप॑ राघबवाबुजः ॥३३॥ | ।म्रचन्दजीके अभिषेक डिये चारों समुद्दोंका मंगड 
राघवसाभिषेकार्थ चतु!सिन्धुजर् शुभग । ! भय जल छानेके टिये तुरन्त ही झीघ्रगार्मी दूत भेजियें' 
आनेए प्रेषयखाशु दूतांस्त्वरितविक्रमान्‌ ॥३४॥ | ॥र)॥ तव सुम्रीवने जाम्बबान्‌, हजुमान, अन्नद जी 
प्रेषयामास सुग्रीयो जास्ववन्त मरुत्छुतमू। , उपणकों भेजा | बे बट आज लि 

५ ५ ञे ' खुवणेकल्शोंमें जल भरकर छे आये । उनके छाये हु 
हज अप बीज 5 आर कब तीर्थजलको मन्त्रियोंके सहित श्र शर्जीने भगवान्‌ रामई 
अल गतझभकल्शाश समानयन्‌। | अभिषेकके लिये वशिष्टजीकों निवेदन कर दिया 
आनीत तीर्थ्॒ल्िलं शत्रुन्नो मन्त्रिभिः सह ॥३६॥ , तब आह्षणोंके सहित व्योबृद्ध जितेम्द्रिय बसिष्टजाः 
राधवस्थामिपेकार्थ वसिट्ठाय न्‍्यवेदयत्‌ । ' सीताजीके सहित श्रोरामचन्द्रजाको रत्सिंहासनप 
ततस्तु प्रयतो बद्धो वसिष्ठो आक्षणेः सह ॥३७॥ ' ब्रेाया और फिर वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, गौतम तथ 
राम रत्मये प्रीठे ससीतं संल्यवेशयत्‌ | । वाल्मीकि आदि समस्त महर्पियोंने अति असम होकः 
वस्िष्ठो वामदेवथ जावालिगौतमस्तथा॥३८॥| कुश और तुख्सीके सहित पत्रित्न गम्धयुक्त जल 
वाल्मीकिय्व तथा चक्र! सर्वे रामाभिपेचनम । । 2 रामवरबीका अमोक किया ॥३०-ेढ| 
कुशाग्रतुल्सीयुक्तपुण्यगन्धजलैपुदा_ ॥३५९॥ हज 2284 ००१३६ का और हु 

हि आई आस वर हे आकाशखित देवताओं तथ 
वभ्यविश्वन्‌ रघुमे वासचं वसवों यथा | | अपने-अपने गणोंके सहित चारों छोकपाढेंके स्टुहि 
मत मिशियो भेहः रह कक भल्िसिः ॥| करते हुए सर्वोधधिक्रे रसोंसे भी श्रीरचु नाथजीक 
सर्वोपधिरिसेगेे देषतैनंगसि खितेः। इस प्रकार अभिषेक किया जैसे बचुओंने इन्द्रक 
चतुभिलोकिपालेश स्तुवद्धि! सगणेस्तथा ॥४ १॥ | किया था ॥४ ०-४ १॥ 


उत्र च तस्य जग्राह शबुन्त: पाण्ुरंशुभयू। उस समय झतुप्नजीने भगवान्‌ रामके उपर अहि 
सुग्रीबराध्षसेन्द्री तो दधतु! श्रेतचामरे ॥४२॥ ! छन्दर ख़ेत छत्र ढगाया और सुप्रीव तथा विभीषणर 
मालां च काश्वनीं वायुद॑दौ वासबचोदित:।. | कर धारण किये ॥ २॥ इन्द्रकी परेरणार 
स्ेस्तसमायुर्क सणिकाशनशूपितम॥४३॥ | हक हल दो जोर फिर सं हनन मं 


लक, ह अति भक्तिपूर्वक महाराज रामको एक सम्पूर्ण रतोंसे 
देदं हार बरेन्द्राय खर्य शक्रस्तु भक्तित।। | युक्त 'और मणि तथा छुबर्णसे विभूषित हार दिया | 
ह प्रजशुदेबगन्धर्वा ननृतुआाप्सरोगणाः ॥४४॥ | पंदनन्तर, देवता और गन्धर्बोने गान आरम्भ किया, और 
'देवदुन्दुभयो ने; पृष्पइृष्टि: पपात खात्‌ । अन्सराएं नृत्य करने छगीं ॥४३-४७४॥ तथा 
सद्वाद्रश्याप कस आकाझसे देव-दुन्दुभियोंके घोपके साथ पृष्पोंकी 
..पपद्लश्याम यतेक्षणम्‌ ॥४५॥ | वर्षा होने छुगी । फिर नवीन दूर्वादलके समान श्याम- 
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सर्ग १५ ] युद्धकाण्ड । ३१९ 
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टिक मांग काका प्फुक पका उ०पानकमपम 


॥ ३६७ 


रावकाटग्रभायुक्ताकेराटेन पिराजितम्‌ | | वर्ण, कमलदलके समान विश्ञालनयन, करोड़ों सू्यों- 
फोटिकन्दर्पलावर्ण्य॑ पीताम्बरसमाइतम्‌ ॥४९॥ | के समान प्रकाशाबुक्त सुकुब्से सुशोमित, करोड़ों 
दिव्याभरणसम्पन्न॑ दिव्यचन्दनलेपनम्‌ । कामदेवोंके समान कमनीय, पीताम्बर-परिवेष्टित, 
० - यचन्दन-: कई चर्चित 
अयुतादित्यसह्ार्श दविशुज रघुनन्दनम्‌॥९७॥ व हर मल के 
वामभागे समासीनां सीतां काश्वनसन्निमाम || 8 आज 
रु रघुनाथजीको अपनी बायीं ओर करकमझमें रक्तकमल 
पॉमरणसम्पन्नां वामाझ्ले समुपखिताम ॥४८॥ | ,ण किये बेठी हुई सॉनिषंगवितपिता वा 
रक्तोत्पलकराम्भोजां वामेनालिडुग्य संखितम्‌ । 5 है 


| वर्णा सीताजीको अपनी बायीं भुजासे आलिंगन 


उस्रया साहतो दव। शक्ढरों रघुनन्दनस। | भावसे भरकर समस्त देवताओंके सहित स्तुति करने 
सर्वदेवगणैयुक्तः स्तोतुं सम्पचक्रमे ॥५०)। | को || ४५-५० ॥| 





श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले- नीठ्कमलके समान सुकोमल 

नमो5्स्तु रामाय सशक्तिकाय श्यामशरीरवाले, किरीट हार और भुजबन्ध आदिसे 
नीलोत्पलश्यामलकीमलाय । विभूषित तथा अपनी शक्ति (श्रीसीताजी ) के सहित 
किरीटहाराहदभूषणाय सिंहासनपर विराजमान महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीको 
सिंहासनथाय महाप्रभाय ॥५१॥ | नमस्कार है ॥ ७१ | है राम ! आप आदि, अन्त 
त्पमादिमष्यान्तविहीन एकः और मध्यसे रहित अद्वितीय हैं, अपनी मायासे आप ही 


सुजस्थवस्यत्सि च लोकजातम्‌। | सम्पूर्ण छोकोंकी रचना, पारन और संहार करते हैं, तो 
खमायया तेन न लिप्यसे स्व ; भी उससे लिप्त नहीं होते क्योंकि आप निरन्तर स्वानन्द- 
यत्खे सुखेजजसरतो5्नवच्! ॥५२॥ | ** और अनिन्य हैं || ५२ | अपनी मायाके ग़ुंणोसे 
4.28 ५० ० 28 आबृत होकर आप अपने शरणागत भक्तोंको मांगे 
लौहां विषत्स सन दिखानेके लिये देव-मनुष्यादि नाना प्रकारके अबतार ' 
अपचभक्ताजुविधानहेतोः । लेकर विचित्र छीछाएँ करते हैं। उस समय सद' 
नानावतारः सुरसानुषात्; * 5 


गयसे ज्ञानिमिरेष नित्यम ॥५१॥ ज्ञानीनन ही आपको जान पाते हैं ॥ ५३ ॥ आप 
न हि कलम अपने अंशसे सम्पूर्ण छोकोंकी रचना करके 


- खांशेन लोक सके विधाय दें उन्हें शेषरूप होकर नीचेसे धारण करते हैं तथा 
कि वि है; लव तद॒ध! फर्णीशवरः । सूर्य, वायु, चन्द्र, ओषधि और बृष्टिरूप होकर उनका 
उपयधा भान्वॉनिलाइपतव- नाना प्रकारसे ऊपरसे पालन करते हैं ॥५४॥ आप ही 
प्रवर्षरुपो्वासि नैकधा जगत्‌ ।५४॥ | जत्राग्निरूप होकर आण, अपान आदि) पाँच प्राणों- 

त्वमिह देहभृतां शिखिरूप+ की सहायतासे ग्राणियोंके खाये हुए अन्नको पचाकर 

, 'पचसि भ्रुक्तमशेषमजसम्‌ । उसके द्वारा सर्वदा सम्पूर्ण जगत॒का पाडन करते हैं 
पवनपश्चकरूपसहायों ॥ ५० ॥ हे ईश ! चन्द्र, सूर्य और अप्निमें जो तेज 


ज़गदुखण्डमनेन. विभभर्िं ॥५५॥ ' है, समस्त प्राणियोंमें जो चेतनांश है तथा देहधारियों- 


३२० अध्यात्मरामायण 


[ गे १५ 
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कर आर ९ व ७ 


में जो धैर्य, शौर्य और आयुर्वेल-सा दिखायी देता है वह 


चन्द्रररयशिखिमध्यगत् 
यत्तेज ईश चिदशेपतनूनाथ्‌। | आपहीकी सत्ता है॥ ५६॥ दे राम भिन्न-भिन्न 
प्रामवत्तनुभ्ृतामिव पैये दबरवादियोंको एक आप ही बद्या, महादेव और 
शौर्यमायुराखिलं तब सत्वम्‌ ॥५६॥ | विष्णुके तथा काछ, कर्म, चन््रमा और सू्यके आदत 
त्व॑ विरिश्वि शिवविष्णुविभेदात्‌- पृथकू-प्रथकूस भासते 5 किन्तु इसमे सन्देश नहीं, 


कालकर्मशशिसरयविभागात्‌ू || गस्तवगं आप हैं एक बढ्ितीय ब्रा ही ॥ ७०३ 

वादिनां पृथगिवेश पिभासि | जिस ग्रकार वेद, प्राण और काम आप ण्क 
त्रक्ष निश्चितमनन्यदिहिकम्‌ ॥५७॥ | मेस्यादि अनेक रूपेसि प्रसिद्ध है, उसी श्रकार संसार- 

सत्स्थादिरूपेण यथा त्वमेकः जो कुछ: वो अलग पक एबी 

श्रुती पुराणेषु च लोकसिद्ध। । हैं--आपसे मित्र ओर कुछ नहीं ६ ॥| ०८ ॥ इस 

तमैव स्व सदसद्दिभाग- | अनन्त सृष्रिमें जो कुछ उपपन हुआ हैं, जो उसन 

| होगा और जो हो रद्ा है उस रपावर-जँंगमादिरप 


स्त्वमेव नान्यद्धवतो विभाति |॥५८॥ | + ५. _ व 
| सम्पूर्ण प्रपक्षमें आपके बिना और कोट दिखायी नहीं 


यचत्सप्ृत्पन्नमनन्तछ॒ष्टा- | त् ५ 0 2 | 
बुत्पस्स्थते यद्च भवज्ञ यद्च। | देता | अतः आप (प्रकृति आदि) परसे भी पर 
न चश्यतते खावरजड़मादौ ' ॥५९॥ है राम ! आपका मायाने मोद्टित दोनेके कारण 


त्वया विनातः परतः परस्त्वम्‌ ॥५९॥ | सेव लोग आपके परमात्मत्रूपका तत्व नहीं जानने । 
तसव॑ न जानन्ति परात्मनस्ते ' अतः जिनका अन्तःकरण आपके भक्तों की सेवा के प्भाव- 


जनाः समस्तास्तव मायया5तः । से निर्मल हो गया है उन्हींकों आपका अद्वितीय रे्र 


स्वकूक्तसेवाउ्मलमानसानां , रूप भासता हैं ॥६०॥ जिनकी बाण परदार्भोर्म 
विभाति तखं परमेकमैशस्‌ ॥६०॥ | सत्यबुद्धि है वे अ्मादि भी आपके सिल्वरूगकों नहीं 
ब्रक्मादयस्ते न विदु। खरूप॑ ; जानते, (फिर औरोंका तो कदना हाँ क्‍या है?) 
चिदात्मतल्॑वहिरथभावा। |. ' अतः बुद्धिमान पुरुष इस ट्यामसुन्दरलरूपसे हा 
वतो बुधस्त्वामिदमेव रूप॑ ! आपका भक्तिपूर्वक भजन करके दूःखोंसे पार होऋर 
. भक्त्या भजन्म॒ुक्तिमुपेत्यदु!ख! ॥६१॥ ; मोक्ष प्राप्त कर देता है॥ ६१॥ अमो ! आपके 
अहं भवज्नाम गृणन््ताथों  नामोच्चारणसे कृतार्य होकर में अहनिश्य पार्यतीजाके 
पसामि काश्यामनिश भवान्या । | सद्दित काम रदता हूँ और बहोँ मरणासत्र 
सुमूपमाणस्य पिमुक्तयेड  पुरुषोंको उनके मोक्षके लिये आपके तारक मन्त्र 
अर दिशा मन्त्र तब रास नाम ॥३२॥ | राम! नामका उपदेश करता हूँ॥६२॥ (अत्र ' 
सम स्व नगर बा आपसे यही प्रार्थना है कि) जो छोग मेरे कद्दे हुए इस 
० पक हि | स्तोत्रको अनन्य भत्तिसे नित्यप्रति पुनें, कहें. अपवा 
ते सर्वशरौद्य॑ प्रम॑ च लब्ष्या दिल मे आपकी काम सेसाए ावित्य उबरने 
भव यान्तु भवरयसादाद्‌॥इशा न कृपासे सम्पूर्ण प्रमानन्द छाभ करके 
के जद आपके निज-पदको प्राप्त हों ॥ ६३१॥ 


क्षीधिपेता' के बह दोले--है ं पा प्रभावसे 
रक्षोधिपेनाखिलदेव सौरूय॑ | .. जद बोले-हे देव ! अल्माजीके बरके प्रभार 
हत॑ च मे अ्मररेण दे | राक्षसराज रावणने मेरे समस्त देवोचित सुखको हर 

हत च में ब्रह्मवरण देव | लिया था ) अब उस दुष्ट श्र, राक्षसराजके मारे 


सगे १५] 








. पुनश्च सर्वे भवतः अ्रसतादात्‌ 


युद्धकाण्ड 





' ३२१ 
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जानेपर आपकी ऋपासे मुझे वह सब सुख फिर प्राप्त 


स्स्स्य्स्य्स्स््य्य्य्य्प्य्य्य्य्स्स््य्स्प्प्प्म्स्प्स्ल्ल््ल््च्ललिटडपजसतस्सन्‍न्‍न्‍>ॉ>>__-..लतलतलतलतल...._ 


प्राप्त हता राक्षसदुष्टशत्रु। ॥६४॥ | हो गया ॥ ६४ ॥ 


देवा ऊच 
हता यज्ञभागा धरादेवदत्ता 
मुरारे खलेनांदिदेत्येन विष्णों। 
५. तोउ्च त्वया नो वितानेषु भागा! 
पुरावह्लविष्यन्ति युष्मत्पसादात्‌|।६५॥ 
पितर जचु। 
हतोज्ध त्वया दुष्टदेत्यो महात्मन्‌ 
गयादो नरेदत्तपिण्डादिकानः । 
बलादत्ति हत्वा गृहीत्वा सम्रस्ता- 
निदानीं पुनर्लव्धसत्वा भवामः ॥६६॥ 
यकत्ता ऊचुर 
सदा विष्टिकर्मण्यनेनाभियुक्ता 
वहामो दशास्य बलाह/खयुक्ता। । 
दुरात्मा हतो रावणो राघवेश 
त्वया ते बय॑ दु।खजाताहियुक्ता। ॥६७॥ 
गन्धर्वा ऊचुः 
चय सज्जीतनिषुणा गायन्तस्त कथासतम्‌ । 
आनन्दामृतसन्दोहयुक्ता!पूर्णा। खिताः पुरा॥६८॥ 
पश्मादरात्मता राम रावणेनाभिविद्गता: | 
तमेव गायमानाथ तदाराधनतत्परा। ॥६९॥ 
खितास्त्वया परित्राता हतोड5्य॑ दुष्टराक्षस। । 
एवं महोरगाः सिद्धा। किन्नरा मरुतस्था ॥७०॥ 
: >सवो मुनयो गावों गशुब्यकाथ पतलिण। । 
सम्रजापतयश्रेते तथा चाप्सरसां गणाः ॥७१॥ 
सर्वे राम समासाद दृष्ठा नेत्रमहोत्सवम्र्‌ । 
स्तुत्वा पृथक प्थक्‌ सर्वे राघवेणा भिवन्दिता।।७२। 
ययु। ख॑ स पर्द सर्वे अक्षरुद्रादयसतथा | 
ग्रशंसन्तों मुदा राम गायन्तस्तस्य चेशितम्‌ ॥७३॥ 
ध्यायन्तस्व्वभिपिकादे सीतालए्मणसंयुतम्‌ । 


उनज्जों 


देवगण बोले--है मुरारे ! हे विष्णो ! इस दुष्ट 
आदिदेत्यने ब्राह्मणोंद्यारा दिये हुए हमारे समस्त यज्ञ- 
भागोंको हर लिया था | अब आपने उसे मार डाला, 
अतः आपकी क्ृपासे अब हमें फिर पहलेके समान ही 
यज्ञोंमें भाग मिलने लगेंगे || ६५ || 

पितृगण बोले--हे महात्मन्‌ | यह दुष्ट दैत्य गया 
आदि पुण्य-क्षेत्रोंमें मनुष्योंके दिये हुए हमारे पिण्डोद- 
कादिको बलात्कारसे छीन कर खा लेता था; आज 
आपने इसे मार डाछा । अतः अब अपना भाग. प्राप्त 
करके हम फिर शक्ति ग्राप्त कर छेंगे। ६६ ॥ 

यक्ष बोले--हे रघुनाथनी | यह रावण हमें बछात्‌- 
कारसे बेगारमें छगा देता था और हम इसकी पाल्की 
आदियमें जुतकर बड़ा कष्ट मानकर इसे के चढते थे । 
अतः आज इस दुरात्माकों मारकर आपने हमें 
अनेकों दुःखोंसे छुड्ा दिया ॥ ६७॥ 

गन्ध्र्व बोलें--प्रभो | हम संगीतकुशछू छोग 
आपकी अमृततुल्य कथाओंका गान करते हुए पहले 
आनन्दागृतसमूहसे युक्त होकर मग्न रहते थे ॥ ६८ ॥ 


किन्तु फिर दुरात्मा रावणद्वारा. आक्रान्त होकर 


हम उसीके गुणगान और उसीकी सेवामें तत्पर 


हो गये । इस दुष्ट राक्षषको मारकर अब आपने 


हमें भी बचा लिया। 
इसी प्रकार सिद्ध, किन्नर, मरुत्‌, बसु, मुनि, गो, 
गुह्यक, पक्षी, प्रजापति और अप्सराओंके समूह सभी 
भगवान्‌ रामके पास प्रथिवीछोकमें आये और उन नयना- 
नन्दवधन ग्रभुके दर्शन कर उनकी प्रथक्‌-पृथक्‌ स्तुति 
की तथा उनसे प्रशंसित हो अपने-अपने लछोकींको 
ले गये | तदनन्तर ब्रह्मा और महादेव आदि भी आनन्द- 
पूर्वक भगवान्‌ रामकी प्रशंसा करते, उनकी लीलाओंका 
गान करते और सिंहासनपर विराजमान अभिषेकसे आदर 
राजराजेश्वर श्रीरामचन्द्रजीका सीताजी और लरक्ष्मणके 


सिंहासनर्थ राजेन्द्र ययुः सर्वे हृदि सितम्‌ ॥७४।| सहित हदयमं ध्यान करते वहाँसे विदा इए॥९९-७१॥ 
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से वाधेपु ध्वनत्ततु प्ग्नदितहदये- 
देवइन्देः स्तुवद्धि- 
पाद्लि पृष्पश्ृि दिवि मुनिनिकरे- 
रीडचमान; समसन्‍्ताद | 
राम। स्यामः प्सन्नसितरुचिरमुखः 
सर्यकोटिप्रकाशः 
वासोमित्रिवातात्मजमनिहरितिः 


सेन्यमानों विभावि ॥७५॥ 
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उस समय, जब कि आकादमे बाजे बज रहे थे, 
देवताओंका बन्द स्वगंम प्रसन्‍न हृदयसे स्तुति करता 
हुआ पष्प बरसा रहा था तथा महूर्पि-मण्डर चारों 
ओर खत होकर स्तुति कर रहा था, करोड़ों सूर्योके 
समान ग्रकाशमान अ्रसन्नतायुक्त मुसक्ानस मनोहर 
मुखबाले इ्यामसुन्दर भगवान्‌ राम सीता, छद्षगण, 
| हनुमानू, मुनिजन तथा बानरगणोंस सेवित द्ोकर अः शा 
| सुशोमित हुए ॥ ७५ ॥ 


इति ऑमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे पल्ददश:ः सगे: ॥ १५॥ 
++>>#388560<6......... 


पोडश सर्म 


बानरोंकी विदा तथा मन्धप्रशंसा | 


श्रीमहादेव उताच 
रामेअभिषिक्ति राजेन्द्र सर्वतोकसुखावहे। 
पखुधा सस्पसम्पन्ना फलवन्तों महीरुहा।॥ १ ॥ 
गन्धहनानि पृष्पाणि गन्धवन्ति चकाशिरे | 
सहसशतमथानां घेनूनां चगयां तथा।॥२॥ 
ददां शतब॒पान्यूष॑ ह्विजेम्यो रघुनन्दन। 
त्रिशरकोर्टि सुर्णस्य बाह्मणेस्यो ददो पुनः ॥ ३॥ 
प्ेत्नाभरणरत्राव ब्ाह्मणेस्थो मुद्दा तथा । 
उतकास्तिसमप्रख्यां सबरत्तमयी सजम ॥ ४॥ 
उर्मवाय ददों त्या रापवों भक्तवत्सल | 
अनेदाय ददों दिव्ये शद्भदे रघुनन्दना॥५॥ 
उल्फीट्यतोका्श मागिरतविशृषितय । 
पाताय अददी हार ग्रीत्या रघुकुलत्तम। 


अप च्यात्मन: केण्टाद्वार्‌ जनकवानदनी । 


अपेक्षत हरीन्सर्चान्‌ भर्तारं च मुहुमहु। ॥ ७॥ 
रामसताभाह वदेहीमिद्वितज्ञो विलोकयन | 


क्षमहादेवजी बोले-हे पावति ! समत लोकोंको 
सुख देनेवासे राजराजेखर भगवान्‌ रामके राज्यामितिक 
होनेपर एथिवी प्रन-धान्यसे पूर्ण हो गयी और बर 
| औडउक्त है| गय॑ ॥ १॥ तथा जो पष्प गन्धहीन थे दे 
| भी खुगन्धयुक्त होकर शोभा पाने को | श्रीरधुनाथजी- 
ने (राज्याभिपिक्त होकर ) पहले एक छास घोः 
एक छख दृध देनेवाली गीएँ और सकरों बैं 
त्राह्मणोंकी दिये और फ़िर उन्हें वो करोड + वर्ण- 
मुद्रा दिये ॥ २-३ ॥ ततथात्‌ उन्हंन असन्त होकर 
नाना प्रकारके बच, आभूषण और रत्ादि भी ब्राह्मणों- 
को दिये । फ़िर भक्तवत्तल रघुनावजाने सब प्रकारके 


| एसि इुक्त एक सूर्यकी कान्तिके समान चमकती हई 
' आद्य अत्यन्त ओतिपूबंक सुप्रीवकों से और अंगदकों 


दो दिव्य अंगद ( भुजबन्ध ) दिये ॥४-५॥| तदनन्तर 
रघुकुछ-तिलक ओऔरामचन्द्रजोने अति प्रमभावसे करोड़ों 
चन्द्रमाओंके समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और 


॥ ६ ॥ | रह्रोंसे विभपित रके हार श्रीजानकीजीको दिया ॥६॥| 


॥ 


श्रीजनकनन्दिनी उस हारकी अपने गठेसे उतार- 
कर वारम्वार अपने पतिदेव और चानरोंकी ओर देखने 


का ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने संतिजोका संकेत समग्न- 
पर उनकी ओर देखते हुए कहा--.'हे सपतति 
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चदेहि यस्थ तुष्टाईसि देहि तरे चरानने ॥ ८॥ 
हनूमते ददाो हार पर्यतो राघवस्य च। : 
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तेन हारेणं शुशुभे मारुतिगोंरेण च॥९॥ 


:रामो5पि मारुति दृष्टवा कृताझ्ञलिसुपाखितम्‌ । 
(मक्त्या परमया तुष्ट हद वचनसत्रबीत्‌ ॥१०। 
हनूमंस्ते असन्नोधसि वर॑ वरय काड्वितम्‌ | 
दास्यामि देवैरपि यहुर्लूम॑ अवनत्रये ॥११॥ 
हनूमानपि त॑ ग्राह नत्वा राम प्रहष्ट पी: । 
त्न्नाप सरतो राम न ठ॒प्यति मनो मम ॥१२॥ 
अतस्त्वन्नाम सतत स्मरन्‌ खास्पामि भूतले। 
याचत्खास्यति ते नाम लोके तावत्कलेवरम्‌॥ ३॥ 
मम तिष्ठतु राजेन्द्र वरोड्यं मेडभिकाड्रितः । 
रामस्थेति त॑ प्राह मुक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥१४॥ 
करपास्ते मम सायुज्य प्राप्स्यसे नात्र संशय) । 
तमाह जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि सारुते ॥१५॥ 
खित॑ त्वामज्ुयास्यन्ति भोगाः सर्वे ममाज्या । 
इत्युक्तों मारुतिस्ताभ्यामीश्वराभ्यां प्रहुटथी। ॥१६॥ 
आनन्दाश्रुपरीताक्षो भूयोभूय प्रणम्य तो । 
कच्छाचयों तपर्तप्तुं हिमवन्त महामतिः ॥१७॥ 
नतों मुहं समासाध रामः ग्राज्ललिमबरवीत्‌ | 

पखे गच्छ पूुरं रम्ये शृद्धपेरमलुत्तमस्‌ ॥१८॥ 
मामेव चिन्तयन्नित्य भ्रन्ठ भोगान्निजार्जितान्‌ । 
अन्त ममैव सारूप्यं प्राप्ससे त्व॑ न संशय! ॥१९॥ 
इत्युक्त्वा प्रददों तर दिव्यान्याभरणानि च । 


राज्य च विपुल दवा विज्ञान च ददा वें 8४ ॥२०॥ 


रामेणालिब्वितो हो ययो खभवन गुहः 








जनकनन्दिनि | तुम जिससे प्रसन्न हो उसे यह हार 
दे दो” ॥ ८ ॥ तब सीताजीने श्रीरामचन्द्रजीके सामने 
ही वह हार हनुमानूजीको दे दिया | उस हारकों 
पहन और गौरवान्वित हो श्रीहनुमानूजी अत्यन्त 
शोभाको प्राप्त हुए) ९॥ 

भगवान्‌ रामने भी सामने हाथ जोड़े खड़े हुए 
हनुमानजीसे उनकी भक्तिके कारण अत्यन्त प्रसन होकर 
कहा--॥१ ०॥ “हनुमन्‌ ! में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें 
जिस वरकी इच्छा हो माँग छो | जो वर त्रिलोकीमें 
देवताओंको “ भी मिंहना कठिन है वह भी मैं तुम्हें 
अवश्य दूंग?” || ११॥ तब हनुमानजीने अत्यन्त 
हर्षित होकर उनसे कहा--"हे रामजी | आपका 
नाम-स्मरण करते हुए मेरा चित्त तृप्त नहीं होता॥१२॥ 
अतः मैं निरन्तर आपका नाम-स्मरण करता हुआ 
पृथिवीपर रहूँ । हे राजेन्द्र ! मेरा मनोबाज्छित वर 
यही है कि जबतक संसारमें आपका नाम रहे तबतक 
मेरा शरीर भी रहे ।” श्रीरामचन्द्रजीने कहय--ऐसा 
ही हो, तुम जीवन्मुक्त होकर संसारमें सुखपूर्वक रहो 
॥१३-१४॥ कल्पका अन्त होनेपर तुम मेरा सायुज्य 
प्राप्त करोगे, इसमें सन्देह नहीं ।” फिर जानकीजीने उनसे 
कहा--हे मारुते | तुम जहाँ कहीं मी रहोगे वहीं 
मेरी आज्ञासे तुम्हारे पास सम्पूर्ण मोग उपखित हो 
जायँगे।” अपने प्रभु भगवान्‌ राम और सीताजीके इस 
प्रकार कहनेपर महामति हनुमानजी अत्यन्त प्रसन हुए 
॥ १५-१६ ॥ और फिर नेत्रोंमें आनन्दाश्रु भर उन्हें 
बारम्वार प्रणाम कर बड़ी कठिनतासे, तपस्या करनेके 
लिये हिमालयपर चले गये ॥ १७॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़े खड़े हुए 
गुहके पास जाकर कहा --/मित्र | अब तुम अपने परम 
रमणीय आम श्वंगवेरपुरको जाओ ॥ १८ ॥ वहाँ मेरा 
ही चिन्तन करते हुए अपने शुभकर्मोसे प्राप्त हुए भोगों- 
को भोगो । इसमें सन्देह नहीं, अन्तमें तुम मेरा ही 
सारुपष्य प्राप्त करोगे” ॥| १९॥ ऐसा कह भगवान्‌ 
रमने उसे दिव्य आभूषण, बहुत-सा राज्य और तच्व- 
ज्ञानका उपदेश दिया ॥ २० ॥ फिर श्रीरघुनाथजीसे 
आहिंगित होकर गृह अपने धरकों गया। और भी 
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वे चान्‍्ये वानराः सेहा अयो ध्यां ससुपागवा॥॥ २ १॥| जो-जो वानसश्रे् अयोध्यामें आये थे श्रीरामचन्र्जन 
म थे 0 राघवः । उन सत्रक्ता भी अमूल्य बस्र और आभृपणंसि सत्कार 
अमूल्याभरवित्ता इज किया | इस प्रकार विभाषणके सद्दित सुप्रीव आदि 
सुग्रीवप्रपुखा। सर्वे वानराः सविभीषणा। ॥ २१॥ सर वागिरग अं शा > वजन कार 
यथाह पूजितासेन रामेण पंरमात्मगा। | पाकर अपने-अपने खानोंको चढ़े गये ॥ २१-२३॥ 
प्रहश्मनस; सर्वे जख्मुरेव न तम्‌ ॥ २३ ॥ | सुप्रीवादि समस्त बानरगण प्रसन्न-चित्तस किप्किन्ताको 
सुग्रीवममुखाः सर्वे किप्किन्धां प्रययुपदा । गये और भगवान्‌ रामसे सक्कृत दो अनिन्दित 
॥२४॥ | विभीषण अपना निष्कण्टक राज्य पाकर कस 
हैं 5 5 ।डंकाकों गये तथा सबके ऊपर दया करनेवाले 
रामेण पूजितः मत्या यो लक्षामनि | श्रीरामचन्द्रजी अपने सम्पूर्ण राज्यक्रा झासन करने 
राघवों राज्यमखिलं शशासाखिलवत्सुदू। ॥२५॥ | छगे ॥ २४-२५ ॥ 
अनिच्छन्नपि रामेण योवराज्ये5मिऐेचित) । । भगवान्‌ रामने श्रीरृष्मणजीक्ों उनकी इच्छा न 
लक्ष्मण! परयामवत्यारामसेवाफ्ॉड्भवत्‌ ॥२६॥ | दोनेपर भी 0 कक अभिषिक्त किया और त्रे 
हे 8 0 . 0 .। अभी अत्यन्त भक्तिपृर्वक रामजीकी सेवा रहने लगे 
मिल परमालाज की आ | | गा आर शत गत मोती गिल 
ऐल्वादिविहीनो5पि निर्विकारोअपे सबंदा ॥२७॥ | जिर्मठल्लरूप, कर्तत्वादिस रहित, सर्वदा निर्विकार 
वानन्देनापि तु्ट। सन्‌ लोकानामुपदेशकृत्‌ | | और खानन्दसूप्त होकर भी समल लोकॉकों उपदेदा 
श्रमेधादियजैथ. सर्ैर्विपुलद्धिणेः ॥२८॥| | करनेके लिये महुप्यरप शारण कर बड़ी 
प्रयजत्परमानन्दों मानुप॑ वपुराश्रितः। दक्षिणाओंबाडे अश्वमेधादि समस्त यहोका अनुष्ठान 
; पर्यदेवन्विधवा न च व्यालकृत मयमू ॥२९॥ | “| 'दाराज दासके रा्यशासन करे 
कि लि शक मल क | समय कभी विघषवाओंका बन्‍्दन नहीं हुआ; सर्पो, 
; व्याधिज भय चासीद्ापे राज्य ग्रशासति। | व्याधियों और छटेरोंका भय नहीं था और न कोई 


ढोके दस्युभयं नासीदनथों नास्ति कश्नन ॥३०) | अनर्थ ही होता था ॥२७-३०॥ इस्मोंके रहते 
इड्भेप सत्सु वालानां नासीन्‍्सृत्युभयं तथा |. | ढैंए वाल्कोंकी मूृल्युदका भय नहीं था, सत्र 


पूर 5 मरते ५ छोंग भगवान रामकी पूजा और उनका स्मरण करने- 
एमपूजापराः सर्वे सर्वे राघवचिन्तकाः ॥रे१॥ |. ५ ॥ ३, रामकी पूजा और उनका स्मरण कर 
00 5 है > ठ थ || ३१॥ मघ सबंदा ठाक समयपर यम्ष्ट 
वृवघुजलदासतोय॑ यथाकार्ल॑यथारुचि। | जछू बरसाते थे, प्रजा अपना-अपना धर्म पालन करने- 
खधमीने 6 हि हे 
प्रजा। खधमनिरता वर्णाश्रमगुणान्विता! ॥३२॥ | बाली और वर्णाश्रमक्ले गुणोंसे युक्त थी ॥ ३२ ॥ तया 
औरसानिव रामो5पि जुगोप पितृवत्मजा। । श्रीरामचन्द्रजी मी अपनी प्रजाका समे पुत्नेकि समान 
के. 00 | पिठुबत, पाठन करते थे, इस अकार सर्वलक्षणसम्पत, 
सर्वलक्षणसंयुक्त। स्व : 
08 8 सर्वधमपरायग: ।ररे॥ | _ईैवपरायण भगवान्‌ रामने दश सदस्त ब्ष राज्य- 
दृशवपसहस्राण रामा राज्यमुपास स।॥३४) | शासन किया || ३३-३४ ॥ 
रद रहस धनधान्यक्रादम- धन-धान्यादि समस्त ब्रैभव देनेवाड़े तथा दीर्धाव, 
दीघोयुरारोग्यकरं सुपुण्यदम्‌। | आरोग्य और पुण्यकी वृद्धि करनेवाले इस आध्यात्मिक 
पवित्रसाध्यात्मिक्ंज्षितं पुरा रामायण नामक परम पवित्र और गोपनीय रहस्वको 
रामायण भाषितमादिशस्थ्नना ॥३५॥ । पर्वकाठयें श्रीभादिमहादेवने प्रावेतीजीकों छुनावा 


विभीषणस्तु सम्प्राप्य राज्य निहतकण्ट' 






व्क्क 





सगे १६ ] 





भ्रणोति भवत्या मनुज) समाहितो 
भक्‍्त्या पढठेद्दा परितुष्टमानसः 
सव( समाप्मोति मनोगताशिषो 


जे हक 


विम्नुच्यते पातककोटिमिः क्षणात्‌॥३६॥ 
रामामिषेक प्रयतः शुणोति यो 
* घनामिलाषी लमते महद्धनम। 
पुत्राभिलापी .सुतमार्यसम्मर्त 
प्राम्नोति रामायणमादितः पठन्‌ ॥३७॥ 
शुणोति यो<्ध्यात्मिकरामसंहितां 
' प्राप्तोति राजा झुवमद्धसम्पदस । 
शत्रून्विनित्यारिभिरप्रधर्षितो 
व्यपेतंदु!खो विजयी भवेन्नुष४ ॥३८॥ 
खरियो$पि शुण्पन्त्यधिरामसंहितां 
भव॒न्ति ता जीविसुताथ पूजिता।। 
वन्ध्यापि पुत्र लभते सुरुपिणं 
कथामिमां भक्तियुता शुणोति या॥३९ 
श्रद्धान्वितों यः शुणुयात्पठेन्नरो 
बिजित्य कोप॑ च तथा विमत्सरः । 
दुर्गांणि सर्वाणि.विजित्य निर्भया 
भवेत्सुखी राघवभक्तिसंयुत) ॥४०॥ 
सुरा। समस्ता अपि यान्ति तुश्तां 
विप्ता। समस्ता अपयान्ति शृण्वताम्‌ । 
अध्यात्मरामायणमादितों ज्॒णां 
भवन्ति सर्वा अपि सम्पद) परा! ॥४ १। 
रजस्वला वा यदि रामतत्परा 
शणोति रामायणमेतदादितः । 
पुत्र॑ अखते ऋषम चिरायुष 
पतित्रता ठोकसुप्रूजिता भवेत्‌ ॥४२॥ 
पूजयित्वा तु ये भकत्या नमस्कुवेन्ति नित्यश।। 
सैं! पापोविनिर्युक्ता विष्णोयान्ति पर पदम|।४३॥ 
अध्यात्मरामचरितं कत्ल शुण्बन्ति भक्तितः । 
पठन्ति वा खय॑ वकक्‍्त्रात्तेषां राम) प्रसीदति ॥४४॥ 


राम एव पर ब्रह्म तस्मिस्तु्टेणखिलात्मनि | 


युद्धकाण्ड 
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३१५ 
था ॥ ३५॥ जो मनुष्य इसे भक्तिपूवेक समाहित 
चित्तते सुनता अथवा प्रसन्न-चित्तते भक्तिपूर्वक 
पढ़ता है वह अपने मनकी समस्त कामनाओंको प्राप्त 
करता है और एक क्षणमें ही करोड़ों पापोंसे मुक्त हो 
जाता है ॥ ३६ || जो धनकी इच्छा रखनेवाला पुरुष 
इस रामामिषेकका एकामग्र-चित्तसे श्रवण करता है 
वह महान सम्पत्ति प्राप्त करता है और जो पुत्रा- 
मिलाषी इस ग्रन्थका आरम्भसे ही पाठ करता है वह 
सत्पुरुषोंद्दारा सम्मान पानेयोग्य पुत्र पाता है 
॥ ३१७ ॥ जो राजा इस अध्यात्मरामायणका श्रवण 
करता है वह घन-धान्यसम्पन्न पृथिंवी ग्राप्त करता है 
और शबत्रुओंसे अपमानित न होकर सब प्रकारके दुःख- 
से छूट्कर विजय छाम्र करता है ॥| ३८॥ ब्रियोंमें 
भी जो कोई इस आध्यात्मिक रामसंहिताको सुनती हैं 
उनकी सनन्‍्तान चिरजीवी होती है और वे खय॑ उनसे 
सम्मानित होती हैं तथा जो बन्ध्या भी इस कथाका 
भक्तिपूर्वक श्रवण करती है बह सुन्दर रूपवान्‌ पुत्र 
प्राप्त करती है ॥३५९॥ जो मनुष्य क्रोधको जीतकर ईर्ष्या 
रहित हो इसे श्रद्धापूबंक सुनता या पढ़ता है वह समस्त 
अवगुणोंको जीतकर निर्भय, सुखी ओर रामभक्तिसे 
सम्पन्न हो जाता है ॥ ४० | इस अध्यात्मरामायणका 
आरम्भसे ही श्रवण करनेवाले पुरुषोंसे समस्त देवगण 
प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सम्पूर्ण वि्न दूर हो जाते 
हैं और उन्हें सब प्रकारकी उत्तम सम्पत्तियाँ प्राप्त हो 
जाती हैं || 9१ ॥ यदि रजखला ञ्जी भगवान्‌ रामका 
स्मरण करती हुई आदिसे ही इस रामायणका श्रवण 
करे तो अति उत्तम और दीघोयु पुत्र उत्पन्न करती है 
और वह खयय संसारसे सम्मानित पतित्रता होती है 
॥ ४२ ॥ जो छोग इसका भक्तिपूवंक पूजन कर इसे 
नित्यप्रति नमस्कार करते हैं वे समस्त पा्ेसे मुक्त होकर 
भगवान्‌ विष्णुके परम धामको ग्राप्त होते हैं || ४३ ॥ 

जो पुरुष इस सम्पूर्ण अध्यात्मरामायणको 
भक्तिपूवंक सुनते अथवा खर्य अपने मुखसे ही पढ़ते 
हैं उनसे भगवान्‌ राम प्रसन्न होते हैं || ४४ || भगवान्‌ 
राम ही परह्म हैं; अतः उन सबीत्मा रामके प्रसन 
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9 आए ॥ 025 


३२६ अध्यात्मरामायण [ सर्ग १६ 
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धर्माथकाममोक्षाणां यध्दिच्छति तद्भवेत्‌ ॥9५॥ | होनेपर धर्म, अथ, काम, मीक्षमेंसे जिसकी इच्छा हो 
ओ्रोतव्य॑ निंयमेनैतद्रामायणमखण्डितग्र । वही मिल सकता हैं॥ ४५॥ इसटिये आयु और 
आयुष्यमारोग्यकरं॑ कल्पकोट्यघनाशनम्‌ ॥|४६॥ | आरोग्यकी देनेवाढी तथा करोड़ों कल्पोंके पापसमृहका 
देवाश्॒ सर्वे तुष्यन्ति ग्रहाः सर्वे सहर्षय/ । | नाश करनेबाली इस रामायणका निरन्तर निश्यत्नति 


शमायणस्य श्रवण ठृष्यान्त पंतरसथा। [४७॥ नियमपृर्षंक श्रवण करना चाहिये॥9५॥ इसका श्रवण 
करनेसे समस्त देवगण, सम्पूर्ण प्रह एवं गद॒पिंगण प्रमन 


अध्यात्मरामायणमेतददूशुत॑ 
वैराग्यापिज्ञानयुत॑ पुरातनम्‌ । हो जाते हैं तथा पिठृगण भी तृप्ति लाभ करते £ ॥ 9७ जे? 
पठन्ति शप्बन्ति लिखन्ति ये नरा- | इरुप ज्ञान-जराग्यसे युक्त इस अति अद्भुत आ्राचीन 
सेपां भवे5स्मिन्न पुनभंवों भवेत्‌ ||४८।॥ | अध्यात्मरामायणक्रो पढ़ते, लिखते अथवा सुनते हैं उनका 
आलोडथाखिलवेदराशिमसक्ष- इस संसारम फिर जन्म नहीं होता ॥ 9८ ॥ मृतनाथ 
बचारक ब्रह्म त-..' भगवान्‌ शंकरने वारम्ब्ार समत्त वेद-राशिका गन्यन 


द्रामो विष्णुरहस्यमूतिरिति यो 
विज्ञाय भूतेश्वरः 


उद्धृत्याखिलसारसइहमिदं 


करके यह निश्चय किया कि तारक मन्त्र राम' विष्ा 
भगवानकी गुप्त मृति है । अतः उन्होंने समत्त चेंढो- 
सह्देपतः अस्फुर्ट | के सार ( उपनिपदों ) का संग्रहरूप यह भगवान 
श्रीरामस्प निगूहतल्वमखिल | रामका सम्पूर्ण गुप्त तत्त अपनी प्रिया श्रीपावतीजीकों 
ग्राह प्रियाये भवः ॥४२॥ * संक्षेपसे सुनाया ॥ ४९॥ 
>> नदी ३८ 95 
इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे पोडशः सगेः ॥ १६॥ 


>> ८०८ +९ परत न 


सम्ाप्तमिदं युद्धकाण्डस्‌ | 





रन 


(८? 


शे6”"चअ्सद> सदी 59652 


न्ध्यिट 


खेद 5 जद“ ज८ 


छः 


5४९ 


2, जछ.. ..यए,. मा. .धपछ,.पछ..पछ,,..2णछ.ण 


0 का आ 0 छः. 


+ 


कर 


श्रीसीतारासाभ्यां नमः 


अव्यात्मरामायण 


7०27० ५०००० 





के 
६. 


कर पु गा ण जड़ | 
2०१ जपअर ५ सुद[2 गरलाहएभभरक7 22० का ७ ०१ 


यद्रपराकेशमयूखमाला<नुरज्जिता राजरमाडपि रेजे | 


छः 'स्छ 3० छ्छ “ढु /९॥ 'छ्छ “्ट ट 2 छ्छ, श्८ ००० हट 'क्छ कट, छ्ट 


त॑ राघवेन्द्रं विद्वुधेन्द्रन्‍न्धं श्रीजानकीजीवनसानतो5स्सि || 


-“+अस3कदिक/8क्‍8:६--- 


&.....<ए.,....<छ 


ऊँ 


है 


२०५६. . ि ५ >त० ०५० ६३०६० 7३ २ ०३० ००३० ५४८१ * ५०३५ ४ + न ५२१० कप ५ 2५ - ०२४ ५ ५3 « ९) » फेर 
£00 22002 022:02028 70008 00 /0000200//2 722 6600 202 70222 72000 /22220//27/27/22 
की 

980 
(89) 


(छू 








पड 
2५८7५ 


] 


ड + न: हू 
'( /- पर मी 4० ज 
कर >>०+> ही अल + 





9८ 





$; 


प्य्यर्ः 











पः 


३५२ 

















५१ 

5 ॥ 
५५३७) ५ 4+. :.:7+5९““ा७४>>००८7०० रे 
0) ४'' च्ज्ियिच्लर ्स्न्ज पर 
४ ->>न्ब्१ ७ ॥ ९ 

'औ ७-०» “85 ४ (प 

५ 

0 





५९ »( 2 


प्र 
“5५४: ५ 


24 2 


£7222227:777 





*%:.२7 


2.5 





पा 
प्र्ट्यर 


प्प्य्ण्प्प्य्ये 


ऋ्रीडा-विपिनम श्रीराम-सीता 














कब्ज -नऔिनिफल न ीणओ७िणतणतथी ननज+-+ + -++ तौी-++++>+>न++< न बन्नना +» 
> 
यु 

हृ * 
पे ५५७०-3० ०ान3५५ ७०५3 -+-नम--3नन जन पनननननानननन नमन नमन गन ण- कक नननन नाना विन नील नि शशि 3333-लल जजनम०+पन ज 

गा न भजन 5 अनिल ेानरपा अप कक प--++-> मा लय पभ्त कद दल ०क्‍0क्‍%7०/ ४ १०८०-०० “५ +_ ०8 अंध्यकृक "२-४ ०३ 52९०० 7३“ :7क० ६2३९० ओ-जपफ़फा आन जन नया रा [4४34५ 4-40 हं७०4# 4०-०० आह“ 4 

2 का सकता व यम अप जे, +ककपपदपरप कल वार डे आन २ अदा वात प धक्का पर अधसभएप अर. िननन»मककनमन+ मम 3 तप मम्मे ० 
$ 





3७ज-.-33+००-००---- 
७-«>>>>->न | -+-« 


लसत फैडिवनवीच सिय-सियपिय-जोरी झुभग। 
उमरगत आनंद-बीचि उर-अम्दुधि छवि-ससि निरखि॥ 


ध्छ 


38 


अध्यात्मरामायण 





उत्तेरकाण्डु 
्छ्ीहसप 


प्रथम सर्ग 
भगवान्‌ रामके यहाँ अगस्त्यादि मुनीश्वरोंका आना और 
शावणादि राक्षश्वोंका पू्चरित्र खुनाना | 
जयति रघुवंशतिलकः कोौसल्याहुद्यनन्दनो राम। | श्रीकौसल्याजीके हृदयको आनन्दित करनेवाले, 
रोज ह दहशवदन रावणको मारनेवाले, रघुवंशतिलक दशरथ- 
दशवदननिधनकारी दाशरथिः पृष्ठरीकाक्षः ॥१॥ कुमार कमछनयन भगवान्‌ रामकी जय हो ॥१॥ 


पर्वत्युवाच श्रीपावंतीजी बोलौं-कोसल्याजीके आनन्दको 


अथ रामः किमकरोत्कौसल्यानन्दवर्धन!। | “दनेवाछे महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमें 
रावणादि राक्षसोंकों मारकर अयोध्यापुरीमें सीताजीके 


हत्वा सधे रावणादीन्‌ राक्षसान्भीमविक्रम। ॥ २ || सहित राज्यामिषिक्त होनेके “अन्तर वौन सा का 
अभिषिक्तरत्वयोध्यायां सीतया सह राघव१। | किया ? छीलाहीसे माया-मानव भावको प्राप्त हुए बे 
मायामालुपतां प्राप्य कृति वर्षाणि भूतले ॥ ३ ॥| सनातन परमात्मा पृध्वौतलपर कितने वर्ष रहे 


स्पितवान्‌ लीलया देव! परमात्मा सनातनश]..| न उन रघुनन्दनने इस मगर्खोकका 
हे मम 2) किस प्रकार त्याग किया ! ॥२-१॥ हे प्रभो ! 


अत्यजन्मानुपं॑ लोक॑ कथमन्ते रघूदहः ॥ ४ || | मुझ्न॒श्रद्धाववीकों आप यह सब बुत्तान्त 
एतदाख्याहि भगवन्‌ श्रदधत्या मम प्रभो । सुनाइये । हे भगवन्‌ ! श्रीरामकथाम्ृतका आखादन 


* ५ करनेसे मेरी तृष्णा बहुत ही बढ़ती जाती है 
कथापीयूपमास्वाद दृष्णा मेज्तीब वर्धते। लिये आप श्रीरामचन्द्रजीकी कथा विस्तारपृव्क 


. शामचन्द्रस भगवन्‌ त्रृहि विस्तरशः कथाम्‌॥ ५ ॥ | कहिये ॥०॥ 


श्रीमहादेव उचाच श्रोमहादेवजी बोले-हे पार्वति | राक्षसोंका बध 

' 2 «५ करनेके अनन्तर भगवान्‌ रामके राजपदपर विराजमान 
कृत्वा राज्ये राम उपस्थिते। | 

रा्षसानां वर्घ इृत्वा राज्ये राम उपर होनेपर समस्त मुनिजनन उनका अभिवादन करनेके 

आयसयुरदुनय/ सर्वे औरामममिवन्दितुस ॥ ६ || लिये आये ॥६॥ उस सबय विश्वामित्र, असित, कप्व, 

ह सा, भूगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अञ्रि तथा 

उसितः कणप्वो दुर्वासा भृगुराह्िरा। । 80 हे हे) हत) हद) 
.. विश्वामित्रोज्सितः क्यो दुबोसा शगुराजैरा: निमेल खभाव सप्तषिंगण और अपने शिष्यों तथा अन्यान्य 
कद्यपों वामदेवो5त्रिस्तथा सप्प॑योड्मठा॥॥ ७ | । मुनिजनोंके सहित अगस्त्यजी आये | उन भ्रगर्त्यजी 


२२ 0 आय 2 हर 22260 0224 0092-22 2077९ 
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अगस्त्य! सहशिष्येश्व मुनिभिः सहितो5स्यगात्‌ | | ने भगवान्‌ रामके द्वारपर पहुँचकर द्वारपाब्से कट्दा- 
द्वारमासाध रामख द्वारपाल्मधात्रवीत्‌ ॥ ८ ॥-|॥७-4॥ तुम महाराज रामसे जाकर कही कि आपका 
बरृहि रामाय मुनयः समायत्य बहिःस्थिता।।. | सशीर्वदोंसे अमिनन्दन करनेके लिये अगल्य आदि 
अगस्त्यप्रसुखा सर्वे आशीमिरमिनन्दितुम्‌ ॥९॥ | पगस्त मुनिगण आये हैँ और बाहर खड़े हुए हैँ ॥९%॥ 
ह (| > कहने हट ड्र्त 
प्रतीहरस्ततो राममगस्त्यवचनादूद्रतम्‌ | तब द्वारपाढ अगस्त्यजीके हे अक 
लि, भगवान्‌ रामकों नमस्कार कर उनसे अति विनयपृर्लका 
नमस्कृत्म|आ्जवीद्ाक्य विनयावनतः प्श्ुस॥१०॥ | पद आओ श ये जी करे गोल + 5 लिज 


५ 5 तो, क्लि लिये कि सहित श्रीअगस्तयर्जी 
कृताञ्जलिरुवाचेदमगस्त्यो मुनिभि। सह । | आपके दर्शनोंक्रि लिये मुनियक्रि सद्दित श्री | 


श हे | आये हैं और बाहर खड़े हुए हैं” ॥११॥ मगवान्‌ 
देव त्वहृशनार्थाय प्राप्तो बहिरुपस्थितः ॥११॥ | , ,) दरपाल्से कदा---'उन्हें आनन्दपूर्वक भीतर 
तम्वाच द्वारपाल॑ प्रवेशय यथासुखम्‌। | छे आओ |” तब मुनियोने विधिवत पृजित होकर 


' श से | जाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित महतयें प्रवेश किया 
पूजिता विविश्ुर्वेश्म नानारत्रविभूषितम्‌ ॥१२॥ | शो अवान राग: अभियान हज हो शर्त 
दष्टवा रामो मुनीन्‌ शीघ्र प्रत्युत्थाय छृताज्जलि;| हाथ जोड़कर खड़े हो गये और अर्ध्-पायादिसे 

(दिमिरापज्य गां निवेध यथाविधि : उनका पूजनकर उन्हें विश्िपूर्वक एक-एक सी सेंट की 

गा न्तृ 3 

पाद्याध्योदिभिरापूज्य गां निवेच् यथाविधि ॥ १ शा हक सिरे उन सजी गा गरिवरे आग गये दि 
छा े 29 पे 3 द 

नत्वा तेश्यो ददो दिव्यान्यासनानि यथाहैत!। . आसन दिये | उनपर थे मुनिगण भगवान रामसे 

९९ 
8 ९५ ' परञजित होकर ति हपपृथ॑ंक धि्रि जमान ह 99 
उपविष्टाः हाथ झनयो रामपूजिता: ॥१४॥ ; “जित होकर अति हपपूणक विराजमान डुए ॥१0॥ 
सम्पृष्ठछ॒शलाः सर्वे राम॑ हुशलमह॒बन्‌ । : श्रीरामचन्द्रजीद्वारा कुशल पूछे जानेपर सबने अपनी 
४ हे है शा लिरर की जल ! कुशल कही और उनसे बोले--/हे रघुनन्दन ! है 
हगल ते महावाहाँ सत्र रघुनन्दन ॥१५॥ ' महाबाहो ! तुम्हारे राज्यमें तो सर्वत्र कुझ्छ है न ! 
दिश्वेदानी अपस्यामों हतशबुमरिन्दम।  [॥१८॥ हे झन्रुदमन | आज हम बड़े भाग्यसे आप- 

न जे 3 | को शन्रहीन देग रहे हैं | है राम ! आपके लिये 
नहि भारः स ते राम रावणों :॥१६॥ | * हि 

हे भार रावणो राक्षसेश्वर। ॥१६॥ | राक्षसराज रावण ( का मारना ) कुछ भारी नहीं 
सधलुस्त्व॑ हि लोकांखीन्‌ विजेतु शक्त एव हि। | था ॥१६॥ क्योंकि आप घनुप धारण करनेपर तौनों 
क्र कु गॉंक जीतनेमें ० र्थ ही हमा मच तोभ 
दिष्टचा त्वया हताः सर्वे राक्षता रावणादयः ॥ १७॥| "कोंको जीतनेमे भी समय हैं। (हमारे ) सौभाग्य 

न च जस्ये खो ' आपने रावण आदि सभी राक्षसेक्रों मार डाठा ॥१७ण| 

तन्महाबाहों रावणर्थ निवहणम्‌ । | और हे महाबराहदो ! रावगका मारना तो फिर भी 
असद्यमेतत्सम्प्राप॑ रावण ज्रिपूदनम्‌ ॥१८॥ | छुगम था परन्तु रावणके पुत्र मेंघनादका व करना 

6 ० 2 न तो बड़ा ही दुष्कर कार्य थ कुम्भकण 
अन्तकप्रतिमाः सर्वे कुम्भकर्णादयों सथे। . बड़ा ही दुष्कर काय था॥श८॥। ये कु णादि 

ऐ 5 08 . | सभी राक्षस युद्धमें काडके समान थे | हे रघ॒श्रेष्ठ ! 

: अन्तकपग्रतिमैबाणैहतास्ते रघुसत्तम ॥१९॥ | वे संवर आपके काठके समान करार बाणोंसे मारे 

23. हु में ले 
दत्ता चेयं त्वयाध्साक॑ पुरा हमयदक्षिणा । . गये ॥१९|| आपने हमें तो पहले ही अमयदान दे 
ै ॒_..॑ै | दिया था। अब आप स्वयं भी इन राध्षसोंको युद्धमे 

! “वा क्षागणान्सहये इतकुत्योथ्य जावासि॥२०॥[ मारकर ऋतकत्य हुए जीवित हैं ॥२०॥| 





सगे १] उत्तरकाण्ड ३३१ 
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भ्रृत्वा तु भाषित तेषां मुनीनां मावितात्मनाम । 
विसय॑ परम गत्वा राम; प्राज्नलिखिवीत ॥२१॥ 
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उन आतक्मनिष्ठ मुनीश्रोंका भाषण सुन 
श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित हो उनसे हाथ 
जोड़कर पूछा ॥२१॥ “हे मुनिगण .! आपलोग 
त्रिकोकबिजयी राबण और कुम्मकर्णादि राक्षसोंकों 
छोड़कर रावणके पुत्र मेघनादकी ही प्रशंसा क्‍यों 
करते हैं. !” ॥२२॥ 


ततस्तद्वच भुत्वा राघवस्य महात्मम/। | महात्मा रघुनाथजीके ये वचन सुनकर परम 
| तेजखी मुनिवर भगर्तयजीने उनसे अति प्रीतिपूर्वक 
कहा---२३॥ “है राम ! तुम राबण और उसके पुत्रक्रे 
जन्म, कर्म और दर-प्राप्ति आदिका उृत्तान्त छुनो; मैं 








रावणादीनतिक्रस्य कुम्पकर्णादिराधसान | 
तज्रिठोकजयिनो हित्वा कि प्रशंसथ रावणिय्‌ ॥२२॥ 


कुम्भयोनिमहातेजा राम॑ भ्ीत्या चचो जवीत्‌॥२३॥ 
भृणु राम यथा बृत्त रावणे रावणस्य च | 
जन्म कर्म वरादानं सद्लेपाहदतों मम ॥१७।॥ | उनका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ॥ २४ ॥ हे राम ! 
पुरा कृतयुगे राम पुलरत्यों तह्ण। सुतः | पूवेकालमें सतयुगमें अ््माके पुत्र महामति विद्वान 
बी गिदासीसि पास पद गरतिश रो, | पुल्सयजी तप करनेके लिये सुमेरु पर्वतपर गये 
तपस्तप्तुं गतो विद्वान्मेरोः पार्थ महामतिः री! | थाने अहातेजओो सनियेह तणविशाशे आह 
टुणबिन्दोराश्मेंड्से! न्यवसन्युनिषुद्धणः। | रहने छगे और वहाँ निरन्तर स्वाध्याय ( प्रणव-जप ) 
तपस्तेपे मदातेजाः खाध्यायनिरत) सदा ॥२६॥ | में तत्पर रह तप करने छगे || २६ ॥ उस महा- 
तताश्रमे महारम्ये देवगन्धर्वकन्यकाः। | शो आश्रम देवता और गन्धवोंकी इन्दरी 


लीन कन्याएँ गाती, बजाती और हँसती हुई नाचने तथा 
' गायस्त्यों ननृत॒स्तत्न हसन्त्यों चादयन्ति च॥२७॥ (ढर्यजीके तपमें विष्न डाहने रूगी तब मह्तेजस्वी 


पुलस्त्यस्प तपोविध्न चक्रः सर्वा अनिन्दिता।। | पुरुत्यजी अत्यन्त क्रुद्ध होकर बोढे--॥२७-२८॥ 


मम मल | “जिस (देव या गन्धव ) कन्यापर मेरी दृष्टि पड़ जायगी 
अर कक 2 सश अट की बच कम | वही गर्भवती हो जायगी |” तब उस शापसे मयभीत 


या भे दृष्टिपथं गच्छेत्सा गम घारयिष्यति | होकर उनमेंसे कोई भी उस स्थानपर न आयी ॥२९॥ 
ता; सर्वाः शापसंविश्ा न त॑ देश प्रचक्रमु॥२९॥ | किन्तु राजर्षि तृणविन्दुकी कन्याने ये वाक्य नहीं सुने; 
तृणबिन्दोस्तु राजपें! कन्या तन्नाशुणोद्नच) । इसलिये नह मुनीश्वरके ' सामने निर्मयतापूर्वक उन्हें 

0 देखती हुई घूमती रही ॥३०॥ इससे वह ( गर्मा- 
विचचार सनेरभे निर्भया -त॑ प्रपश्यती ॥२०॥ | के प्राप्त होकर ) पीछी पड़ गयी, तथा उसके 


ज्चितान्त+शरी स्तन ( स्थृढ होकर ) साफ प्रकद होने लगे । अपने 
चभूच पाण्ठरतनुग्यजितान्त+शरारजा | है] रे ४ 
् द शरीरकों विवर्ण हुआ देख वह डरती हुई अपने 


देहवैचण्य पितरमन्वगाद्‌ ॥३ १॥ । 
दुष्ट सा देहवैचर्ण्य भीता इक अप पिताके पास आयी ॥ ३१ ॥ जब उसे महातेजस्वी 
तृणविन्दुअ तां च्य्वा राजपिरिमितह्ुतिः । राजपि तृणबिन्दुने देखा तो उन्होंने ध्यानद्वारा अपनी 
ध्यात्वा मुनिकृत सर्वमंवेद्िज्ञानचक्षुपा ॥३२॥ | ज्ञानदश्टिसे मुनिवर पुछस्यका सब छृत्य जान लिया 


४५.28 थे ॥३१॥ तब पिता तृणबिन्दुने वह कन्या मुनिश्रेष्ठ 
| कन्यां भाय ददो पिता। डे 
तां कन्या झुनिवयाय इतर द पुल्स्यकी दी और उन्होंने 'बहुत अच्छा' कह उसे 


तां प्रगृद्याजवीस्कन्यां वाढमित्येष स दविजः ॥ रे है।। (कार कर लिया ॥३३॥ उसे अत्यन्त जुश्रुषापरायण 
शुश्रपणपरां दृष्ठा झनिः प्रीतो&वीद्रच। | देख मुनिवर पुरुस्त्यने उससे प्रसन्न होकर कहा--८ 








६ वा नटटटावरिय 7ितिरपिलल ४ अध्यांस्मरामायंण [ सर्ग १ 


जल 
5 
3० ७० ६४६५ १८०५३ ९३९५ ५३ ६५ ०४ ० कु 
#प्यन्फरक मकान सनफमकाट रू पम्प 
ब््न्क्श््करमयसम ट्री 5 २०+२५३५७५६५५४६४६०: 


दास्पामि पुत्रमेक॑ ते उमयोपैशवर्धनम्‌ ॥३४॥ | “में उ् दोनों वंों ( मातृपक्ष और पितृपक्ष ) को 
बढ़ानेवाला एक पुत्र देगा” ॥३०॥ 


! 7 68 | कन्याने पुलस्यजीद्ारा एक त्रिदोक 
। प्रात सा पत्र पुरसत्याह्लोकविश्वुतप््‌ |. | ते उस 
ततः ग्राहृत सा इत्र ३ रे विख्यात पुत्॒कों जन्म दिया, जो. पुछलय-पुत्र ब्रह्म 


९ ] ५ 
विश्रवा इति विख्यातः पौलस्त्यो अह्नविन्युनिःरें५, सा वुनिवर विश्ताके नामसे प्रसिद्र हुआ ॥ ३५। 
तस्व शीरादिक दा भरदाजों महामानि। । ' विश्रवाका शील-खगावादि देखकर गद्दागुनि भरदाजने 
भायार्थ स्वां दुह्वितरं दो विश्ववसे मुदा ॥२६॥ ; प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पुत्री विवाह दी ॥ ३६॥ 


४ 8 >. उससे पछ्स्यनन्दन विश्रवाने एक त्रिदोकीम असिष्रित 
पृत्र। सं लस्त्याह्ाकत्तम्मत+ । 
तल जज 0 कफ पुत्र उत्पन्न किया | बह विश्ववाका पुत्र अपन पिता- 


4 पेतृतुरु ० शत कक ३ ५ हे ह 
पितृतुल्यों बश्रवणो अक्मणा चानुमोदित। ॥रै७॥ (के समान था तथा अक्याजीने भी उसकी अशांसा 
ददौ तत्तपसा तुष्टो त्र्मा तस्मे वर शुभस्‌ ॥ .. की थी ॥ ३७॥ उसके तपसे प्रसन्न होकर व्रमाजीने 





8 हे मद उसे मनोवाड्छित श्रेष्ठ वर देकार अखण्डिन घनवरता 
5मिलपित तस्य धनेशत्वमखण्वितम ||३८।॥ ' लि 
0028; परम र 'दी ॥३८॥ ब्रग्माजीके बरदानने धनाम्यत्ष होकर 
तो लब्घवरः सोअपि पितर द्रष्डुमागत/ | | वह उन्‍्हींके दिये हुए गदतेनरस्वी पृप्पक्ष विमानपर 


पृष्पकेण धनाध्यक्षो तह्मदत्तेन भास्वता ॥३९॥ | पढ़कर अपने पितासे मिलनेके लिये आया ॥ ३९॥ 


| और उन्हें अपने तपका पाल निरेदन कर प्रणाम करके 
नम ४ 
लक तल छत सच | बोछा---“भगवान्‌ अप्माजीने मुझे यह अखुत्तम बर 


आह में भगवान्‌ अक्मा दल्या वरमानिन्दितम्‌ ॥ ४०) | दिया है ॥ ४० ॥ किन्तु उन परमेस्वरने मुझे रहनेके 
निवातताय न से स्थान दत्तवान्‍्परमेश्वर। लिये कोई स्थान नहीं दिया | अतः आप मुझे कोई 

ऐसा निश्चित स्थान बताइये जहाँ रहनेस किसीर्क 
रे तब विश्ववाने उससे कहा--- 






































विश्रवा अपि तं ग्राह रह्गावाम पुरी शुभा || जि न 
ं  राक्षसकरि रहनके लिये बनायी हैं॥ ९२॥ किल्तु देत्य- 
क्षसानां ननिवासाय नेर्मिता विश्वकमंणा ॥४२॥ | छोग विष्णभगवानके भयसे उसे छोड़कर रसातलको 
त्यक्त्वा विष्णुभयाहैतया विविशुस्ते रसातलूम्‌ । चले गये हैं | उस पुरीका किसी शन्रुसे आक्रान्त होना 
4826 .. अत्यन्त कठिन है, क्योंकि वह समुद्रके बॉचमें बसी 
सा पुरी दुष्प्रधपोन्येमध्ये सागरमारि है पक कप असल 
5 गरमास्थिता ॥४३॥ | (६ है| ४३] तुम बहीं रहनेके लिये जाओ | उस 
लक च्े हर औ ः 
तत्र वासाय गच्छ सं नान्‍्ये; साउघिप्ठिता पुरा । | परीपर इससे पहछे और किसीका अधिकार नहीं 
पित्रादिष्स्तवसो गर्व तां पुरी घनदो5विशत्‌।४७४॥ * | ते धनपति छुच्ेरने पिताकी आज्ञासे जाकर 
उस पुरीम प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ वहाँ अपने पिताको 
स तत्र सुचिर कालभुवास पित्सम्मतः हि 
. ड़ 9 । सम्मतिसे उन्होंने बहुत समयतक निवास किया . 
फस्पचिस्त॒थ ग ) ं 
फेस्पाचर्च कारस्प उंमाली नाम राक्षस+॥४५)| _ किसी समय सुमाठी नामक एक मांस-भोजी राक्षस 
रसातलान्मरत्यलोक चचार पिशिताशनः। साक्षात्‌ रुक्ष्मीदिवीके समान रूपवती अपनी फारी पुत्री- 
गहीत्वा तनयां कन्यां साक्षादेवीमिब भ्रियम॥४६॥ ! मा दा 


४५-४६ || उसने भगवान्‌ दुब्रकों पुष्पक विमान- 
अत पुष्पक विमान: 
ड्‌ ढ्‌ं दव चरन्त पृष्पक्ेण तप पर चढ़कर विचरते देखा | तब मद्ामति समारी 


सर्ग १] उँत्तरंकाण्ड द ३३६ 
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हिताय चिन्तयामास राक्षसानां महामना। ॥४७७)। | राक्षसोंके हितका उपाय सोचने छगा ॥ 9७॥ वह 
उवाच तनयां तत्र फैकसी नाम नामतः। कैकसी नामवाली अपनी कन्यासे बोछा--'“बेटी ! तेरे 

हा ३६ 60 200 अल विवाहका समय और यौवनकाल बीता जा रहा है।| 9८॥ 
ब्त्से री ८ आई 

त्से विवाहकालस्त बोषन हलक ॥8८। | ॥..ु हे सुर्दरि ! 'द्‌ छोड़ देगी इस भय्ते हु 
प्रत्याख्याना् भीतैस्त्व न परेग्द्यसे शुभे । | कोई बर वरण नहीं करता | अतः तेरा कल्याण हो, 
८ लव बरय भद्दे ते मु बह्मकुलोद्भधवम्‌ ४९॥ | व स्वयं ही जाकर ब्रह्माजीके बंशमें उत्पन्न हुए मुनिवर 


/' 


९, पं ] पा 
' खयमेव तत पुत्रा भविष्यन्ति महाबल्ाः । विश्रवाको वरण कर । हे झुभे : उनसे तेरे इस बुबेर 
जो रु | के समान सवेशोभासम्पन्न महाबल्वान्‌ पृत्र उत्पन्न 

ईदशा। सर्वशोभादया धनदेन समाः झुभे ॥५०॥ | को | ४९-५० ॥ 
तथेति सा55श्रम॑ गत्वा मुनेरंगे व्यवखिता। | तब बह बहुत अच्छा! कह मुनीख्वरके आश्रमपर 


स 0 8 ! जाकर खड़ी हो गयी और नीचेको मुख किये चरण- 
लिखन्ती भुवमग्रेण पादेनाधोमुखी खिता ॥५१॥' 5 हे न 
खन्‍्ती अुवमग्रेण पादेनाधोशुसी खिता ॥५६ | नखसे प्रथिवी कुरेदने लगी )) ५१ ॥ मुनीख़रने उससे 
तामप्रच्छन्युनिः का त्व॑ कन्या5सि वरवर्णिनि। | पूछा-“है सुन्दरवर्णवाली | त कौन और किसकी 
कल हे . कन्या है ? (तथा किसलिये यहाँ आयी है ?)” कैकसीने. 
साध्ववीत्माज्जलित्रह्न्‌ ध्य सि॥५२॥ ४ 
कह पी लग ज्ञातुमई गत | हाथ जोड़कर कहा---श्रह्मननू ! आप ध्यानद्वारा 
ततो ध्यात्वा मुनि! सब ज्ञात्वा तां प्रत्ममापत। सभी कुछ जान सकते हैं” || ५२ || तब मुनिवरने 
8 सत्र बात जानकर उससे कहा--“मैं 
ब्रा : पुत्रानभीष्स्यसि ॥५शे॥ |. सका 
ज्ञात तवामिलपित मत्तः पूत्रानभीष्स्यसि ॥५३ बरी अमिकोो जाने गया: दे मुझसे: परत हो 
दारुणायां तु वेलायामागतासि सुमध्यमे । | करती है ॥ ५३ ॥ किन्तु, हे सुन्दरि | व्‌ इस दारुण 
5 05 कह | समयमें आयी है इसलिये तेरे पुत्र भी दो महाभयंकर 
पुत्रों सम्भषिष्यत३ ॥५४॥ | ५ 
अत दारुणा पुत्रों राक्षसी सम्भविष्यत 6 | शाक्षस होंगे” || ५७ ॥| उसने कह्य--'है सुनिश्रे्ठ 
साम्वरवीन्युनिशाईल सत्तो5प्येवंविधो सुतो। | क्या आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिये ः तब 
तामाह पश्चिमो यस्ते मविष्यति महामतिः ॥५५ा। | मैनौखरने उससे कहा-- उनके पश्चात्‌ तेरे जो पुत्र 
ह होगा वह महावुद्धिमान्‌, परम भगवद्भक्त, श्रीसग्पन्न 
और एकमात्र रामभक्तिमें ही तत्पर होगा ।” 


इत्युक्ता सा तथा काछे सुपुवे दशकन्धरम्‌ ॥५९॥ । मुनीखरके ऐसा कहनेपर उसने यथासमय दश 
शिर और बीस भुजाओंबाले अति भयंकर राबणको 


कि कक है मदाहाद | जन्म दिया । उस राक्षसके जन्म छेते ही प्रथिवी कॉपने 
तद्रश्षोजावमात्रेण चचाल च पसुन्धरा ॥५७)॥ | ७ ||५५--५७॥ और संसारके नाशके समस्त 
बभूबुर्नाशहेतूनि निममित्तान्यखिलान्यपि । कारण उपस्थित हो गये.। उसके पश्चात्‌ महापर्वतके 
_कुम्मकर्णस्ततों जातो महापर्व तसल्निभ। ॥५८। | समान बड़े डीछ-डोल्वाछा कुम्मकण उत्पन्न हुआ: 


३ 
जेदरी (५८ || फिर रावणकी बहिन शूपेणखाका जन्म 
ततः शर्पणखा नाम जाता रावणसोदरी। | हआ और उसके पीछे अति शान्तचित्त सौम्यमूर्त 


कि हट कर ए | 
ततो विभीषणो जातः शान्तात्मा सोम्यदशन॥५५। बिभीषण उत्पन्न हुआ,जो अत्यन्त खाध्यायशील मिताहारी 
खाध्यायी नियवाह्ारों नित्यकमेपरायण/। | और नित्यकर्मंपरायण था। अत्यन्त दारुण दुछत्मा 
कुम्भकर्णस्तु दुशत्मा डिजान सन्तुष्टवेतस! ॥६०। कुम्भकर्ण सन्तुष्चित्त ब्रा्ण और ऋषियोंके समह्दोंको 


ऊ तिल शत ट, 5 


महामागवतः श्रीमान्‌ राममक्त्येकतत्पर। । 
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भध्षयन्तृपिसद्यांथ विचचारातिदारुण/। | मेक्षण करता इआ पथिबीपर व्रूमन छगा । तथा 
सम्पूर्ण छोकोंकों भयर्भात करनेत्राठ्य महयावर्ण 


गम गत जब कक रो रावण भी प्राणियोंका नाश करनेवाले रोगके समान 
बृबधे लोकनाशाय ह्यामयो देहिनामिव ॥६१॥ | ल्योकीको न्ट करमेक्रे छियि बढ़ने गा ॥५९--६१॥ 


राम सं सकलान्तरखममितो है राम | आप सबके अन्तःकरणोंमें विराजमान ई 
ह जानाएि विज्ञानहक और साक्षीरूपसे अपनी ज्ञानइप्द्वारा सबके बह 


(स्रित विचारोंकों मली भाँति जानते हैं । आप 
| परम श्रेष्ठ, नित्य-प्रचुद्ध ओर निर्मल हैं । है अपनी 
महिमामें खित रहनवादे परमेद्वर ! आपने छीडासे ही 


साक्षी सर्वहुदि खितो हि परमों 
नित्योदितो निर्मल! । 


कि किक शर्ाष्परे यह मनुप्यरूप धारण किया है, किन्तु आप मायाके 
थे व मम कस गुणेंसे लिप्त नहीं होते । आपने छोलावश मुझसे पूछा 
लीलाथ प्रतिचोदितो5च मवता है, इसीलिये में यह राक्षसोंका जन्मबृत्तान्त सुना रहा 


वक्ष्यामि रक्षोद्भवम्‌ ॥६२)॥ | हैँ ॥६२ ॥ है राम ! में आपको एकमात्र, अनन्त, 

जानामि फेवलमनन्तमचिन्त्यशक्ति । अचिन्त्यशक्ति, चिन्मान्न, अक्षर, अजन्मा और आस्मवोध- 
विस किलो सह खरूप जानता हूँ तथा ( मायाके हारा ) अपन खख्पक्नों 
चिन्सात्रमक्षरमज विदितात्मतत्वम्‌। जि गज 

गुप्त रखनेवाले आपमें ( भजनद्वारा ) परायण हो। मैं मदर 


त्वां राम गृहनिजरुपसज॒परइत्तो भी आपकी कृपासे स्वच्छन्द विचरता रहता हूँ 
मूढोड्प्यह॑ भवदनुग्रहतथरामि ॥६३॥ | ॥ ६३ ॥ अगल्यजीक्ष इस अकार कहनेपर सूर्यवेशके 
एवं वदन्तमिनवंशपतित्रकीर्तिः सुयशस्वरूप श्रीरघुनाथजीन अगल्यजीस दँसकर 


कहा--“यह सम्पूर्ण संसार मायामय है, क्योंकि वासतव- 


कुम्भोद्भव॑ रघुपति। ग्रहसन्यभाषे | हे जा हे 
ञ में यह मुझसे पृथक नहीं हैं; दे मुन ! तुम मरे 


मल लक ते गुण-कीतनको हा इस संसारमें सम्पूर्ण पार्पोका नाश 
न्मत्कीतन जगति पापहरवतिवाध ॥६९४॥ करनेवाछा जानो ॥ ६४ ॥ 
४ॉौ०<-९0९२००+« 


इति ्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे प्रथमः सर्गः | १॥ 


- द्वितीय सर्ग 


राक्षत्रोंके राज्यवापनका विवरण । 
का अमिहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! रघुनाथजीके 
वचर्न श्रुत्वा प्रमानन्दनिर्धर। | ये वचन सुनकर अगसत्य मुनि अत्यन्त आनन्दसे भर 
इनिः प्रोबाच सदसि सदा तत्र शृष्पतामू ॥ १ ॥ |" जोर उस समामें सबके हुनते हुए फ्रिर कहने 
अथ विचेथरो देवसत्र कालेन केनवित्‌ । लगे--॥ १ ॥ है राम | किसी समय धनपति कुबेरजी 
आययी धृुष्पकारुढः पितर दष्डमज्षसा ॥ २॥ | ए हल, + 3 टिये धृष्क विमान- 


ु पर चढ़कर आये ॥ २ || जब राक्षसी कैकसीने महा- 
द्ट  महों हे 
ष्टा त॑ केकसी तत्र भ्राजमार्न महेजिसम्‌। | तेजस्वी क्वेरको पिताके पास विराजमान देखा तो 





| सर्ग २] उत्तरकाण्ड १३५ 








राक्षसी पृत्रसामीष्य॑ गत्वा हट ॥ ३ || | वह अपने पत्र रावणके पास जाकर बोली--॥ ३ ॥ 
पुत्र पत्य धनाध्यक्ष॑ ज्वलन्त खेन तेजसा | “बेठा । अपने तेजसे प्रकाशमान इस धनपतिको देखो 
त्वमप्येवे यथा भूयास्तथा यत्नं कुरु प्रमो ॥ ४ ॥ | “रे दे सम! तम भी वही अयत्न करो जिससे ऐसे हो 


बस ह हे जाओ” ॥9॥ यह सुनकर रावणने तुरन्त ही बड़े रोषसे 
च्छूत्वा राबणो रोपात्‌ पतिज्ञामकरोद्द्वतम्‌ ।- | प्रतिज्ञा कौ--“हे झुमरतवाली ! तुम छेद न करो, 


देव सभो बाऊपि हधिकी वाइचिरेण तु ॥ ५ ॥ | * देखो, मातः ! मैं झीध्र ही कुबेरके समान अथवा इससे 
भिविष्याम्यम्ब मां पवय सन्‍्ताएं त्यज सुबरते। .. | भी अधिक ऐस्वर्सशाली हो जाऊँगा ।” 
इत्युक्त्वा दुष्करं कतु तप| स दशकन्धरः॥ ६ ॥ |. ऐसा कह भाइयोंके सहित रावण इच्छित फछ- 
85: प्राप्तिकि लिये गोकण-क्षेत्रमें दुष्फर तपस्या करने चला 
अगमत्फलसिद्धथर्थ गोकणे तु सहालुजः | वे तीनों 
78 हि हे बे गया | वहाँ वे तीनों भाई अपने-अपने अतमें दृढ़ रहकर 
से सर नयमसाखाय  ) भहत्‌ | ७ ॥ | समस्त छोकोंको तपानेवाला अति महान्‌ तप करने 
आखिता दुष्करं घोरं सबवलोकेकतापनम्‌ । ! लगे । उनमेंसे कुम्भकर्णने दश हजार वर्ष तप किया 
दशवर्पसहस्राणि कुम्भकर्णोज्करोत्तपड | ८॥ | | ५--< ॥ सत्यधर्मपरायण धंर्मात्मा विभीषण भी 
विभीषणो5पि धर्मात्मा सत्यधर्मपरायणः । । पाँच हजार वर्षतक एक ही पाँवसे खड़े रहे ॥ ९ ॥ 
५, «९ ६ 4. द्व्य ् हवा, 
पश्चवर्ससहस्ताणि पार्देनेकेन तखिवान्‌ ॥ ९ ॥ | रण एक हजार दिव्य वर्षतक निराहार रहा, फिर 


दिव्यबपसल हे मिराहरों दशानना। | कह वर्ष पूर्ण होनेपर उसने अपना एक मस्तक अप्नि- 
पूर्ण वर्षसहसे तु शीर्षमश्ी जुहाव स!। | 


में हवन कर दिया । इसी प्रकार उसे नो हजार दिव्य वर्ष, 

जे बीत गये ॥ १० ॥ जब दश हजार बर्ष बीतनेकों हुए 
एवं चपषसहस्ताणि नव तख्यातिचक्रशुः॥१०॥ । और [जिस समय रावण अपना दरशवाँ शिर भी 
अथ वर्षसहस्रे तु दशमे दशर्म शिरः। ' काटनेको उद्यत हुआ तो (धिर्मात्मा अह्माजी प्रकट हुए 
छेचुकामस्प धर्मात्मा प्राप्ठश्षाथ प्रजापति; । | और बोले--“वैठ रावण ! मैं प्रसत्र हैं ॥ ११॥ ते 
चत्स वत्स दशग्रीव प्रीतोडसीत्यम्यभापत ॥११॥ | 7 माँग, मैं तेरी जो इच्छा होगी वही पूर्ण करूगा।ः 
है 9 8 | यह सुन राबणने अति प्रसन्न होकर कहा--॥ १ २॥ “हे 
वर वरय दास्थामि यत्ते 406 कर | | ईश्वर ! यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मैं अमरता 
दशग्रीबो5पि तच्छृत्वा प्रह्टनान्तरात्मना ॥१२॥ आँगता हूँ। मैं गहड, सर्प, यक्ष, देव और दानव आदि 





अमरत्वं बृणोमीश वरदों यदि में भवान्‌ । किसीसे भी न मारा जा सकूँ । ( बस, मैं यही वर 
सुपर्णनागयश्षाणां देवतानां तथाञसुरः |. | गाँगता हैं ) ब्ेचारे मनुष्य तो तिनकोंके समान हैं--- 


० ० ७ # 6 जीने 
अबध्यत्व तु में देहि दुणभूता हि मानुपा॥११॥ ( उनसे मुझे भय नहीं है ) ॥ ! ३॥ तब बह 
कम | ऐसा ही हो! यह कहकर रावणसे फिर कहा-- हे 


तथास्त्वितिजाध्यक्षः इनराह दशाननम्‌ | अपुरश्रेष | तुमने अपने जो शिर अम्निमें होम दिये 
अग्नो हुतानि शीपाणि यानि ते5सुरपुद्धच ॥१४॥ | है वे पहलेके समान फिर हो जायूँगे तथा हे साधुश्रेष् ! 
भविष्यन्ति यथापूर्वमक्षयाणि च सत्तम ॥१५॥ | उनका कमी नाश न होगा” ॥ १४-१७५॥ 


एबप्लुकत्वा ततो राम दशग्रीब॑ अजापतिः | हे राम ! रावणसे इस प्रकार कह फिर भक्तवत्सल 
विभीषणमुवाचेद ग्रणत॑ भक्तव॒त्सलः ॥।१६॥ | अक्लाजीने अति विनीत विभीषणसे कहा--)॥ १९॥ 


न तीपिनीनीनिनिनननीनानन-न नम 
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नजर डर सच रच 222 सच ज चीज चल अप कि दमकल तप कद या विद के ९ 
सर बल के गो “बत्स विभीषण ! तुमने यह श्रेष्ठ तप घमसम्पादनके 
त्वया पत्स हृत॑ धंमोथेय्नुत्तमम । ६३३ 

अर 8 लिये किया है, इसलिये बेठा ! तुम्हें जो हितकर वर 
तपसतो वर वत्स वृणीष्याभिमत हितम॥१७॥ अमीष्ट हो माँगों” || १७॥ तब विभीपणने उन्हें 
विभीषणोअपि त॑ नत्वा प्र्नलिवॉक्यमतरबीत्‌ । | नमस्कार कर उनसे हाथ जोइकर्‌ कहा--“भण्वन्‌ ! 
2 6 23800 श) . रेरी बुद्धि सबंदा निश्चलरूपसे धर्ममे ही रहे, उसकी 
है में सवा आादबत वह शावेदा | कमी किसी अवस्थामें भी अधर्ममें रुचि न हो”? ॥ १ ३ | 

मा रोचयत्वधर्म मे बुद्धिः सर्वत्र सर्वदा ॥१८॥ | इसपर ब्माजीने अति प्रसन होकर विभीपणसे कहा 
8 “बेटा | तुम बड़े धर्मनिष्ठ हो, तुम जैसा चाहते हो 
-ततः !ग्रीतो विभीषणमथात्रवीत । हा ५ 
ततःअजापति हे द वैसा ही होगा ॥ १९ ॥ हे विभीषण ! यद्यपि तुमने 
वत्स त्व॑ धर्मशीलो5सि तथेव च भविष्यसि॥१९॥ | नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अमरत्वका वर और 

५ वन हक २ * #& 9 6 3 ।79 तदनन्तर ः कुम्मक्ण ए 6 

अयाचितोप ते दास्ये हममरत्व॑ विभीषण। | देता हैं!” तदलन्तर बे कुम्मकर्णसे बोढे--'है खुबत ! 
; तुम वर माँगो” ॥ २० | तब कुम्मकर्णने ( देवताओं- 
इुम्मकर्णमथोवाच॒ बर॑ वरय सुब्रत ॥२०॥ की ग्रेरणासे फ़ैछायी हुई ) सरस्वती देवीकी मायासे 
पाण्या व्यातो्य त॑ ग्रह इुम्भकर्णः पितामहस्‌। | मोहित होकर अह्लाजीसे कहा--'हे देव ! मैं ह: 
कि रिदनमेक तु मोजनग ! महीने सोऊ और एक दिन भोजन कहूँ” ॥२१॥ 
स्प्त्यामि देव पण्मासान्दिनमेक तु मोजनम|२१ बरह्माजीने उससे, देवताओंकी ओर देखते हुए कहा-- 


[प 


एय्मस्लिति तंग्राह ब्रह्मा दृष्ठा दिवौकतः। | “ ऐसा ही हो |” उनके ऐसा कहते ही सरखर्त 


हे तुरन्त ही उसके मुखसे निकलकर स्वर्गलेकको चर 
परखती च तहकत्नान्िर्गता प्रययो दिवस ॥२२॥ | ,५ ॥ २२ || तय दुश्चित्त कुम्मकर्णने मन-हौ-सन् 
इम्मकर्णस्तु दुशस्मा चिन्तयामास दु:खितः । | हु/खित होकर सोचा--“अहो ! भाग्यका चक्र ते 


हर 58 ३ देखो, जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं है ऐसी बात में 
अनमभिग्रेत गंतमहो विधि २ * 
नामिश्तसेवास्यात्कि निेतमहों विधि।॥२३॥ सुख्से क्यों निकठ गयी ?” || २३॥ 





स्त ५ 6 
सुमाली वरलब्धांसतान्‌ ज्ञात्वा पौत्रान्‌ निशाचरान्‌ अपने नाती तीनों राक्षस्ोंको वर मिल्नेका समाचाः 


पातालाक्षिभेयः प्रायात्‌ ्रह्तादिभिरन्ित))२४। 30 3जा प्रहस्तादि राक्षसोंको साथ हि 
कि ु निर्मयतापूर्वक पाताछसे आया || २४ || और रावणके 
दशग्रीव॑ परिष्वज्य वचन चेद्मब्रवीत । हृदयसे छगाकर बोछा,---“बेटा ! बड़े आनन्दकी बात 
दिश्याते पुत्र संबतत्तो वाज्छितों मे मनोरथः ॥२५॥ दा आज मेरा चाह्या इआ तुम्हारा मनोरथ पूए 
230] गया ॥ २५ || जिसके भयसे हम लंकापुरौकों छोड़ 

यह्धयात्र बय लड्ढीं यकत्ा याता रपातलस। | कर पातालवछोकको चढे गये थे हे महावाहो ! आउ 
हूं नो महावाहो महृ्िष्णुक्ृर्त भयम््‌ ॥२६॥ | ढैमारा वह विष्णुका भय जाता रहा | २६ || इर 
है ल्‍ लंकापुरीमं, जो अब तुम्हारे भाई कुबेरवे 
अस्रामिः पूर्व लड्लेय॑ त् घिकारतें कर 
* पलंमपिता छड्ढेंय धनदेनते। | है पहले हम रहा करते थे | अब तुम 
भ्ात्रा5ऋस्तामिदानी सं प्रत्यानेतुमिहाईसि २७ इसे सामनीतिसे अथवा बल्पूर्वक फिर छोटा लेन 
लक चाहिये, ( बन्धुत्वका विचार न करना चाहिये ) क्योंकि 
ताउथ पलेनापि राज्ञा वन्य! कुत! डहेत। राजाओंके बन्चु उनके कब हितकारी हुए हैं १ 


उत्तरकाण्ड 





(त्युक्तो रावणः प्राह नाईस्येव॑ प्रभाषितुम ॥२८॥ 


वित्तेशों गुरुरस्माकमेच श्रुत्या तमत्रवीत्‌ | 


प्रहस्तः प्रश्चितं वाक्य रावण दशकन्धरम्‌ ॥२९॥ 


रा] 


रावण यत्रेन नंद स्व वक्तुमहेसि। 
भाधीता राजधर्मासे नौतिशास्तर तयैव च ॥३०॥ 
श्राणां नहि सोझ्ात्र श्ूणु मे वदतः अभो । 
कश्यपस्य सुता देवा राक्षताथ्व महाबला। ॥३१॥ 
परस्परमयुध्यन्त त्यक्त्वा सोहदमायुषेः । 
नैवेदानीन्तन॑राजन्‌ बेरं॑ देवैरनुप्ठितम्‌ ॥३२॥ 
प्रहस्तस वचः श्रुत्वा दशग्रीवों दुरात्मनः । 
तथ्रेति क्रोधताम्राक्षस्रिकूटाचलमन्वगात्‌ ॥३३॥ 
दूत प्रहस्तं सम्भ्रेष्य निष्कास्य धनदेश्वरम्‌ | 
लड्ञामाक्रम्य सचिव राक्षसें! सुखमाखितः ॥३४॥ 
घनद+ पित्वाक्थेन त्यक्त्वा लड्ढां महायशाः ) 
गत्वा फेठासशिखर तपस्ताइतोपयच्छिवम॥रे५॥ 
तेन सख्यमलुप्राप्य तेनेंच परिपालितः। 


अलकां नगरीं तत्र निर्ममे विश्वकर्मणा ॥१६॥ 
दिकपालत्व॑ चकारात्र शिवेन परिपालित। | 

रावणों राक्षस) साधममिपिक्तः सहानुजः ॥३७॥ 
राज्य चकारासुराणां त्रिलोकी वाधयन्खलः । 

भगिनीं काल्खज्ञाय ददो विकटरूपिणीम्‌ ॥३८॥ 
विद्वजिहाय नाम्नातों महामायी निशाचरः । 
ततो मयो विश्वकमो राक्षसानां दितेः सुतः ॥२९॥ 


स॒तां मन्दोदरी नाम्ना ददो लोकिकसुन्द्रीम्‌ | 
४३ 


सुमालीके ऐसा कहनेपर रावणने कहा--“आपको 
ऐसी वात नहीं कहनी चाहिये || २७-२८ | घनपति 
कुबेर हमारे बड़े हैं।” यह सुनकर ग्रहस्तने रावणसे 
अति नम्रतापूर्वंक कहा--)॥ २९ ॥ “हे रावण ! मैं जो 
कुछ कहता हूँ सावधान होकर छुनो । तुम्हें ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये। अभी तुमने राजधर्म और नीतिशाख- 
का अध्ययन नहीं किया है ॥ ३० ॥ शूरवीरोंमें भ्रातृत्व 
नहीं हुआ करता । हे समर्थ ) इस विषयमें मैं जो कुछ 
निवेदन करता हूँ छुनिये | महर्षि कश्यपजीकी सन्तान 
देवता और राक्षस बड़े शूरबीर थे ॥ ३१ ॥ इसलिये 
वे बन्धुत्वको तिछाज्ञक्ति देकर परस्पर अख्न-शत्रोंसे 


| लड़ने लगे | हे राजन्‌ | देवताओंके साथ हमारा वैर 


कुछ हालहीका नहीं है ( यद्द तो आरम्भसे ही चला 
आता है )” ॥ ३२॥ 

दुरात्मा प्रहस्तके ये वचन छुनकर रावणने -कहा- 
(तो ठीक है ।” उस समय उसके नेत्र क्रोधसे छाल हो 
गये और वह तुरन्त ही त्रिकूट पर्वतपर पहुँचा ॥ ३३ ॥ 
उसने प्रहस्तको अपना दूत बनाकर भेजा और कुबेर 
को लंकापुरीसे निकाइकर उसपर अपना अधिकार 
किया तथा अपने राक्षस-मन्त्रियोंके सहित वहाँ सुख- 
पूर्वक रहने छगा ॥ ३४ ॥ महायशस्त्री कुबेरने लंका- 
पुरीको छोड़कर पिताके कहनेसे कैछास-पर्वतपर जा- 
कर तपस्याद्वारा श्रीमहादिवजीकों प्रसन किया 
॥ ३५॥ तथा उनसे मित्रता स्थापित कर उन्हींसे 
सुरक्षित हो वहाँ विश्वकर्मासें अछका नामकी 
नगरी बनवायी || ३६॥ वहाँ वे भगवान्‌ शंकरकी 
रक्षामें रहकर दिक्पालछत्व ( एक दिशाका अधिकार ) 
भोगने छगे। 

इधर, महादुष्ट रावण राक्षसोंसे अमिषिक्त हो 
अपने भाशयोंके सहित तीनों छोकोंको कष्ट 
देता हुआ राक्षसोंका राज्य करने छगा। उस 
महामायाबी राक्षसने अपनी विकराल्वदना बहिन 


_| काछ्खक्॒के वंशमें उत्पन्न हुए विद्युज्निह नामक राक्षस- 


को विवाह दी। इसी समय, राक्षसोंके विद्वकर्मा दिति 
पुत्र मयने अपनी त्रिछोकसुन्दरी कन्या मन्दोदरी 
रावणको दी, ओर फिर उसे प्रसन्न-चेत्तसे एक अमोध्र 


; ब नाल चका न चूलख।ण 
] १5 के. ३१६ १५३,४ 
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रावणाय पुनः शक्तिममोधां प्रीतमानस। ॥8४०॥ | शक्ति भी दी ॥ ३७-४० ॥ तदनन्तर रावणने, स्वयं 
| छाकर दी हुई बेरोचनकी धत्रती बृन्नम्वाठके साथ 


8० करे 6. #५३ सह 

0 इत्रज्वालेति विश्ञतार | कुम्मकर्णका विवाद्द किया ॥ 9१॥ तथा गन्धर्बराज 
खयनदतताहदपहस्ुस्भकणोंग._ रावण ॥४१॥ । महात्मा शैद्धपकी पुत्री सरमाको, जो अति सुन्दरी सर्व- 
गन्धर्भराजस्य सुतां शैद्पस्प महात्मत/। | सुलक्षणसम्पन्ना और समस्त धर्मोक्तीं जाननेवाडी थीं, 
विभीषणस्य भायाथें धर्मज्ञां समुदश्घहत्‌ ॥४२॥ | उसने पत्नौरूपसे विभीषणकों विवाह दिया | तत्पश्रात्‌ 
सरमां नाम सुभगां सर्वलक्षणसंयुताभ। | मन्दोदरीने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥४२-४ २१ 
ततो भन्दोदरी पुत्र मेघनादमजीजनत्‌ ॥४३॥ | जिसने उत्पन्न होते ही मेघ्रके समान 3 ह | 
जातमात्रस्तु यो नाद॑ मेबवल्ममुमोच ह। | सल्यि सबने वास्त्रार चद्ढी क्या कि 


5 मेघनाद है! || ४४ ॥ तदनन्तर कुम्मकर्ण बोझा--- 
ततः सर्वेज्जवन्भेघनादोब्यमिति चासकृत ॥४४॥ |... कर का हे 

कद दे हे के “ध्रभो ! मुझे निद्रा सता रही हैं |” ( उसके खुख- 
झंम्भकर्णसत ग्रह निद्रा मा बाधते गर्भ । । पृवेक सोनेयोग्य कोई स्थान नहीं था इसलिये ) फिर 
तदश्न कारयामास गुहां दा सुविस्तराम्‌ |४५।|। उसने एक बड़ी हम्ब्री-चौड़ी गरहा बनवायो ॥१७॥ 

| बर् कम्मकर्ण डर छ्वेत हआ सो गय 

तत्र सुष्वाप मूढास्मा कुम्मकर्णों विधूर्णित!।..| हर कल 
2५ ३ पे कुम् भकण जा ढाक रएलानवाल 
निद्धिते कुम्मकर्णे तु रावणो छोकराबण) ॥४६॥ रा  अम अ 
ब्रह्मणान्‌ ऋषिश॒रुपांथ दे ६ ऐ रावणने ब्राह्मण, मुख्य-मुख्य ऋषि, देवता, दानव, 
हे मम इक की | किन्नर, सर्प और मलुप्य समीक्षों मारा तथा देवताओंकी 
देवश्रियो मनुष्यांश्व निजम्ते समहोरगान्‌ ॥४७॥ | सम्पत्ति नष्ट कर दी || ४६-०७ ॥ 


घनदो5पि ततः श्रत्वा रावणस्याक्रमं प्रश! । | भगवान्‌ कुबेरने जब रावणकी उष्छु खढताका समाचार 
अधमे भा इुरुप्वेति दूतवाक्यैन्य॑वारयत्‌ ॥४८॥ | डैगा तो उन्होंने दृतके सुखसे यह संदेश भेजकर कि 
ततः । दशग्रीवो जगाम धनदालयसू। | अधम मत करो ड्से रोका ॥ 9८ ॥ इसपर रावण 
विनिर्ि कर | क्रोधित होकर कुबेरकी पुरीपर चढ़ आया और उन्हें 
विनाजल धनाध्यक्ष जहारोत्तमपुष्पकम्‌ ॥॥४९। | पराख कर उनका अति उत्तम प्रप्पक विमान छीन 


ततो यर्म च वरुणं निजित्य समरेज्सुरः । | छाया ॥ ४९ ॥ तदनन्तर चह राक्षस युद्धमें यम और 
सवरगलोकमगानर्ण देवराजजिधांसया ॥५०। |"), भी जौतकर इन्दका वध करनेकी इच्छासे 

& न्न्शी 2 | तुरन्त ही स्वगंछोकपर चढ़ आया || ५० || वहाँ इन्द्र 
मद कल मित्र पह देवतेी।। | और अन्य देवताओंके साथ उसका बड़ा धमासान युद्ध 
ततो रावणमभ्येत्य बबन्ध त्रिदशेश्वरः ॥५ १॥ | हैआ | इस समय देवराज इन्द्रने आगे बढ़कर रावण 


) तच्छृत्वा सहसाउञत्य मेघनादः प्रतापचानू। । ' नये लिया ॥ ५१ ॥ जब यह समाचार महाप्रतापी 





। 


४ घ | मेधनादने सुना तो उसने अकस्मात्‌ आकर देवताओंते 
इंत्वा घोरं महदयद्धं जित्वा त्रिदशपुद्धव | 5अआकर द्वताअ 
"वा त्रदशपुद्धयान्‌ ॥५२। धोर युद्ध किया और उन्हें जीतकर इनद्रको पकड़कर 


इ् गृहौत्वा बध्चाउसो मेघनादो महावल) । | बाँध लिया | फिर महाबल्ली मेघनादने अपने पिताको 
भोचपित्वातु पितर॑ गृहील्वन्द्रं यो पुरम ॥५३॥ | डैया और इन्द्रको अपने साथ लेकर डंकापुरामें 


बक्षा तु मोचयामास देवेन्द्र पर हे आया ॥ ५२-५३ || फिर ब्रह्माजीने जाकर इन्द्र- 
का का कह पनादत। । | को मेघनादसे छुड़ाया और उसे वहुतसे वर देकर वे 
नहूत्से अक्षा स्भवन ययो ॥५४॥। अपने छोकको चछे गये ५४ ॥ 





हे विजयी लोकान्सर्बान्‌ जित्वा ऋमेण तु। 
से " ३ छह), 
कलास तोलयामास बाहुमि! परिघोपमे। ॥५५॥ 
तत्र नन्दीश्वरेणेव शप्तो5्य॑ राधसेश्रः 


वानरेमोनुपेश्ेव नाश गच्छेति कोपिना ॥५६॥ 


है >८्यगणयन्‌ वाक्य ययो हेहयपत्तनस्‌ । 
तेन बद्धी दशग्रीच। पुलरत्येन विमोचितः ॥५७॥ 
ततो5तिबलमासाद जिघांसुहरिपुद्धवम्‌ । 
धृतस्तेनेद कक्षेण बालिना दशकन्धरः ॥५८॥ 
आमयित्वा तु चतुरः समुद्रान्‌ रावण हरि! । 
विसर्जयामास ततस्तेन सरूय चकार स! ॥५९॥ 
रावणः परमग्रीत एवं लोकान्महाबरू। । 
चकार स्ववशे राम बुभुजे स्वयमेव तानू ॥६०॥ 
एयम्प्रभावो राजेन्द्र दशग्रीवश सहेन्द्रजित्‌ । 
त्वया विनिहतः सहये रावणों ठोकरावणः ॥६१॥ 
मेघनादथ निहतो लक्ष्मणेन महात्मना। 
कुम्मकर्णश्र निहतस्त्वया परवेतसन्निमः ॥६२॥ 
भवात्रारायणः साक्षाजगतामादिक्ृद्विश्ु) | 
त्वत्स्वरूपमिंद॑ से जगत्खावरजड्भमम ॥६३॥ 
त्वन्नाभिकमलोस्पन्नो बक्षा लोकपितासह। । 
अग्निस्ते मुखतो जातों वाचा सह रघूत्तम ॥६४॥ 
)बाहुभ्यां लोकपालौघाअपु भ््यां चन्द्रभास्करों | 
दिशश्र विदिशय्रेष को भ्यां ते समृत्यिताः॥६५॥ 
घाणास्पाणः समुत्न्नभाधिनो देवसत्तमो । 
जहूजानूरुमपनाड्भवर्लोकादयोडमवन्‌_ ॥६९॥ 
कुक्षिदेशात्सपुत्पन्नाथत्वारः सागरा हरे। 
स्तनाभ्यामिन्द्रवरुणो वालखिल्याश्र रेतसः॥६९७॥ 
मेदाथमो गुदान्सृत्युमेन्यो रुद्ुखिलोचनः । 


विजयी रावणने क्रमसे सब छोकोंको जीतकर 
अपनी परिषके समान बड़ी-बड़ी भुजाओंसे कैलास 
पर्वेतको उठा छिया ॥५०८॥ वहाँ नन्‍्दीश्ररने 
क्रोघिंत होकर राक्षसराज राबणको शाप दिया 
कि (्र्‌ मनुष्य और वानरोंके हाथसे मारा 
जायगा' ॥५६॥ किन्तु रावणने इस शापकों 
कुछ भी न गिना और तुरन्त ही हैहयराज 
( सहस्ाजुन ) की राजधानीको चछ दिया । वहाँ 
सहस्राजुनने रावणकों बाँध लिया |. तब उसे 
पुरुस्त्यजीने जाकर छुड़ाया ॥५७॥फिर वह अत्यन्त 
बली वानरराज वालीको मारनेके छिये उद्यत हुआ, 
किन्तु उल्टे उन्हींने रावणकों अपनी काँखमें दबा लिया 
॥५८॥ और फिर चारों समुद्रोपर घुमाकर उसे छोड़ 
दिया । तब रावणने उनसे मित्रता कर छी ॥५९॥ 
हे राम ! इस प्रकार महाबली रावण सम्पूर्ण छोकोंकों 
अपने अधीन कर उन्हें प्रसन्‍नतापूर्वकत खयं ही भोगने 
लगा ॥६०॥ न 

हे राजेन्द्र ) ये दशानन और इन्द्रजित ऐसे 
प्रभावशाली थे | (उनमेंसे ) छोकोंकों रुलानेवाले 
रावणकों आपने मारा ओर मेघनादका वध महात्मा 
लक्ष्मणजीने किया तथा परतके समान दीधेकाय 
कुम्भकर्णका भी आपहीने संहार किया ॥ ६१-६२॥ 
आप सब छोकोंके रचनेवाले साक्षात्‌ स्वेब्यापक 
नारायणदेव हैं | यह सारा चराचर जगत्‌ आपही- 
का खरूप है ॥६३॥ छोकपितामह ब्रह्माजी आपकी 
नाभिसे प्रकट हुए कमलसे उत्पन्न हुए हैं तथा हे 
रघुश्रे्ट | वाणीके सहित अभ्निदेवने आपके मुखसे 
जन्म लिया है ॥६०॥ आपकी भुजाओंसे छोकपारोंके 
समूह, नेत्रोंसे चन्द्रमा और सूर्य तथा कानोंसे दिशा- 
विदिशाएँ उत्पन्न हुई हैं ॥६०॥ इसी प्रकार आपकी 
प्राणेन्द्रियसे प्राण और देवताओंमें श्रेष्ठ अश्विनीकुमार 
प्रकट हुए हैं तथा जद्दा, जानु, उठ और जघनादि अज्जोंसे 
भुबर्लोंक. आदि हुए हैं ॥६६॥ हे हरे | आपकी कुक्षि- 
से चार समुद्द, स्तनोंसे इन्द्र और वरुण तथा बीयसे 
वालखिल्यादि मुनीख्वर हुए हैं ॥६७॥ आपकी 
उपस्थेन्द्रिसि यम, गुदासे उृत्यु, क्रोधसे त्रिनयन 


३४०. आला किन्नर अध्यात्मरामायण [ $0 


.ह अ० #* रकम हर? 
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६८॥ महादेवजी, अखियेसि पस्‍तसमृह़, कशोरी मेथ, 
रोमोंसे ओपनियों तथा नर्मेसि गत आदि उत्पन्न हुए 
औषध्यस्तव रोमेस्यों नखेम्य्न खरादयः। हैं। अपनी मायाशफ्तिते यूक्क आप ही विश्वरुय 


हर परुप ६ /- ६ ०॥।। ग्रगानिक गए गंमि सके ऐमि- 
व विश्वरूपः पुरुषो मायाशक्तिसमन्दितः ॥६ ९॥ | परम परुय 4॥६८-55॥ प्रशलकय गत दक डा 


और 


अशखिस्य। पर्षता जाता। केशेस्यो मेघसंह॒ति॥ 


कक के 


2 पर आप ही नानासापनी दिखायी देने हगते | 
नानारुप इवाभासि गुणव्यतिकरें सति। । आपहके आमश्रयसे देखगग यरोंमे अमृतपान 
त्वामा भ्ित्येव विवुधा। पिनन्त्यमृतमध्वरे ॥७०॥ | करते हैं ॥७०॥| यह सम्पूर्ण स्मावर-मद्गम जग 

५ के | आपहीने रचा है और समठा चराचर प्राण! आप 
स्वया सृष्टमिदे से विर्थ सावरजजसम | । हके आश्रय जीवित रहते है ॥७(१॥ ४ स्थृुनाथर्श । 
त्वामाशित्यव जीवन्ति सर्वे खावरजड्मा। ॥७१॥ ! जिस प्रकार दे मिछा हुआ भी उसमे सत्र स्याप्त 

रहता है उसी अकार स्यावटारकाहमोें मी सख्दण 
' बस्तुएँ आपहास व्याप्त राती £ ॥७र। स्य-चस्रादि 
ध्षीरमध्यग्त सर्पियंथा व्याप्याखिलं पयः ॥७२॥ : भी सब आपकसीके प्रकाशसे प्रकाशित होते *ै झिम्तु 


त्वद्धक्तमखि् वस्तु व्यवहारेडपि राघव | 


हि 


ल्वद्भासा भासते5कादि न त्व॑ तेनावमाससे । । आप उनसे प्रकाशित ना होने । आप संत्रगत, न्म्य 


हे ह से टन ही अल जज, ९०. ककक हक ३ रे] 
| और एक हैं, जिस पुरुषकों शान्ति ग्राप्तरो जाल 


स्वयं निल्यमेक॑ त्वां ज्ञानचझु्विलोकयेत्‌ ॥७३॥ | है वहो आपको देख सकता है ॥७३॥ जिस प्रकार 
५ अन्धेकों सर्य नहीं। दिलायी दे सझता उसो प्रकार 
नाज्ञानचश्ुस्तां पश्येदन्धद्यू भास्कर यथा। 88 008 24020 40 हल 


हम) प्तानन 3 लि 2ज पक दर्ज >> 5८ उपकब०क 
जो ज्ञाननेत्रस रहित है वह आपका दान मात झार 


योगिनस्त्वां विचिन्चन्ति खदेहे परमेश्वरम्‌॥७४॥ सकता । योगिन्नन अनास्म-पदार्थका बाद कर 


35250 
सता 


९ | मक ः + न 
अतन्निरसनमुरबेंदशीपरहनिशग्‌ । | उपनिपद्वाक्योंद्रारा अदनिद्य आप परमात्याकों अपने 
शरीर ही खोजते हैं। यदि उन योगियोपर आपके 

चरणोंकी भक्तिका लेदामात्र भी प्रभाव होता 
विचिन्चन्तो हि पश्यन्ति चिन्मात्र त्वां न चान्यथा | तभी वे खोनतेन्लोजते अन्त. विन्मात्रल्नरूप 


५ टेग्ल द के मत डि का ८७ 
आपको देख पाते है, और कित्ती प्रकार नहीं । 


लवत्पादभक्तिलेशेन ग्रहीता यदि योगिन। ॥७५॥ 


मया ग्रलपित किख्ित्सवेज्ञण तवाग्रतः। |. | 
ज हु मैंने आप सर्वज़ञके साममे दुछ प्रछप ( बक्याद ) 


धषन्तुमहोति देवेश तवालुग्रहमागहम्‌ ॥७६॥ | किया है, सो आप क्षमा करें, त्योंकि है देखेशवर ! 
दिग्देशकालपरिहीनमनन्यमेक हक अत हलक 4.2 के ए 
' देश और काल्से रहित तथा अनन्‍्य, एक, चिन्‍्मात्र,- 
अविनाशी, अजन्मा और चलनादि क्रियासे रहित है 
संज्ञमीश्वरमनन्तगु्ण व्युदस्त- | उन सरश्। सर्वर, अनन्‍्तयुणसम्पन्न, मायादौन 
5 ; और अपने भक्तजनोंसे सदा अभिन्‍न रहनेवाले 
माय भजे रघुपति भजतामभिन्नम ॥७७॥ | रघुनाथजीको में भजता हूँ ॥७७॥ 
“559 छिक 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्ररसंवादे 
उत्तरकाण्डे द्वितीय: सगः ॥श॥| 
“5० दैनिकककछ6%99::--- 


का 


चिस्मात्रमक्षरमज चलनादिहीनस्‌ । 
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तृतीय सर्ग ' 


वाली और सुग्रीबका पूर्वचश्नि तथा रावण-सनत्कुमार-संवाद्‌ | 


औीराम उवाच श्रीरामचन्द्रजी बोले-हें मुने | मैं वाठी और 
2 गीवयों ्ध्क प्री जन्म वृत्त 
वालिसुग्रीवयोज॑न्म श्रोतुमिच्छामि तत्वतश॥ || बिके जन्मका यथावत्‌ इचान्त छुनना चाहता हूँ । 


बन ० मैंने सुना है कि ये इन्द्र और सूर्य ही बानररूपसे 
वीन्‍्द्री वानराकारो जज्ञात इति नः श्रुतम्‌ ॥ १॥ | उत्चनन हुए ये ॥१॥ 

ह अगस्त उवाच अगस्त्यजी बोले-हे राम ! मेरुपबेतके मणिके 

' ह्माजी 

परोः खर्णमयसया्वेमेध्यशद्धे मणिप्रभे। समान प्रकाशमान सुवर्णमय मध्यशिखरपर ब्ह्माजी- 

शिन्समाप्जल विस्ती जी जग कतेयी की सो योजन विस्ताखाली समा है ॥२॥ उससें 

( मी पिरतीणो ब्रह्मणः शतयोजना॥ २। चतुसुंख ब्रह्माजी किसी समय ध्यानस्थ हुए बैठे थे, उस 

तस्यां चतुप्नुख/ साक्षात्कदाचिद्योगमाखितः) | समय उनके नेत्रोंसे बहुत-से दिव्य आनन्दाश्रु गिरे॥१॥ 

तेत्राभ्यां पतित दिव्यमानन्द्सलिल बहु ॥ ३॥ कर अपने हाथमें लेकर अक्माजीने कुछ चिन्तन कर 

> ० धर वीपर डाल दिया | पृथिवीपर गिरते ही उन 
॒द्रृहीत्वा करे त्ह्मा ध्यात्वा किजित्दृत्मजत्‌ | | 2 ण दिता। परथिवीपर गिरते ही उनसे एक बहुत 


0 25 के ५ बड़ा वानर उत्पन्न हुआ ॥9॥ उससे ब्रह्माजीने कहा 
धूमी पतितमात्रण तसाज्ञातो महाकपि; ॥ ४॥ 


हि 8 “बत्स ! तू कुछ समय यहाँ मेरे पास इस सर्वशोभा- 
तमाह ठुहिणो वत्स किश्वित्कालं वसात्र से | | सम्पन्न स्थानमें रह, इससे तेरा कल्याण होगा”॥७॥ 


प्रमीपे सवंशोभाठ्य तत; श्रेयो भविष्यति।। ५॥ | व्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर वह वानरश्रेष्ठ वहीं 


हक दिन उस परमबुद्धिमान्‌ ऋक्षराजने# फल-मूलादिके 
खं बहुतिथे काले गते ऋक्षाघ्रिपः सुधीः ॥ ६ ॥ | (० घृमते-चूमते एक दिव्य जब्पूर्ण और रजत 
५. फदाचित्प (्‌ ्े $ से 
सयटनद्र फलमूलार्थम्रुचरतः | शिलाओंसे सुशोमित बावड़ी देखी |६-७)| जब वह 
अपव्यद्दि्यसलिलां वापी मणिशिलान्विताम|।७॥| बहाँ पानी पीनेके लिये गया तो उसने जलमें एक छाया- 
पानीय॑ पातुमागच्छत्तत्र छायामर्य कपिसू। | ँ। वानर देखा। उसे है कक सा समझकर 
हा ्रतिकपिं मत्वा निषषात जलान्तरे ॥ ८॥ | | जखमें कूद पड़ा ॥८॥ किन्तु वहाँ कोई भी बानर 
भी े न मिलनेपर वह तुरन्त ही उछठकर बाहर निकल 
तब्राइट्टा हरि शी पुनरुत््छु्य वानरा। आया और अपनेको एक अति झुन्दरी रमणीके 
अपव्यत्सुन्दरी रामामात्मान॑ विस्मयं गतः ॥ ९ ॥ | हुपमें देखकर बड़ा ही चकित हुआ ॥९॥ 
ततः सुरेशों देवेशं पूजग्रित्वा चतुरमसम्‌। उस समय देवराज इन्द्र मध्याह् कामें ब्रह्माजीकी 
३ 32 पूजा करके लोट रहे थे । उस परमझुन्दरी श्रीको 
गच्छन्मध्याहसमये दृए्वा नारी मनोरमाम्‌| १० | ३ छुकर थे कामदेवके वाणोंसे बिंध गये और उनका 
कन्दर्पशरविद्धाज्रत्यक्तवान्वीयेमत्तमम्‌ू । | उत्तम ०2५ फेक गा | वह वीर्य पा 
गत तद्ीज॑ | प्राप्त न होकर उसके बालढोक्री छूता हुआ प्राथवोपर 
कप जम वालदेशेब्पतड्ुवि ही, गिर पड़ा ॥१ ०-१ ९॥ उससे इन्द्रके समान पराक्रमी 
वाली समभवत्तत्र शक्रतुल्यपराक्रम। | बालीका जन्म हुआ । देवराज इन्द्र उसे एक सुवर्ण- 
तस्य दा सुरेशानः स्वर्णमालां दिवं गतः ॥१२॥ | मयी माछ देकर खर्गलेकको चढ़े गत) सुरेशानः स्तृणमालां दिव गतः ॥१२॥ | मयी माछा देकर खगलोककों चढे गये,॥१२॥ 
& यह उस चानरका मास था | ह , 


;/ ४० ५/ककी ही टीडल पलक #५ #फेलले का. फटीम कहे ०, ऋक हा जा सा मीट न्‍क 


३४२ अध्यात्मरामायण [ से 
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उसी समय वहाँ सूर्यदेव भी आये | उस सुन्दराक्रों 
ग् देखकर वे कामबश हों गये तथा उसकी ग्रीयापर अपना 
इंष्टा कामबशो भूला औरवादेशेज्सूजन्महत्‌ ॥ १ ३॥ उम्र वीर्य छोड़ा। उससे उसी समय एक बहुत बड़े 
बाज तस्यास्ततः सद्यो महाकायो5भवद्धरि।।. | झरीरबाछ बानर उत्पन्न हुआ | सूर्यदेव उसकी 
तस्य दक्त्या हनूमन्तं सहायारथ गतो रवि! ॥१४॥ पक ठिये उसको हलुमानूजी देकर चंडे 
| ॥१३१-१४॥ 
: पुत्रहयय॑ समादाय गत्वा सा निद्रिता कचित्‌ । उन दोनों पुत्रोंकों लेकर वह सी कही जाकर 
ग्रभातेड्पश्य दा त्मान पूर्ववद्गानराकृतिम्‌ ॥१५॥ | सो गयी । दूसरे दिन सबर (उठनेपर) उसने पहने 
फलमूलादिमिः साथ पुत्राम्यां सहितः कृषि! ।. संगीत अपनेकोी. फिर 0, री सा 
हे / ॥१७॥ फिर वह परम बुद्धिमान्‌ ऋश्षराज फलनूछादि 
नला चतुखस्याग्रे ऋक्षराजः रिथितः सुधीः ।१६। । ऐेकर अपने पुत्रोंके सहित अग्मा्जीक्ी समामें आया 
' ततोथब्रपीत्समाश्रास्य बहुश। कपिकुझ्नरम्‌ ॥। और उन्हें नमस्कार कर उनके आगे लड़ा हो गया 
तत्रेक॑. देवतादूतमाहूयामरसब्रिभय ॥|१७॥ ' ॥१६॥ तब तद्याजीने उस वानर-ीरकों बहुत हु 
: गच्छ दूत सयाउडदि्रो गृहीत्वा वानरोच्ममू । : रस अतुल्य देखपतकों हुदयकर 
हल ह निर्मितां विश्वकर्स उससे कहा--॥ १७॥ “है दृत । व मेरी आशसे हसे 
कि क्या दिव्यनगरो निर्मितां विश्वकर्मणा । १८। बानरश्रेष्ठको लेकर वरिधक्माकी बनाया 6 पिध्किल्दा 
सर्वत्ौभाग्यवल्ितां देवैरपि दुरासदाय। ' नामकी दिव्य पुरीक्षो जा ॥१८॥ बह सम्पूर्ण रेशम 
तस्थां सिंहासने बीर॑ राजानमभिषेचय ॥१९॥ प्ले है और देवताओंके लिये भी दुर्जय है । उसके 
सप्द्वीपणता ये ये वानरा। सन्ति हुरजया। |... कर हे वीरका राष्यामियेक कर दे ॥१ ०] 
० 2 का न  सा्ता द्वापोर्म जो-जो बड़े दुर्जय बानर-बीर हैं. मे 
सब ते ऋक्षराजस्य सविष्यन्ति पशज्चुगा। ॥२०। | सत्र ऋक्षराजक्रे अपीन रहेंगे ॥२०॥ जिस समय 
यदा नारायण; साक्षाद्रामो भृत्वा सनातन) साक्षात्‌ सनातन पुरुष नारायणदेद पृथिब्रीका भार 


भुभाराहुरनाशाय सम्भावैष्यति भूले ॥२१॥ उतरनेके डिये भूलोंकमे रामहपसे अबतोर्ण हो 
2 ' उसे समय समस्त बानरगण उनकी सहायताके 
तदा सर्चे सहायाथें तस्य गच्छ न्तु वानराः । ि हि ४ 


इ्त्युक्तो ब्रह्मणा दृतो देवानां स महामतिः ॥२२॥ ' महाबुद्धिमान्‌ देवदूतने जिस अकार उनकी आज्ञा हू: 
यथाउष्जञप्रस्तथा चक्रे बक्मणा त॑ हरीश्वरम्‌ | थी उसी प्रकार उस बानरराजकी सत्र व्यप्त्या 
देषदूतस्ततों गत्वा ब्मणे तन्‍्ल्यवेदयत्‌ ॥२३॥ | हा कर मात पास लाकर उन्हें सब 
५ जम । समाचार घुना दिया। तब्से वह किप्कित्धापर 
7दादि वानराणा सा किब्कित्धाध्यूल्तुपाशय॥ २४ बानरोंकी राजधानी हो गयी ॥२१-२श 
सर्वेक्षरस्त्वमेवासीरिदानी बल्लणाउंथितः | हे राम | आप सबके खामी हैं | ब्रह्माजीकी 
प्रार्थनासे 
प्राथनासे अब माया-मानव-रूप धारणकर आपने 
पृथिवीका सब भार उतार दिया । जो सब भूतोंके 
भीतर विराजमान नित्यमक्त और चेतनखरूप हैं 
उन अखण्ड और अनन्तरूप आपके टिये यह ऐसा 
कौन बड़ा पराप्मम है? तथापि सम्पूर्ण छोकोंके 


भानुरप्यागतर्तत्र तदानीमेव मामिनीस्‌ । 


0० (६ ।० जप 
सूसभारों हुत) ऊत्सर्वया लालानृदाहिना | 

॥ कप हे 
स्ेध्तान्तरस्थस्य नित्यमुक्ताचदात्मन। | ।२५॥| 
अखण्डानन्तरूपस्थ कियानेप पराक्रम) | 





सगे ३ ] उत्तरकाण्ड ' ३४३ 
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तथापि वण्यैते सद्धिलीलामालुंपरूपिण/ ॥२६॥ | पापोंका नाश करनेके ढिये और उन्हें. सुख देनेवे 
यशस्ते सर्वलोकानां पापहत्ये सुखाय च। लिये साधुजन आप माया-मानुष-रूप मगवानका सुयश 
हे दपयेसात्यों लिसुग्रीवयो वर्णन करते ही हैं | जो मनुष्य बाली और सुग्रीवके 

य्‌ नम ५ 
रद कादयत्त्वा सा कक, 020 इस महान्‌ चरित्रका कीर्तन करेगा वह आपके आश्रित 
जन्म सवदाश्रयत्वात्स मुच्यते स्वेपातक। ॥२८।॥ | होनेके कारण सब पा्पोंसे छूट जायगा ॥२५--२८। 
+पन्‍्यां सम्प्रवष्ष्यामि कथां राम लदाश्रयाय। हे राम ! अब आपसे सम्बन्ध रखनेवाल्ली एक वह 
सीता हता यद्थ सा राषणेन दुरात्मना ॥२९॥ [ फैंशा और सुनाता हूँ जिस कारण कि दुरात्म 
४ 8 अं रावणने सीताजीको हरा था| २९ ॥ पहले एक बार 

 कृतसुगे कै 

ध्त ई 2 कं सम जल बिसुय । राबणने एकान्तमें बैठे हुए अ्ह्माजीके पुत्र श्रीसनतः 
सनत्कुमारमकान्त समासानव दुशानन।। | कुमारजीसे अति नम्नतापूर्वक्ष प्रणाम करके कहा- 
विनयावनतों भूत्वा हयभिषाधेद्मब्रवीतू ॥३०॥||॥२०॥ “जिसका आश्रय पाकर देवगण संग्राममें शहर 
हो व्वोरिपलवर हे े को जीतते हैं इस संसारमें सब देवताओंमें श्र 
श्थ अआकक। कक गजब पे और अधिक वल्वान्‌ वह कौन देब है ? ॥१श॥ 
देवाश्व ये समाशित्य युद्धे शत्न॑ जयन्ति हि ॥३१॥ | ब्राह्मणणण किसका पूजन करते हैं और योगीगए 
$ 2. ६७ 0 / क ५ | भगष | कार 
कं यजन्ति द्िजा नित्य के ध्यायस्ति च योगिनः। | किसका ध्यान परते हैं ! भगवन्‌ ! आप सब ग्र 


520५ कट : | के प्रश्नोंका उत्तर जाननेवालोमें श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे इस 
एतन्मे शेंस भगवन प्रश्न अनश्चात्ेदांचर ॥३२॥ | प्रदनका उत्तर दीजिये” ॥३१२॥ भगवान्‌ सनव्कुमारने 


ज्ञात्वा तख हृदिख यत्तदशेपेण योगदक्‌। : योगइष्टिसे रावणके अन्तःकरणकी सब बात जानकर 

दशाननमुवाचेद वक्ष्यामि पुत्रक ॥३३॥ उससे कहा-“वत्स | मैं तुम्हारे प्ररनका उत्तर देता हूँ, 
आर का 2 प २ हे ! सुनो ॥३३॥ जो स्वेदा सम्पूर्ण संसारका पोषण 
भतो यो जगतां नित्य यस्य जन्मादिक नहि। | क्रनेवाडे हैं, जिनके जन्म-मृ्यु आदि नहीं होते, 
सुरासुरेजुतो नित्य॑ हरिनारायणो5व्ययः ॥३४॥ जो देवता ओर दैत्योंसे सदा वन्दित अविनाशी नारायण 


ह के अदा विद्ंलनों पति: श्रीहरि कहलाते हैं ॥ ३२४॥ सृष्टि-कर्तताओंके स्वामी 
यज्ञांमिपज्नजाज्ातो ब्रह्मा विश्वस॒जां पति) । ऑगदाजी मो जिनके जो मिक्स तय हुए है 


सृष्ट येनिय सकल जगत्स्थावरजद्भमम्र्‌ ॥३५)।|| तथा जिन्होंने यह स्वावर-जज्जम-रूप सारा संसार भी 
$ संमाभित्य चि न्तिलमरेखियों | है उन्हींके आश्रयसे देवगण संग्राममें शन्रुओंको 
गलत कक वि तक जीतते हैं तपा योगिजन भी ध्यानयोगके द्वारा उन्हींका 


योगिनों ध्यानयोगेन तमेवानुजपन्ति हि ॥३६॥ | जप करते हैं? ॥३५-३६॥ 

' महपेंबंचन थुत्वा प्रत्युवाच दशाननः । महर्षि सनत्कुमारके ये वचन सुनकर रावणने 
फिर पूछा-हे सुनिश्रेष्ट ! उन विष्णुभगवानद्वारा मारे 
हुए दैत्य, दानव और राक्षसगण मरकर किस गतिको 
का वा गति ग्रपचन्ते ग्रेत्म ते मुनिपुद्धव । प्राप्त होते हैं !” तब मुनिवर सनत्कुमारने राक्षसराज 


2 हे; न --[३७-३ ८॥ “अन्य साधारण देवताओं- 
तप रावण राक्षसाधिपम ॥रे८॥ | रावणसे कहा-+३७ 
अप रकम के हाथसे मरकर तो वे अति उत्तम स्वगंकोकको ही जाते 


दैवतौर्निहता नित्य गत्वा स्वर्गमसुत्तमम्‌। | है और अपना भोग क्षीण होनेपर वहाँसे गिरकर फिर 
भोगध्षये पुनस्तस्माक्भृ् भूमो मवन्ति ते ॥३९॥ | भूलेंकमंउत्न् होते हैं ॥३%॥ फिर पूरव-जन्‍मेमे किये हुए 


देत्यदानवरक्षांसि विष्णुना निहतानि व ॥३७॥ 
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८: ५००-४०७-०७०४२४०४७४७४७४+४+४४७५४- 


ध्े ग्रियन्ते रे 4 हैँ 
पू्वोजितेः पण्यपापेम्रियन्ते चोहूुवन्ति च | 


अपने पाप-पुण्योंके अनुसार जन्‍्मते-मरते रह 
किन्तु जो भगवान्‌ विष्णुके हाथसे मारे जाते 
विष्णुना ये हतास्ते तु आप्लुवन्ति हरेमेतिम्‌॥४०॥ | तो विष्णु-पद ही प्राप्त कर ठेते हैं” ॥२०॥ 

| श्रीसनत्कुमारजीके सुखसे ये सब बातें छुनकर 
| रावण मन-हीं-मन अति ग्रसन हुआ ओर वह 
योत्स्येःहं हरिणा सार्धमिति चिन्तापरो5भवत्‌ ४१ सोचने ठगा कि मैं औहरिके साथ अवश्य युद्ध 
सनःस्थित॑ परिज्ञाय रावणस्य महासुनि!। | करूँगा ॥४१॥ मुनिवरने रावणके चित्तका वात 
जानकर कहा--“बत्स ! इसमें सन्देह नहीं तेरी 
इच्छा अवश्य सफल होगी ॥ ०२॥ हे दशशानन ! 


कश्वित्कालं प्रतीक्षस्य सुखी भव दशानन । अभी चैनसे रह, कुछ काल और प्रतीक्षा कर ।” 


एवमुकत्वा महावाहो मुनि: पुनरुवाच तम ॥४३॥| | हे महावाहो रघुनाथजी ! रावणसे ऐसा कह मुनि 
उससे फिर बोढे--॥॥9३॥ “रावण ! वे रूप-रहित 


तस्य स्वरुप वश्ष्यामि हयरूपस्यापि मायिन: । हैं, तथापि मैं तुझे उन मायाबीके ( मायासे घारण 


स्थावरेषु च सर्वेषु नदेषु च नदीषु च॥४४॥ किये हुए ) रूप बतढाता हूँ। वे नद और नदी 
भादि समस्त थ्थावरोंमें व्याप्त हैं ॥ ०० ॥ ओंकार, 


ओोह्नारथ्रैव सत्य च सावित्री प्थिवी च स!। | सत्य, सावित्री, प्रथिवी तथा सम्पूर्ण जगत्‌के आधार 
शेषनाग भी वे ही हैं.॥॥ ४५॥ सम्पूर्ण देवगण, 
समुद्र, काल, सूर्य, चन्द्रमा, सूर्योदय, दिन, रात्रि, 
सर्वे देवा। समुद्राथ्ष कालः सर्यश्च चन्द्रमा! । | यम, वायु, अग्नि, इन्द्र, मृत्यु, मेघ, बसुगण, अक्मा 
स्रयोदयों दिवारात्री यमब्षेव तथाउनिल ॥४६॥ | आम रत था हक 
| हैं वे सब भी उन्हींके रूप हैं ॥|०६-४७॥ सम्पूर्ण 
अभिरिन्द्रस्तथा सृत्यु। पजन्यो वसवस्तथा । | विश्वको रचनेवाछे वे सनातन विप्णुभगवान्‌ निर्विकार 
होकर भी ( अपनी मायाके आश्रयसे ) नाना श्रकार- 
कि है की लौलाएँ करते हैं | वे ( विद्युत्‌ होकर ) चमकते 
विधोतते ज्वरत्थेंष पाति चात्तीति विश्वकृत्‌। | हैं, ( अश्नि होकर ) प्रज्वव्ति होते हैं, ( बिष्णु- 
रूपसे ) रक्षा करते हैं ओर ( रुद्ररूपसे ) सबको 
बल भक्षण कर जाते हैं ॥9८॥ यह स्थावर-जंगम सम्पूर्ण, 
तन सर्वेभ्िद व्याप्त त्रलोक्यं सचराचरस। | त्रिलोकी एकमात्र उन्हींसे व्याप्त है। वे नीडकमलदलके 
नीछोत्पलद्लश्यामो विद्युदव्ाम्बराइतः ॥४९॥ | सन श्यामवर्ण और बिजलीकी-सी आमावाल्य 
पीताम्बर धारण किये हुए हैं ॥४९॥ तथा अपने 
झुद्धजा्बूनद्प्रसुपां भ्रिय चाप्ताइसंस्थिताम्‌) | वाम भागमें बैठी हुई झुद्ध खुवर्णकी-सी कान्तिवाली 
सदानपायिनीं देवीं पश्यज्नालिड्ग्य तिष्ठति ॥५०॥/ भी नष्ट न होनेवाली भगवती रश्ष्मीजीकी ओर 
ह रिक निहारते हुए उन्हें आलिट्न किये विराजमान हैं ||५०॥ 
४ड न शक्यते केश्रिदेवदानबपन्नगे!! ।वे किसी भी देव, दानव या नागसे देखे नहीं जा 


ते 


श्रुत्वा मुनिमुखात्सबे रावणों हृष्टमानसः । 


उदाच वत्स तेड्सीएं भ्विष्यति न संशय ॥४२॥ 


समस्तजगदाधार। शेषरूपघरों हि सा ॥४५॥ | 


ब्रह्मा रुद्रादयश्रेव ये चान्ये देवदानवा) ॥४७॥ | 


कीड़ा करोत्यव्ययात्मा सो5्य॑ विष्णु! सनातन+9८ 


हु ] उत्तरकाण्ड _ ३४५ 





यस्य - प्रसाद कुरुते स चेन॑ दष्डमहँति ॥५१॥ सकते; जिसपर उनकी प्रसन्नता होती है वही उनका 
श्‌ः 
0 ८... | दशन कर सकता है ॥५१॥ यज्ञ, तप, दान, अध्ययन 
न थे यज्ञतपोमियों न दानाध्ययनादिमिः । अथवा और किसी भी उपायसे भगवान्‌ नहीं देखे 
एक्यते - भगवान्द्रष्डमुपायेरितरेरपि ॥५२॥ | जा सकते ॥५२॥ जो उनके भक्त हैं, जिनके प्राण 
.. शैस्तचितरधतकस्मपैः और मन उन्हींमें छगे रहते हैं तथा वेदान्त-विचारसे 
अल | | जिनकी दृष्टि मछ्हीन हो गयी है उन निष्पाप 
।पयेते सगवान्विष्णुवेंदान्तामलइश्टिमिः ॥५३॥ | महात्माओंको ही मगवान्‌ विष्णुके दर्शन हो सकते 
प्रथवा द्रष्टरमिच्छा ते भृणु स्व परमेश्वरम्‌ । हैं |५३॥ अब यदि हु भी ( बिना किसी उपायके 
बतायुगे स॒ देवेशों भवि श ही ) उन एरसेश्वर्के दशनोंकी इच्छा है तो.सु्तं--- 
बैतायुगे स देवेशों भविता न्ुपविग्नह। ॥५४॥ | दे दवाधिदेव श्रीहरि, श्रेतायुगमें देव और मलुष्योंके 
०, १-++- ४ कल्याणके लिये, राजवेषसे, इक्ष्वाकुके वंशमें दशरथजीके 
हेताथ देवमत्यानामिक्ष्वाकूणां कुले हरि! । ; ; 
रे जप ५ 0030 पुत्र महाबीर और पराक्रमी भगवान्‌ राम होकर 
पुसी दाशरथिभूत्वा महासचपराक्रमः ॥५५॥ | अबतीर्ण होंगे ॥|५४-५५॥ वे परम. धार्मिक 
पेतु्नियोगात्स आत्रा भार्यया दण्डके बने | रघुनाथजी पिताकी भाज्ञासे अपने भाई ( छक्ष्मण ) 


0० 2 और अपनी स्ली जगल्नननी मायाके सहित दण्डक बनेमें 
वेचरिष्यति धर्मोत्मा जमन्मात्रा खमायया ॥५६॥| विचरेंगे |५६॥ हे रावण ! इस प्रकार यह सारा 


से सर्वमाख्यात मया रावण बिस्तरात्‌। || 7 मैने तले बिखताससे चुना दिया । हक ठक््मी- 
ििि हट : जी सहित भगवान्‌ रामका सदा के भजन 
प्रजस्व॒ भक्तिभावेन सदा राम॑ प्रिया युतमू ॥५७॥ | करए ॥५०७॥ 


अगस्त्य उवाच |. अगस्त्यजी बोरे--हे राम ! यह सुनकर राक्षस- 
एवं श्रुत्वाध्सुराध्यक्षो ध्यात्वा किश्विद्विचाये च। | राज रावणने कुछ देर सोच-विचार करनेके अनन्तर 


धव्या सह विरोभेप्सुर्मपदे रावणों महान्‌ ॥५4॥ आपके साथ विरोध करना निश्चित किया और ऐसा 


| सर्वतो ले 6 बखितः। निश्चय कर वह मन-ही-मन बड़ा प्रसन्न हुआ ॥५८ं 
दम गज कक जला ; बह युद्धकी इच्छासे सम्पूर्ण छोकोंमें घूमने लगा । हे. 


ग़तदथ महाराज रावणो&तीव बुद्धिमान्‌। । महाराज ! आपके हाथसे मारे जानेकी इच्छासे ही 
हतवाव्‌ जानकी देवीं त्वया55त्मवधकाहया | ५९) | पहाबुद्धिमान्‌ रावणने देवी जानकौजीको छुरा 
इमाँ कथां ये शृणुयात्पठेद्धा (छिया था ॥५८॥ जो पुरुष इस कथाकों ' छुने 
3 संश्रावयद्धा श्रवणा्थिनां सदा । (या. पढ़ेगा अथवा झुननेकी इच्छावालोको "सदा 
' आयुष्यमारोग्यमनन्तसौझय॑ -...#. | सुनावेगा वह दीर्ष-आयु, आरोग्य, अनन्त छुख, इच्छिंतः 


ग्राम्मोति लार्म॑ घनमक्षय्य च ६०) । छाभ और,अक्षय घन प्राप्त करेगा ॥६०। | ह 





इंति आरीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंबादे 
जंत्तककाण्डे तृतीयः सगेः ॥३॥ 


का म्किकिजीशारो ता 


का कि विंग है [सगे ४ 


लि ननयननमनरपतअसऋपनयऋगनञन्गगननगत<«णऋनगपनऋपरसअपऋ«नभ>भ«» 
शा पा 
शाम-राज्यका वर्णन तथा छीता-चनवास | 
: अमिहोदेंव उवाच . श्रीमहादेवजी बोले-हे पावेति ! लोकान्तरोंमें 
6 हक 2 । धूमेते हुए रावणने एक दिन श्रीनारदजीको त्रह्म॑झोकसे 
हे मक्षणो पक औ या के आते हुए देखकर उनसे नमस्कार करके पूछा-॥ १॥ 
पल वात कक टी तिल । है! “भ्गवन्‌ ! मैं बढ्वानोंके साथ युद्ध करना चाहता है 
भ्ंगवस्त्रहि में थोर इत्र सल्ति महाबदाः। | आप तीनों छोकोंसे परिचित हैं | कृपया बतडाइये, 
योद॑मिच्छामि वलिभिस्तयं ज्ञाताउसि जगलयमूर| मुझसे छड़नेयोग्य महावढी पुरुष कहाँ हैं !” ॥ २॥ 
मुनिध्योत्वाउज्ह सुचिरं श्रेतद्रीपनिवासिन! । | ' तब सुनीझरने वहुत देरतक सोचकर कहा-है 
है जप महामते ! श्रेतद्वीपके रहनेवाले बड़े बल्वान्‌ और 
महावला भहाकायास्तत्र याहि महामते | ३े ॥ | विज्ञाल शरीराले हैं; तुम वहीं जाओ ॥ ३ ॥ जो 
०. ७ - , | छोग भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें तत्पर रहते हैं अथवा 
दिष्िणुपूजारता ये वे विष्णुना निहताश् ये । जो स्व लिामाबान के पह हयत आर आये 
हैं वे ही वहाँ उत्पन्न हुए हैं | वे देवता था दानव 


याश्र सुरासुर।॥ ४ ॥ 
व्‌एवं तत्र सज्ञाता अजेयाशर झुराहुर आदि किसीसे भी नहीं जीते जा सकते” ॥ ४ ॥ 


भ्रुत्वा तद्रावणों वेगान्मन्त्रिश्लि! पृष्पकेण ताव्‌ | यह सुनकर रावण तुरन्त ही अपने मन्त्रयोंके 


सहित पुष्पक विमानपर चढ़कर ग्रेतद्वीपके निकट 
। सभाग । ह 
योदुकामः समागत्य श्रेतद्योपसमीपतः॥ ५॥ आया ॥५॥' उस द्वीपकी प्रभासे तेजोहीन हो 


तत्प्भाहततेजस्क पुष्पक॑ वाचरत्तत।। | जानेके कारण पुष्पक्त और आगे नहीं बढ़ सका। 
त्थवत्वा विमान प्रययो माज्िणश्व दशाननः | ६ || अतः विमान और मन्त्रियोंकी छोड़कर रावण स्वयं 
प्रविणषेष तदूदवीप इतो इस्तेन योषिता। -. | | *॥ उस पं इुसते हो एक झीने 
4 0 8 3९०७ 5 5 उसका हाथ पकड़कर पृछा-- बता, तू कोन हे £ 
पृष्ठभय स्व॑ छुतः को5सि ग्रेषितः केन वा बद | ७ ॥ | बहाँसे आया है ! और यहाँ तुझे किसने भेजा है !” 
इत्युक्तो लीलया ख्लीमिहेसन्तीमि। पुन। पुन!। | ॥ ७॥ इसी प्रकार वहाँ बहुत-सी खियोंने लौलापूर्वक 


कुच्छाडस्ताहिनिर्युक्तस्तासां स्वीणां दशानन३॥८॥ | “पेडसते उससे वहीं वात कही और रावणको 
उन ख््रियोंके हाथसे वड़ी कठिनतासे छुटकारा मिला 


आश्रयमतुल लब्ध्वा चिन्‍्तयामास हुमेति। । ॥ ८ ॥ यह देखकर उसे असीम आश्चर्य हुआ और वह 

दिष्णुना निहतो यामि वैकुण्ठमिति निश्चित: ॥९॥ | दुबबुद्धि सोचने छगा, 'मैं विष्णुभगवानके हाथसेर 

पयि विष्णुर्यथा हुष्येतथा कार्य करोम्यहम्‌ । | नर निःसन्‍्देह वैकुण्ठको जाऊँगा ॥९॥ अतः 
पद मुझे ऐसा काय करना चाहिये जिसंसे भगवान्‌ विष्णु 


इति निशित्य बेंदेहीं भ ब्घुरः 
के देह हार पिन: ॥२०॥ | नहुपर कुपित हों! ऐसा सोचकर ही उस असुरने 
जानअंब परात्मान स जहारावनोसुतामू । _| बवनमें श्रीजानकीजीको हर लिया था।॥ १० | हे 


मादृपत्पालयामास लत्तः काहन्वर्ध सकग॥१ १॥ | / आरके हाथसे अपना वध करानेकी इच्छासे ही 
मेहर 03 शवृणनैआपको परमात्मा जानते हुए भी श्रीसीताजीको 
राम ले परमेश्वरोडसे सके चुरा लिया और उनका माताके समान पालन किया 


जानासि विज्ञानएछ्‌ ॥ ११॥ हे राम ! आप परमेश्वर हैं, आप जिकालूदर्शो 


 उत्तरकाण्ड- : 





“आते भव्यमिंदं त्रिकालकलना: /. एप: 
7 .? ” साक्षी विकंल्पोज्थिंत!। 
' भक्तानामेनुवतेनाय सकलां 


कुबंनू.. क्रियांसंहतिं 

/ सं शृष्बन्मलुजाकतिर्धुनिवचो | 
/ * भारसाश . लोकार्चितः ॥१२॥ 
स्तुत्वेवं राषव॑ तेन पूजितः कुम्मसम्भवः । 
स्‍ंत्राश्मम मनिभिः साथे प्रययो हृष्टमानस; ॥१ ३॥ 
रामस्तु सीतया साधे.अआदृमिः सह मन्त्रिभि! | 
ससारोव रमानाथों रममाणोअ्वसदूग्॒दे ॥१४॥ 
अनासक्तोडपि विषयान्वुछने प्रियया सह । 
हंनुमत्ममुखें: सह्लिवोनरें! परिवेष्टितः ॥१५॥ 
पुष्पके, चागमद्राममेकदा पूर्वेवत्मअुम्‌ | . 
प्राह देंच कुबेरेण प्रेषित स्थामह ततः॥१६॥ 
जित॑ त्व॑ रावणेनादो पश्चाद्रामेण नि्मितम्‌ । 
अतस्त्व. शाघव- नित्य वह. यावहसेड्भावे.॥१७॥ 
यदा गच्छेद्रघुभ्रेष्ठो वेकुण्ठ याहि मां तदा । 
तच्छत्वा राघवः ग्राह पुष्पक सयेसान्नेभमू ॥१८॥ 


यदा स्म्रामि भद्व ते तदा5गच्छ ममान्तिकम्‌ | 
तिंप्ठान्तधाय सबेत्र गच्छेदानी ममाज्ञया ॥१९॥ 


एवं विकल्पसे रहिते होकर अपनी ज्ञान-ईश्टिसे भूत 
भविष्य और. बतमान ये. सबकुछ जानते. .हैं,- है 


| स्वामिन्‌ | आप अपने भक्तोंको मांगे दिखानेके लिये 


ही सारी लौछाएँ रचते हैं! तथा आप संम्पू्ण 
लेकीसे पूजित होकर भी मनुप्यरूपसे हम-जैसे 
मुनियोंके वचन छुनते हुए दिखलायी दे रहे हैं॥ १०) 

इसप्रकार .श्रीरधुनाथजीकी स्तुतिकर और उनसे 


सत्कार पा श्रीअगस्त्यजी अन्य मुनौखरोंके साथ 
प्रसनन-चित्तसे अपने आश्रमको चछे गये | १३ ॥ 


: छक्ष्मीपति भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयों तथों 
मन्त्रियोंके सहित संसारी पुरुषोंके समान रमण 
(आचरण ) करते हुए घरमें रहने छंगे॥ १४७ 


' | उन्होंने असंग होते हुए भी अपनी प्रियाके साथ 


नाना प्रकारके भोगोंकों भोगा | वे सदा ही हनुमान 
आदि श्रेष्ठ वानरोंसे घिरे रहते थे ॥ १५॥ “एके वारं 
पहलेहीके समान भगवान्‌ रामके पास पुष्पक विमान 


: | आया और बोछा--“भगवन्‌ | मुझे कुवेरजीने - अपने 


यहाँसे फिर आपहीकी सेवामें भेजा है ॥ १६॥। (वे 
कहते : हैं कि ) पहले तुझे , रावणने . जीता. था 
और फिर उससे श्रीरामचन्द्रजीने जीता है । अत 
जबतक वे पृथिवीतलपर रहें तबतक त्‌ः उन्हींको 
धारण कर ॥ १७॥ जिस समय रघुनाथजी बैकुण्ठको 
चले जाय उस समय तू मेरे पास आ जाना ।? यह 


गे सुनकर श्रीरघुनाथजीने सूयके समान देदीप्यमान 


पुष्पकसे कहा-।१८॥ "तेरा कल्याण हो, जिस 
समय. मैं तेरा स्मरण करूँ उसी समय तू ' मेरे पास: 
आ जाना, अव तू जा ओर मेरी आज्ञासे गुप्तरूपसे 
सर्वत्र रह” ॥ १९ ॥ प्रुष्पकको .इसप्रकार- आज्ञा दे 


. श्रीरामचन्द्रजी अपने भाईयों और मन्त्रियोंके साथ 


इत्युक्लो रामचन्द्रोडपि पोरकायोणि सर्वेश/ 


आतृ्मि्मन्त्रिमिः साथ यथान्याय चकार सः २० 
राघषवे शासति .झुं लोकनाथे रमापतों। 


वसुधा सस्यसम्पत्ना फलवन्तथ, भूरुद्दा। ॥२१॥ 
जना धर्मपराः सर्वे पतिभक्तिपरा३ खतियः | . 


, - | मिलकर पुरवासियोंके सम्पूर्ण कार्य येथायोंग्य 'रीतिसे 
करने छो ॥ २०॥ ,  भर्डर: 


चर 


त्रिकोकीनाथ छक्ष्मीपति भगवान्‌ रामके शासन, 


'कांलमें 'प्ृथिवी धनधान्यिसे पूण ओर इंक्ष' फलांदिसें 
सम्पन्न थे || २१.॥ श्रीरघुनाथजीके राज्यमें समस्त 
पुरुष धर्मपरायण थे, ख्ियाँ पति-सेवार्म तत्पर रहती 


नापेव्यत्पुत्मरणं -कश्रिद्राजनि सघवे ॥२२॥ | थीं और किसीको भी, अपने .पुत्रका मरण नहीं देखना: 


३४८: अध्यात्मरामायण ' [ सगे.9 
य्य्ख्च्य्य्य्य््य्य्स्््स्स्च्च्स्स्स्स््स्न्म्प्प _्ऊख्ख्खिखिि?़््च्व्ंच च्लवचटच्ल्च्ल्चलच्ंललच्लचच्सतल््स्स्सस 
डे ३७ 

पड़ता था॥ २२॥ भगवान्‌ राम सीताजी, भाशइयों 


समारुद विमानाग्र्य राषवः सीतया सह | 

शक लि और बानरोंके साथ विमानपर चढ़कर प्रथिवीपर धूमा 
वानरेभराद्प्िः साथ साचचारावर्नि अर: ॥ ९३) | ॥ ।२३॥ उन्होंने संसारमें बहुत-सी अमानवीय 
अमांजुपाणि कार्याणि चकार बहुशों छुवि। | छोछाएँ की । एक वार एक ब्राह्मण-पुत्रको 
बराह्मणस्॒ छुर्द दा बार्ल मतमकालूतः ॥२४॥ | वल्याव्थामें ही असमय मरा देख और उस 
22220 हि न्राह्मणको बहुत शोक करते जान रघुश्रेष्ट परमात्मा 
शोचन्त ब्राह्मण चापि ज्ञात्वा रामो महामतिः। | महामति रामने बनमें तपस्या करते हुए एक शरद 
तपसन्त बने शूद्वें हत्या आह्मणबालकम ॥२५॥ | (उसका कारण मानकर) मारा और उस चाढककों 
जी हा ! जीवित किया तथा शद्गको अव्युत्तम स्वगेलोक दिया 

व्या स्वर्गमनुत्त | । ५ 
लक से ददो सर्गमुचमा ॥ २४-२६ ॥ उन्होंने छोगोंकों उपदेश देनेके लिये 
क्ोकानापुपदेशार्थ परमात्मा रघूत्तमः ॥२६॥ | जगह-जगह करोड़ों शिव-लिंग ख्ापित किये और 
कोटिश। खापयामास शिवलिज्ञानि सर्वश! | पा सब प्रकारके । अनुरजन 
022 सी अक. केया ॥ २७ ॥ इस प्रकार परमघामिक भगवान्‌ राम 
भोगैरमाजुपे! ॥२७ 

पता च श्मयामास सर्व ह हि पक राज्यसातत करते रहे और उन्‍दोग साया 
शशास रामो धर्मेण राज्य परमधमेवित्‌ | छोकोंके पाप दूर करनेवाछी अपनी पवित्र कीति-कथा, 
कथा संद्यापयामास सर्वकोकमलापहास्‌ ॥२८॥ | संसारमें खापित की ॥ २८॥ तीनों छोक जिनके 
हर बरपपलो हल] चरणकमढोंकी बन्दना करते हैं उन माया-मानवं- 
कप हा रे २३७०७ । शरीरधारी श्रीरामचन्द्रजीने विधिपूंक दश हजार वर्ण, 
चबकार राज्य विधवल्लाकपन्धपदाम्बुजः ॥२९॥|| राज्य किया ॥ २९ ॥ 











एकपतीबतो रामो राजपिं! सर्वदा शुचि) । राजर्षि भगवान्‌ राम एकपत्नीब्रतका पाठन करने- 
५ सह । वाले थे । वे पवित्र-चरित्र रामजी छोगोंको शिक्षा देते' 
गीयमखिलमाचरन्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥३ ०॥ हुए गृहस्थाश्रमके समत्त धर्मोका पालन करते.रहे 
॥३ ० साध्वी सीताजी भी उनके हृदयका रुख परखने- 
शत | हे वाली: थीं | उन्होंने अपने प्रेम, आज्ञापाब्न, नम्नता,' 
रे नोहरा साध्वी भावज्ञा सा हिया भिया॥ ३ १ इन्द्रियसंयम, छज्या ओर भीरुत। आदि गुणंसे पतिका 
| मन हर लिया था ॥ ३१ || एक दिन अरघुनायर्जी 
। अपने क्रीडावनके सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न. भवनमें: 
एकास्ते दिव्यमवने सुखासीन रघूत्तमम्‌॥३२॥ | सातवें हुखपू्वकत बैठे ये। उनके शरीरकी 
जिओ । आभा नीड्मणिके समान थी, थे दिव्य भूषणोंसे' 
नीलमागिक्यसंकाओं दिव्यामरणशूपितसू। | भूषित थे, उनका सुख प्रसन्न और भाव गम्भीर. 
था तथा वे बिदुत्पुन्षके समान देदीप्यमान पौताम्बर 
घारण किये थे। उस समय संवाल्ड्टारसुसजिता, 
सीता कमलपनत्राक्षी सर्वागरणभूषिता ( कमलदलठोचना श्रौसीताजीने अपने करकमंलेसे 
के े : - | रघुनाथजीकी चरणसेवा करते हुए उनसे 
समभाह कराश्यां सा छालयत्ती पदाम्दुजे ॥३७॥  कंहा-॥ ३९--३४ || हे देवाषिदेव ... - डे: 


सीता अस्णाष्लुदृत्या च प्रश्रयेण दमेन च | 


एकदा- कीटविपिसे सर्वभोगसमन्विते । 


| शान्त विद्युसुज्ञनिभास्वस्म ॥११॥ 


- 'उत्तरकाण्ड 





दूवद्व जगन्नाथ परमात्मन्सनातन । 


| जगन्नाथ | हे सनातन परमात्मन्‌ ! हे चिदानन्द- 


चिदानन्दादिमध्यान्तरहिताशेषकारण ॥है५॥ 
देव देवा; समासाथ मामेकान्तेः्ब्रवन्वच। । 
बहुशाब्थयमानारत वकुण्ठागसन ग्राति॥३६॥ 
खया समेतश्रिच्छक्त्या रामस्तिष्ठति धरृतले । 
विसृज्यासान्खक धाम वैकुण्ठं च सनातनम॒॥३७॥ 
आस्ते त्वया जगद्भात्रि राम कमललोचन। । 
अग्रतो याहि बैकुण्ठे ते तथा चेद्रघूत्तमः ॥३८॥ 
आगमिष्यति चैकुण्ठे सनाथान्नः करिष्यति । 


इति विज्ञापिता5हं तैमया विज्ञापितो भवान्‌ ॥३९ 


यथुक्त तत्कुरुष्याध नाहमाज्ञापये प्रभो। 


सीवायासद्वचश्ुत्वा रामो ध्यात्वाध्व्रवीत्कुणम्‌४० 


देवि जानामि सके तत्रोपायं बदामि ते । 
कल्पयित्वा मिर्ष देवि ोकबाद त्वदाभ्रयम॥४१॥ 
त्यजामि त्वां बने छोकवादाद्भीत इवापरः । 
भविष्यतः कुमारी दो वाल्मी केरा श्रमान्तिके॥ 9 २॥। 
इृदानीं दश्यते गर्भ: पुनरागत्य मेअन्तिकस्‌ । 
लोकानां अत्ययार्थ स॑॑ कृत्वा शपथमादरात्‌ ॥४३॥ 
भूमेविंवरमात्रेण वेकुण् याखासे. हुतम्‌। 
पश्मादह गमिष्यामि एप एवं सुनिशरयः ॥४४॥ 
इत्युकत्वा वां वि्ृज्याथ रामो ज्ञानेकलक्षण। । 
मन्त्रिमि्मन्त्रतत्नज्षवंलमुस्येश्न॒ संबतः ॥४५॥ 
तंग्रोंपवि्ट श्रीराम सुहृद! पर्युपासत। 
हासंप्रौदंकथासुज्ञा हासयन्तः खिता हरिय्‌ ॥४६॥ 


कथाप्रसड्भात्पग्रच्छ रामो विजयनामकरम्‌ | 


स्वरूप ! .हे आदि, मध्य और अन्तसे रहित सबके 

कारण ) हे देव | देवताओंने आकर मुझसे एकान्तमें 
बहुत कुछ प्रार्थना करते हुए आपके बैकुण्ठ पधारनेके 
विषयमें कहा है ॥ ३५-३६ || वे कहते हैं कि 'तुझ 
चिचछत्तिसे युक्त होकर ही राम हम सबको ओर 
अपने सनातन स्थान वैकुण्ठको छोड़कर प्रथिवीतढमें 
ठहरे हुए हैं ॥| ३७॥ हे जगद्गात्रि ! कमठनयन राम 
सदा तेरें साथ ही रहते हैं | यदि त्‌ पहले वैकुण्ठको 
चली जाय तो श्रीरघुनाथजी भी वहाँ आकर हमें 
सनाथ कर देंगे।” मुझसे उन्होंने इसग्रकार कहा 
है सो मैंने आपको सुना दिया [| ३२८-३९॥ हे 
प्रभो | मेरा कोई आदेश तो है नहीं, अब आप जैसा 
उचित समझे वैसा करे ।” 


सीताजीके ये वचन सुनकर रघुनाथजीने कुछ देर 
सोचकर कहा-॥| ४० ॥ 'दिवि! मैं यह सब जानतों 
हूँ । उसके लिये मैं तुम्हें उपाय बतछाता हूँ। मैं 
तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले छोकापवादके मिषसे तुम्हें 
लोकनिन्दासे डरनेवाले अन्य पुरुषोंके समान बनमें 
त्याग दूँगा | वहाँ श्रीवाल्मीकिजीके आश्रमके पासः 
तुम्हारे दो बालक होंगे॥ ०१-४२॥ इस समय, 
तुम्हारे शरीरमें गर्भावस्थाके चिह्न दिखायी दे रहे 
हैं | (बाल्कोंके उत्पन्न होनेपर ) तुम मेरे पास फिर 
आओगी और छोकोंकी ग्रतीतिके लिये आदरपूवेक | 
शपथ करके तुरन्त ही प्रथिवीके (फंटनेपर उसके) 
छिद्रद्वारा बैकुण्ठको चछी जाओगी । पीछे मैं भी वहाँ 
आ जाउऊँगा; बस, अब यही निश्चय रहा” ॥४३-४४॥ 


एकमात्र ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ रामने सीताजीसे 
ऐसा कह उन्हें. अन्तःपुरको मेज दिया और ख़यं॑ 
नीतिशात्रके जाननेवाले मन्त्रियों तथा मुख्य-मुख्य 
सेनापतियोंसे घिरकर वहाँ विराजमान हुए । सुहृदूगण 
वहाँ ब्रैठे हुए रामकी परिचर्यामें छगे हुए थे और 
हास्योक्तिमें - कुशछ विदृषकगण उन्हें हँसा रहे 
थे ॥ ४५०४६ | था ओ 
' तब भगवान्‌ रामने प्रसंगवश विजय-नामक एक 


पौस ज़ानपदा मे कि वदन्तीह शुभाशुभम्‌ ॥१७॥ | दूतसे पूछा-- मेरे, सीताके, मेरी. माता और , 


_ अल 
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- | भाइयोंके अथवा कैकेयीक्रे विपयमें पुरवासी छोग क्या 
कहते. हैं ? में तुम्हें अपनी शपथ कराता हूं, तुम भय 
न भेतच्य त्वया जहि शापितो5सि ममोपरि ॥9<। न करके सच-सच कहना” ॥9७-३ ८॥ 


सीतां वा मातरं वा में आतन्वा केकयीमसथ। 


हत्युक्तः आह विजयो देव सर्वे बदन्ति ते | भगवानके इस प्रकार पूछनेपर विजयने कहा--- 
देव ! सभी छोग कहते हैं कि आत्मज्ञानी महाराज 


णविद्ितात्मना ॥४९॥ कब नरक 
लय क करार हा रामने जो कार्य किये हैं वे सभी बड़े दुप्कर हैं ॥०९%॥, 
किन्तु हत्वा दशग्रीव॑ सीतामाहत्य राधव४ | | किन्तु उन्होंने रावणकों मारकर सीताको विना किसी 
अमर्ष पृष्ठ॒तः कृत्वा ख॑ वेइम प्रत्यपादयत्‌ |५०॥ | प्रकारका सन्देह किये ही अपने साथ छाकर घर रख 


22 ] ढिया (यह ठीक नहीं किया ) #५०॥ भठ्य, जिस 
म्भोग हे ५ 

फीद्श हृदये तख ली जम सीताको दुरात्मा रावणने निर्जन बनमें हर लिया था 

या हता विजने5रण्ये रावणेन दुरात्मना ॥५१॥ | ५ जाने उसके साथ भोग भोगते हुए उन्हें क्या सुख 

अखाकमपि दुष्कर्म योवितां मषणं भवेत्‌ । मिलता है? ॥५१॥ अब हमें भी अपनी श्रियोंके 

३ बल दुश्चरित्रकों सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा राजा 

याहग्‌ भवति वे राजा तादश्यो नियत श्रजा॥५२ | देता है प्रजा भी निःसन्देह वैसी ही होती है” ॥५२॥ 


भरुत्वा तदच्न राम! खजनान्पर्यपृच्छत । उसके ये वचन सुनकर श्रौरामचन्द्रजीने अपने 
आत्मीयोंसे पूछा । उन्होंने भी रघुनाथर्जीकों प्रणाम 
करके यही कहा कि निःसन्देह ऐसी ही बात है ॥५१॥ 


ततो विस्ज्य सचिवान्विजय॑ सुहृदस्तथा । तब औरामचन्द्रजीने मन्त्रीगण, विजय और अपने 
आहूय लक्ष्मणं रामो वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥५४॥ | रैहदोंको विदाकर श्रीडक्मणजीकों बुडाया और उनसे 
इस -- मै ] 
लोकापवादस्तु महान्सीतामाश्रित्य मेडइसवत्‌ | बे कफ हे हो ह हर सता कर 
लाकानन्दा हा रहां अतः तुम कढ 
सीतां प्रातः समानीय वाल्मीकेरा श्रमान्तिके ५५|॥| व्तिसक न " 
ही सीताको रथपर चढ़ाकर वाल्मीकि मुनिके आश्रमके 
त्यवत्वा शीर्त रथेन त्वे पुनरायाहि लक्ष्मण |, समीप छोड़ आओ | इस विपयमें यदि तुम कुछ कहोंगे 
चक्ष्यसे यदि वा किश्वित्तदा मां हृतबानसि ॥५३॥ | तो मानों मेरी हत्या ही करोगे” ॥५४-५६॥| 
, इत्वुक्तो रक्ष्मणों भीत्या प्रातरुत्थाय जानकीम्‌ । ल्‍ भगवान्‌कों ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी डर गये । 
उन्होंने सवेरे उठते ही सुमन्त्रसे रथ जुड़वाया और 
सुमम्त्रेण रथे कृत्वा जगाम सहसा ७॥ | 3 डे जुबवाता और 
हसा वनम ॥५७॥ | उसमें जानकोजीको चढ़ाकर तुरन्त वनको चल दिये 
वास्मीकेराश्रमखाल्ते त्यक्त्वा सीताम॒वाच सः।। | कक मुनिके आश्रमपर पहुँचते ही उन्होंने 
सीताकी उतार दिया और उनसे कहा---'रघनाथजीने 
कापवादभीत्या त्वा त्यक्तवानू राधवा चने। ८॥ लोकापवादसे डरकर तुम्हें त्याग दिया है ॥५८॥ हे 


तेडपि नत्वाओजवन्‌ राममेयमेतन्न संशय) ॥५३॥| 


५ | मात; / इसमें येरा कोई दोय नहीं है, > 
दाषा न काश्रन्स सात र्‌ हां है, अब तुम मुर्नी 

2०0 मुपद, अुचे। श्वरके आश्रमपर चली जाओ ।” सीताजीसे इस प्रकार 
इत्युकत्वा लक्ष्मण: शाघ्र गतबान्‌ रामसब्रिधिम्‌ ॥ जाग न कक तुरन्त श्रीरामचन्द्रजीके पास चले 


| पीताजपि दुःखसन्तप्षा वि़लापातिसुग्धवत्‌ । “ते भाव लेता पक पलक तब 


संग ५] .. उत्तकाण्ड ३५१ 
शिष्यःभुत्वा च बाल्मीकि!सीतां ज्ञात्वा सदिव्यदक्‌| मर्खा खियोंके समान विछाप करने छगीं। महर्षि वाल्मीकि- 

.जब शिष्योंके मुखसे यह बात सुनी (कि एक जी 
रो रही है) तो उन्होंने दिव्यद्ृष्टिसि जान लिया कि 
ज्ञात्वा भविष्यं सकलमापंयन्धुनियोषिताम]॥३१॥ | वह सीताजी ही हैं ॥६०।| मुनि भविष्यमें 


होनेवाली ,सब बातें जानते थे | अतः उन्होंने 
वासां सम्पूजयन्ति स सौतां भकत्या दिने दिने । | अध्यौदिसे सोताजीका पूजन किया और उन्हें समझा- 


क्ात्वा परास्मनों लक्ष्मी मुनिवाक्येन योपितः । | अैशकर सुनिपतियोंकों सौंप दिया॥६१॥ वे सुनि- 

पत्नियाँ मुनीखरके कहनेसे उन्हें. साक्षात्‌ परमात्माकी 
सेवां चक्र सदा तस्या विनयाद्भिराद्रात्‌ ॥६२॥| भायी छुक्ष्मीजी जानकर नित्यप्रति भक्ति-भावसे उनकी 
- रामोअपि सौतारहितः परात्मा पूजा करतीं और सदा ही अत्यन्त आदरसे नम्रतापूर्वक 
ह हितः परास् उनकी सेवा करती . थीं ॥६२॥ इधर, सीताजीको 
विज्ञाइकेवल आदिदेव/। ।| त्याग देनेपर, जिनके चरणकमछोंका मुनिजन सेवन 








अध्यादिमि; पूजयित्वा समाश्चास्य च जानकीम । 
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करते हैं बे विज्ञानचक्ु, अद्वितीय, आदिदेव परमात्मा 
राम भी समस्त भोगोंकों छोड़कर बैराग्यपूवेक मुनियों- 
मुनिव्रतो5भून्युनिसेविताइप्रि! ॥६३॥ के समान रहने छगे ॥६३॥ 
>> 0०«८३3)-6०६7००९--०--- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे चतुर्थ: सगेः ॥ ४ ॥ 


. सन्त्यज्य- भोगानखिलान्विरक्तो 


-भैटारैब2६०-- 
पञ्मम सर्ग 
रामगीता ! | 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्बति ! तदनन्तर, रघुश्रेषट 
ततो. जगन्मड्रलमड़लात्मना भगवान्‌ राम, संसारके मद्नंलके लिये धारण किये 
विधाय रामायणकीर्तिमुतमाम्‌। | अपने दिव्यमच्नल देहसे रामायणरूप अति उत्तमकीर्ति- 
चचार पूर्वांचरितं. रघूत्तमो की स्थापना कर पूर्वकाठमें जैसा आचरण 
राजपिवयेरभिसेवितं यथा ॥ १ ॥ | राजिश्रेष्ठोंने किया है वैसा ही खर्य भी करने लगे . 

सोमित्रिणा एृष्ट उदारबुद्धिना ॥१॥ उदारबुद्धि छक्ष्मणजीके पूछनेपर थे प्राचीन 
, रामः कथा! ग्राह पुरातनीः शुभा! । | उत्तम कंथाएँ सुनाया कंरते थे | इसी प्रस्ञमें औ्ररतु- 
राज्न। प्रमतस्य नृगस्य शापतो “| नाथजीने, राजा नृगको ग्रमादवर्श ब्राह्मणके शापंसे 


दिजस तियक्त्वमथाह राघव। || २॥ | तियग्योनि प्राप्त होनेका दृत्तान्त भी सुनाया ॥ २॥ 


ह कदाचिदेकान्त उपसितं प्रश्न किसी दिन, भगवान्‌ राम,जिनके चरणकमछोंकी सेवा 
५ 5 डर साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी करती हैं, एकान्‍्तमें बैठे हुए थे। उस 

ह कं मम । ,...| समय शुद्ध विचारवाले लक्ष्मणजीने (उनके प्रास जा) उन्हें 
सौमित्रिरासादितशुद्धभावनः े ! भक्तिपूवेक प्रणास “कर अति विनीतमावसे .कहा--- 
प्रणम्य भकत्या हे ॥३॥ “हे महामते | आप झुद्धज्ञानखरूप, संमस्त- 


| जम 0 ८ पे ७5 रू & 
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देहधारियोंक्रे आत्मा, सबके खामी और खरूपसे,निरा- 
मात्माउ्सधीशो5ुसि निराकृति! खयसू। | कार हैं । जो आपके चरणकमलोंके टिय्रे अमररूप 
प्रतीयसे ज्ञानदशां महामते हैं. उन परममागवतोंके संहवासके रसिकॉको ह 
पादाब्जभूड्गहितसड्सज्लिनाम्‌ ॥ ४ ॥ | आप ज्ञानइश्टिसे दिखायी देते हैं ॥ 2 ॥ हे प्रभो ! 

अहं प्रपन्नोउस्ि पदाम्बुज प्रभो योगिजन जिनका निरन्तर चिन्तन करते है, संसारसे 
भवापवर्ग तव योगिमावितसू। | छुड़ानेवाे उन आपके चरणकमछोंकी में झरण हैं; 
यथाज्ञसाउज्ञानमपारवारिधिं आप मुझे ऐसा उपदेश द्वीजिये जिससे में सुगमतास 
सुख तरिष्यामि तथालुशाधि माम््‌ | ही अज्ञानरूपी अपार समुद्रके पार हो। जाजँ?॥] ५॥ : 
श्रुत्वाथ सोमित्रिवचो 5खिल तदा श्रीलक्ष्मणजीके ये सब वचन सुनकर शरणागत- 
ग्राह प्रपत्रातिंहर! प्सन्नवी। | बत्सल भूपालशिरोमणि भगवान्‌ राम, सुननेके ह्य्रि 
ज ल उत्सुक हुए रक्ष्मणकों उनके अज्ञानान्वकारका नाश 
जि लक नव कल करनेके ढिये प्रसन्नचित्तसे ज्ञानोपदेश करन ठगे ॥%॥ 
श्रुतिप्रपत्न क्षितिपालभूषण। | ६ || | (वे बोढे--) सबसे पहले अपने-अपने वर्ण और 
आदो ख़बर्णाभ्रमवर्णिता। क्रिया आश्रमके लिये ( शा्तरोमें ) बतेलायी हुई क्रियाओंका 
कत्बा समासादितशुद्धमानसः । | अवेत्‌ पाडन कर, चित्त झुद्र हो जानेपर उन कर्मोको 

छोड़ दे और शमदमादि साधनोंसे सम्पन्न हो 


' ल॑ शुद्धबोयोउसि हि सर्वदेशिना- 


पी ह तत्यूपाचसाधनः आक्मज्ञानकी ग्राप्तिक लिये सदृगुरुकी शरणमे जाय 
समाश्रयेत्सदुरुमात्मलब्धधे ॥७॥ [|| ७ ॥ कर्म देहान्तरकी ग्राप्तिके लिये ही स्वीकार 
क्रिया शरीरोद्धवहेतुराचता किये गये हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखनेबाले पृरुषोंसि इृष्ट- 


अनिष्ट दोनों ही प्रकारकी क्रियाएँ होती हैं। उनसे धर्म 
और अधर्म दोनोंहीकी आपति होती है और उनके 


4] 


प्रियाग्रियों तो मवतः सुरागिणः । 


धमेतरो 5: 0 कारण शरीर अप्त होता है जिससे फिर कर्म होते हैं। 
पुन; क्रिया चक्रवदायते सच।।॥ <॥ | इसी प्रकार यह संसार चक्रके समान चलता रहता हैं 
अन्वानमेवास्य हि मूलकारणं ॥४८॥ संसारका यूल कारण अज्ञान हम हे और घन 


तद्घानमेवात्र विधो विधीयते। | £ “जीप विभिवात्योम उस (अज्ञान ) का नाश ही 

3 के ( संसारसे मुक्त होनेका ) उपाय बतढाया गया हैं | 

के जल पर्टीयली अज्ञानका नाश करनेमें ज्ञान ही समर्थ है, कर्म नहीं, क्यों- 

न कम तर्ज सबिरोधमीरितस्‌ ॥ ९ ॥ | कि उस(अज्ञान) से उत्पन्न होनेवाला कर्म उसका विरोधी 

साज्ञानहापिन च. शमसंक्षयो नहीं हो सकता # ॥ ९ | कर्मद्वारा अज्ञानका नाझ 

भवेसतः कर्म सदोपबुझ्धवेत्‌। | रागका क्षय नहीं हो सकता बल्कि उससे 

ततः पुनः संश्ृतिरिप्यवारिता का कम सात दोती, है । अल की 
तसाह्ुभो ज्ञानविचारवान्मवेत्‌॥१णा | का यो होता अनिवार्य है। इसडिये हुद्धिमान- 

ए्जइ कस छत 777 -शन-विचारमें ही तत्पर होना चाहिये ॥१० को ज्ञान-विचारमें ही तत्पर होना चाहिये॥१०॥ 

सन्निपातछक्षणी विधिरनिम्ित्त तद्दिधातस्यः अथात्‌ जो कार्य जिस सम्बन्धले उत्पन्न होता है जज 


सूम्बन्धके चाशका कारण नहीं हो सकता । इसी न्याथके * 
हो सकता |... ... ... | का अडुसार अश्ञानसे उत्पन्न कर्मके द्वारा. अशान नष्ट नहीं 


सर्ग ५] 





_मज्ठु क्रिया वेदसुखेन चोदिता 
तथैव विद्या पुरुषार्थशाधनम । 
कतेव्यता ग्राणभ्रृतः प्रचोदिता 
विद्यासहायत्वमुपेति सा. पुना॥११॥ 
 दर्माछृतो दोषमपि श्वुतिजेगौ 
... तसात्सदा कार्यमिदं सुमुक्षुणा। 
नन्ु॒ खतन्‍त्रा धुवकार्यकारिणी 
विद्या न किखिन्मनसाब्प्यपेक्षते ॥ १२) 
न सलकार्थोषपि हि यद्दद ध्वरः 
प्रकाइतेउन्यानपि कारकादिकान । 
तथेव विद्या विधितः प्रकाशिते- 
विशिष्यते करममिरेव मुक्तये ॥१३॥ 
केचिद्दन्तीति वितर्कवादिन- 
सदृप्यसदृष्टविरोधकारणात्‌ | 


देहदामिमानादमिवर्धते. क्रिया 
विद्या गता5ह्डृतितः प्रासिद्थति॥१४। 
विशुद्धविज्ञानपिरोचनाशिता 
विद्या55त्मबृत्तिथरमेतिं भण्यते । 
उदेति कर्माखिलकारकादिभि- 
गिंहन्ति विद्याभखिलकारकादिकग) १५॥) 
तसाच्यजेत्कायमशेपतः सुधी- 
विंधाविरोधान समुचयो भवेत्‌ | 
_ आत्मानुसन्धानपरायणः सदा 
निवृत्तसबॉन्द्रियव्ञात्तिगोंचर। ॥१६॥ 
यावच्छरीशादिपु मायया5ण्त्मधी- 
स्तावदिधेयो विधिवादकर्मणाम्‌ | 
नेतीति वाक्येरखिलं निषिध्य त- 
ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेस्क्रिया। ॥१७॥ 
यदा परात्मात्मविभेदमेदक 
विज्ञानमात्मन्यवभाति भारवरस | 


. उत्तरकाण्ड 
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कुछ वितकंबादी ऐसा कहते हैं कि--जिसग्रकार 
वेदके कथनानुसार ज्ञान पुरुषार्थका साधक है वैसे ही 
कर्म वेदबिहित हैं; और प्राणियोंके लिये कर्मोंकी 
अवद्य-कर्त्तव्यताका विधान भी है, इसलिये वे कर्म- 
ज्ञानके सहकारी हो जाते हैं | साथ ही श्रुतिने 
कर्म न करनेमें दोष भी बतढाया है; इसलिये मुमुश्षु- 
को कम सदा ही करते रहना चाहिये, और यदि कोई 
कहे कि ज्ञान खतन्त्र है एवं निश्चय ही अपना फल 
देनेवाल है, उसे मनसे भी किसी औरकी सह्यायता- 
की आवश्यकता नहीं है, तो उसका यह कहना 
ठीक नहीं क्योंकि जिसप्रकार ( वेदोक्त ) यज्ञ सत्य 
कम होनेपर भी अन्य कारकादिकी अपेक्षा करता ही 
है, उसी प्रकार विधिसे प्रकाशित कर्मोके द्वारा ही 
ज्ञान मुक्तिका साधक हो सकता है ( अतः कर्मोका त्याग 
उचित नहीं है ) ॥११-१३॥ 


(सिद्धान्ती-) ऐसा जो कोई कुत्र्की कहते हैं उनके 
कथनमें प्रत्यक्ष विरोध होनेके कारण वह ठीक नहीं 
है, क्योंकि कर्म देहाभिमानसे होता है और ज्ञान 
अहंकारके नाश होनेपर सिद्ध होता है॥१४॥ (वेदान्त- 
वाक्योंका विचार करते-करते ) विशुद्ध विज्ञानके 
प्रकाशसे उद्भासित जो चरम आत्मवृत्ति होती है उसीका 
नाम विदा ( आत्नज्ञान ) है। इसके अतिरिक्त कर्म 
सम्पूण कारकादिकी सहायतासे होता है किन्तु विद्या 
समस्त कारकादिका ( अनित्यत्वकी भावनाद्वारा:) ' 
नाश कर देती है ॥१०॥ इसलिये समस्त इन्हियोके*' 
विषयोंसे निवृत्त होकर निरन्तर आत्मानुसन्धानमें छगा 
हुआ बुद्धिमान पुरुष सम्पूर्ण कर्मोका सर्वथा त्याग 
कर दे। क्योंकि विद्वाका विरोधी होनेके कारण कमेका 
उसके साथ समुचय नहीं हो सकता ॥१६॥ जबतक 
मायासे मोहित रहनेके कारण मनुष्यका शरीरादियें, 
आत्ममाव है तभीतक उसे वैदिक कमौनुष्ठान 
कर्त॑व्य है| निति-नेति! आदि वाक्योंसे सम्पूर्ण अनात्म- 
बस्तुओंका निषेघ करके अपने परमात्मखरूपकों जान 
लेनेपर फिर उसे समस्त कर्मोको छोड़ देना चाहिये॥ १ ७॥ 
जिस समय परमात्मा और जीवात्माके भेदको दूर करने- 
वाल प्रकाशमय विज्ञान अन्त;करणमें स्पष्टतय। भासित 


. .तदेव माया अविलीयतेब्लसा 
:.. सकारका कारणमास्मसंसतेः ॥१८॥ 
श्रुतिग्रमाणाभिविनाशिता च सा 


,._» - कर्थ अविष्यत्य॑पि कार्यकारिणी । 
विज्ञानमात्रादमलाहितीयत- 
स्तस्तादविद्या न पुनर्भविष्यति ॥ १९% 
. यदि सम नष्टा न पुन) अतयते 
कर्ताःहमस्येति मतिः कथ॑ मवेत्‌ । 
: तस्मात्खतन्त्रा न किमप्यपेक्षते 
विद्या विमोक्षाय विभाति केवल ॥२०॥। 
सा तेत्तिरीयश्॒ुतविराह सादर 
न्यासं प्रशस्ताखिलकमणां स्फुटम्‌ | 
एतावदित्याह च बाजिनां श्रुति- 
ज्ञोनं विमोक्षाय न कमे साधनम्‌ ॥२१॥ 
विद्यासमत्वेब तु दशितस्त्वया 
क्रतुन इशन्त उदाहुत। सम! | 
फूरेः पृथक्त्वाहनहुकारके! ऋतु! 
संसाध्यते ज्ञानमतों विपर्ययय्‌ ॥२२॥ 
सप्रत्यवायो हाहमित्यनात्मघी- 
रक््म्सिद्धा न तु तर्वदशिनाः । 
तस्मादूवुधेस्त्याज्यमविक्रियात्मसि- 
विधानतः कर्म विधिप्रकाशितम ॥२श॥ 
 श्रद्धान्वितसलमसीत्ति वाक्यतो 
गुरोः प्रसादादपि शुद्धमानसः । 
- विज्ञाय चेकात्म्यमथात्मजीवयों। 
| सुखी भवेन्मेररियाप्रकम्पन) ॥२७॥ 
आदो पदार्थाबगतिहिं कारण॑ ह 





अध्यात्मरामायण 








[सगे ५ 


....080.0...............->>->>5८६5ड55िईि:/ टू ८ 22: पट सएट स:ि:िलिसएएएइ््स्ट्पपपसर ह अच्छे की # ० अाष्टचल 
५40०९ ६० ७० ५०६१०८५० ७०६३०९/ ४४ ५ फ्री फाटक न 2९2४ ढक कल जी ैल>अप»< हक अल 


होने ढगता है उसी-समय आत्माके लिये संसार-प्राप्तिकी 
कारण माया भनायास ही कारकादिके सहित छीन हो 
जाती है ॥१८॥ श्रुति-प्रमाणसे उसके नष्ट कर दिये 
जानेपर फिर वह किसगप्रकार अपना कार्य करनेमें 
समय हो सकती है ! इसलिये उस एकमात्र श्ञानससूप 
निर्मल और अद्वितीय बोधकी प्रापि होनिपर फिर अधिया 
उत्पन्न नहीं हो. सकती ॥१९॥ जब एक वार नष्ट 
हो जानेपर अवियाका फ़िर जन्म ही नहीं होता तो 
बोधवानको में कर्ता हैं! ऐसी बुद्धि कैस हो सकती 
है ? इसलिये ज्ञन खतन्त्र है उसे जीवके मोश्तके झिये 
किसी और (कर्मादिकी ) अपेक्षा नहीं ऐै, बह ख़र् 
अकेला ही उसके ढिये समय है ॥२०॥ इसके सिवा 
तैत्तितिव शाखाकी प्रसिद्ध श्रुति# भी स्पष्ट कहती है 
कि समस्त कर्माका स्याग करना ही अच्छा है, तथा 
एतावत' इत्यादि वाजसनेयी शास्राकी श्रुति[ भी 
कहती हैं कि मोक्षका साधन शान ही है कर्म नहीं 
॥२१॥ और तुमने जो तानकी समानतामें यतादिका 
इृश्टन्त दिया सो ठीक नहीं है, क्योंकि उन 
दोनोंके फल अल्ग-अछग हैं | इसके अतिरिक्त यह 
तो (होता, ऋत्विकू, यजमान आदि) बहुत-से कारकेसि 
सिद्ध होता हैं और ज्ञान इससे विपरीत है 
(अर्थात्‌ वह कारकादिसे साध्य नहीं है) ॥२२॥ (कर्मके 
स्याग करनेसे) में अवह्य प्रायश्ित्त-भागी हो ऊँगा--ऐसी 
अनाक-बुद्धि अज्ञानियोकों हुआ करती है, तर्वजानी- 
को नहीं । इसलिये विकाररहित चित्त्राडे वोधवान्‌ 
परुपक्ों विहित कर्मोझा भी विधिपूर्वक त्याग कर 
देना चाहिये ॥२३॥ 

फिर झुद्ध-चित्त होकर अ्रद्धापर्वक गुरुकी छृपासे 
तल्वमसि' इस महाबाक्यके द्वारा परमात्मा और 
जीवात्माकी एकता जानकर सुमेरुके समान 
निश्च एवं छु्ो हो जाय ॥२४॥ यह नियम ही है 
कि प्रत्येक वाक्यका अर्थ एक 7 377 ते वाक्‍यका अर्थ जानने पहडे उसके पदक पहले उसके पदोके 


॥ पतन ह5 
$ न कसंणा न प्रजया धनेन ध्यागेनेक्े अमृत्तर्वमानशुः । 


परेण नाक॑ निहित गुहायां विश्नाजते 
| एसावदरे खस्वसतत्वस! 


यचत्तयो विश्वन्ति ॥ क्तै० आ० पभ्र० १० अ० १० 


अनयओ>+ 9 #+++ ०«०+>+० दे 


सर ५ ] है पा अफकिक. ......././॒ऑ॒य॒य॒य॒य॒य॒य॒यआय  टहएन्‍न्‍आडइएए2ं 


उत्तकाण्ड . श्५५ 





च्स्स्स्स्स्य्स्स्स्म्स्स्स्स्स्प्ल्फ्स्च्सफफिफपपफससलटपपसडटज<++--०-<--२-----_.-ततत ७ '/+४ ४०४०३०७३४०५१ ५४६३ ३०४ ३७ #७.>५/फ # ९० 





५२४३७" 


वाक्याथविज्ञानविधो विधानतः। | अधका ज्ञान ही कारण है | इस 'तत्वमसि' मंहा- 
तत्तम्पदाथों परमात्मजीवका- वाक्यके 'तत” और त्वम! पद क्रमसे परमात्मा और 
जीवात्माके वाचक हैं और 'असि! उन दोनोंकी एकता 
पसीति चैकास्म्यमथानयोभ॑वेत्‌ ॥२५ ता 
शेक्षादिषिरे हे भवेंत्‌ ॥२५॥ करता है ॥२५॥ इन दोनों (जीवात्मा और परमात्मा) 
प्रत्यकूपरोक्षा दिविरोधमात्पनो- में जीवात्मा प्रत्यक्‌ (अन्तःकरणका साक्षी) है. और 
विंहाय सद्जद्म तयोश्रिदात्मताम || "रमात्मा परोक्ष (न्द्रियातीत) है, इस (वाच्यार्थरूप) 
(शोधितां ८ कि विरोधको छोड़कर और छक्षणावृत्तिसे छक्षित उनकी - 
सशाधता लक्षणया च लक्षितां शुद्ध चेतनताको ग्रहण कर उसे ही अपना आत्मा जाने 
शक र भे और (ववम! पदोंमें एकरूप होनेके कारण जह॒तीछक्षणा 
त्मकल्वाजहती न सम्भवे- नहीं हो सकती और परस्पर विरुद्ध होनेके कारण 
त्तथा5जहलक्षणता विरोधत | अजहल्क्षणा भी नहों हो सकती । इसलिये सोडयम' 
8. 2 ९ (यह वही है) इन दोनों पदोंके अर्थकी भाँति इन तत्‌ 
5यम्पदार्थाविव 
पाज्यम्पदाथावंव भागलक्षणा और त्वम्‌ पदोंमें भी भागत्यागलक्षणा ही निर्दोषतासे 
युज्येत तचम्पदयोरदोपत) ॥२७)॥ | हो सकती है # ॥२७॥ 








रसादिपशीक्तभूतसम्भर्॑ पृथिवी आदि पदच्चीकृत भूतोंसे उत्पन हुए, सुख 
भोगालय॑ हुःखसुखादिकर्मणाम्‌ |. | दुःखादि कर्म-भोगोंक्े आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्मफल्से 
शरीरमादन्तवदादिकर्मज प्राप्त होनेवाले इस मायामय आदि-अन्तवान्‌ शरौरको 
मसायामय स्थृलमुपराधिमात्मन। ॥२८॥ | विज्ञजन आत्माकी स्थूछ उपाधि मानते हैं और मन, 

वक्ष्म मनो चुद्धिदशेन्द्रिययुर्त :..| बुद्धि, दश इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण (इन सत्रह अह्नी) से 
परपश्चीकृतभूतसम्भवस्‌ | युक्त और अपन्ञीक्ृषत भूतोंसे उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरौरको 
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नाव मनन पक के गलकककमद निजी 
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& जहाँ धाब्दोंके बाच्यार्थ ( भ्र्थाव उनकी शक्तिषृत्तिसे सिद्ध होनेवाले अर्थ ) को छोड़कर दूसरा अर्थ लिया जाता है 
वहाँ कषपणा छूति होती हैं । वह जहती, श्रजदती और जहस्यजहती नामसे तीन प्रकारकी - है । जद्ृतती* 
छत्णामं शब्दकफे बाच्यार्थका सर्वधा ध्याग करके उसका विछकुल नया ही श्र्थ किया जाता है। जेसे “गद्गायाँ घोष: 
(गग्माजीपर पशुशाला है ) इस वाक्‍्यके वाच्यार्थसे गह/जीके प्रवाहपर पशुशालाका होना सिद्ध होता है!। परन्तु यह 
सर्वथा असम्भव है । इसलिये यहाँ “गदर शब्दका अर्थ 'गद्माप्रवाह” न करके 'गद्स्‍ा-तीर” किया जाता है। परन्तु 'ततः 
झौर एवम! पदके बाच्यार्थ 'ईश्वर” और “जीव! का सर्वथा स्याग कर देनेसे उन दोनोंकी चेतनताका भी त्याग हो जाता 
है भौर अतनताकी एकता ही अभोष्ट हैं; इसछिय्रे जहतीलक्षणासे हनन पदोके अर्थकी एकता नहीं हो सकती। 

- झजइतीछशणाम वाच्यार्थका स्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थ भी भ्रहण क्रिया जाता है। जैसे 'काकेम्यों दधि 
रक्ष्यताम! ( कौओोंसे दद्दीकी रक्षा करो) इस चाक्यका अ्रभ्रिप्राय केवल कोर्थोसे दहीकी रक्षा कराना ही नहीं 
है बढिक उसके साथ कुत्ता, ग्रिद्ली आदि अन्य जीवोंसे सुरक्षित रखना भी है। यहाँ 'तत्‌! और 'स्वम्र! पदके वाच्याथ- 
मेँ विरोध है फिर अन्य अर्थकोीं सम्मिलित करनेसे भी वह विरोध तो दूर होगा ही नहीं; इसलिग्रे झजहलछ॒ज्ञणसे भी 
इनकी एकता सिद्ध नहीं हो सकती | इन दोनोंके सिचा जहाँ कुछ अर्थ रक्‍्खा जाता है और कुछ छोड़ा जाता है 
चह जद्दष्यजहती ( भाग त्याग ) छक्षणा दोोती है । जैसे 'सोध्यम? (यह वही है ) इस वाक्यमें “अयम्‌? पदसे कहे 
जानेवाले पदार्थवी अपरोशता और 'सः” पदके घाच्य पदार्थकी परोक्षताका व्याग करके इन दोनोंसे रहित जो 
निर्विशेष पदार्थ है उसकी एकता कही जाती है। इसी प्रकार महावीक्यके “तत्‌! पदुके बाच्य 'ईंश्वर' के गुण 
सर्वश॒वा, परोक्षता भ्रादिका और 'स्वग्र! पद॒के बाच्य 'जीव' के गुण अव्पक्षता, अध्यकक्‍ता आदिका स्याग करके केवल 
चैतनांशमें एकता यतलायी जाती है । 
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हल यन्‍सपलमयानयाननननतनन 
खत * भव भोक्ताके सुख-हुःखादि-अनुभवका साधन है, 
: ओोक्तुं+ सुखादरसुसाधन: का 54 दूसरा देह मानते हैं ॥ २८-१५ ॥ (इनके 
ु च्छरीरमन्यद्विदुरात्मनो ; बुधा। ॥९%॥ तिरिक्त) अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण- 
' अंबाधनिवोच्यमपीह फारण शरीर ही जीबका तीसरा देह हैँ | इसमप्रकार 
मायाप्रधानं तु पर शरोरकम | उपाधि-मेदसे सर्वथा प्रथक्ू स्थित अपने आत्मखखूपको 
उपाधिभेदात्तु यतः एथर खित क्रमशः ( उपाधियोंका बाघ करते हुए ) अपने हृदयमें 


निश्चय करे ॥१०।॥ स्फठिक्रमणिके समान यहद्द आत्मा 


- खात्मानमात्म'न्यवधारयेल्कमात्‌ ॥३०॥ ५० आाक 
भी ( अन्नमयादि ) भिन्न-भिन्न कोझोंमें उनके सद्ठसे 


: क्षेशेष्वय तेषु तु तचदाद्नाति- आकर " 
ज सर क उन्हींके आकारका भासने लगता हैं । किन्‍्तु इसका भर्ली- 
विंभाति सब्भात्समफटिकोपलों यथा । बा हा कार 

प्रकार विचार करनेसे यह अद्वितोंय होनेके कारण 
| असज्ञरुपोः्यमजों इस रत ॥११॥ असड्रूप और अजन्मा निश्चित होता हे ॥३१॥ 
; विज्ञायते+रिमन्परिवो के गिर त्रिगुणात्मिका बुद्धिकी ही खप्त, जाग्रत्‌ और सुषप्ति-भेदसे 
-बुशखिया इंत्तिपीह द्व्यते तीन प्रकारकी इत्तियों दिखायी देती हैँ किन्तु इन तीनों 
स्वम्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः । वृत्तियोंमेंसे प्रत्येकका एक दूसरीमें व्यभिचार होनेके 
 अन्योन्यतो5रिमन्व्याभवारता मृषा कारण, ये (तीनों ही) एकमात्र कन्याणखरूप नित्य 


नित्ये परे बह्मागि केवढे शिवे॥३१॥ | परनहमे मिथ्या हैँ ( अर्थात्‌ उसमे इन बृत्तियोक्ना सबंधा 
अभाव है) ॥३२॥ बुद्धिकी चइत्ति ही देद,इन्द्िय,प्राण, 
और चेतन आत्माके संघातरूपसे निरन्तर परिवर्तित 

| होती रहती है। यह बृत्ति तमोगुगसे उत्पन्न होनेवाली 


देहेन्द्रियप्राणमनश्रिदात्मनां 
सह्ृदजस परिवतेते धिया। 


शपसपासूदतयाजरलक्षणा होनेके कारण अशज्ञानरूपा हैं और जबतक- यह 
यावद्धवेचावद्सोी भपोद्धव। ॥रेरे॥ | ते है तबतक ही संसारमें जन्म होता रहता है 
तेतिप्रभाणेन निराह्ताखिलो [॥१३॥ न"नेति-नेति' आदि श्रति-प्रमाणसे निखिल 
हुंदा समाखादिताचदनाइत।। | संपतारका बाघ करके और दृदयर्म चिदघनाशतका 
- त्यजैदशेप जगदाचसद्रस आस्वादन करके सम्पूर्ण जगठको, उसके साररूप 


पत्था यथा5म्त प्रजहाति तत्फलम ३४ सत्‌ (त्रह्म) को अहण करके त्याग दे, जैसे नारियलके 
कदाचिदात्मा न मतो न जायते जडको पौकर मह॒ुष्य उसे फेंक देते हैं ॥३४॥ 
5 नो बीयो लापिंगिदध जब आत्मा न हे मर॒ता है न जन्मता है; वह न कभी 
5 हि ह क्षीण होता है ओर न बढ़ंता ही है | वह पुरातन,-- 
- विरखसवाधतिशय। सुखात्मका . | सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित, सुखस्वरूप, स्वयंप्रकाश, 
खगराम। सर्वेगतोध्यमद्य। ॥३५॥| | संगत और अद्वितीय है ॥३०॥ 


हे कर 
एवंविये श्ञानमये सुखात्मके जो इसप्रकार ज्ञानमय और सुख-खरूप है. उसमें 
कर्थ भवो दुःखभयः प्रतायते। ( ज्ञान होनेके बाद) यह दुःखमय संसार कैसे 


प्रतीत हो सकता है ? यह तो अध्यासके कारण अज्ञान- 


। से ही प्रतीत होता है ज्ञानसे 
(6 8 38 तो यह एक क्षणमें ही 
ज्ञाने विललीयेत विरोधत: क्षणात्‌ ॥३६॥ | छीन हो जाता है क्योंकि ज्ञान और अज्ञानका परस्पर 


अज्ञानतो5ध्यासवशास्प्रकाशते 
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, उत्तरकाण्ड .- न 
यदन्यदल्यत्र विभाव्यते अम्ा- ५ रो है दंग अमते जो ज्यों जल्सी 
दध्यासमित्याहुरसुं॑ विपश्चितः । होती है उसीको विद्वानोंने अध्यास कहा है| जे. 
असर्पभूतेडहिविभावन॑ यथा प्रकार असपेरूप रजुमें सर्पकी प्रतीति होती है ७ 
रज्वादिके तद्ृदपीय्रे जगत्‌॥३७॥ | ईश्वरमें संसारकी प्रतीति हो रही है ॥ ३७। 
3 हल कि बे यो िशक र श 
5हझ्भार एप प्रथम) ग्रकश्पित। ! अद्वितीय ओर चित्ख॒रूप परमात्मा ब्र 


का | पहले इस “अहंकार रूप अध्यासकी ही कल्पना होती 
अध्यास एवात्मान सबेकारणे है ॥ ३८॥ सबके साक्षी आत्मामें इच्छा, अनिच्छा, 
निरामये ब्ह्मणि केवले परे॥३८।॥ | रग-द्वेष और सुख-दुःखादिरूप बुद्धिकी दृत्तियाँ ही 
इच्छादिरागादिसुखादिधमिकाः | जन्म-मरणरूप संसारकी कारण हैं; क्योंकि सुषुप्तिमें 
सदा धियः संसृतिहेतवः परे | इनका अभाव हो जानेपर हमें आत्माका 'खुख- 
यसात्यसुप्तौ तदभावतः परः ! र्पसे भान होता है ॥१९ ॥ भनादि अविद्यासे 
सुलखर्पेण विभाव्यते हि नः ॥रेद। व बे मेक व वेग गाहा हे 
विश्ोद्धयबुद्धिविम्नितों जीव' कहलाता है। बुद्धिके साक्षीरूपसे आत्मा उससे 
अनावापबाइपइुडिवासता पृथक है, वह परात्मा तो बुद्धिसि अपरिच्छिन्न है 
जीव; प्क्राशोध्यमितीयेते चित: ॥ || ४० || अग्निसे तपे हुए लोहेके समान चिदाभास, 
आत्मा घियः साक्षितया एथक्‌ खितो साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके एकत्र रहनेसे परस्पर 
बुद्धथापरिश्छिन्नपरः स्‌ एव दि ॥9०।| | अन्योन्याध्यास होनेके कारण क्रमशः उनकी चैतनता 





विद्विम्बसाक्ष्यात्मधियां प्रसहत- और जडता बा होती हे लक जिस प्रकार 
स्तव्वेकत्र बासादनलाक्तलोहबत्‌। | “मिसे तपे हुए छोहपिण्डमे अभ्नि और लोहैका तादाल्य 


हो जानेसे लोहेका आकार अभिमें और अप्रिकी 
उण्णता लोहेमें दिखायी देने छुगती है- उसी प्रकार 
बुद्धि और आत्माका तादात्य हो जानेसे आत्माकी 


अन्योन्यमध्यासवशात्मती यत्ते 
जटाजरत्व॑ं च्‌ चिदात्मचेतसा। ॥४ १॥ 


गुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः | चेतनता बुद्धि आदिमें और बुद्धि आदिकी जडता 
सज्ञातविधानुभवी निरीक्ष्य तमू। | आत्मामें प्रतीत होने छगती है | इसलिये अध्यासवश 
खात्मानमात्मसमुपाधिवजित॑ बद्धिसे ठेकर शरीरपयन्त अनात्म-वस्तुओंको ही आत्मा ु 
त्यजेदशेप॑ जडमात्मगोचरस ॥४२॥ | मानने ढगते हैं ) ॥ ४१ ॥ गुरुके समीप रहनेसे और 
5 5 पक. का अनुभव होनेपर अपने हृदयस्थ 
प्रकाशरुपो5हमजो 5ह महयो - वेदवाक्योंसे आत्मज्ञानका अनुभव है 


गम 43 उपाधिरहित आत्माका साक्षात्कार करके आत्मारूपसे 
घ्प्काड 5हमताबव चिमेलः | 
पहडिभावी5हमरी प्रतीत होनेवाले देहादि सम्पूण जडपदार्थोका ,्याग 
कर देना चाहिये ॥ 9२ ॥ मैं प्रकाशश्वरूप, अजन्मा, 
अद्वितीय, निरन्तर भासमान, अत्यन्त निर्मल, विश्वुद्ध- 


विश्युद्धविज्ञाघनोी निरामयः 
सम्पूर्ण आनन्दमयो5हमक्रियः ॥४३॥ 


सदेव मुक्तोःहमचिन्त्यशक्तिमा- विज्ञानधन, निरामय, क्रियारहित और एकमात्र आनन्द- 
नतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः । खरूप हूँ ॥ ०३॥ मैं सदा ही मुक्त, अचिन्त्यशक्ति, 
अनन्तपारो5हमहर्निश बुध- अतीन्द्रिय, अविक्षतरूप और अनन्तपार हूँ | वेद-बादी 


विभावितो 5 हृदि वेदवादिमि। ॥४४॥ | पण्डितजन अहर्निश मेरा हृदयमें चिन्तन करते हैं.॥४१४॥| ; 
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: एवं सदात्मानमखण्डितात्ममा.. 
... विचारमाणख विशुद्धभावना | 
हन्यादविद्यामचिरेण कारक 
' शसायन॑ यद्वदुपासित रुज।॥9५॥ 
विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो 
विनिर्जितात्मा विमलान्तराशय! । 
विभावयेदेकमनन्यथसाधनो 
विज्ञानदक्ैबल आत्मसंखितः ॥४६॥ 
विश्व यदेतत्परमात्मदर्शन 
विलापयेदात्मनि. सर्वकारणे । 
पूर्णश्रिदानन्दमयो5्वतिष्ठ ते 
नवेद बाह्य व च किश्विदान्तरम्‌ ॥४७॥ 
: पूर्व समाधेरखिलं विचिन्तये- 
दोझ्लारमात्र सचराचर जगत | 
तदेव वाच्यं ग्रणवो हि बाचकों 
विभाव्यतेजज्ञानवशान्र बोधतः ॥४८॥ 
. अकारसंज्ञ) पुरुषों हि विश्वकों 
हकारकसतैजस ह्गते ऋणात्‌ | 
प्राह्षो मकार। परिषठ्यते5खिलेः 
समाधिपूर्व न तु तत्वतों भवेत्‌ ॥४९॥ 
, विश्व त्वकारं पुरुष विलापये- 
दुकारमध्ये बहुधा व्यवखितम । 
* ततो भकारे प्रविलाप्य तेजर्स 
ह्वितीयवर्ण प्रणवस्थ चान्तिमे ॥५०॥ 
सकारमप्यात्मनि चिद्धने परे 
... विलापयेत्आाइमपीह कारणस । 
_ .सोदह पर ब्रह्म सदा विश्युक्तिम- 
* दिज्ञानद॒क मुक्त उपाधितो5मल; 
एवं सदा जातपरात्ममावतः 
खानन्दतुष्ट: परिविस्वृताखिल। । 
आसे स नित्यात्मसुखप्रकाशक/ः 


साक्षादिय्वक्तो5चलवारिसिन्धुबत्‌ ॥५२॥ 


अँध्योत्मरामायण 


इस प्रकार सदा आत्माका अखण्डनबृत्तिसे चिन्तन 
करनेवाले पुरुषके अन्तःकरणमें उत्पन्न हुई विशद्ध 
भावना तुरन्त ही कारकादिके सह्दित अधिद्याका नाश 
कर देती है, जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की 
हुई ओष॑ेधि रोगझो नष्ट कर डालती है ॥ ४५ ॥ 

( आत्मचिन्तन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि ), 
एकान्त देशमें इन्द्रियोंकों उनके विपयोसे हृठाकर और 
अन्तःकरणको अंपने अधीन करके बेठे तथा आत्माम 
खित होकर और किसी साधनका आश्रय न लेकर 
शुद्धनचित्त हुआ केवछ ज्ञानदइष्टिह्दारा एक आत्माकी 
ही भावना करे ॥०६ || यह विश्व परमात्मखरूप है 
ऐसा समझकर इसे सबके कारणरूप आत्मामें लीन करे; 
इस प्रकार जो पूर्ण चिदानन्दखरूपसे स्थित हो जाता 
है उसे वाद्य अथवा आन्तरिक किसी भी वस्तुका 
ज्ञान नहीं रहता ॥9७॥ समाध्रि प्राप्त होनेके पूर्व ऐसा 
चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ केवछ ओंकार- 
मात्र है। यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका 
वाचक है । अज्ञानके कारण ही संसारकी ग्रतीति 
होती है ज्ञान होनेपर इसका कुछ भी नहीं रहता 
॥ ४८ ॥ ( ओंकारमें अ उ और म ये तीन वर्ण हैं; 
इनमेंसे ) अकार विश्व ( जागृतिक्रे अभिमानी ) का 
वाचक है, उकार तैजस ( खप्तका अभिमानी ) 
कहलाता है और मक्कार प्राज्ञ ( सुपृप्तिके अभिमानों ) 
को कहते हैं; यह व्यवस्था समाधिल्ाभसे पहलेकी 
है, तत्तदृश्टिसे ऐसा कोई भेद नहीं है ॥ ४९ ॥ नाना 
प्रकारसे स्थित अक्ाररूप विश्व पुरुषकों उकारमें छोन 
करे और ओंकारके द्वितीय वर्ण तैजसरूप उकारको 
उसके अन्तिमवर्ण मकारमें छीन करे | ५० || फिर- 
कारणात्मा प्राज़्रूप मकारकों भी चिद्धनरूप परात्मा- 
में डीन करे; ( और ऐसी भावना करे कि ) वह 
नित्यमुक्त विज्ञानखरूप उपाधिहीन निर्मल परबनह्म मैं 


॥५१॥ ही हूँ ॥ ५१॥ 


इसप्रकार निरन्तर परात्ममावना करते-करते जो 
आध्मानन्दमें मन्न हो गया है तथा जिसे सम्पूर्ण दृश्य 
प्रपश्च विस्मृत हो गया है वह नित्य आत्मानन्दका 
अनुभव करनेवाला जीवन्मुक्त योगी निस्तरंग समुद्रके 


सर्ग५] 
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एवं सदाउभ्यस्तसमार्धिं 
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योगिनों 


हे 


. निवृत्तसरबेन्द्रिगोचरस्थ हि। 
विनिजिताशेपारिपोरह -. सदा 


इत्यों भवेय॑ जितंपद्शुणात्मनः ॥५३॥ 
: “ध्यात्वेबमात्मानमहनिशश झुनि- 
.... सि्तेत्सदा युक्तसमस्बन्धन! । 
प्रारूधमश्नन्नमिमानवर्जितो 
मय्येव साक्षात्रविलीयते ततः ॥५७॥ 
: आंदौ च मध्ये च तथेव चान्ततो 
भव विंदित्वा भयशोककारणम्‌ । 
हित्वा समस्त विधिवादचोदितं. 
भजेस्खमात्मानमथाखिलात्मनामू।५५। 
आत्मन्यभेंदेन विभावयत्रिदं 
भवत्यभेंदेन मयात्मना तदा। 
यथा जल वारिनिधो यथा पयः 
.. श्वीरे वियद्रथोम्नचनिके यथानिल॥।५६।' 
: इत्थ॑ यर्दाक्षित हि लोकसंखितो 
जगन्मूपेवेति विभावयन्युनिः । 
निराकृतत्वाच्छृतियुक्तिमानतो 
यथेन्दुमेदों दिशिदिस्भ्रमादयः ॥५७॥ 
यावज्न पर्येदखिलं मदात्मकं | 
तावन्मदाराधनतत्परो. भवेत्‌ । 
: अद्वालरत्यूजितभक्तिरक्षणो 
यस्तस्य च्श्योष्हमहर्निशं हृदि ॥५४॥ 
: रहस्यमेतच्छृतिसारसइई 
मया पिनिश्रित्य तथोदितं प्रिय । 
' भस्वेतदालोचयतीह वुद्धिमान्‌ 
स मुच्यते पातकराशिमिः क्षणात्‌ ॥५५९)| 
आतर्यदीद परिच्श्यते जग- . 
. ज््मायेव सर्वे परिहृत्य चेतसा। 


उत्तरकाण्ड 


रे५९ 
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समान साक्षात्‌ मुक्तखरूप हो जाता है॥५२॥ इसप्रकार 
जो निरन्तर समाधियोगका अभ्यास करता है, 
जिसके सम्पूर्ण इन्द्रियगोचर विषय निद॒त्त हो गये हैं तथा 
जिसने काम-क्रोधादि सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त कर 
दिया है, उस छह्ों इन्द्रियों (मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों) 
को जीतनेवाले महात्माकों मेरा निरन्तर साक्षाप्कार 
होता है॥५३॥ इसप्रकार अहनिंश आत्माका ही चिन्तन 
करता हुआ मुनि स्वंदा समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर रहे 
तथा (कर्ता-मोक्तापनके ) अभिमानको छोड़कर ग्रारब्घ- 
फल भोगता रहे । इससे वह अन्‍्तमें साक्षात्‌ मुझहीमें 
लीन हो जाता है. ॥५४॥ संसारको आदि, अन्त और 
मध्यमें सब प्रकार भय और शोकका ही कारण जानकर 
समस्त वेदविहित कर्माको त्याग दे तथा सम्पूर्ण प्राणियों 
के अन्तरात्मारूप अपने आत्माका भजन करे॥ ५५॥| 
जिस प्रकार समुद्रमें जल, दूधमें दूध, महाकाशमें घठा- 
काशादि और वायुमें वायु मिलकर एक हो जाते हैं 
उसी प्रकार इस सम्पूर्ण प्रपश्नको अपने आत्माके 
साथ अभिन्नरूपसे चिन्तन करनेसे जीव मुझ परमात्मा- 
के साथ अभिन्न भावसे स्थित हो जाता है ॥५६॥ 
यह जो जगत्‌ है वह श्रुति, युक्ति और प्रमाणसे बाधित 
होनेके कारण चन्द्रभेद ओर दिशाओंमें होनेवाले दिग्श्नम- 
के समान मिथ्या ही है-ऐसी भावना करता हुआ 
लोक (व्यवहार ) में स्थित मुनि, इसे देखें।॥ ५७॥ 
जबतक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलायी न दे तब- 
तक निरन्तर मेरी आराधना करता रहे । जो श्रद्धालु 
और उत्कट भक्त होता है उसे अपने हृदयमें सववेदा मेरा 
ही साक्षात्कार होता है ॥ ५८ || 


* हे प्रिय ! सम्पूर्ण श्रुतियोंके साररूप इस गुप्त 
रहस्यको मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है । जो बुद्धिमान्‌ 
इसका मनन करेगा वह तत्काढ समस्त पापोंसे मुक्त 
हो जायगा ॥ ५९॥ भाई ! यह जो कुछ जगत 
दिखायो देता है वह सब माया है। इसे अपने चित्तसे 


हा 
कह क 
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निकालकर मेरी भावनासे श॒द्धचित्त और सुखी होकर 
आनन्दपूर्ण और छेशगून्य हो जाओ ॥ 5० || जो 
पुरुष अपने चित्तसे मुझ गुणातीत निर्युणका अथवा 
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मद्भावनाभावितशुद्धमानसः 
* . मुखी भवानन्दमयों निरामयंः॥६०॥ 





य। सेचते आधा पे हा कभी-कभी मेरे सयुण खरूपका भी सेवन करता हैं 
दे कक न्‍े 00038 | वह. मेरा ही रूप है। वह अपनी चरणरजके स्पशंसे 
सो खपादाखितरेशामिः स्थशन्‌ सूर्यके समान सम्पूर्ण त्रिलोकीको पवित्र कर देता हैए 
पुनाति छोकत्रितयं यथा रविः ॥९१॥ | | ५, | यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियोंका एकमात्र |! 
विज्ञानमेतदालिल शुतिसारमेक सार है इसे वेदान्तवेव भगवत्पाद मैंने- ही कहा है | जो 
वेदान्तवेद्चरणेन मयेष गीतस्‌ । गुरुभक्तिसम्पन्न पुरुष इसका अद्भापर्वक पाठ 
य। भ्रद्धया परिपठेद्‌ गुरुभक्तियुक्तो करेगा उसकी यदि मेरे बचनोंमें प्रीति होगी तो वह 
महपभेति यदि मदरचनेषु भक्ति! ॥६१॥| | मेरा ही रूप हो जायगा ॥ ६२ ॥ 
“594 8%5-+ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर॒संवादे 
उत्तरकाण्डे पश्ममः सगेः ॥ ५॥ 
++६६9९४०-३९- 
पृष्ठ सर्ग 
लव॒ण-चघ, भगवान्‌ रामके थश्षमें कुश-बके सद्दित महर्षि चाल्मीकिका पधारना 
और कुशको परमार्थोपदेश करना । 

श्रीयह्ादिव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति | एक दिन यमुना- 
एकदा सुनया सर्वे युनातीवासिना। | दि का समल्ल मुनिजन व्वण राध्षससे भय- 
श भीत होकर श्रीरामचन्द्रजोका दशन करनेके लिये आये 
हब राव 53 दंगाइवागरयः ॥ 5 ॥। | है] बे अगणित सुनिगण धयुपुत्र सुनिश्ेष्ठ च्यवन- 
कत्वाओओ तु इनिश्रे्ठ सागवे च्यवनं द्विजाः। | को आगे कर भगवान्‌ रामसे अमय-छाम करनेकी इच्छा- 
असह्नचाता। ससायाता रामादभयकाब्विण। ॥१॥ | से आये ॥२॥ रघुकुलभ्रेष्ट रामनीने उन मुर्नौस्वरोंका 
ताल्यूजपित्वा परया भक्‍त्या रघुकुलोत्तम: |... नव भक्तिभावसे पूजन कर उन्हें प्रसन्न करते हुए 


लीटर कभ मधुर वाणीसे कहा-॥ ३ ॥ “हे मनिश्रेष्टगण ! आपके 
उद्ाच प्रधुरं वाद्य हर्षयन्थुनिमण्ड के कं ४ 
ह ञु हयन्यानमण्डल्पू ॥ ३ ॥ यहाँ पधारनेका क्या कारण है? (मुझे जो आज्ञा, 


करवाणि झुनिश्रेष्ठा: किमागमनक्ारणम्‌। | होगी) मैं वैसा ही करूँगा | यदि आप छोग मुझे 
धल्यो5स्मि यदि यूय॑ मां प्रीत्या द्रष्टरमिहागता॥।9। | भीतिपूर्वक देखनेके लिये ही यहाँ आये हैं, तो मैं धन्य हैँ 


दुष्कुर चापि यर 2 ॥9॥ आपका जो अत्यन्त दुष्कर कार्य होगा 
दुष्कर चापि यत्कार्य भवतां तत्करोम्यहम । ९ म बल 
2 हम । वह भी में अवश्य करूँगा | आप मुझ सेवकको आज्ञा 


आज्ञापयन्तु मां सृत्यं ब्राह्मण देवत॑ हि मे ॥ ५॥ | दीजिये; जरह्मण ही मेरे इश्देव हैं? | ५॥ 
का सहसा हृषश्व्यवनो वाक्यसब्नवीतू। भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर महर्षि च्यवनने 
इनाया महादेत्य; भरा इतयुगे प्रभो | ६ ॥ | सहसा प्रसन्न होकर कहा--क्षमो | पहले सतयुगें 


सह उत्तरकाण्ड ३६१ 
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आसीदतीव धमोत्मा देवब्राक्षणपूजकः । : मु नामक एक. बड़ा ही धर्मात्मा और -देवता तथ 


तस्य तुष्टो महादेवों ददो झलमनुत्तमम्‌॥ ७॥ | त्राह्णोंका मक्त महादेत्य था। उससे असन्‌ होकर 
शाह चेन ये टसि ये जे संस मविष्येति। । श्रीमहादेवजीने उसे एक अत्युत्तम त्रिशूछ दिया | ६-७ ॥ 
ह । तु गे दि. | और कहा कि इससे द्‌ जिसपर प्रहार करेगा वंही 
रावणस्थाज्ुजा भाया तस्य कुम्मीनसी शुता || ८ ॥ | मस्सीभूत हो जायगा । छुना जाता है, 
>घ्णंतु लवणो नाम राक्षतों मीमविक्रम'। | ह छोगी हक 52 उसकी भार्यो 
जे हा | थी ॥ ८॥ उससे उसके छवण नामका एक 
। | 
आसौद्रात्मा दुर्षोों देवब्राह्मणहिंसकः ॥ ९॥ महापराक्रमी दुष्ट-चित्त, दुजंय और देवता-्रह्मणोंको 
पीडितास्तेन राजेन्द्र वर्य त्वां शरण गता। | दुःख देनेवाला राक्षस उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ हे राजेन्द्र ! 
ब 0 उससे अत्यन्त पीड़ित होकर हम भापकी शरण आये 
तच्छृत्वा राघवो5्प्याह मा भीवों मुनिपुद्धवा॥ १०) है 
हि झानेपुज्ञवा॥ हैं |” यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा--हि .मुनि- 
लवण नाशयिष्यामि गच्छन्तु विगतज्वरा।। | श्रेष्ठ | आपछोग किसी प्रकारका भय न करें ॥ १ ०॥ आप 
285 हे ५... निशिन्‍्त होकर पपघारें,मैं छबणको अवर्य मार डाछँगा।” 
इत्युक्त्वा र्ज 

त्युक्त्वा प्राह रामो5पि आतृन्‌ को वा हनिष्यति॥ | मसल ऐसी: कड' सेगवार् रोमन अपने मइयो्े 
लवण राध्ष्स दद्याद्‌ त्राह्मणेम्यो5्मयं महत्‌॥ | पूछा-“'तुममेंसे कौन र्वण राक्षसकों मारेगा और 
(5 रु ब्राह्मणाक। अं १) न 
तच्छत्वा प्राज्नलिः ग्राह भरतों राघवाय वे ॥१॥ | ह्णोंको महान्‌ अभय देगा !” यह सुनकर भरतजी 
है | ने श्रीरघुनाथजीसे हाथ जोड़कर कहा-॥ ११-१२१॥ 
अहमेव हनिष्यामि देवाज्ञापय मां प्रभो। “देव | छ्वणको मैं ही मारूँगा। ग्रभो ! इसके लिये मुझे 
५ के हु री आज्ञा दीजिये।” फिर शतन्नन्नजीने श्रीरामचन्द्रजीको 

ततो राम नमस्कृत्य शह्र॒त्तो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१३॥ | “ 5 
जन कम | प्रणाम करके कहा--)॥ १३ ॥ “हे राघव ( श्रीलक्ष्मण- 
लक्ष्मणेन महत्कार्य कृत राघव संयुगे । | जी युद्धमें बड़ा भारी कार्य कर चुके हैं, महामति भर॒त- 
नन्दिग्रामे महाबुद्दिर्भरतो दुःखमन्वभूत्‌॥१४॥ | जीने भी नन्दिप्राममें रहकर बहुत कष्ट सहा है॥ १४॥ 
5 श | अब ल्वणका बंध करनेके ढिये तो मैं ही जाऊँगा। 
अहसेव गमिष्यासि छुवणस्थ वधाय च। |है रुश्ने|्ठ | आपकी छपासे मैं उस राक्षसको युद्धमे 


तलतातादादरपघुश्रेष्ट हनयां त॑ राक्षस युधि ॥१५॥ | अवश्य मार डाढँगा”? ॥ १५॥। 
। 





तच्छत्वा स्वाइ्मारोप्य शत्र॒प्त शहुर्द्धनः । शत्रुध्नके ये वचन सुनकर शब्रुदमन रघुनाथजीने 
है उन्हें. अपनी गोदमें उठा लिया और कह्ा-'मैं आज 


प्राह्यधवामिपेक्ष्यामि सशुराराज्यकारणाद्‌॥१३॥ ही तुम्हारा ( ढवणकी राजधानी ) मथुराके राज्यपर 
आनाय्य च सुतम्भारॉहक्ष्मणेनामिपेचने | अभिषेक करूँगा” || १६॥ ऐसा कह 'लक्ष्मणजीसे 


५ 8 850 2222 अभिषेककी सामग्री मेँगा शत्रुध्नजीकी इच्छा न होने- 
बनिचन्तग।, अरदिकाकाआाद शा पर भी श्रीरामचन्द्रजीने उनका अ्रीतिपूवंक अभिषेक 


दा तस्मे शर दिव्य राम! शबुप्तमन्रबीतू । | कर दिया ॥ १७॥ फिर उन्हें दिव्य “बाण देकर 
अनेन जहि धाणेन रुवर्ण छोककण्टकस्‌ ।|१८॥ | कहा--“तुम संसारके कण्टकरूप द्वणकों इस वाण- 

; बह । डालना ॥ १८ ॥ राक्षस वुवण अपने परमें 
सतु सम्पूज्य तच्छूलं गेंहे गछ्छति काननम्‌। से मार डालना || १८॥ राक्ष ः 


ही. उस त्रिशूछंकी पूजा कर नाना ग्रकारके जीवोंको 
भध्षणार्थ तु जन्दूनां नानाप्राणिवधाय च ॥१९॥ ' खाने और मारनेके हियेवनको जाया करता है॥ १९॥। 











[ सगे ६ 











हैदर. अध्यात्मरामायण 
का ते सदन ह अतः जबतक वह छोटकर घर न आवे, वनद्वीमे रहे, 


. सः तु. नायाति सदन यावहनचरों भवेत्‌ | के 
“ताबदेब पुरद्वारि तिष्ठ त्व॑ इतका््क! ॥२०॥ | उससे पूर्व ही तुम नगरके द्वारपर धनुप धारण कर खड़े 


'योत्स्वदे स त्वया ऋद्धस्दावध्यों सविष्यति |, हो जाना ॥ २० ॥ लेटनेपर वह क्रोधपूर्वक तुमसे 
। लड़ंगा ओर उसी समय मारा जायगा। इस प्रकार महा- 


; | 
व हलवा लवर्ण ऋर तद्दन मधुसशितस्‌ ॥२१ | क्र व्वगासुरको मारकर उसके मधुवनमें नगर बसा- 


3! नगर तत्र लव स॑ पेश्लुशासनात्‌ | कर मेरी आज्ञासे वहीं रहो | तुम पहले जाकर उस 
अश्चानां पशचसाहलल रथानां चतदर्घकम्‌ ॥९२॥ राक्षसक्रीं ठोक करो, फिर तुम्हारे पीछे वहाँ पाँच हजार 
गजानां पद्‌ शतानीह पत्तीनामयुतत्रयमर । धोड़े, उनसे आधे (ढाई हजार ) रथ, छः सौं हाथी 


आगमिष्यति पश्चा्तमग्रे साधय राक्षसम्‌ ॥२३॥ | और तीस हजार पैदल भी पहुँचेंगे ॥| २१-२३ ॥ 
इत्युकत्वा यूध्न्यवप्नाय प्रेषयामास राधवः |. ऐसा कह श्रीरघनाथजीने शन्रष्नका शिर सूँघकर 


शहप हनिधि गमिराि बी | उनका आशीवादसे अभिनन्दन किया और उन्हें मनियों: 
शहुबे इुनिसिः साधमाशीमिरमिनन्ध च ॥ साथ विदा किया ॥ २० || शत्रध्नजीने भी, भगवान 


शबप्नोडऐ तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः रामने जेसी आज्ञा दी थी वैसा ही किया । उन्होंने 
बे मधुपुत्र ब्वणासुरकों मारकर मथुरापुरी वसायी || २५ || 
हला बधुसुत युद्ध मधुरामकरोत्पुरीम ॥२५॥ | और दान-मानसे (लेगोंको सन्तुष्ट कर) उन्होंने मधरा- 


स्वेतां जनपदां चक्रे मथुरां दानसानतः | को एक समृद्धिशाली नगर बना दिया | 


पीताए सुपुवे पुत्री द्वो वार्मीकेरथाश्रमे ॥२६॥ इस जीचमें श्रीसीताजीके वाल्मीकि मुनिके आश्रममें 
पोर्नाम चक्े कहो ज्येहोब्लुजो लव! दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥२६॥ मुनिने उनमेंसे बड़ेका नाम 
' ५ ० गी लव कुश और छोटेका लव रक्‍्खा। धीरे-धीरे सीताजीके 
विद्यासम्पत्नों सीतापुत्रो उेदपतु। ॥२७॥ , दे द्वोनों पत्र विद्यासम्पन्न हो गये ॥ २७॥ मनिके 
उपनीती च॑ मुनिना वेदाध्ययनतत्पी | । उपनयन-संस्कार करनेपर वे वेदाध्ययनमें तत्पर 
हत्त रामायण गे 5 | हए । श्रीवाल्मीकिजीने उन दोनों बालकों 
7 नह काव्य दालकयोप्रनि!॥२८॥ के सम्पूण रामायणकाव्य पढ़ा दिया ॥२८॥ 
शझ्रेण धरा ओक्त पार्वत्ये पुरह्रिणा । पृव॑कालम इसे त्रिपुरविनाशक भगवान्‌ शंकरने पार्वती- 
वेदोपइूंहणार्थाय तावग्राहयत अशुः ॥२९॥ जीको सुनाया था | उसी आख्यानकों समर्थ मुनि 
। वाल्मीकिने वेदोंका विस्तृत ज्ञान करानेक्रे लिये उन 
उपर खरसस्पत्ञों सुन्दरामश्चिनाविव | , बढकोंको पढ़ाया ॥ २९॥ थे अख्विनीकुमारके समान: 
तन्त्रीवाल्तमायक्तों गायन्ती चेरतुर्वेने |३०||  भति सुन्दर कुमार उसे वीणा वजाकर्‌ खरसहित गाते हुए 
तले अत न वनमें विचरा करते थे |३०॥ उन देवख़रूप बारुकों- 
ने तब झनानों र्‌ 
तर उतर झुनीनां तो समाजे सुरूपिणों। को जहाँ-तहाँ मुनियोंक्रे समाजमें गाते देख दे 
गापस्दादाभतो रष्ठ विखिता अवयाजजुवन्‌॥३१॥ मुनियण अत्यन्त विस्थित हो आपसम कहने छगते 


मन्धवेणिव किन्नरेषु शुवि वा देवेषु देवालये ये-॥ ३१ ॥ “हम चिरजीवियोंने बहुत दिनोंसे 


ध्व्ा ८६ दिशाएँ देखों; किन्तु गन्धर्व 
से प "पुईखरहे लोकेए सर्देद च। देवलोक, पाक पाताढ अथवा या आदि 
) ॥ 


अज्ामिश्चिस्तीविमिशिरर॑ घटा दिशः सर्वतो किसी भी लोंकमें ग़ाने-बजानेकी ऐसी कुशाब्ता 


4 
चित्त 
के 


ट्र 


पा 
2 ९ ४६ _ ५ 6७ ८ पु 
/जशान्‌ सणेमर्यी सीतां विधाय विषुलदुति॥॥२४॥ 


5 
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न कभी जानी, न देखी और न सुनी ही है” ॥१श॥ 
इसप्रकार प्रतिदिन प्रशंसा करनेवाले समस्त मुनियोंके 


नि सर ५ साथ वे दोनों बालक बहुत समयतक श्रीवाल्मीकिजीके 
अाताते सुखमेकान्ते वाल्मीकिराश्रसे चिरस्‌ ॥३३॥ एकान्त आश्रममें सुखपूर्वक रहे ॥ ३३ ॥ 


नातायीरशगीतवाद्यगरिमा नादशि नांभ्रावि च॥ 
एवं स्तुपक्चिरसिले्रेनिभिः अतिवासरस । 





अथ रामोइश्मेघादीअकार बहुदक्षिणानू। |. इधर परम तेजस्वी श्रौरामचन्द्रजीने सुवर्णकी सीता 
| बनाकर अश्वमेध आदि बहुत-से बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं- 
वाले यज्ञ किये॥३४॥ उस यज्ञशाहामें यज्ञोत्सव देखनेंक़े - 
लिये सभी ऋषि, राजपिं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्षय 
नाहामाः तत्रिया बैंदया। समाजम्मुदिच्क्षय॥॥|३५॥/ आदि आये थे ॥ ३०॥ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी भी गान 
बास्मीकिरपि सदध्य गायन्ती तौ कुशीलवी । | करते हुए कु और ल्वको साथ ढे वहा आये 
५३ पे | और जहाँ मुनियोंके ठहरनेका स्थान था वहाँ उतरे, 
जगास ऋषिदाटस्थ समी्ष झुनिषुद्चचः ॥३३॥ !॥ ३१६॥ वहाँ एक दिन एकान्तमें शान्तमावसे बेंठे' 
तत्रेकान्ते खत शान्त समाधिविस्से मुनिस। हुए वाल्मीकि मुनिसे उनकी समाधि ख़ुलनेपर कुशने, 
कुग्र! पप्रच्छ वात्मी कि बानशास कथान्तरे॥३७॥ ' केषाके वौचमें हो ज्ञानशात्रके विषयमें पूछा | २७॥ 
हु : (बह बोछा---) “भगवन्‌ ! मैं आपके मुखारविन्दसे संक्षेप 
भगत श्रेतुमिच्छामि स्लेाजूबतोअखिलम्‌।.. अ यह बात सुनना चाहता हूँ कि जीवको यह झुद्द 
दहिनः संसत्तिबन्धः कथसुत्पधते दृह! ॥३८॥ | संसारबन्धन किस प्रकार प्राप्त होता है !॥ ३८ ॥ 
जे | और फिर इस संसार नामक दृढ़ बन्धनसे उसे छुटकारा 
4 आच्यते देही दब्यम्थाइुबामिधात। ., कैसे मिव्ता है ? हे मुने ! आप सर्जन हैं, मु प्रणत 
बदतुमईसि सर्वज्ञ महं शिप्याय ते मुने ॥३९॥ | श्िप्यसे आप यह सम्पूर्ण रहस्य कहिये” ॥३९॥ 
वार्ल्मीफ्रिवाच | ब्ाल्मीकिजञी बोढे--सुन, मैं तुझे संक्षेपसे साधन- 
के सहित बन्ध और मोक्षका सम्पूर्ण खरूप सुनांता 
| हूँ । मैं जैसा कहूँ वह सब सुनकर व्‌ उसी प्रकार आचरंण 
खऱप॑ साधन चापि मच: शुत्वा यथोदित)]॥४ ०॥ | कर । इससे तेरा कल्याण होगा और त्‌ जीवन्मुक्त हो 
तगयाचर भद्दे त जीवन्मुक्तो भविष्यसि |. जायगा । देहहीन चेतन आत्माका यह देह ही बड़ा 
|| भारी घर है ॥ ४०-४१॥ इसमें उसने अहंकारको ही 
है ' अपना मन्त्री बना रक्‍खा है । यह अहंकाररूप. मन्त्री 
तस्माहक्वार एवासिस्मस्त्री तनेव कोरेपत:। .। इह्मोहामिमानरूप अपने आपको ,चेतन आश्मामें 
हहगेहामिसान खे समारोप्य चिदात्मनि ॥४२॥ क्‍ आरोपितकर उससे एकरूप होकर अपनी सारी चेष्टाओं- 
हर | का.आरोप उस चिदानन्दरूप आत्मामें ही करता है। 
उस अहंकारसे व्याप्त हुआ देही ( जीव ) उसीके संकल्प- 
बिदभाति विदानन्दे वद्धासितव ३ खयय | ५3 से प्रेरित होकर संकल्परूपी वेडियोंसे बँधता है और 
सेन सटुस्पितों देही सहुस्पतिगडाइत) । _ फिर रात-दिन पुत्र, ख्री और गृह आदिके लिये संकल्प- 
पुत्रदास्गृद्ादीनि सहुस्पयति चानिशम्‌ ॥४४)॥ | विंकल्प करता रहता है ॥ ४२-४४ ॥ इस प्रकार 


तसिन्विताने ऋषयः सर्वे राजपयस्तथा | 


त्मी 
नल 


सृण यक्ष्यामि ते सब सह्लेपाहन्धमोश्षयो! । 


5। 
डे बत 
हे 


देह एय महागेहमंदेहस्य चिंदात्मता ॥४१) 


उन वादात्म्ममायन्न खचेशितमशेपतः । 


३६४ अध्यात्मरामायण [ सगे ६ 
सडूत्पयन्खर्य देही परिशोचति सर्वदा।.. | सेक्स करनेसे जीव खयं ही सदा शोक करता है। 


) ' अहंकारके सत्त्व, रज, तम नामक उत्तम, अधम 
ध्याहमों देहा. अधमे :॥9५॥ | . इस अहंकारके सतत, रज, ॥ 
शा अश अ आ और मध्यम तीन ग्रकारके देह हैं । ये ही तीनों संसारकी 


तपसचरजःसंज्ञा जगतः कारण खितेः | खितिके कारण हैं। इनमेंसे तामस संकल्पसे निश्यत्रति 
तम्रोरुपाद्वि सड्ृस्पानित्य॑ तामसचेश्टया [[४९॥ | तामसिक चेणाएं करनेसे ही जीब अत्यन्त तमोगुणी 


के ता 
अत्यन्त तामसो सूल्वा कृमिकीटल्वमाष्ठुयाद्‌ | | शोर कौड़ेसकोड़े आदि योनियोंकी प्राप्त हे रू 











| हैं संकृत्यों पडा ४७ है। जो सारिक संकल्पवाल्ा होता है वह धर्म और 
सी जज तक कक ज्ञानमें ही तत्पर रहनेके कारण मोक्ष-साम्राज्यक्रे पास ५ 


अद्रमोक्षसाग्राज्यः सुखरूषो हि तिष्ठति । ही सुखपृर्वंक रहता है | तथा राजस संकल्प होनसे 
रजोरूपो हि उडडुटपो लोके स व्यवह्यरवानू ॥४८॥॥ लोकव्यवहार करता हुआ संसारमें पुत्र, सी आदियें 
परिति._्तति. संसारे पत्रदाराजुरज्ितः | अनुरक्त रहता हैं । हे महामते ! जो पुरुष इन तीनों 


जविर्ध त॑ परित्यज्य रुपमेतन्महामते ॥४९॥ | “कर संकल्पोंकों छोड़ देता है वह चित्तके लीन 
3, होनेपर परमपद प्राप्त कर छेता है | इसलिये त्‌ समस्त 


संडूल्प॑ परमाम्रोति पदमात्मपरिक्षये। | बिचारोंको छोड़कर और अपने मनसे ही मनका संयम- 
इृष्टीः सवो! परित्यज्य नियस्य मनसा सन।५०॥ | कर बाहर-भौतरके सम्पूर्ण संकल्पोंका क्षय कर दे । 
सवाह्याभ्यन्तराथरय सहुस्पस क्षय कुरु | है अनघ ! यदि ते पाताल, प्रथिवी अथवा स्वरगे आदिम 


यदि वर्षसहस्लाणि तपथरति दारुणम ॥५१॥ | रह भी रहकर हजारों वर्ष कठोर तपस्या भी करे तो 
हे भी ( संसार-वन्धनसे मुक्त होनेका तो ) संकल्पनादके 
पादालखस्प भूखस्य समखस्यापि तेडनथ। | रिक्त और कोई उपाय है हो नहीं ॥ ४५-७२ ॥ 
मात्य। कथिदुपायोअस्ति सड्टल्पोपशमाइते।५२॥ | इसलिये जो दुःखहीन, विकार्ान, स्वानन्दस्वरूप 
अनावाधेष्विकारे स्वे सुखे परमप्रावने। और परम हा ञ््त | का बी ह 
पुरुषाथपूषक पृण्ण प्रयत्त कर |५१॥ है अनघ ! ये जित 

सहतपरापश्ुत॑ यंत्र पृ रुपेण ज३॥ 

, पर इंछ ॥५३ | भाव-पदार्थ हैं वे सत्र संकल्पके तागेमें पिरोये हुए हैं; 
सड्डवतन्ता चिंखिला भावा। प्राता। फिलानघ | | जिस समय वह तागा टूट जाता है उस समय पता 
छिल्ले तन्‍्तो न जानीम! क यान्ति विसवा! प्रा: ॥ | भी नहीं चढता कि संसारके ये परम वैभव कहाँ चले 
निशसड्डुल्पो यथाग्राप्तव्ययहार॒परो भव | जाते हैं १ ॥ ५४ || अतः संकल्प-विकल्पको छोड़कर 
प्रारब्ध-प्रवाहसे प्राप्त हुए व्यवहारमें तत्पर रह। 


क्षय सड्डुरपजालस्य जीवो बह्नत्य 
५ ली जम संकल्पजालके क्षौण हो जानेपर जावको अद्यत्व प्रांपत-4 


८अधिंगतपरमाथतामुपेत्य ' हो जाता है || ५० ॥ परमार्थज्ञानसे सम्पन्न होकर 

0 अध्भमपारय विकर्पजालडचे! |. प्‌ हृठपूरवेक सम्पृर्ण बिकल्पजालको -त्याग-दे और पूर्ण 

धघिंगमय पृदचन्तदहितीय ...._| आनन्दकी प्राप्तिके डिये चित्तवृत्तिको कौन करके उस 
विततलुखाय सघपृप्तादेत्ततृति। ॥५६॥ | अद्वितीय पदको प्राप्त कर छे ॥ ५६ || 


४-5८ छ चर... 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्ररसंवादे 
उत्तरकाण्डे षष्ठ: सगे: ॥ ६॥ 


>य++०म अकेली स०++--- 





सप्तम सर्ग 


भगवान्‌ रामके यज्ञमें कुश और रूघका गान, सीताजीका पृथित्री-प्रबेश 
शमचन्द्रजीका माताकों उपदेश | 


श्रीमहादेव उपाच 
शमीकिना वोधितो७सों कुशः सच्योगतरश्रमः । 
न्तमुक्तो वहिः सर्वमनुदुबशचार सः॥ १॥ 
तमीक्षिरपि ता माह सीता पुत्री महाधियों । 


तर तत्र च गायस्तों पुरे वीथिषु स्ते! ॥ २॥ 
मस्याग्र प्रगायेतां छ्ुश्नुप॒यैदि राघवः 

ग्रात व युवास्यां तचदि किश्वित्प्रदास्यति ॥३॥ 
ति ना चादिती तत्र गायमानो विचेरतुः ! 
थोक ऋषिणा एव तब वत्रास्यगायताय ॥ ४ ॥ 
स्यकाद काकत्थ। पूवचर्या ततस्ततः । 
(पूर्वपाठजानिं व गेयेन समभिष्छुताय॥ ५॥ 
(लगी राषवः श्षत्या कोतृहलमुपेयिवान । 
धर कमोन्तरें राजा समाहुय महामुनीन ॥६॥ 
प्रेत नरच्यात्रः पण्डितांयिव नेगमान्‌ । 
परागिकान अब्दविदों ये व बद्धा हिजातय) ॥»॥ 
तान्सबन्तिमाहूय गायकों समवेशयत्‌ | 
[सर्व हृष्टमनसा राजानों व्राक्षणादय+ ॥ <॥ 
परम तो दारकी दृष्टा विस्मिता दनिमेपणा। । 


अवाचन सदे एबसे परस्परमथागता। ॥ ९ | | 


भी रामस्य मद्शों विस्वािस्वमिवादितों | 
तटिले यदि ने स्थातां न च बेस्कलघारिणी॥१०॥ 
पिशेप साधिमस्छागी शाधपस्पानयीस्तदा | 
एवं संवदता तप विस्मितानों परस्परम॥९१॥ 
उपचक्रगतुर्गातु ताइमोी गुनिंदारका । 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पारवेति ! वाल्मीकि मुनि- 
के इस प्रकार समझानेपर तुरन्त ही कुशका सारा श्रम 
जाता रहा और वह अपने अन्तःकरणसे मुक्त होकर 
बाहरसे सम्पूर्ण क्रियाएँ करते हुए विचरने छगा॥ १ ॥ 
तब्र वाल्मीकिजीने जहाँ-तहाँ नगरकी गहलियोंमें सब 
ओर गाते हुए उन दोनों महाबुद्धिमान्‌ सीता-पुत्रोंसे 
कहा-॥ २॥ “यदि महाराज रामकी सुनने- 
की इच्छा हो तो उनके सामने भी याओ, परन्तु बे 
कुछ देने लगें तो लेना मत” ॥ ३ ॥ 


मुनिकी ऐसी आज्ञा होनेपर वे गाते हुए विचरने छगे। 
ऋषिने जहाँ-जहाँ गान करनेको पहले कद्दा थाः उन्हीं: 
उन्हीं स्थानों पर उन्होंने गान किया । तब ककुत््नन्दन 
रघुनाथजीने जहाँ-तहाँ अपने पूर्व-चरित्रके , गाये 
जानेका समाचार घुता । भगवान्‌ रामको यह 
सुनकर कि, उन बालकोंकी गान-विधि निराले ही 
ढंगकी और खर-ताल-सम्पन्न है, वड़ा ही कुतूहछ हुआ-। 
अतः नरशार्ईछ महाराज रामने यज्ञकर्मके विश्राम- 
समयमें सम्पूर्ण मुनीश्वरों, राजाओं, पण्डितों, शातज्ञों, 
पौराणिकों, शब्दशात्तियों, बड़े-बूढ़ों और द्विज़ातियोंको 
बुलाया ॥ 9-७ || इन सबको बुला चुकनेपर उन्होंने - 
गानेवाले बालकोंकों बुलाया | वे सब राजा और 
ब्राह्मण आदि प्रसन-चित्तसे महाराज राम, और उन 
दोनों बालकोंकों देखकर आश्चर्यचकित हो गये और 
उनकी व्कठकी वध गयी | तब वहाँ एकत्रित हुए; वे सत्र 
छोग आपसमें कहने छगे-|॥| ८-९॥ “थे दोनों तो,बिम्ब- 


से प्रकट हुए प्रतिबिम्बके समान, श्रीरामचन्द्रजीके समान 


ही दिखायी. देते हैं | यदि ये जटाजूट ओर 'वल्कंल 
रण किये न होते तो इनमें और रघुनाथजीमें कोई 
अन्तर ही न जान पड़ता ।” इस प्रकार, जब वे 
सब छोग आश्रयचकित होकर आपसमें विचाद कर 
थे उन दोनों मुनिकुमारोंने गानेकी तैयारी की ओर 
(कुछ ही देरमें ) वहाँ अत्यन्त मधुर एवं अलोकिक 


तवः प्रदृर्ण मधुर गान्ध्मतिमाजुपम ॥९॥।। गान होने छगा | १०--१२॥ 


३६६ अध्यातरामायंण ह [ सग. ७ 
ज्ज्च््व्य्््््स्स््स्स्च्सचयय्लचनत्नलललललचचसस्स्स्सस्लल्ल्स्स्ल्र सय्य्स्श्थ्य्य 2 
भ्रुत्वा तन्‍्मधुरं गीतमपराह्ष रघूचमः। वह मधुर गान छुनकर हिल केक द्नि 
घ हे पर भरतजीसे कहा--- इन्हें दश सहस्र सुत्रणे-मुद्रा द॑ 
उबाच भरत॑ चाभ्यां दीयतामयुतं वसु ॥१३॥ | ॥ १६॥ किन्तु उन बाल्कोंने उस दिये हुए सुवर्णको 
दीयमान॑ सुबर्ण तु न तज्ञगृहतुस्तदा। | ग्रहण न किया । वे ऐसा कहकर कि है राजन ; 
किमनेन सुवर्णेन राजन्ौ वन्‍्यभोजनौ॥१४॥ | हम तो वनके कन्द-मूल-फलादि खानेवाले हैं, हम यह 
| द्रव्य लेकर क्‍या करेंगे! उस दिये हुए सुबर्णकी वहीं 











5 ५ (८५ 
कफ लीक जग्म॒हनिसलिषिध ह | छोड़कर मुनिके निक चछे आये | इस प्रकार भगवान्‌ 
एवं भ्र॒त्वा तु चरितं रामः खस्येव विखितः ॥१५॥ | राम अपना ही चरित्र घुनकर विस्मित हो गये ॥ १४- 
ज्ञात्वा सीताकुमारों तौ शहरुप्त चेदमत्रवीत्‌ 4 | १५॥ और उन्हें सीताजीके पुत्र जानकर झनुत्न, 


« संदेणं च॑ विभी | हनुमान, सुपेण, विभीपण और अंगदादिसे कहा-- 
दमकल. हे अति ) ।॥ १६ ॥ "देबुल्य महानुभाव मुनिश्रेष्ट भगवान्‌ 
मगवन्तं महात्मान वाल्मीकि सुनिसत्तमम्‌ | | श्रवाल्मीकि मुनिको सीताजीके सहित छाओ || १७ ॥ 
आनयघध्य॑ झुनिवर सस्ीत॑ देवसम्मितस॥१७॥ | इस सभामें जानकीजी सबको विश्वास करानेके छिये 
अस्पातु पर्षदो मध्ये प्रत्यय जनकात्मणा |. रेप करें) जिससे स्व छोग सीताकों निष्कर्ंक 
हि 2 जान जाये |” भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर 
करोठ शपर्थ स्व जानन्तु गठकरमशभ्‌ ६4) के के सब दूत अति आश्चर्यचक्रित हो। 
सीतां तदचन शुत्वा गता। सर्वेडतिविस्मिता।। | बरह्मीकिजीके पास गये और जैसा श्रीरामचन्द्रजीने 
उ्ुयधोक्त रामेण वाल्मीकि रामपार्षदा। (१९॥ | कहा था वह सब उनसे कह दिया ॥ १८-१९५॥ 
रामस्य हृद्गतं से ज्ञावा वाल्मीकिजबीत्‌ |. ' इससे भगवान्‌ रामका आशय जानकर श्रीवाल्मीकिजीने 
33 2 25 5 ५ ; कहा-“सीताजी कह जनसाधारणमें शपथ करेंगी 
श्रः करिष्यति वे सीता शपर्थ जनसंसदि ॥२०॥ : ॥ २० ॥ इसमें सन्‍्देह नहीं, सियोंके लिये सबसे बड़ा 
योपितां परम देव॑ पतिरेव न संशयः)  ' देव पति ही है ।” मुनिके ये बचन सुनकर उन 
तच्छूत्वा सहसा गत्वा सर्वे प्रोचुमनेनेयेंच। |२१॥ सबने सहसा जाकर थे सत्र बातें रघुनायजीसे कह 
राषवस्थापि रामोअपि शुत्वा इनिकदसथा ।...._ 7 औरामचन्द्रजीने सुनिका सन्देश सुनकर 


लॉग कर पर ् , कहा--'हे नृपतिगण और मनिजन | अब 
राजानो घुनय; सच श्रृणु ध्वमिति चात्रवीत ॥ २१॥ 22 237] 
कि द्यु पर , आप सब लोग सीताजीकी शपथ सुनें; और उससे 


सीताया; शपथ लोका विजानन्तु शुभाशुभस्‌ | | उनका शुभाझभ जान हें ।” 
इत्युक्ता राघवेणाथ छोका; सर्वे दिदक्षयः ॥२३॥ भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


ब्ि महर्षि 
आाह्मणाः क्षत्रिय वैद्य: शुद्राश्ैव महपय: |! रे महर्षि और वानर आदि सभी लोग कुतहल- 
वश सीताजीकी शपथ देखनेके लिये आये।| २१- 


० ९ बरस्तू ;्‌ ि हे सुनीखर 
ततो मुनिवरस्तूणं सस्ीतः सम॒पागमत््‌ । भी आये | श्रीसीताजीने वाल्मीकि मुनिकों आगे कर 
अग्रतस्तम्नषि कृत्वा5ध्यान्ती किख्विदवाजजुखी २५| ( उतके पीछे-पीछे) मुख कुछ नीचेको किये 


कृताझलियाष्पकृण्ठा सीता यह्वं वि हाथ जोड़े गदूगद-कण्ठसे यज्ञशाहामें प्रवेश किया | 
आर कफ ब्ह्माजीके पीछे आती हुई छक्ष्मीजीके समान 


दृड्ञ लक्ष्मीमिवायान्ती बक्लाणमनुयायिनीम]।२६॥ सौताजीको वाह्मीकि - मूनिके पीछे आती 


सगे ७] उत्तरकाण्ड ३६७ 
पास्मीके। पृश्ठतः सीता ताधुवादो महानभूत्‌। | देख उस जन-समाजमें बड़ा भारी साधुवाद (थ्रन्य 
तंदा मध्ये जनोघस्प अविद्य मुनिषुड्धव! ॥२७॥ है, धन्य है- ऐसा शब्द ) होने लगा | तब सीताजीके 
* सहित मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिने उस जन-समूहमें घुसकर 
पक श्रीरघुनाथजीसे कहा--“है दशरथनन्दन | इस पतित्रता 
श्ये दाशरथ सीता सुत्रता धर्मेचारिणी ॥१८।॥ घरमपरायणा निष्कलंका सीताको तुमने कुछ समय हुआ 
द ते घुरा त्यक्ता ममाश्रमसमीपतः। | पवादसे, डरकर भर्यंकर वनमें मेरे आश्रमके पास 
| लोकापवादभीतेन त्वया हि | छोड़ दिया था | २५-२९ || अब वह अपना विश्वास 
पा हट न दा ॥९६॥ | देना चाहती है, आप उसे आाज्ञा दीजिये । ये दोनों 
प्रत्यय दास्पत्ते सीता तदनुज्नातुमहंसि। ( कुश और रूब ) सीताके एक साथ उत्पन्न हुए पुत्र 
इमो तु सीतातनयाविमी यमलूजातकौ ॥३०॥ | हैं ॥ २० ॥ मैं सच हक थे ॥ दोनों पा 
पु मद लक | भापद्वीकी सन्तान हैं । हे राघव ! मैं प्रजापति ग्रचेता- 
सुती तु तव दुर्धपों तथ्यमेतढ़बीमि ते । | का दरश्वाँ पुत्र हूँ ॥ २१॥ मैंने कभी मिथ्या भाषण 
अचेतसो5ह दशमः पुत्रों रघुकुलोदवह॥३१॥ . किया हो-ऐसा मुझे स्मरण नहीं है; वही मैं आपसे 
अनृू 4 + । तय कि ये कक ग़ैके हें ने 
अत न सराम्पुर यथेमौ तब पुत्रको। | कहता हूँ कि ये बालक आपकलह्ीके पुत्र हैं । मैंने अनेकों 
वहला ५ | पषेतक खूब तपस्था की है ॥३२॥ यदि इस मिथिटेश- 
६ हल्वपगणाव्‌ समस्यक्तेपथयां मया कुता | ३ २॥ कुमारीमें कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्याका कोई 
नोपाश्नीयां फर् तस्या दुऐयं यदि मैथिली ।._ फंड न मिले [ 
वाल्मीकिनेवसक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत ॥३३॥ | वल्मीकिजीके इस प्रकार कहनेपर श्रीरघुनाथजी 
के हि ' बोढे--॥ ३३ ॥ “हे महाग्राज्ञ ! हे सुब्रत ! आप जैसा 
एपसंतत्ाहात्राज्ञ यथा वदसि सुशत्॒त। कहते हैं, बात ऐसी ही है । आपके निर्दोष वाक्योंसे 
ग्रस्ययों जनितों म्य तब वाक्यैरकिल्बिये: ॥३४॥ | ही सुझे तो पूर्ण विज्वास हो गया || ३४ ॥ जानकी- . 
38208 हु : जीने लंकामें भी देवताओंके सामने बड़ी विकट परीक्षा 
लक्षायामाष दत्ता मंवेद्द्या अत्यवया महाचू दी थी, इसीलिये मैंने-उन्हें अपने घरमें रख लिया था 
देवानां पुरतस्तेन मन्दिरे सम्मवेशिता॥रे५॥ । ॥ ३५ || किन्तु हे अक्नन्‌ ! उन्हीं सती सीताजीको, 
9०] ९ ज हे री ने नन्द 
ऐयें लोकमयाह्रक्षत्रयापाउपि सती पुरा। , सवा निर्दोष होते हुए भी, मैंने छोकनिन्‍्दाके भयसे 
हे गत जि 6५. । कुछ दिन हुए छोड़ दिया, सो आप मेरा यह अपराध 
सीता मया परित्यक्ता भवांस्तरक्षन्तुमहति ॥े६॥ | क्षमा करें ॥ ३६॥ मैं यह मी जानता हैँ कि ये दोनों 
“ममैव जातो जानामि पुत्रावेतो कुशीलवों । पुत्र कुश और रब मुझ्हीसे उत्पन्न हुए हैं; संसारमें 
$ _ 7९ ॥. जे री में ी १! ।) ३ 
गुद्भायां जगतीमध्ये सीतायां ग्रीतिरस्तु मे ॥३७॥ | परम साध्वों सीतामें मेरी प्रीति हो” ॥ ३७॥ 
22 5 भिप्रायमुत्सुकाः उस समय, रामजीका अभिप्राय जानकर समस्त 
देवा! स्व परिज्ञाय रामामिश्रायइुत्ठकाः | देवगण अति उत्सुक हो ब्रह्माजीकों आगे कर 
त्रद्मागमंग्रतः कृत्वा समाजस्युश सहसशः ॥रे८॥ ! सहल्षोंकी संख्यामें वहाँ आये | ३८ || तथा बहुत-से 
| प्रजाजन भी ग्रसन्नचिचसे वहाँ एकत्रित हो गये । तंब 
रेशमी वल्न धारण किये उत्तरकी ओर मुख और नीचेको 
हर #<:26 - 4५ म कि उडी जे जा 
उदड्मुखी बधोदषटि प्राज्नलिवाक्यममबीत्‌)।३९॥।, .नेत्र किये खड़ी हुई श्रीसीताजीने हाथ जोड़कर कहा 





सीतासहायो वाल्मीकिरिति प्राह च राघवस | 


प्रजा; समागमन्‍्हृ्टा। सीता कशियवासिनी । 
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१६८ ' अध्यात्मरामायण 


बलचम न का ५ देह फटा पट मे के थे? पेन पक के मन कम मे 
अटचलाओ कट फटा दा भ५३ से वड के मन चल बक चुट जम घर कतविअ छत ऊन जल पे परी कट काता बट व सत कल जता मन का. 
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एमुा्ारतरलपुमररतका पभपभाकु कक का जुकाम भका भय जा] 


| के 
द्न्यं ्ः ये | ३० ॥ “थदि मैं भगवान्‌ रामके अतिरिक्त अन्य 
रामादन्य यथाऊहं वे मनसापि न चिन्तये । :॥ ३५ पे 
ही “पुरुषका मनसे भी चिन्तन नहीं करती तो प्रथ्रिवीदेवी 


रा 0७८७५ रु 
तथा में धरणी देवी विंवरं दातुमहति॥४०॥।! , आश्रय दें? | ४० ॥ 
न्‍ न हे ३३ 
तथा शपन्‍्त्याः सीतायाः प्रादुरासीन्महाडुु तमर्‌ । | श्रीसीताजीके इस प्रकार शपथ करते ही भूमितल्से 


ज्ट्यपत्यजी. पं एक अति अब्भुत, परम दिव्य और अत्यन्त श्रेष्ट 
ओर कल बज पी  ओ रे # सिंहासन प्रकट हुआ ॥ ४१ ॥ उस सूर्यके क इ 
नागेन्द्रेपियमाणं च दिव्यदेंहे रविप्रभम। | स्व सिदासनको दिव्यगरीरधारी नागराजॉन 
भूदेवी जानकीं दोर््या गृहीत्वा खेहसंयुता ॥४२॥ | धारण किया हुआ था । तत्र पृथिवीदेवीन जानकीजीकों 
खागव॑ ताम्रवाचैनामासने संन्‍्यवेशयत्‌ । | अपनी 5 भुजाओंसे प्रेमपूरवक शक उनका 
४५ ५ २३७ (७ ७ स्वागत किया ओर उन्हें आसनपर ब्रिठा लिया | जब्र 
सिहासनखां बंदेही प्रविशन्ती रसातलूम ॥४३॥ आोतोर्जी सिहांसनपर विवकरे सरसों जाने हा 
निरन्तरा पुष्पइृश्टिदिव्या सीतामवाकिरत्‌ । | तो उनपर दिव्य पुष्पोंकी निरन्तर वर्षा होने लगी और 
साधुवादश सुमहान्‌ देवानां परमादूश्ुतः ॥४४॥ | देवताओंके मुखसे साधुवादंका अति अद्भुत और महान्‌ 
उचुभ पहुधा वाचो हन्तरिक्षणता/ सुरा।। | शो होने ढगा ॥ ४२-०४ ॥ ओकाशमें खित 
हक 330 ५3 25 देवगण नाना प्रकारके वचन बोलने लगे | सीताजाके 
अन्तरिक्ष च भरूमों च सर्वे खावरजज्ञमाः ॥९५॥ | शपथ करनेसे आकाश और प्रृथित्रीतलकें समख 
पानराश्व सहाकाया। सीताशपथकारणात्‌ू । | खावर-जंगम प्राणियों और बड़े-बड़े डौल्याडे बानरों- 
फेचिबिन्तपरास्तस फेचिद्यानपरायणा;॥४ ६॥ े के. 5 है: । हज स ध्यानस्त्र हो गये 
चिद्राम॑ निरीक्षल्तः फेचित्सीतामचेतस: ४५-४६ ॥ तथा कोई रामजीकी और कोई सौताजी- 
कैपिद्ाम रा व तामिचेतत! | | की ओर देखकर अचचेत हो गये । एक मुझतेके टिये 
इहृदयात्र तत्सवें तू्णी भूतमचेतनम्‌ ॥४७॥ | वह सारा समाज स्तच्ध और चेतनायून्य हो गया] ४७॥ 








सीताग्रवेशनं दृष्ठा सर्व सम्मोहित जगत्‌ | सीताजीका प्ृथिवी-प्रवेश देखकर सारा संसार 
रामस्तु सर्वे ज्ञात्वेत्र भविष्यत्कायंगौरवस्‌ ॥४८॥| | मोहित हो गया | भगवान्‌ राम आगामी कार्यका सम्पूर्ण 
अजानन्निव दुःखेन शुशोच जनकात्मजाम | महत्व जानते थे तथापि अनजानके समान सीताजीके 
अह्षणा ऋषिति; साथ बोधितो रघुनन्दनः ॥४९॥ आम 3५ कक गा : पेयेति सहित जा 
अतिदुद् इव स्वप्नाबकारानन्तराः क्रिया... | सोकर उठे हप न लागत ज वर अब 
6 6 6, ० | अबशप कम समाप्त 
विससज ऋषीन्‌ सवानृत्विजो ये समागता;॥५०॥ | किया और बज्ञके ऋत्विक्‌ होकर जो ऋषिगण आये 
ताज सर्वान्‌ धनरत्नाद्येस्तोपयामास भूरिश!। | * उन सबको रत्न और धन आदिसे भी प्रकार सन्तु्ट 
उपादाय छुमारो तावयोध्यामगमसठ्ञ्ु) ॥५१॥ हे विदा किया । फिर प्रभु राम उन दोनों कुमारोंको 
पदादि निःसद़ो रामः सर्वमोगेषु सर्बदा । |. टेक अवोष्याएरीमें आये | ५०-५१ ॥ तब 
आत्मचिन्तापरो नित्यमेकान्ते समुपसित॥॥ ५१॥ अल के गति विर्त होकर निरतर 

तन करते हुए एकान्तमें रहने छगे॥| ५२ || 


न्ते ध्य्‌ हर ५ ९ है 
जा एक्‌दा राघवे सति | एक दिन जब श्रीरधुनाथजी एक्रान्तमें ध्यानमम्न 
ण साक्षात्की पल्‍या भ्रियवादिनी ।५३॥ थे, प्रियमाषिणी श्रीकौसल्याजीने उन्हें साक्षात्‌ नारायण 





झर्बछ] 


उत्तरकाण्ड 


नल 





भक्‍ल्याउउगत्य असन्न त॑ प्रणता आह हृष्टघी। । 
राम त्व॑ जगतामाद्रिदिमध्यान्तवर्जितः ॥५४॥ 
परमात्मा परानन्दः पूर्ण! पुरुष ईब्बरः। 
ग्रातोड्सि में गर्भगृहे मम पुण्यातिरेकत! ॥५५॥ 
“पक्षाने भममाष्यद समयो<भूद्रघूत्तम । 
गद्याप्यवोधजः कृत्खो भववन्धों निवर्तते |५६॥ 
दानीमपि भे ज्ञानं भववन्धनिवर्तकम । 
यथा सद्लेपतो भ्याचथा बोधय मां विभो ॥५७॥ 
निर्वेदवादिनीमेय॑ मातरं॑माववत्सलः । 
दयाछः प्राह धमोत्मा जराजगरितां शुभाग।५८॥ 
मार्गाखयों मया ओक्ता! पुरा मोक्षाप्रिसाधका।। 
कमेग्रोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्व शाश्रतश५९॥ 
भक्तिपिंमियते माताल्निविधा शुणमेदतः । 
विभिद्ते ॥६०॥ 
यस्तु हिंसां समुह्िस्य दम मात्सयमेव वा | 


स्वभावों यर्य यस्तेन तस्य भक्ति 


भेदरष्टिय संरम्भी भक्तो मे तामसः सतत) ॥६ १॥ 
फ्लामिसन्धिमोंगार्थी धनकामो यशस्तथा । 
अर्चादो मेदबुद्धथा मां पूजयेत्स तु राबस॥६२॥ 
' प्रसिन्नर्पितं यस्तु करमेनिहरणाय वा। 
कर्तव्यमिति वा या क्लेदवुद्धया स साचिका । 8 है। 
महणाश्रयणादेव. मय्यनन्तगुणालये । 
अविष्छिन्ना मनोइृत्तिय॑था गद्ढा म्युनो 5स्वुधी । . 
तदेव भक्तियोगस्य रक्षणं निर्शुणस हि॥३४॥ 


अहैतुक्यव्यवहिता या मक्तिमेयि जायते | 


जानकर अति भक्तिमावसे उनके पास आ उन्हें प्रसन्न: 
जान अति हथ्षसे विनयपूवंक कहा-हे राम | तुम 
संसारके आदिकारण हो, तथा स्वयं आदि, अन्त 
और मध्यसे रहित हो | ५३-५४ || तुम परमाती; 
परानन्दस्वरूप, सत्र पूर्ण, जीवरूपसे शरीररूप पुरमें 
शयन करनेवाले ओर सबके स्वामी हो; मेरे प्रबछ पुण्यके 


'| उदय होनेसे ही तुमने मेरे गर्भसे जन्म लिया है ॥५०॥ 


हे रघुश्रेष्ठ | अब अन्त-समयमें मुझे आज ही (आपसे कुछ 
पूछनेका ) समय मिछा है, असीतक मेरा अज्ञानजन्य 
संसार-बन्धन पूर्णतया नहीं टूटा || ५६॥ हे: बिभो:) 
मुन्ने संक्षेपमें कोई ऐसा उपदेश दीजिये जिससे अब भी. 
मुझे भववन्धनका काठनेवाला ज्ञान हो जाय” ॥५७॥ 
माताके इस प्रकार वैराग्यपूर्ण वचन कहनेपर मातृ- 
भक्त, दयामय, धर्मपरायण भगवान्‌ रामने जराजजरित 
झुभरक्षणा कौसल्याजीसे कहा-॥| ५८ || “ मैंने. पूरष* 
काढमें मोक्षप्राप्तिकि साधनरूप तीन मांगे बतलछाये 
हैं--कर्मयोग, ज्ञानगोग और सनातन भक्तियोग 
॥ ५९ || हे मातः ! ( साधकके ) गुणानुसार भक्तिके 
तीन भेद हैं | जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी 
भक्ति भी वैसे ही भेदवाली होती है ||६०॥ जोः 
पुरुष हिंसा, दम्भ या मात्सयके उद्देश्यसे भक्ति करता 
है, तथा जो भेददृष्वाछा और क्रोधी होत। है. वह 
तामस भक्त कहा गया है ॥६५१॥ जो फलकी' 
इच्छावाछा, भोग चाहनेबाला तथा घन और यशकी 
कामनावाला होता है और भेदबुद्धिसे प्रतिमा आदियें 
मेरी पूजा करता है वह रजोगुणी होता हैं 
॥ ६२ ॥ तथा जो पुरुष परमात्माकों अपेण, किये हुए 
कर्म-सम्पादन करनेके लिये अथवा करना. चाहियें' 
इसलिये भेदबुद्धिसे कर्म करता है वह साह्विक है 
॥ ६३ | जिस प्रकार गंगाजीका जछ समुद्रमें अविच्छिनः . 
भावसे लौन रहता है उसी ग्रकार मनोदृत्तिकाः मेरे गुणों 
के आश्रयसे मुझ अनन्त. गुणघाममें निरन्तर छीनः हो! 
जाना ही मेरे निर्गुण-मक्तियोगका रक्षण. है. ६४ ॥| 
मेरे प्रति जो निष्काम और अखण्ड भक्ति उत्पन्न होती है! 





३७० - तप अध्यात्मरामायण 

्म्प्प ज्वकामााकमर कट ्य्थ््ाट ० च ड चल रच चीज १३ ११ ७४ कट कौ ११ ७१११० 
हा रे धरकको साठोक्य, सामीप्य, सार्टि और सायुज्य# 

में साले साशथिसायुज्यमेव वा ॥६५)॥ वह सा हे ५ हे 

हा मल क चार प्रकारकी मुक्ति देती है; किन्तु उसके देनेपर भी 


दृदात्यपि न गृह्वन्ति मक्ता मत्सेवन विना । | ६ भत्तजन मेरी सेवाके अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं 


रु श्त्को ०. अल मिट | गक ॥ आध्यन्तिक 
स एवात्यन्तिकों योगो भक्तिमार्मस्य मामिनि ६ | करते । हे मातः ! भक्तिमागका आत्यन्तिक योग यह 
है ॥ ६०-६६ ॥ इसके द्वारा भक्त तीनों गुणोंकों पार 


सड्ाव॑ प्राप्ठुयात्तेन अतिक्रस्य गुणत्रयस ॥९७॥ | | है रूप हो जाता है ॥ ६७॥ 





७२ निर्ग क्त्क बता 5-- 
महता कामहीनेव खधर्माचरणेन च। ! (अब इस निगुण दर साधन हक हा 

जिंतेन विष ने धर्मका अत्यन्त ग़म मावस आचर 

कर्मगोगेन भू विहिंसनाद । | अपने धमका ह गाव 

बोर आसन गा विदिफना करनेसे, अत्युत्तम हिंसाहीन कर्म-योगसे, मेरे दर्शन, 
मदशनस्तुतिमहापूजामि! स्ट्ृतिवन्दर्नं। ॥4८॥ | (6, महापूजा, स्मरण और वन्दनसे ॥६८॥ प्राणियों- 
घूतेषु मद्भावनया सद्बेबासत्यवर्जन!! | में मेरी भावना करनेसे, अंसत्यक्े हे है सल्सपसे, 
> $ >»पि  महापुरुषोंका अत्यन्त मान करनेसे, ढुःखियापर दया 
ई | ९॥ | ७, छू थ दे ० सच, 
80% हो ५030 कर के करनेसे ॥६०॥ अपने समान पुरुषसि मंत्री करनेसे 

8 ढरे३ 6 निपेषया रे घ् ४५ 
खतमानेषु मेत्या च यमादानां |. ' यम-नियमादिका सेवन करनेसे, वेदान्तवाक्योंका 

! ० नाम सदा ९ करने हक छ 
वेदान्तवाक्यभ्रवणान्मम नामालुकीर्तनात्‌ ॥७०॥ | अवण करनेसे, मेरा नाम-संक्कीतेन करनेते ॥७०॥ 
उतार वेशैद हे | सत्सन्ष और कोमछतासे, अहझारका त्याग करनेसे 
सत्सड्वैना हाहम!। परिवर्जनातू। , और मेरे मागवत-धर्मोक्ी इच्छा करनेसे जिसका चित्त 
फाहया मम धर्म परिशुद्धान्तरों जनः॥७१॥ | झुद्ध हो गया है, वह पुरुष मेरे गुणोंका श्रवण 
रत 2 को करनेसे ही अति छुगमतासे मुझे प्राप्त कर छेता है 
पा व शी, आस हक ' ॥७१-७२॥ जिस ग्रकार बायुके द्वारा गनन्‍्ध अपने 
यथा वायुवश्ञाहन्ध! खाश्रयादूधाणमाविशेत्‌ ।. शश्रयकों छोड़कर प्राणेब्दियमें प्रविष्ट द्ोता है उसी 
प्रकार योगाभ्यासमें लगा हुआ चित्त आत्मा छीन 
हो जाता है । समस्त पग्राणियोंमें आत्मारूपसे में ही 
सर्वेधु आगिनातेएु छहमात्मा व्यवखित! |७३॥| | खत हूँ ॥७३॥ हे मातः | उसे न जानकर मूह- 
तमझात्वा विमृहात्पा छुरुते केवर्ल वहिः। |“ ताण भावना करता है, किन्तु क्रियासे उत्पन्न हुए 
कियोत्पकमेकोे दर अनेक पदाथसे भो मेरा सन्‍्तोष नहीं होता ॥ ७४ ॥ 
सपत्नेनैंकभेदे्नब्यैंमें नाम्य तोषणस्‌ ॥७४॥ | अन्य जीवोंका तिरस्कार करनेवाले प्राणियोंसे प्रतिमामें 
थूतावमानिना<र्चायामचिंतोर न पूजित॥७५॥ | “ये दोकर भी मैं वास्तवमें पूजित नहीं होता , 
वॉक्स्गास  पहेंय अधिकाएँ 2 ॥७०॥ मुझ परमात्मदेवका अपने क्मेद्वारा प्रतिमा 
पावत्सवंध भूत खित चात्मनि न स्मरेत्‌ ॥७६॥ | समस्त प्राणियोमिं और अपने आपकमें मुझे स्थित न 
यसतु भेद परहुरुते खात्मनथ परख थ। जाने ॥७६)॥ जो अपने आत्मा और परमात्मामें भेद- 
मिज्नस्छेपियं मत १ बुद्धि करता है उस भेददर्शीको मृत्यु अवइ्य भय 
मिजन्टभय पृत्ुत्तत कुयान्न सेशय। ॥७७॥ | उत्पन्न करती --+-7-- 3 सेशया ॥७७॥ | उप करती है, इसमें सनन्‍्देह नहीं ॥७७॥ इस- इसमें सन्देह नहीं ॥७ण] इस- 


्ै 
# बैकुण्डादि भगवान छोकोंको ग्रास करवा 'सालछोक्य! मुक्ति है। हर समय भगवानहीके निकट रहना 'सामीष्य' 
है, भगवानके समान ऐशवर्य छाभ्न करना 'साईं” है और भगवानमें छीन हो जाना 'सायुज्यः है। 


योगास्यासरत चित्त्रेवमात्मानमाविशेत् । 





मामतः सर्वभूतेषु परिच्छिन्रेष संखितम । 
एक ज्ञानेन मानेन मेत्या चार्चेदामिन्नधी॥७८॥ 
चेतसेवानिश सर्वभ्ृतानि प्रणमेत्सुधीः । 
शात्तरा मां चेतन शुद्ध जीवरूपैण संखितम ॥७९॥ 
«, पस्मात्कदाजिब्रेशेंत भेदमीश्वरजीवयो। । 
िंफयोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरित। ॥८०॥ 
- आरुम्व्यैकतरं वापि पुरुपः शुभमृच्छति। 
ततो मां मक्तियोगेन मातः सर्वहृदि खितम्‌ । 


पुत्ररुपेण वा नित्य स्मृत्वा शान्तिमवाप्ससि॥८ १॥ 


श्रुत्या रामस बचने कोसल्या55्नन्दर्सयुता ॥८२॥ 


रास सदा हृदि ध्यात्रा छिला संसारवन्धनम्‌ । 


अतिक्रम्प गतीखिसो5प्यवाप परमां गतिम ॥८३॥ 


कैकेयी चापि योग रघुपातिगदितं 
पूर्व मेवाधिगम्य 
श्रद्धामक्तिग्रश्ान्ता हृदि रघुतिलक 
भावयन्ती गतासु) | 
गला खरे सफुरन्ती दशरथसहिता 
मोदमानावतसे 
गाता श्रीलक्ष्मणस्थाप्यतिविमलमतिः 


.उत्तरकाण्ड 





लिये अमेददर्शी भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियों खित 
मुझ एकमात्र परमात्माका ज्ञान, मान और मैत्री आदिसे 
पूजन करे ॥७८॥ इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतनको ही 
जीवरूपसे स्थित जानकर बुद्धिमोन्‌ पुरुष अहर्निश 
सब प्राणियोंको चित्तसे ही प्रणाम करे ॥७९॥ इस- 
लिये जीव और ईश्वरका भेद कभी न देखे । हे मातः | 
मैंने तुमसे यह भक्तियोग और ज्ञानयोगका वर्णन 
किया (८०॥ इनमेंसे एकका भी अवलम्बन करंनेसे 
पुरुष आत्यन्तिक झु॒म प्राप्त कर छेता है | अतः हे 
मातः | मुझे सब गआणियोके अन्तःकरणमें स्थित 
जानते हुए अथवा पुत्ररूपसे मक्तियोगके द्वारा निश्यप्रति 
स्मरण करते रहनेसे तुम शान्ति प्राप्त करोगी” ॥८ १॥ 

भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर कौसल्याजी 
आनन्दसे भर गयीं |८२॥ और हृदयमें निरन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करती हुई संसार-बन्धनको 
काठकर (जाग्रत, खप्त और सुषुप्ति) तीनों प्रकार- 
की अवस्थाओंको पारकर परम गतिको प्राप्त हुई 
॥८१॥ कैकेयीने भी रघुनाथजीद्वारा पहले (चित्रकूट 
पर्व॑तपर) कहे हुए योगकों हृदयंगम कर श्रद्धा और 
भक्ति-भावसे शान्तिपूर्वक हृदयमें रघुकुतिलक भगवान्‌ 
रामका ध्यान करते हुए ग्राणत्याग किया और  स्वर्ग- 
छोकमें जाकर दरशरथजीके साथ  सुशोभित हो 
आनन्दपूर्वक रहने लगीं | इसी प्रकार श्रोलक्ष्मणजीकी 
माता अत्यन्त बिमछ बुद्धिवाली छुमित्राने भी अपने 


प्राप भतुं। समीपस्‌ ॥८४॥ | पतिका सामीष्य प्रा्त किया ॥ ८४॥) 


6२०४ 922६६८:४६2-+5 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तराण्डे सत्तमः सगेः ॥ ७॥ 


.. अध्यात्मरामायण [ सर्गे ८ 
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अष्टम सर्ग 

कालका आगमन, लक्ष्मणजीका परित्याग आर उनका रुवगंगमन | 
श्रीमह्देव उवाच श्रीमहादेवजी बोडिनद पाग्ति । कुछ काल 
दर त्रीतनेपर उम्रपराक्रगी भरतत्री अपने मांगा युधालित- 
मा का ग्ते कसित्‌ भ्रतो सीमविक्रमः द्वाग घुलाय जानपर गगताने शरामका आशा लफकर 
युधाजिता मातुरेन द्याहृतो5्गात्ससैनिक! ॥ १ ॥ | सेनासहित उनके यहाँ गये । कहाँ पँचकर रघुकुछ 
रामाज्या गतसत्र हत्वा गन्धर्वनायकानू। | नन्‍्दन भरतजीने ठौन हट गत्यबको मा 

फटे कर दो नगर बसाये ॥/-२॥ उनमेंसे पृष्काराव्ीर्म 
तिख्तः कोटीः पुरे दे तु निवेश्य रघुनन्दन। ॥ २ ॥ का जग मम 
पुष्कर पुष्करावत्यां तर तक्षशिलाहे | पु्रोंको अभिषिक्त कर भर उस्ों धन-धान्य तथा मित्र- 
अभिषिच्य सुतो तत्र धनधान्यसुहृदूइती ॥ हे ॥ | मण्डठ्से सम्पन्न बार थे लौट आगे और भगवान राम- 
पुनरागत्य मरतो रामसेवापरोज्मबत्‌। | आ हिट कि गये | न सइुलापकल गब्रतर 


बढ ( ० ०५ 
पोती संतों रहा होकर आदरपृर्यक छब्मगजोंने कद्र-व4-०॥ 

४ श्रेष्ठो लक्ष्मण ४॥ आम 2 
ततः प्रीतों रघुभ्रेह्ठो लक्ष्मण ग्राह सादरम्‌ ॥ ४) सुमित्रानन्दन ! तुम अपने दोनों छुमागेंदों लेकर 


उभर हमारी सौमित्रे गृहीला पश्चिमां दिशमू |. | पश्चिम दिखामें जाओ भर कहो साझा अपकार 

करनबाड दष्ट भादाका अनिंगाए [ 
एर ण 

मे डक बनिनित्य 2 अल नगर बसा और उनमे मंदाइलयान और पराक्रमी 

नदवित्रकेतुश महासचपराक्रमों। .; अहूद तथा जिक्लेतुका दवा, हरे, धन और रलादि 

इयोदें नगरे छुत्वा गजाश्रधनरत्ञके।।६॥ 

अभिषिच्य सुतो तत्र शीध्रमागच्छ मां पुन लेट आओ |! भगवान गमगी हम आशकों झिरो- 

रामस्थाज्ञां पुरस्‍्कृत्म गजाश्वर्वाहनः ॥ ७॥ | . के उरग्जी दवा वाद आदि दर्बलके सील 
|यि और सम इबुेंकों मारकर दोनों कुमार 

गत्वा हत्वा रिपून्‌ सवोन्‌ थापयित्वा कुमारकी । 


को राजपदपर नियुद्ध कर छोद आय तथा पिर राम- 
सागात्र। पुनरागत्त्य रामसेवापरो5मवत्‌ ॥ ८॥ | सवाम तापर हाँ गये ॥५-८|| 


घर 


<< 


््य ना 





उपकरणो!से राजतिर्क कर ऐिर तन हो में पास 








ततस्तु काहे महति अयाते तदनन्तर बहुत-सा काल व्यतीत हमिपर सर्वदा धर्म 

, रस सदा धमेपथे खित हरिमू। | मार्गका अवछम्बन करनेवाे भगवान्‌ रामका दर्शन करने 
द्र्ड 

समागाइपिवेषधारी लिये शऋषियेष धारण कर काल आया और उत्ष्मण 


कालखतोी लक्ष्मणमित्युवाच ॥ ९॥ 


निबेदयखातिबलस्थ॒ दूत नसे या ब्रोदा-॥९%॥ “है घुद्धिमत ! तुम परुपोगम 


महाराज रामसे निवेदन करो दि मह्ि अधिवलका 
भां ष्टुका । रू ५ पि अतिनवएर 
दष्डकाम पुरुपोत्तमाय | | दृत आपके दर्शनकी रच्छासे आया है | नम्ले उ दे 


रामाय विज्ञापनससि तस्य 
महरपिंगुरुयर । बहुत देरतक उन भष्टपि भ््रष्टका गा सन्देश सनाना : 
ज्यर्प प्‌ 
रुप राय धीमन्‌ ॥ १ ० | ॥१ ०) उसके ये पचन सुनकर ए+मगर्नीने त्रन्त ए्‌ 


कप शत्वा पामात्रेसत्वरयान्वित) । श्ररधुनाथजीसे कहा कि "एक तपोधन आये है॥ १ १॥ 
कप कब रस ते सम्पाप्त तपोधनस ॥ १ १॥ ल्क््मगरजीके ऐसा कहनपर श्रेरधुनावजीन उनसे 
बिच लक्ष्मण राधवों बच। | कहा--'भे 
-- भया, मुनिराजकों तुरन्त ही बड़े सत्कार- 
शीत प्रवेश्यततां तात ग्रुतिः परकारप्पेकर ॥९२॥| | पूरक भीतर ले आओ” |? श|| 


सर्गट] 
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रे तथेत्युकत्वा प्रावेशयत तापसम्‌ । 
खतेजसा ज्वलन्तं त॑ घ्ृतसिक्त यथाध्नलम ॥१३॥ 
सो5भिगम्य रघुश्रेष्ठं दीप्पमान। खंतेजसा | 


तब लक्ष्मणजी बहुत अच्छा' कह घृताहइतिसे प्रज्वद्ित 
हुए अग्निके समान अपने तेजसे देदीप्यमान उस 
तपसवीको भीतर ले आये ॥१३१॥ अपनी' कान्तिसे 
प्रकाशमान उस मुनिने श्रीरघुनाथजीके पास पहुँचने- 
मुनिर्मधुरवाक्पेन बर्धस्वेत्याह राषवम ॥१४॥ पर उनसे अति मधुर वाणीमें आपका अभम्युदय हो' 
5 ॥ रा इस प्रकार कहा ॥१४॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने उस 
। पे सुनय रास! पूजा कृत्वा यथाविधि। | मुनिकी विधिपूर्वक पूजा की और फिर शान्त भावसे 


पृष्टाउनामयसब्यग्रो राम पृष्टोड्थ तेन सः॥१५॥ | रामचन्द्रजीने मुनिसे ओर मुतिने रामचन्द्रजीसे कुशल 
पूछी॥ १०) तदनन्तर दिव्यासनपर विराजमान महा- 


सागतो5सि त्वड् राज रामने मुनिसे कहा-/आप जिसलिये यहाँ 
यद्थसागतोअंसि त्वमिह तत्मापयस्त्र में ॥१६॥| | पघारे हैं वह ( सन्देश) मुझसे कहिये” ॥१६॥ 


वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाह झुनिेच!। | वात रामके इस वाक्यसे प्रेरित होकर मुनिने 


5५ ग े कहा--“वह बात हम द्वोनोंके बीच ही कही जा 
इल्दमेव प्रयोक्तव्यमनालृए्ष्य तु तदच। ॥१७॥ | सकती है और किसीको प्रकटन होनी चाहिये ॥१७॥ 


' उसे न तो कोई सुने और न वह किसीसे कही जाय। 
भूणुयाद्वा निरीक्षद्धा यः स वध्यस्त्वया अमो॥ १८॥| "है ये कोर इने अधवा देखे तो हे प्रभो। आपकी 
५ उसे मारना होगा” ॥ १८ ॥ तब रामचन्द्रजीने 
तथेति च ग्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌॥ | बहुत अच्छा! कह रक्ष्मणजीसे कहा---/ढक्ष्मण | तुम 
सं द्वारि सौमित्रे नायात्वत्र जनो रहः द्वारपर रहो, इस एकान्त स्थानमें मेरे पास कोई न 
तिष्ठ सं द्वारि स त्वत्र जनो रह। ॥१९॥ आई का पहिया तो इस तरह 
नहीं, वह अबश्य मेरे हाथसे मारा जायगा ।” फिर 
उन्होंने मुनिसे कहा--“ुम्हें जिसने भेजा है और 
तुम्हारे मनमें जो बात है वह सब्र मुझसे 
कहो” ॥२०-२१॥ 
तब मुनिने कह्ा--हे राम | जो वास्तविक 
| ... . , . [बात हैसो सुनिये। हे ईश | दे प्रभो ! मुझे 'एक 
त्र्मणाग्रेपितो3्सीश कार्याथे तेअन्तिकं प्रभो।. क्ार्यके ढिये अरह्माजीने आपके पास भेजा है। हे देव ! 
3५ 8 265 के $ परन्तप' हे इनत्रुदमन | मैं आपका ब्येष्ठ पुत्र हूँ॥२२॥ 
अहं हि पूर्वजों देव तब पूत्रः परन्तप॥२२॥ न शा मा के हे 
प्रकट हुआ था| मैं सबका नाश करनेवाला' हूँ 
और . कांल “नामसे « प्रसिंद्र हैँ । समस्त देवर्षियोंसे 
पूजित॒, भगवान्‌ ब्रह्माजीने . आपके लिये कहा है कि 
हे महामते ! अब आपका ख्गेलोककी रक्षा करनेका 
|| समय है। पूवकालमें. समस्त छोकोंका संहार कर 
एकमात्र आप ही रह गये थे ॥ २३-२४॥ फिर ' 
आपने अंपनी भाया मायाके संयोगसे सबसे पहंले अपने 


दिव्यासने समासीनो राम! प्रोवाच तापसम्‌ । 


नान्येन चेतच्छोतव्यं नाख्यातव्यं च कस्यचित्‌ | 


यचागच्छाति को वापि स्‌ वध्यों में न संशय! । 
ततः प्राह ग्ुनि रामो येन वा त्व॑ विसजित। ॥२०॥ 


4५ # 


यत्ते सनीपित वाद्य तह॒दस्प ममाग्रत। ॥२१॥ 


ततः प्राह मुनिर्वाक्य श्णु राम यथातथस्‌ |. 


मायासब्नमजो वीर कालः सर्वहरः स्वतः |... 
ब्रह्मा त्यामाह भगवान्‌ सर्वदेवपिंपूजितः ॥२३॥ 
रक्षितुं स्वर्यलोकस्य समयसते महामते। 
पुरा मेक एवासीलोकान्‌ संहत्य मायया ॥२४। 


भारगया सहितरत्य मामादो पुत्रमजीजनः | * “ 


१७४ अध्यात्मरामायण ह [ सगे ८ 

्स्स्य्स््स््य्य्य्च्स्य््च्च्च्च्स्स््च्क््य्््सच्य्ल्स्च्च्च्प््य्प्स्प्न्स्स्च्च्प्प्प्पप्पपससप्लल्प्सस्ता 
गग्रेगवर्त बे को जल्में शयन करनेवाले अनन्त 
भोगवर्त नागमनन्तमुदकेशयम्‌ ॥२५॥ | पत्र मुझको तथा जहमें : 

23 ४ नामक फणधारी शेषनागकी रचा ॥२७॥ इस प्रकार 


$ ससचो | ० ४ 
मायया जनयित्वा ल॑ दौ ससलो महाबली। | आबासे हमें उत्पन्न कर आपने महावलली और बढ़े शर॒वीर 


मधुकेटको देत्यो हत्वा मेदो5खिसश्यम्‌ ॥ २६॥ | दो मधुकैठम नामक दैत्योंको मारा तथा उनके मेद और 
हब तिपंशिह' गेदिनों बस् वि) अखियोंके समूहरूप इस पर्वतादिसे युक्त प्रथिवीको 
कम रचा । हे पुरुषश्रेष्ट | फिर अपनी नाभिसे प्रकट हुए 


पौ्ने दिव्याकंसझ्ञाशे नाभ्याउ॒त्याद्य मामपि॥२७॥ | (८ सूर्यके समान तेजस्वी कमहसे मुझे उत्पन्त कर ] 


दा विधाय प्जाध्यक्ष॑ मायि सर्व न्यवेदयत्‌! || और सुझे ही प्रजापति बनाकर सृष्टिरचनाका सारा 
लक लि भार मुझे ही सौंप दिया | है जगत्पते | इस 
सोहह संयुक्तसस्थारस्त्वामबोच जगरत्पते |२८॥ दर बारंगग कर गले व लो आर कटी 
रक्षां विधत्ख भूतेम्यो ये मे वीयोपहारिण! । “जो प्राणी मेरे वीर्य ( प्रजा) का नाश करनेवाले हैं 
ततरुत कश्यणज्ातो विष्णुवमिनरुपध्रक्‌ ॥२९॥ उनसे रक्षा कौजिये |” तब आप कश्यपजीके यहाँ 

5 है < वामनरूपधारी विष्णुभगवान्‌ होकर प्रकट हुए ॥२९॥ 
हँतवानास भूभार वधाद्क्षागणस्थ च | 


और राक्षसोंका नाश करके आपने प्ृध्वीका भार 
स्वाहस्सार्ययाणासु॒श्रजासु॒घरणीघर ॥३०॥ ! उतारा | है धरणीवर ! ( इस समय भी ) सारी प्रजा- 
रावणस्प वधाकाही मर्स्सहोकसरपागतः |... को उच्छित्न होते देख आप रावणका वध करनेके 
दरशवासहस्ताणि. दृ्शवाशतानि च। (११ ड्यि मत्येलोकर्मे पधारे थे । यहाँ रहनेके लिये आपने 

पूवंकाल्में देवताओंमें ग्यारह सहत्न वर्षका समय 
कृंत्या वासस्य समय त्रिद्शेष्वात्मनः पूरा । | निश्चित किया था, सो आपकी मानव-शरीरकी आयु 
स ते मनोरथ। पूर्णः पूर्ण चायुष़ि ते चुषु ॥३२॥ | पूर्ण होनेके साथ ही आपका बह मनोरय पूर्ण हो 


कारस्तापसरुपेण लत्समीपसुपागमत्‌ । चुका है | ०-३२॥ अब, तापसरूपसे का आपके 


ते ब्धियीदि रा पास आया है | यदि अभी आपका विचार कुछ 
ततो भृयश्र ते बुद्धियादि राज्यम्ुपासितुय ॥३ ३॥ दिन और राज्य करनेका हो तो आपका शुभ हो, 


तचथा सब भद्वं ते एचसाह पितामह।। वैसा ही कीजिये"-ऐसा पितामह त्रह्माजीने कहा हैं | 
यदि ते गमने बुद्धिदेवलोक जितेन्द्रिय॥३४॥ | मै जितेन्द्रिय | यदि आपका विचार भी देवलोक 


बम चलनेका हो तो ( आप ) विष्णभगवानसे सनाथ 
था विष्णुना देवा मवन्‍्तु विगतज्वरा। ॥३५॥ होकर देवगण निश्चिन्त हो जायें” ॥३३--३५॥ 








चहुपुंखस्य तह्वाक्य हुवा कालेन भाषितम | | काहके सुखसे अज्याजीके ये वचन सुनकर रामजी 
हसस्‌ रामस्तदा वाद्य इत्खस्पान्तकमजबीत । हँसे और सबका अन्त करनेवाले कालसे बोले---भैंने 
धुत तव बचो मध्य ममापीश्तर तु तत्‌ ॥३६॥ | उ'हारी सब बातें सुन लीं। बे मुझ्ने भी अत्यन्त 
सल्तोपः परमो ज्ेयस्लवदागमनकारणाहू। |» । र५॥ हुश्हारे आनेके कारण मुझे 


त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थ मम सम्भव॥।३७॥ कार् सती इआ है । मेरा अवतार तीनों छोकोंका 
बे वाया कार्य करनेके लिये ही हुआ करता है॥३७॥ तुम्हारा 
| ॥>रनाजामष्याम यत एवाहमागतः | | कल्याण हो, अब मैं जहाँसे आया था वहीं फिर 


सम ८ ] ... उत्तरकाण्ड ३७५ 
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सनोरथस्तु सम्प्राप्तो नमेज्ास्ति विचारणा॥ ३८) पहुँच आउँगा; मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया, 
इसमें मुझे कुछ बिचारना नहीं है॥३८॥ है पुत्र ! देवगण 
मेरे सेवक हैं; मुझे, जैसा कि ब्रह्माजीने कह है, 
खादव्य॑ मायया पृत्र यथा चाह प्रजापति! ॥३९॥ | गवासे उनके सब कार्योमें अवश्य तथपर रहना 
...... चाहिये” ॥१५॥ 
छत तथा; कथयतोदुबासा मुनिरभ्यगात्‌। | उनके इस प्रकार वार्ताछाप करते समय मुनिवर 
ड् हे दुर्वासाजी दर्शनकी 
राजदारं रावस्य दर्पनापेक्षया हुतम॥४०॥ | के पिन रइनापजीे दर्शनकी ह्छाहे वी के 
्ः | साथ राजद्वाएपर पहुँचे ॥४०॥ वहाँ हुर्वासा मुनिने 
गुनिरलक्ष्पणमासाध दुवासा वाक्यमत्रवीत्‌।..: रक्ष्मणजौके पास आकर कहा-'मुझे तुरन्त ही महाराज 
शी दर्शय राम मे कार्य मेत्यन्त रामसे मिलाओ, मेरा उनसे एक अत्यन्त भावश्यक 
शिय राम मे कार मेज्लन्तमाहितय ॥४९॥ | कार्य आ पड़ा हैं? | १॥ यह छुन अरीरक्षमणज़ीने उन 
त्छृत्वा ग्राह सौमित्रिईनिं ज्वलनतेजसम्‌ ।  अक्विके समान तेजस्वी मुनिसे कहा-“इस समय 


सेण का किं तेह्य कि तेडभीएँ ! महाराज रामसे आपको क्‍या काम है ! आपकी क्‍या 
गण कार्य 5 | अं 
रामेण कार्य किं तेश्य कि ते5भीई करोम्पहम|४२। | इच्छा है ! उसे मैं ही पूरा करूँगा ॥9२॥ इस समय 


मत्सेवकानां देवानां सर्यकार्येषु वे मया । 


राजा कार्यानतरे व्यप्रो मुहूर्त सम्मतीक्ष्यताम। | महाराज एक जौर कार्य संडन हैं, कुछ देर ठहरिये | 


2000० 808 | यह सुनते ही मुनिने क्रोधसे व्याकुड होकर लक्ष्मणजीसे 
तच्छूला करोध॑सन्त्ती पुनिः सोमित्रिमजवीत ४२) .हा-]9३॥ “ढक्ष्मण ! यदि इसी क्षण तुमने सुझे 


अस्मित धणे ठु सौमित्रे न दशयसि चेडिशुम्‌। भगवान्‌. रामसे न मिलाया, तो इसमें सन्देह 
मा ३ ० नहीं, मैं देशके सहित तुम्हारे वंशकों अभी भस्म 
राम सविपय वंश भस्मीकुयों न संशय) ॥४४)॥ | कर डाढूँगा' ॥४४॥ 


श्रत्वा तहचन घोरमपेड्ंबॉससो भृशम्‌। दुर्वासा ऋषिका यह भयझ्डर वाक्य सुनकर रक्ष्मण- 
बिन्‍्तयित्वा स लक्ष्मण! ॥ जीने उसके स्वरूपका मलौभाँति विचार किया और 
ख्ड्प तस्य वाद्यरस्थ (चर क्ष्मणः ल्‍ निश्चय कर कि एकके कारण पक नाइसे तो. 


सर्वनाशाहर मेष्य नाशो बेकरय कारणातू |. | (अरे) मेरा नष्ट होना ही अच्छा है, उन्होंने 
निश्चित्येद ततो गत्वा रामाय प्राह लक्ष्मण॥॥४३॥ रामचन्द्रजीके पास जाकर सारा इत्तान्त कहे छुनाया 
0 5 न हम [9५-9४ ६॥ लक्ष्मणजीके वचन सुनकर रामचन्द्रजीने 

मित्रेचर्य शुत्वा रामः काले व्यसजयत्‌। | ८ ढक्षो विदा किया और शीत्र ही बाहर आ अत्रिनन्‍्दन 
शीघ्र निर्गम्य रामो5पि ददशात्रि! सुतं मुनिम।४७ | दुर्बासाजीसे मिले ॥२७। रुघुश्रेष्ठ औ्रामचन्द्रजीने 
रामे5मिवाद सम्भीतो झुनि पश्रच्छठ सादरस्‌ | ा था 3. लक कल जग 
दि; कार्य ते करोमीति मुनिमाह रघूत्तम। ॥9८॥ | मैं आपका क्या कार्य करूँ !” ॥३८॥ श्रीरामके ये 
बचन सुनकर दुर्वासाजीने कहा--/आज मेरा एक 
हे हजार वर्षका उपवास समाप्त हुआ है ॥३९॥ इस- 
अब वर्षसदस्थाणामुपवाससमापलस्‌ ॥४९॥ | हे हे रहुओरेह ! आपके यहाँ जो मोजन तैयार हो 


अतो मोजनमिच्छामि सिर यत्ते रघूत्तम |. [उसे उसीकी इच्छा है।” मुनिके ये वचन सुत | 


तच्छुत्वा रामबंचन हुरवांसा राममत्रवीत्‌ 


३७६, . अध्यात्मरामायण 
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ह ०३ १ 
रामो सुनिषचः श्षत्वा सन्‍्तोपेण समान्वित) ॥५०॥॥ रामचन्द्रजीने सन्तुष्ट हो उन्हें विधिपृ्षक सिद्ध 
था कहने पके वार (पकाया हुआ) अन्न दिया और मुनि उस अमृततुल्य 
चले ज तक 
मुनिशुकत्वालमस्॒त सन्‍्तुष्टः पुनरम्यगात्‌ ॥५१॥ | अन्नको खाकर दृप्त होकर चढे गये ॥५०-७१॥ 


गत षि्‌ जः ने आश्रमको चले गये तो 
गते तसिन्‌ रामः सस्मार भाषितस्‌ | व दुर्वासा मुनि अपने आ 
गम रघुनाथजीको कालके कहे हुए वचनोंका स्मरण हुआ। 


कालेन शोकदु/खातों विमनाआतिविह॒ल!॥५२॥ | इससे थे शोक और दुःखसे आर्च तथा अति 
अवाडसुसो दीवमना न शशाकामिभापितुम्‌। | उदास और व्याकुछ हो गये ॥५२॥ रघुकुड-भूपण 


है रामने मन-ही-मन छक्ष्मणकों मरा हुआ-सा मान लिया 
मनसा लक्ष्मण ज्ञात्वा हतप्रायं रघूदह। ॥५३॥ किन्तु वे दीन चित्तसे नौचेको मुख किये श्रैठे रहें, 


अवाडयुखो वभुवाथ तृष्णीमेवाखिलेशरः |. उनसे कुछ कह न सके ॥५३॥ सरकेरर भगवान 

राम नीचा मुख किये चुपचाप रह गये | तब रघुनाथनी- 
ततों राम॑ विलोक्याह सोमित्रिदंःखसम्प्लुतम|५४॥। ८) अत्यन्त दुःखातुर, मौन, चिन्तित और स्नेह-बन्धनकी 
तृष्णीम्थू्त चिन्तयस्तं >्त खेहबर । निन्‍्दा करते देख लक्ष्मणजीने कह्ा--“हे रघुनन्दन ! 
पक मा के सजी | 'मेरे लिये सन्‍्ताप न कीजिये, मुझे शाँप्र ही मार 
मत्हत त्यज सन्ताप जाह भा रघुनन्दन ॥५०।॥  डाढिये |५३४-५०॥ प्रमो ! मेंने पहल़े ही निश्चय 
(कर लिया था, काछकी गति ऐसी ही है | 
क्‍ आपके प्रतिज्ञा-भन्ठ करनेसे तो मुझे भी अवश्य नरक 


लाये होनप्रतिज्ञे तु नरको में ध्रुव मवेत्‌॥५६।॥ | भोगना पड़ेगा ॥५६॥ अतः यदि आपकी मुझपर 
| प्रीतिहै और यदि मैं अनुग्रह करनेयोग्य हैँ तो हे 


५ ९६ (७ 0 /५ चर 
मयि ग्रोतियंदि भवेधद्जुगहता तब) ; है दि हि 

2 डे दे रो मतिमान्‌ रामजी ! शक्कर छोड़कर मुझे मार डालिये | 
त्दत्वा शक्ल जाहे ग्राज्ञ सा सा घ॒मं त्यज प्रभो।५७) प्रमो | धर्मका त्याग न कीजिये |५७॥ 





गति कालस कलिता पूर्यमेषेद्शी प्रभो | 


सोमित्रिणोक्त तच्छृत्वा रामभलितमानस! | |. ढक्ष्मणजीका यह कथन सुनकर अ्रीरघुनायजीका 
[चित्त शश्नल हो गया। उन्होंने सब मन्त्रियोंको 
आहय न्त्रिण दे 6 5 ३ द्मत्र बीत! | नी 


पुनेरागम्न यत्तु कालखयापि हि भावितमू | प्रभु रामने दुर्वासा सुनिका आगमन, काठका भाषण 
| और अपनी प्रतिज्ञा ये सब बातें उनसे कह दी ॥५९॥ 


प्रतिज्ञामात्मनश्षेव. सर्वमाविदयत्मछु१ ॥५९॥ थे 
रामचन्द्रजीका कथन धुन पुरोहित वसिष्ठजीके सहित 


डत्वा रामस्य वचन मन्त्रिण; सपुरोहिता। । | समस्त मन्न्रियोंने सव कार्य छीछाहौसे करनेवाले भगवान्‌ 
झजु। प्राझलुय; सर्वे राममक्लिष्टकारिणम्‌ ॥६०॥ | रेमेसे हाथ जोड़कर कहा-॥६०॥ “प्रभो ! प्रथिवीका 
५ भार उतारनेवाछे आपका छक्ष्मणजीसे पहले ही वियोग 


0७५ 
पएचसव । श्पि 
3330 मा] होना निश्चित है---यह वात हमने ज्ञान-इष्टिसे जान 


लक्ष्मणेन वियोगस्ते ज्ञातो विज्ञानचश्लुषा ॥६१॥ | थी है ॥६१॥ अतः हे राम ! तुरन्त ही रुक्ष्मणजी- 
त्यजाशु रुषटमणं राम मा प्रतिज्ञा त्यजप्रमो |, दौजिये, अ्रमो ! अपनी प्रतिज्ञा भ्ढ न 
प्रतिज्ञाते परित्यक्ते धर्मों भवति पि कीजिये क्योंकि प्रतिझञा-भन्ञ करनेसे सारा धर्म निष्फल 

शांत परत्यक्ते धर्तो सैवाते पनिष्फूल) ॥६९२॥ | हो जाता है ॥६२॥ और हे राम ! सम्पूर्ण धर्मका 








धर्म नष्टे5खिले राम त्रैलोक्य नश्यति धुवस्‌ । 
त॑॑ तु सर्वस्य लोकस्य पालको5सि रघूत्तम । 


७. के) $ 


त्यक्त्वा लक्ष्मणमेवेक 


कप कप 


ज्विटटमध्ये समाशुत्य ग्राह सोमित्रिसक्ञसा । 


४ विधि गच्छ 
* परित्यागो बधों वापि सतामेबोभय समम्र । 


| 


बे का 


सोमित्रे माभूद्धमेस्य संशयः ॥६५॥ 


एबमुक्ते रघुश्रेष्ठे दुःखब्याकुलितेक्षणः ॥६६॥ 


: शमंग्रणम्य सोमित्रिः शी गृहमगात्स्यकम। 


: ततोथ्गात्सरयूतीरमाचम्य स कृताझ्ञलिः ॥६७॥ 


नव द्वाराणि संयम्य मून्नि प्राणमघारयत्‌ । 


5 थद॒क्षरं पर अह्म वासुदेवाख्यमव्ययमर ॥६८॥ 


पद तत्परमं धाम चेतसा सोउ्भ्यचिन्तयत्‌ । 
वायुरोधेन संयुक्त सर्वे देवाः सहर्षया ॥६९॥ 
साम्रयो लक्ष्मण पृ्पेसतुष्टुयुअ समाकिरन्‌। 
अदृश्य विवुषेः केश्रित्सशरीरं स बासव३ ॥७०॥ 


: शहीत्वा लक्ष्मण शक्रः खर्गलोकमथागमत्‌ । 


के 


ततो विष्णोश्रतु्भागं त॑ देव सुरसत्तमा। | 


: सर्वे देवप॑यों दृष्टा लक्ष्मणं समपूजयन्‌ ॥७१॥ 


लक्ष्मणे हि दिवमागते हरा 
सिद्धकीकगतयोगिनसतदा ) 


“नेह्रणा सह समागमन्युदा 


उत्तरकाण्ड 


३७७ 
नाश हो जानेपर निश्चय ही त्रिकोकीका नाशं हो 
जाता है। हे रघुश्रेष्ठ ! आप तो सम्पूर्ण: छोकषोंके 
रक्षक हैं; अतः अकेढे लक्ष्मणजीको ही त्यागकर आप- 





बे (0 
बेके तेलोक्य त्रातुमहोंसि ॥६ ३) | को त्रिकोकीकी रक्षा करनी चाहिये” ॥६१॥ 
रामो धमोथेसहित वाक्य तेषामनिन्दितम ॥६9॥ 


रघुनाथजीने सभामें उनके धर्मार्थयुक्त और निदोंष 
बचन घुनकर तुरन्त ही लक्ष्मणजीसे कहा---“लक्ष्मण ! 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चछे जाओ, जिससे धर्ममें 
संशव उपलित्त न हो ॥६४-६०॥ सत्तुरुषोके छिये 
त्याग और बंध दोनों समान ही हैं ।” रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ 
रामके ऐसा कहनेपर छक्ष्मणजीकी आँखें दुःखसे डब- 
डबा आयोीं और वे शीघ्र ही उन्हें प्रणाम कर अपने 
धर आये | बहाँसे वे सरयूतठपर पहुँचे और आचमन 
करनेके अनन्तर उन्होंने हाथ जोड़ अपने नवों इन्द्रिय- 
गोल्कोंको रोककर प्राणोंको अक्षरन्प्रमें स्थिर किया:। 
फिर जो बासुदेव न|मक अव्यय और अविनाशी पर- 
ब्रह्म पद हैं: उस प्रमधामका चित्तमें ध्यान किया । 
इस ग्रकार प्राणनिरोध करनेपर ऋषियों तथा अभिके 
सहित समस्त देवताओं ने रक्ष्मणजीपर पुष्प बरसाये और 
उनकी स्तुति की | इसी समय इन्द्र किसी भी देवता- 
को दिखायी न देंते हुए उन्हें सशरीर लेकर स्वर 
छोकमें चले आये | तब विष्णुभगवानके चतुर्थौशरूप 
उन छक्ष्मणदेवको देखकर समस्त देबताओं और 
देवर्षियोंने उनका पूजन किया ६६--७१॥ भगवान्‌ 
लक्ष्मणजीके स्वग पधारनेपर ब्ह्माजीके सहित सिद्ध- 
लोकनिवासी समस्त योगीजन अति प्रसन्न होकर 
महासर्प (शेष ) रूपधारी श्रीलक्ष्मणजीका दर्शन करने- 


द्रष्ट्रमाहितमहाहिरुपकम्‌ ॥७२॥ | के लिये आये ॥७२॥ 
“व ४४5 


४ 0:%-: 


इति श्रीमदध्यात्रामायणे उमामहेखरसंवादे 
उत्तकाण्डे अष्टमः सगेः ॥ ८ ॥ 


4३ 


३७८ अध्यात्मरामायण [ सगे ९ 
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लव सर्ग 

महाप्रयाण । 
श्रीयहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-हें पार्बति ! लक्ष्मणजाके 
त्याग देनेपर रघुनाथजीने अत्यन्त दुःखातुर हो 


लक्ष्मण तु परित्यज्य रासो दुःखसमन्वित। | 


के ४ पर पथ मन्त्रियों, वेदवेत्ताओं ओर वसिष्टजीसे इस प्रकार कहा- 
मन्रिणो नेगमांशैव वसिष्ठ॑ चेद्सब्रवीत॥ १ है 8 हि आजम अपर ली 


॥१॥ “आज महामति भरतकों राजतिठ्क कर मैं भ॑ 


अमिवेश्ष्यामि अरतमधिराज्ये महामतियू। | रक्मणके मार्गका अनुसरण करूँगा” ॥२॥ रघुनाथजी: 
अच चाह गमिष्यामि रक्ष्मणस्य पदाजुगः | २ ॥ | क इस प्रकार कहनपर पुरवासी तथा देशवासी छोर 
एवगुक्ते रघुश्रेष्ठे पौरजानपदासदा। दुःखातुर होकर जड़से कटे हुए वृक्षके समान प्रथिव्री- 


हुमा इचच्छिज्नमूला दु।खाताः पतिता शुवि ॥ २॥ | पर गिर पड़े ॥३॥ रामजीका कथन सुनकर भरतजीको 
सम हर भी मृठझा आ गयी। उन्होंने रघुनाथजीके निकःर 
गूच्छितो भरतो वापि झुत्वा रामामिभापितम। | र्यकी निन्‍्दा करते हुए इसग्रकार कहा-॥श॥ है 
गह॑यामास राज्यं स प्राहेदं रामसज्िधों ॥ ४ ॥ | खुश्े् ! में सत्यकी शपथ करके कहता हैं, है प्रो ! 
सत्येन च शपे नाई त्वां विना द्वि वा भरुवि ॥ मुझे आपके चरणोंकी संगन्ध हैं कि आपके त्रिना 
काह्ले राज्य रघुश्ेष्ठ शपे त्वत्पादयों! प्रभो ॥ ५ ॥ | के स्वग्छोक या भूछोंक कहाँके भी राज्यक्री 
इसी झशलवौ राजन्नभिषिश्वस््र राघ। | अं नहीं है ॥५॥ हे महाराज राम | इन ढुद्वा बौर 
कोशलेबु छुआ वीरम॒त्तरेष छुव॑ तथा ॥ ६॥ | ५ रजतिलक कीजिये---अवधमें बीरवर छुदद- 


हक रे को और उत्तरमें व्वको राजा बनाइये ॥६।॥ शीघ्र ही 
"उहन्तु दृवास्त्वारेत शबुल्यानयनाय हि। रनरुप्तको छानेके लिये दृत जाने चाहिये, जिससे वह भी 


अया जे वह 4. ६. के ५ 0 न 
ऊतद्मन खबासाय श्रणोतु स।॥ ७॥ | हमारे स्वग-बासके लिये जानेका वृत्तान्त सुन छे” ॥ज| 


भरतेनोदित श्ुत्वा पतितार्ता! समीक्ष्य तय । भरतजीका ऋधन सुन उनकी ओर देखकर सम्पूर्ण 
प्रंजाअ भयसंबिशा रामविश्वेषकातरा। || ८ || | ?जा भयभीत तथा रामजीके वियोगसे व्याकुल हो पृथिवी- 
वसिष्ठो भगवान्‌ राममुवाच सद्य बच।| | "रे गिर पड़ी । तव भगवान्‌ वसिष्ठजीने रघुनाथजीसे 


पश्य तातादरात्सर्वा; पतिता प्रृतले ग्रजा। ॥ ९ ॥| |. डे वचन कहा --है जी 
ताझां भावाहुग राम असाद कतुंमहैसि। | 64233 के हब हि मा 
डरा बरिष्ठनचन ता; सस्त्थाप्य पूज्य च ॥ १०) | चाहिये [” वसिष्ठजीके भ का बा न कप 
सल्लेहो रइनाथल्ता; कि करोमीति चाज्रवीत्‌ । | उन सबोको उठाया और उनका सत्कार हर वे 
_ ाजठय प्रोड। प्रजा भत्त्या रघूदइहमू॥ १ १॥| प्रेमपूर्वक पूछा-- “कहो, मैं तु्होरे लिये क्या 


ध्क 2१7 


प 
घी 


गन्तुमिच्छत्ति यत्र खमबुगच्छामहे वयम्। - | तब प्रजाजन हाथ जोड़कर रघुनाधजीसे मत्तिपूर्वक बोले 

अडाकसवा परसा ओतिर्धमोंउ्यमक्षय।॥१२॥-| |"! १॥ “आप जहाँ जाना चाहते है हम भी वहीं 
३९३ 

तवाइुगसने राम हहृता नो दृहा सतिः। ||... सगमन करेंगे । यही हमारी सबसे बड़ी 


का प्रसनता और अक्षय धर्म है।|१२॥ में 
हे हे " 

7 अंक ३ संवेथा | १३॥ | आपका अनुगमन करनेका ही का वध 

धुर वा रघुनन्दन । ह्द रघुनन्दन ! आप तपोवन, नगर, स्वर्ग आदि कहीं 


सर्ग ९ , 





' उत्तरकाणए्ड 


"अटल पमाकतीफत ७७ ५७०५ ०९२९०३९५०५७५० /३०७९९५७००७०८४३८ १३३५० >तस० हर का य की कक सनक वजनी 
९३१ ७०९२९» १९५९५ '४३४७-३७+3२५७२3जललतज बल तन *री जल सर जलन चर चर पल सट5 25८ चूत चर चन ३७०५५ चर ७-2 ५2 


ज्ञात्वा तेषां भनोदादथ कालूरय वचन तथा।॥। १४ | भी जायेँ अब हम स्त्ी-पुत्रादिके सहित सर्वेया ज। , .॥ 


भक्त पोरजन॑ चेच वाढमित्याह राषवः | 
कत्वव निश्वय रामसस्मिल्रेवाहनि ग्रशु ॥१५॥ 
अखापयामास च तो रामभहः कुशीलवो । 


ही अनुसरण करंगे 4” तब रघुनाथजीने उनके मन 
की दढता और कालका वचन समझकर उन भक्त 
पुरवासियोंसे 'बहुत अच्छा, ऐसा ही करो! यह कंह 
दिया । फिर, ऐसा निश्चय कर प्रभु रामने उसी दिन 


अषटों रथसहस्नाणि सहस्॑ चेद दन्तिनाम्‌ ॥१६॥ | कुश और रुवको (अपने-अपने राज्यपर) भेजा । उनमेंसे 


१४४ चाश्वसहस्राणामेफेकस्मे ददो वलस। 
बेहुरती बहुधनो हृष्टपुष्टजनाइतों ॥१७॥ 
अभिवाध् गतो राम कृच्छेण तु कुशीलवो । 


प्रत्येकको आठ हजार रथ, एक हजार हाथी और साठ 
हजार घोड़े दिये तथा बहुत-से रत्न, धन और हृष्ट-पुष्ट 
मनुष्योंको साथ कर दिया ॥१३-१७| कुश और छब 
रामजीको प्रणाम करके बड़ी कठिनतासे चछे | इसी समय 


शतुध्ानयने दूतास्प्रेपपामास राघवः ॥१८। | रुनाथजीने शन्नु्नजीको ठानेके लिये दूत भेजे ॥१८॥ 


ते दतास्त्वरितं गत्वा शत्रुध्नाय न्यवेदयन्‌। 
कालस्पागमन पश्चादत्रिपुत्रस्य चेष्टितम ॥१९॥ 
लक्ष्मणरय च नियाण ग्रातेज्ञा राघवरस्य च । 
पुत्राभिषेचन चेव सर्वे रामचिकौर्षितम्‌ ॥२०॥ 
श्रत्वा तद्दूतवचन शत्रुघ्न। कुलनाशनम्‌ । 
व्यथितोडपि धृतिं लब्ध्वा पुत्रावाहुय सत्वरः 
अभिषिच्य सुवाहुं वे मधुरायां महावरू। ॥२१॥ 
यूपकेतुँ च विद्शानगरे शब्रुद्गदनः | 
अयोध्यां त्वरित प्रागात्स्वयं रामदि दक्षया ॥ २२॥ 
ददश च महात्मान तेजसा ज्वलनप्रभस्‌। 
दुकूलयुगसंबीत॑ ऋषिभिथाक्षयेत्नतम्‌ ॥२३॥ 
अभिवाद्य रमानाथ॑ शन्रुध्नों रघुपुद्वम्‌ । 
प्राज्नलिधमसहित वाक्य प्राह महामतिः ॥२४॥ 
अभिषिच्य सुतो तत्र राज्ये राजीवलोचन | 
« ” तवानुगमने राजान्वाद्धि मां कंतनिश्रयस्‌ ॥२५॥ 
लक्तुं नाईसि मां बीर भक्त तव विशेषत+। 
शनुध्मस्थ द॒ढां बुद्धि विज्ञाय रघुनन्दन+ ॥२३९॥ 
सञ्जीभवतु मध्यादे भवानित्यत्रवीद्वचः । 
अथ ध्षणात्समुत्पेतुवॉनराः कामरूपिण/ ॥२७॥ 
ऋक्षाअ राक्षसाब्ैव गोपुच्छाथ सहखशः | 


ऋषीण देवतानां च पुत्र रामस्य निर्मम ॥२८॥ 


उन दूतोंने तुरन्त ही जाकर काका आगमन,दुर्वासा- 
जीकी करतृत, लक्ष्मणजीका महाग्रयाण, रघुनाथजीकी 
प्रतिज्ञा, पुत्रोंक्रा अभिषेक और अब राम कया करना 
हते हैं---ये सब समाचार शरत्रुष्नजीसे निवेदन कर 
दिये॥१९-२०॥ इस प्रकार दूतोंके मुखसे अपने कुछके 
नाशका समाचार सुनकर शत्रुष्नजी अति व्याकुछ 


| हुए, किन्तु फिर पैय धारण कर तुरन्त ही अपने 


दोनों पुत्रोंको बुछाया; और उनमेंसे महाबढली सुबाह- 

को मथुराके और यूपकेतुको विदिशा नगरीके राज्य- 
पर अभिषिक्त कर स्वयं बड़ी शीघ्रतासे रघुनाथजीके 
दशनके लिये अयोध्याको चढे॥ २१-२२॥ 


वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने तेजसे अभ्निके' 
समान देदीप्यमान महात्मा रामको दो वस्ध धारण किये 
और चिरजीवी ऋषियोंसे घिरे हुए देखा ॥२३१॥ महामति 
भत्नप्नजीने लक्ष्मीपति -श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया 
और फिर हाथ जोड़कर ये घमयुक्त वाक्य कहे-॥|२४॥ 
“हे क्मलनयन ! मैं अपने राज्यपर दोनों पुत्रोंका 
अभिषेक कर आया हूँ; हे राजनू !'अब मैंने भी आपही- 
का अनुगमन करनेका निश्चय कर लिया. है--ऐसा 
आप जानें ॥२०॥ हे वीर ! मैं आपका भक्त हूँ, अतः 
आपको मुझे छोड़ना न चाहिये।” शत्रुघ्नका दृढ निश्चय ' 


. | जान श्रीरघुनाथजीने कहा-ुम आज दोपहरके समय ! 


तैयार रही । 
इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले < 
बानर, रीछ, राक्षत और गोपुच्छ बानेर हजारोंकी 
संख्यामें आ कूदे, तथा ऋषि और देवताओंके पुत्ररूप 
वे समस्त वानर और राक्षसगण रघुनाथजीका नियाण 
। 
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अध्यात्मरामायण [ सर्ग ९ 
कक आसन अत 

बे रंधयो से ४ ! सुनकर उनसे कहने छगे-प्रभों / आप हर्म भी अपने 
श्रु्या ग्रोचू रघुभेष्ठ सर्चे 3 । पढ़ नजर कि जल सम पा १ का 
नममने विद्धि निश्चिताथानिह न। २ ४ | कह हे 
पा ता पक हब इतनेहीमें महावरल्ली सुप्रीबने भी यथावत्‌ प्रणाम करके 
बाग राषद॑भक्तवत्सलम्‌ ॥३०॥ | भत्तवत्सल रधुनाथर्जासे.कद्दा--॥ ३० ॥ हैं राम | 
अभिषिष्याबद राज्ये आगतो5स्मि महावरुस्‌ |. मैं महाव्ी अंगदकों राजतिलक कर आपके साथ चहने: 
तयालुगमने राम विद्धि मां झृतनिश्रयय्‌ ॥३१॥ | का निश्रय करके आवा हू-ऐसा आप जानें” ॥ ३१॥ 


भुत्वा तेषां दृह वाक्य ऋक्षवानररक्षसामू ||. तत्र उन रीछ, हम ह । हर का 

जे ५ सुनकर श्रीरधुनाथर्जान से आदरपृत्रक इस प्रकार 
पिभीषणघुवाचेद वचन मुदु सादरस ॥३श॥ पक लक 
धरिष्यति धरा यावत्पमजास्ावत्मशापि मे। |, है जब मत शेरिण वर तप आप 
वंदनाद्वाक्षर राज्यं शापितोडसि ममोएरि ॥३३॥ | ६ तुम राक्षसोंका राज्य करो ॥ ३६ ॥| तुम मेरे छिप 
ने किश्निदुत्तरं वाच्यं त्वया मत्कृतकारणात्‌ | | ऐसा करो, अब इस ब्रिपयर्म छुछ भीर उत्तर न देना | 
 दिभीषण गे ; विभीषणसे इस प्रकार कह फिर वे एनुमानजीसे बेलि--- 
; आप जाम जम जम ह ३२० ॥ “हे मारुते | तुम चिस्काल्तक जीवित 
बारे ले दिरजञब ममाज्ञां मा गृपा कथा।।.. रहो, मेरी (पूर्व ) आहाक्ों मिव्या मत करो ।” कि 
जाम्बबत्तमथ प्राह तिष्ठ ले द्वापरान्तरे ॥३५॥ | जाम्बबानसे कह्दा--/तुम द्वापरके अन्ततक रहो 
सब साई भेद यर्किशि की ॥ ३५॥ किसी कारणबश मेरे साथ तुम्हारा युद्ध 
ः साएं भपेहुद्ं पत्किश्चित्कारणान्तरे | हो कर आय कमत सए को गो अत 


ततर्ात्‌ शघव4 प्राह अध्षराक्षवानरात्र | । और राक्षसोंसे दयापूरवक कहा--“तुम सब ठोंग में 
उबलिद मया साथ अयतिति दयान्वितः ॥३६॥ | साथ चले” ॥ ३६ ॥ 
दतः अगाते रघुबंशनाथो |. दूसरे दिन सब्रेरे ही विशालहद्य कमलनयन भगवान 
हे विशास्वक्षा: सितकल्ञनेत्रः । रामने पृज्य पुरोहित बसिष्टनीसे कहा--"है गुरों ! 
लगता गुरो में ॥३७॥ मेरे आगे अग्निहोत्रकी आहबनौयादि अम्रियाँ चलें? 
तह्गें बसिष्ठोउपि घक्कार साई !॥२३७॥ तब वसिष्ठजीने बड़े विधिपृर्वक समस्त 
५. अखशानिक कम महह्विधानात्‌। | प्राखानिक कर्म किये | उस समय करोड़ों चन्धमाओं- 
क्षीमास्दरो दर्भपवि्रपाणि- के समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ राम रेशमी बस्र धारण 
.. हाप्रयाणाय गहीतबुद्धिः ॥३८॥ किये, कुशाकी पचित्री हाथमें पहने तथा महाप्रयाणमें 


निष्कम्य राप्तो नगरात्सिताआ- निया वास ४ 
लक शिकोटिकारि च लगाये नगरसे इस प्रकार निकले जैसे श्वेत 
'शाव यातः शशिकोटिकान्तिः । पल आज कक कर 


८० 


'पह ऋ& 0 ऋिष्ट कम 






कक जा चाट आज आम था कान 








राप्स सब्ये सितपन्नहस्ता : | बादलमेंसे चन्द्रमा निकलता हो | उनके वायों ओर 
.. भी गता पद्मविशालनेत्रा ॥३९॥ | हाथमें इबेत कमछ लिये कमठके समान विश्ञाल नेत्रवाली 
प्राश्चेज्ध. दश्षेछ्णकञ्नहसता . - | जक्मीजी चली ॥३८-३९॥ तथादायी ओर हाथमें छा 


३ #< रे 
पयामा ययो भूरपि द्वीप्यमाना। . | कमल लिये अत्यन्त दीमिशालिनी इ्यामवर्णी पश्चिवी 


से ९] 





शास्राणि शस्राणि घजुअ बाणा 
.जम्युः , पुरसादधतविग्रहासत ॥४०॥ 
चेदाश्र सर्वे ध्वृतविग्रहाश् 
ययुश्र सर्वे मुनयश्र॒दिव्या३ । 
माता भ्रतीनां प्रणवेन साध्वी 
ययो हरिं व्याहृतिभि! समेता॥४१॥ 
“गच्छन्तमेवानुगता जनास्ते 
सपुत्रदारा/ सह बन्धुवगें।। 
अनावृतद्वारमिवापवरग 
राम व्रजन्त ययुराप्तकामा। । 
सान्त|पुरः सानुचरः समाये। 
शत्रुध्युक्तो. भरतो5लुयातः ॥४२॥ 
गच्छन्तमालोक्य रमासमेत॑ 
श्रीराघव॑ पोरजना! समस्ताः । 
सवालबद्भधाथ ययुटिजाग्रयाः ह 
ह सामात्यवगांश समन्त्रिणो ययु) ॥४३॥ 
: सर्वे गताः क्षत्रयुखः अहृ्ा 
' वेब्याथ शुद्रा्व तथा परे च । 
: सुग्रीवमुरुया हरिपुद्धचाथ 
खाता विशुद्धा। शुभशब्दयुक्ता। ॥४४॥ 
न कथिदासीद्धवदु)खयुक्तो 
दीनो5थवा वाह्मसुखेष सक्तः | 
आनन्दरुपानुगता बिरक्ता हि 
ह ययुश्र॒ राम पशुसृत्यवर्गं/ ॥४५॥ 
भूतान्यदश्यानि च यानि तत्र 
ह ये ग्राणिन खावरजद्भमाश् | 
साक्षात्परात्मानमनन्तशरक्ति 
थे जम्मुविरक्ताः परमेकमीशम्‌ ॥४६॥ 
नासीदयोध्यानमरे तु जन्तुः 
कशथ्षित्तदा राममना न यातः | 
शून्य॑ बभूवाखिलमेव तत्र 
पुरं गते राजनि रामचन्द्रे ॥४७॥ 
ततो5तिदूर॑ नगरात्स गत्वा 
इष्टा नदीं तां दरिनेत्रजाताम । 
नननन्‍द रामः स्टृतपावनो5्तो 


नह 
हे 


: 'उत्तरकाण्ड 
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जे८१ 


चली । भगवान्‌के आगे सम्पूंण शात्र, श्र और उनके 
धलुष-वाण मूततिमान्‌ होकर चले ॥ ४० ॥ इसी प्रकार 
समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिजन तथा “कार 
और व्याइतियोंके सहित वेदमाता गायत्री--ये सब भी 
शरीर धारण कर श्रीहरिके साथ चले ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार रघुनाथजीके चलनेपर अपने बन्धु-बान्धव 
और ख्री-पुत्रादिके सहित समस्त पुरजन इस प्रकार 
चले मानो सफलमनोरथ हो स्वगके खुले द्वारको जाते 
हों । फिर रनवास, सेवकगण, सत्री और शतन्रुप्तके सहित 
भरतजी भी चले ॥ ४२॥ रघुनाथजीको रुक्ष्मीजीके 
सहित जाते देख बालक और बवृद्धोंके सहित समस्त 
पुरजन तथा अमात्य और मन्त्रियोंक सहित समस्त 
ब्राह्मणणण चले ॥ 9२३ || उनके पश्चात्‌ मुख्य-मुख्य 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य अन्त्यजादि सभी छोग 
अति हृष॑पूवंक चले । फिर सुग्रीवादि श्रेष्ठ वानरगण 
खानादिसे शुद्ध हो ( 'श्रीरामचन्द्रजीकी' जय आदि) 
मंगलमय शब्द करते हुए चले ॥०४॥ ( उनमेंसे ) कोई 
भी संसार-दुःखसे दुःखी, दीन अथवा बाह्य विषयोंमें 
आसक्त नहीं था | वे समी परमानन्द्खरूप भगवान्‌ 
रामके अनुगामी संसारसे उपराम होकर अंपने पश्ञु 
और नौकर-चाकरोंके सहित रघुनाथजीके साथ चले 
गये || ४५ ॥ जो प्राणी कभी दिखलायी नहीं पड़ते 
थे तथा जितने स्थावर और जंगम जीव थे वे सभी 
संसारसे विरक्त होकर एकमात्र परमेश्वर अनन्तशक्ति 
साक्षात्‌ परमात्मा रामके साथ चले ॥०६॥ उस 
समय अयोध्यामें ऐसा कोई जीव नहीं था जो भगवान्‌ 
राममें चित्त छऊगाकर उनका अनुगामी न हुआ हो। 
महाराज रामचन्द्रके कूच करते ही वह सारा नगर 
सूना हो गया ॥ 9७॥ नगरसे बहुत दूर निकल 
जानेपर श्रीरधुनाथजीने विष्णुभगवान्‌के नेत्रसे प्रकट 
हुई ( सरयू ) नदी देखी | उसे देखकर भगवान्‌ बड़े 
प्रसन हुए और उन्हें अपने विज्वुद्ध स्वरूपकी स्मृति 
हो आयी; अतः बे इस सम्पूर्ण जगत्‌कों अपने हृदयमें 


द्द्श चाशेपृमिदे हृद्खिय ॥94॥ स्थित देखने लगे | ४८॥ 
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इसी समय, वहाँ पितामह ब्रह्माजी तथा अन्य समस्त 


अथागतस्त्र पितामहों महान्‌ 
देवाश सर्वे ऋषयश्र सिद्धाः । देंबता, ऋषि और सिद्धगण आये | उस समय जिनमें 
विमानकोटीमिरपारपार देवगण विराजमान थे ऐसे सूर्यके समान तेजस्वी करोड़ों 
समाइतं ख॑ सुरसेवितामिः ॥9९ | विमानोंसे अनन्तपार आकाश खचाखच भर गया। 
रविग्रकाशामिरमिस्फुरत्स् (उनके श्रकाशसे ) प्रज्बलित होकर वह स्वयं भी 


ज्योतिर्मय तत्र नमो वभूव। | देदौप्पमान हो उठा । ( इनके अतिरिक्त पुण्यलोकोसे, 
खयस्पकारीर्महतां महह्लिः आये हुए) पुण्यवानोंमें श्रेष्ठ तथा महात्माओंमें 
समाइदं पृण्यक्षतां वरिंहे! ॥५०॥ | महान्‌ स्वयंप्रकाशमय दिव्य पुरुषोंसे भी आकाश 


बबुश वाताथ सुगन्धवन्तो मानो ढेँक गया ॥| ४९-५० | उस समय उछुगन्ध- 
6. 5 

वबर्ष इृष्टि; कुछुमावलीनास्‌ । मय वायु चलने छगा और कुसुमसमृहोंकी (निरन्तर ) 

उपखिते देवसदड्नादे वर्षा होने छगी | तब देवताओंका मृदंगनाद और 


गायत्सु विद्याधरकिबरेषु ॥५१॥ | विद्याधर तथा किन्नरोंका गान होते हुए अनन्तशक्ति 
रामस्तु पद्धचां सरयूजर्क सक- भगवान्‌ रामने एक बार सरयूजलका स्पर्श (आचमन) कर 
त्पपृष्टा परिक्रामदनन्तशक्ति। ॥५२॥ | "रणेंसे उसकी परिक्रमा की ॥ ५१-५२ ॥| 


ब्रह्मा तदा ग्राह कृताइलिस्तं | उस समय,त्रह्माजी हाथ जोड़कर भगवान्‌ रामसे कहने 
राम परात्सन्‌ परमेश्वरस्त्वमू्‌ । लगे--“हे परमात्मन्‌ | आप सबके स्वामी, नित्यानन्द- 
विष्णु सदानन्द्मयोउति पूर्णो मय, सर्चन्र परिपूर्ण और साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ हैं । 
जानासि तत्व॑ निजमैशमेकम्‌ । | अपने एकमात्र ईश्वरीय तत्तको आप ही जानते हैं | 
तथापि दासस्य ममाखिलेश तथापि हे अखिलेश्वर | आपने मुझ दासका निवेदन पूर्ण 
कृत बचो भक्तपरोधसि बिदनू ॥५३॥ |... 98 * सो ठीक ही है, क्योंकि) हे विदन्‌ ! आप 
न । भक्तवत्सल हैं॥ ५३ | हे प्रभो! अब आप भाइयोंसहित 
- प्रविश्य देह परिषाहि देवान्‌ कलह व गज बताती 

0 2 प्‌ रक्षा कीजिये, अथवा यदि आपको कोई और 
पद फो वा ब्ि रोके रहे की व जे हो सो स 
आवटय दह परेयाह नसत्वस ॥५४॥ | कीजिये ॥ ५9 ॥ आप ही देवाधिपति विष्णुभगवान्‌ 


हे 3 की 5 कम | हैं | इस आपकी मेरे सिवा और कोई पुरुष नहीं 
शो बे म््‌ कप | हे देवेश ! आपको हजारों बार नमस्कार 
बाद आप, आप प्रसन्न होइये, आपको पुनः-पुनः नमस्कार 

े श पुननेमस्ते ॥५५॥ | हैं” ॥ ५५॥ 
पितामहपआथेनया शक ह तब पितामह ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे महातरेजोमय 
अब कि अर पी भहाप्रकाशः । भगवान्‌ राम सब देवताओं के देखते-देखते उनकी दृश्टिको 
" मई चुराते हुए चक्रादि आयुधोंसे युक्त चतुर्भुजरूप हो 


वधू दि ; 
व चक्रादियुतअतुशजः ॥५६॥ | गये || ५६ ॥ लक्ष्मणजी अड्भुत फणा धारण कर भगवान्‌- 
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शेपों वर्भवेश्वरतत्पभूतः | की शब्यारूप शेषनाग हो गये, तथा कैकेयीपुत्र भरत 

वर्भवतुअक्रद्रो सोमित्रिरत्यद्भुतभोगधारी ॥ और ल्॒जणान्तक शन्नुन्न द्ब्यि क्र और शंख हो गये 
रो च दिव्या जा 

कैकेयिस नुलवणान्तकश्र ॥५७॥ | १ | सीताजी तो पहले ही रक्ष्मीणी हो गयी 

सता च लष्मीरभवत्पुरेच | थीं। भगवान्‌ राम पुराणपुरुष विष्णुभगवान्‌ ही हैं। 


रामो हि विष्णु) पुरुष! पुराणः । 
सहानुनः प््ेशरीरकेण 

बभूत्र तेजोमयदिव्यमू्ति! ॥५८॥ 
विष्णु समासादच सुरेन्द्रमुख्या फिर उन विष्णभगवानके पास चारों ओरसे इन्द्रादि 
देवाथ सिद्धा म्ुनयश्र यक्षाः। देवता, सिद्ध, मुनि, यक्ष और ब्रह्मा आदि प्रजापतिगण 
पितामहाद्याः परितः परेश | आकर उन परमेश्वरकी स्तोन्रोंद्ररा स्तुति करते हुए 
. स्तग्रेणन्तः . परिपूजयन्तः ॥५९॥ | पूजा करने छगे और अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेसे 
आनन्द्सम्प्लावितपूर्णवित्ता मन-ही-मन आनन्दमम्न हो गये | तब महात्मा 
चभूविरे. आप्रमनोर्थास्ते। | विष्णुमगवानने अल्याजीसे कहा--“वे सब मेरे भक्त 
तदाह विश्णुुहि्ं महात्मा और मुझमें प्रीति रखनेवाले हैं ॥ ५९-६० ॥ मेरे 


ये चानुरक्ता। ॥६०॥ 
है ते ड्‌ कई है दे साथ ये सब भी खगलोकको जाना चाहते हैं । इनमें 
यान्त [दव मसामनुयान्त स्त 


वे भाइयोंके सहित अपने पृ्ष-शरीरसे तेजोमय दिव्य- 
स्वरूपवाले हो गये।॥ ५८ ॥ 













तिर्यकणरीरा अपि पुष्ययुक्ताः | जो तियकररीरधारी हैं वे भी बड़े पुण्यात्मा हैं। 
: पैकुण्ठसाम्यं परम प्रयान्तु ये सब वैकुण्ठके समान उत्तम छोकोंको प्राप्त हों; मेरी 
समाविशखाशु ममाज्या त्वम्‌॥६१॥ | आज्ञासे तुम शीघ्र वहाँ इनका प्रवेश करा दो” ॥६१॥ 
श्रुस्वा हरेवोक्यमथात्रवीर्कः भगवान्‌के ये वचन सुनकर बह्माजीने कहा-- 
सान्तानिकान्यान्तु विचित्रभोगान्‌ू । | “भगवन्‌ ! आपकी मत्तिसे युक्त ये महापुण्यशाली छोग 
लोकान्मदीयोपरि दीप्यमानां- शक मेरे लोकसे भी ऊपर अत्यन्त दीप्तिशाली और बिचित्र 
सवद्भावयुक्ताः कृतपुण्यपुञ्ना। ॥६२॥ | भोगोंसे सम्पन्न सान्तानिक छोकोंको प्राप्त हों ॥ ६२ ॥ 
ये चापि ते राम पवित्रनाम हे राम ! और भी जो छोग मरनेके समय ही आपका 
गृणन्ति मत्यां लयकाल एवं। पवित्र नाम लेंगे अथवा जो भूछकर भी आपका 
अन्वानतों धापि भजन्तु लोकां- भजन करेंगे वे भी योगियोंको प्राप्त होनेयोग्य उन्हीं 
सानेव .योगेरपि चाधिगम्यान्‌ ॥६९॥ | छोकोंको जायेगे” ॥ ६३ ॥ 
तताशतेहष्टा हरिराधक्षसादा। यह झुनकर समस्त वानर ओर राक्षसादि अति 
स्पृष्टा जल, त्यक्तकलेवरासत । | प्रसन्न हुए और जलस्पर्श करके शरीर छोड़ने - छंगे | 
अ्रपेदिरे प्राक्तनभेव रूप वे रीछ और वानर आदि जिस-जिसके अंदासे उत्पन्न 
यद॑ंशजा  ऋशक्षहरीधरास्ते ॥६४)॥ | हुए थे उस-उस देवताके पूर्वरूपको ही ग्राप्त हो गये 
प्रभाकर प्राप हरिग्रवीर। ॥ ६४ ॥ बानरराज सुप्रीब सूर्यके वीरयसे उत्पन्न हुए 


: सुग्रीवः आदित्यजवीयवस्वात्‌ ॥६५॥ | थे अतः वे सूर्यमें लीन दो गये ॥ ६५॥ तदरन्तर. 


[ सर ९ 
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ततो विमभ्ा। सरयूजलेषु अयोध्या-निवासी छोग सरयूके जहमें इब-इबकर मह॒ष्य 
नरा। परित्यज्य मनुष्यदेहस्‌ । देहको त्याग दिव्य आभूषणेंसे बिभूषित ह। विमानोपर 
आरुक्य दिव्याभरणा विमान चढ़कर सान्तनिक नामक लोकोंमें पहुँच गये ॥६5॥ 
प्रापुथ ते सान्तनिकाख्यलोकान्‌ ॥$६॥ | जो तिर्यक्‌ योनियोंमें उत्पन्न हुए थे वे ( कूकर कर 
| आदि ) भी भगवान्‌ रामकी दृष्टि पड़नेसे जलमें दबकर 
जल श्रविश् दिवमेव याताः । | छर्मल्लेककों हो चढे गये | जो देशवासी छोग यह सर्त् 
दिव्क्षवों जानपदाश् लोका । कौतुक देखनेके लिये आये थे वे भी श्रोरामचन्द्रजीका 
शर्म समालोदय विश्वक्तसड्भाः । ं दर्शन कर संसारकी आसक्तिकों छोड़ ठोकगुरु परमेश्वर 
स्मृत्वा हरिं लोकगुरुं परेश भगवान्‌ विप्णुका स्मरण करते हुए जलस्पर्श कर 
स्पृष्ठ जढं खर्गमवापुरक्ष: ॥६७॥ | अनायास स्वगेकों चले गये ॥ ६७ ॥ 
एतावदेवोत्तरमाह शम्सरुः श्रीमहादेवजीने भगवान्‌ रामको कथाका परिशिष्ट 


श्रीरामचन्द्रय.. कथावशेपस्‌ | 











तिर्यकप्रजाता अपि रामद््टा 


) 
० ४. ७ 
| रूप यह इतना हा उत्तरकाण्ड कहा हैं | जा पुरुष 


ये पादमप्यत्र पठेत्त पापा- । इसका एक पाद (चौथाई छोक ) भी पढ़ता हैं. वह 
हिश्वच्यते जन्मसहसजातात्‌ ॥६८।॥ | पत्ते हजारों जन्मोंके पापोंसे मुक्त दो जाता है ॥ ६८ ॥ 

३ ८25 6 । ४ ३ 

दिन दल परापचय अहुबस | नित्यप्रति अनेकों पाप करनेवाला पुरुष यदि भक्ति- 


पठेश्चरः छोकमपीह भकक्‍त्या। 
विशुक्तसर्वा धव प+ प्रयाति 


रामस सालोक्यमनन्यलम्यम्र ॥६९॥ | उसरोंके है «" 
य्‌ | जो दूसरोंके लिये अल्भ्य हैं ॥ ६९० ॥ श्रीरघुनाथ- 


पूवेंक इसका एक 'छोक भी पढ़े तो सम्पूर्ण पापराशिसे 
छूटकर श्रीरामके सालोक्य-पदको प्राप्त हो जाता है, 


आख्यानमेतद्रघुनायकस (ज्ञीक्म थे में 
के द्र के रा किक! जीकी प्रेरणासे उनकी इस कथाको, जिसमें 
वचोदि मक्का हमे न्‍ 

जा प्न भविष्य चरित्रोंका हो वर्णन किया गया हैं, 
महेशवरेणाप्रभविष्यदर्थ ह 


५ रितोषमेलि पहले श्रीमहादेवजीने रचा था। इसको छुनकर 
शुत्वा तु राम। परितोषमेति ॥७०॥ सके छुनकर 


रासायणं काव्यमनन्तपुण्यं श्रीरामचन्द्र्जी बड़े प्रसन होते हैं || ७० | रामायण 


श्रीशइरेणामिहित॑ भवाल्ये । नामक यह अनन्त पुण्यप्रद काव्य श्रीशंकरमगवानूने 
भवत्या पटेदयः शृणुयात्स पापै- पार्वतीजीसे कहा है । जो पुरुष इसे भक्तिपूर्वक पढ़ता 
_बविंधुच्पते जन्मशतोहुवैश ॥७१॥ | अपवा सुनता है वह अपने सैंकड़ों जन्मोंके पापपुञञसे 
अध्यात्मराम॑ पठतथ नित्य मुक्त हो जाता है | ७१॥ इस अध्याक्षरामायणको 
श्रोतुथ भकत्या लिखितुथ राम; । | नित्यप्रति पढ़ने, छुनने अथवा भक्तिपूर्वक छिखनेवालेसे 
अतिप्रसन्नथ्न सदा समीपे अत्यन्त असन्न होकर भगवान्‌ राम सीताजीके सहित 


द सीतासमेतः श्रियमातनोति ॥७२॥ उसके पास रहकर उसकी अ्रीइृद्धि करते हैं॥ ७२॥ 


कन अि-+ -- 


सगे ९ ] उत्तरकाण्ड इ्८५ 


रामायण जनमनोहरमादिकातव्य॑ : ब्रह्म आदि सुरश्रेष्ठोसे प्रशंसित और मलुष्योंके मनको 
ब्रह्मादिमिः सुरवरेरपि संस्तुतं च। हरनेवाले' इस आदिकाव्य रामायणको जो पुरुष 


मा लब कम ५ नित्यप्रति श्रद्धापूवंक पढ़ता या सुनता है वह विशुद्ध 
कक कि की आज अल मी शरौर धारण कर भगवान्‌ विष्णुके धामको प्राप्त होता 
विष्णो! प्रयाति सदन स विश्ुद्धंदेह।॥॥७३॥॥ है ॥ ७३ ॥ 


>-+्चक590882-42-- 





इति श्रीमदध्यात्मरामायण उमामहेख्वरसंवादे 
उत्तकाण्डे नवमः सगेः ॥९॥ 





समाप्तमिदर॒त्तरकाण्डम्‌ | 





पर्वत्य प्रमेश्वरेण. गदिते ब्ृध्यात्मरामायणे 
काप्हे। सप्तमिरन्वितेशतिशभदे सगश्रितु।पश्टिका! । 
'ोकानान्तु शवह्येन सहितास्युक्तानि चत्वारि बे 
साहसाणि समाप्तितः श्रुतिशतान्युक्तानि तस्वार्थतः ॥ 
साक्षात्‌ परमेश्वर ( श्रीमहादेवजी ) द्वारा पार्वतीजीके प्रति कहे हुए, सात काण्डोंसे युक्त इस 
झुभप्रद अध्यात्मरामायणमें चौंसठ सर हैं। इसकी समाप्तिपर्यन्त कुछ चार हंजार दो सी छोक 


कहे गये हैं तथा तत्त्वार्थंका विवेचन करते हुए सैकड़ों श्रुतियाँ कही गयी हैं । 


2 द गा &रनन३३३)2 धर 
अल मात कर 
४०४ छ 









श्रीराभाय नमः 


कब: 

'.... श्रीजानकीजीवनाष्टरकम्त 
आलोक्य यस्यातिललामलीलां सद्भाग्यभाजौ पितरौ छुताथों । 
तमर्भक॑ दर्पकदर्षचोरं श्रीजानकीजीवनमानतो5$स्मि ॥ १॥ 
श्रुलेव यो भूपतिसात्तवाच॑ बन गतस्तेन न नोदितो६पि। 

त॑ छीलयाउ5ह्वाद्विषादशून्यं श्रीजानकीजीवनमानतो5स्मि ॥ २॥ 
जटायुषो दीनदशां विल्लोक्य प्रियावियोगप्रभव॑ च शोकम्‌ | 
यो वे विसस्मार तमादचित्त श्रीजानकीजीबनमानतो5स्मि ॥ ३॥ 
यो वाढिना ध्वस्तबल सुकण्ठं न्‍्ययोजयद्राजपदे कपीनाम्‌ | 

त॑ स्वीयसन्तापसुतप्तावित्त श्रीजानकीजीवनमानतो5स्मि ॥ ४ ॥| 
यख्चाननिर्धूतवियोगवद्निविंदेहवाला.. विजुधारिबन्धाम्‌ | 
प्राणान्दधे म्राणमर्य प्रमुं त॑ं श्रीजानकीजीवनमानतो5स्मि ॥ ५॥ 
यस्यातिवीयास्बुधिवीचिराजो वश्यैरहों वैश्रवणों बरिलीनः। 

त॑ वैरिविष्वंसनशीछलील॑. श्रीजानकीजीवनमानतो5स्मि ॥ ६॥ 


400५ 


यहुंपराकेशमयूखमालाउनुरजञ्ञिता राजरससाएपि._ रजे। 
के धर $ बा घेर + श्रीजानकीजीवनः हर ३ की, 

ते राधवेन््ध विबुधन्द्रवन्यं मानतोइस्मि ॥७॥ 
एवं कृता थेन विचित्र्ीला सायामनुष्येण नृपच्छलेन | 


* ९ ५ 2 जानकीजीव 
ते में मरा सुनिमानसानां श्रीजानकीजीवनमानतो६स्मि ॥<॥ 
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अर कम दि कि किए पद गे पद डर 


श्रीहरि: 


[ े पुर € ७ + 
गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकें 
-१%२४४६४६६॥०-- 
» गीता-[ भ्रीक्षांकरभाष्यका सरल्न हिन्दी-अजुवाद ] इसमें मूल भाष्य तथा भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर 
; पढ़ने और सममनेसे सुगमता कर दी गयी है, भाष्यके पदोंको अल्षग-अत्षय करके लिखा गया है और 
श्रुति, स्टृति, इृतिहासकि उद्ध त प्रसाणोंका सरक अर्थ दिया गया है तथा गीतामें आये हुए दरेक 
शब्दकी प्री सूची है, २ तिरंगे, ३ इकरंगे चित्र, एष्ट ४०४, मू० साधारण जिल्द २॥), बढ़िया जिरद २॥) 
गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और सूचमविपय एवं त्यागसे भगवत- 
प्राप्तिसह्ित, मोटा टाइप, मजबूत कागज, सुन्दर कपढ़ेकी निरद, ९७० पृष्ठ, ७ बहुरंगे चित्र, सातवाँ 
संस्करण ( अबतक ९६००० छुप चुकी है ) । बिना अधिक परिश्रमके ही समझ सकते हैं, विधार्थियोंके 


भी बड़े कामकी है । अ्र्थमें खींचातानी नहीं है, ऐसी सस्ती गीता और न मिलेगी | मु०.. *** |) 
गीता-प्रायः सभी विषय $।) वालीके समान, श्लोकोंके सिरेपर भावाथे छुपा हुआ है, चार बहुरंगे चित्र, 
साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, यह १५००० छप चुकी है । मू० ॥&) स० ' ॥४) 
गीता-छोक और साधारण भाषाटीकासद्दित आकार २० 2३० सोलहपेजी, ए० ३१६ टिप्पणी, प्रधान 
,. विषय और स्थागसे भगवत्‌-प्राप्ति नामक निवन्धसहित मोटा टाइप सू० ॥) स० **. ॥&) 
, शीता-भापाटीका, सचिन्न, त्यागसे भगवत्‌-प्राप्तिसहित, पाकेट-साइज ( ३५०००० छप चुकी है ), सभी विषय 
आठ आनेवालीके समान, मृ्य :)॥ सबिदद “* #)॥ 
गीता-मूल्त, सोटे अत्तरवा्ञी, माइास््य, अ्रंगन्यास, करन्याससहित, सचित्न, मूल्य।>) सजिएद._ ** | &) 
गीता-कैवल भाषा, संस्क्ृत छोक न पढ़ सकनेवालॉके छिये बड़ी उपयोगी है मू० |) सजिहद ***  ॥») 


गीता-मल, विष्णुसदस्तननामसद्दित, ४० १३२ आउवों संस्करण ( १७३०० छुप चुकी है ) सचित्र और सनिलद ) 
गीता-मृत्न, वाबीनी, साइन २ >८ २॥ इन्च, सजिएद और सचित्र, इसमें माहालय, करन्यास, ध्यानादि भी 


दिये गये है, सुल्य 4०० ) 
गीता-दो पत्नेंमिं सम्पूर्ण १८ भ्रध्याय, इसे तावीजमें भरकर गले या हाथमें बाँध सकते हैं, मू०.._..... /) 
गीता-कैवल्न दूसरी श्रष्याय, मूल भौर श्रयंसद्वित, पाकेट-साहज, यह्द पुस्तक बाँटनेके लिये बढ़ी उपयोगी है )। 
गीता-सूची, (009 7/86) सिन्न-मेत्त भाषाओंकी गीताओंकी सूची, सू० ७: . व) 
गीताका सूक्ष्म विषय-गीत्ताके प्रत्येक श्छोकोंका हिन्दीमें सारांश है, मू०._*** "*.. >)॥ 
श्रीकृष्ण-धिज्ञान-गीताका श्छोकॉसद्वित हिन्दी-पद्याजवाद। सचिन्न १) स० “*.. 9) 
श्रीमद्भगवद्गीता गुजराती माषामें 
सभी विपय $।) चाछी गीताके समान, मूल्य 8 न“ $)). 
श्रीमद्धगवद्गीता मराठी भाषामें 
सभी विपय १।) चाही गीताके समान, मूल्य है हल 4॥) 
श्रीमद्भगवद्भीता बंगला भाषामें 
सभी विपय ॥॥#) वाली गीताके समान, सूह्य ३) सबिरद शह “5 -डा) 


शा 


(३) 


श्रीजयद्यारूजी गोयन्दकाकी पुस्तकें-- 
“दत्तव-चिल्तामणि [ भाग १ |--सचिन्र) यह अन्य 
परमउपयोगीदे। इसके मननसे धर्म क्षद्धा,भगवानू- 
मेँ प्रेस और विधास एवं नित्यके वर्तावर्मे सत्य 
व्यवहार और सबसे प्रेम,अव्यन्त आनन्द एवं शान्तिकी 
प्राप्ति होती है। ए्ठ ३२५२, मृज्य॥2) स०._ ॥>) 
परमार्थ-पत्रावक्षी-(सचित्र)क्याणकारी ११ पत्नोंका 
छोदा-सा संग्रह, ए४ १४४, भृ० 
गीता-निबन्धावली--पह गीताकी भनेक बातें समसने- 
के किये उपयोगी है। ए० ८८; सू० 
गीताके कुछ जानने योग्य विषय--गीताके कुछ विषय 
समझानेकी चेष् की गयी है, ए० ४३, मूल्य. -)॥ 
सच्चा खुख और उसकी प्राप्तिके उपाय--साकार 
और निराकारके ध्यानादिका रहस्यपूर्ण वर्णन सू ० 
गीतोक्त साँझ्ययोग और निप्कामकर्मयोग-विपय 
नामसे ही प्रकट है। भू० >)॥ 


श्रीहतुमानप्रसादजी पोद्दारद्वारा लिखित आर 


सम्पादित पुस्तकें-- 
विनय-पत्रिका--सरक दिन्दी-टीका-सद्तित शृष्ट ४९०, 
चित्र ३ सुनएरी, २ रंगीन, १ सादी म्‌० १)स० १) 
स्वामीजीफे पदॉका सर हिन्दी भाषामें सबके 
समझने योग्य भावार्थ लिखा गया है, प्रचारक 
विचारसे मूल्य बहुत अनुकूल रस्खा गया प्र 
सैवेय--धर्म-सम्बन्धी घुने हुए र८केख भर ६ फधिता+ 
ऑंका सचित्र संग्रद। मृ०॥5) स० ** ४०) 


)) | हुलसी-दल--इसमें इतने विषय हैं कि सपझे बिग 


कुम-त-छद शपने सनकी बाद मि्त सकी | 
घृ० २६४, मह्य॥) सनित्दर ॥5) 


+>+ 


ड भक्त-बाठक--इसमें गोविन्द, मोटटग, घनना जाद,परक- 


हास और सुधस्वाकी कथाएं हैं। ५ घित्र,०८०,।०) 
भक्तनारी--इसमें शबरी, मौरा, घना, फरमती भर 
रवियाकी प्रेमपूर्ण फथाएँ है) ६ घित्र, १०८०, |) 
भक्त-पञ्चरल--इसमें रघुनाथ, दामोंदर भौर टसफी 
पल्नी, गोपाक्ष, शान्तोया और ठसफी पनी घोर 
नीजास्परदासके घरिग्र एै। मू० "० ३) 
पत्र-पुष्प--( सचित्र, फवितासंग्र। ) एटटसंगट्या ६६, 
मू० &)॥ स० | 


श्रीप्रेममक्तिप्रकाश-(सचित्र) इसमें भगवानकी आर्यना | प्ानव-धम--हुसमें धर्मके दस लइणों पर भष्ष्ठा विषेषन 


तथा भानसिक पूजा भादिका चर्णन है । मूल्य “) 


त्यागसे मगपत्माप्ति--स्यायोंके द्वारा मोधमन्दित्यी | न ते पेय वचिए ४४ ७३ सं 
> ख्री-धरमप्रण्नोत्तरी--नगे संसाहणमें १ तिरंगा चित्र 


प्राप्िके ल्यि पथप्रदृशंक हट ॥ सू० 


भगवान क्या हैं (--इसमें परमार्थवश्व भर देनेकी ' 


चेष्टा की गयी है। मृ० झा... ०») | 
धर्म कया है ?--नामसे ही पुस्तकके विषयका पत्ता 
लग जाता है | सू० हर )। 


गजलूगीता-छईइकोंके गामे योग्य एवं नित्य पाठ 
करने योग्य सरल हिन्दीमें गज़लके उन्नपर गीताके 
१३ वें अध्यायके कुद् उपदेशोंका अनुवाद है, चौथी 
बार ५००५० पी है। मूर्य ““* जाधा पैसा 


हट | परृ० थृ थ्ृ 9 मू० 0६ >+१क 9) 
न] ४) | 


भी है । ४० ५६ सू० ही 
आनन्दकी छूदरे--इसमें धम दूसरोंकों सुस्त पुँचाते 

हुए खुद फौसे सुसी हों, यह पताया गया है। मू० ०)॥| 
म्रनको बशमें करनेके उपाय--इसमें एक चित्र है। «)। 
प्रह्मतयं--प्रद्यययंफी रणाके अनेफ सरज उपाय बताये 


2] 
गये हैं। मू० 5 हि. जछो 
समाज-सुधार---समाशझे जटिल प्रश्नोपर प्रकाश 
डाला गया ऐ। मू० का -) 


दिव्य सन्देश--वर्तमान दाग्निक युगर्मे फिस उपायसे 
शीघ्र भगवत-प्राप्ति हो सकती ऐ, इसमें ठसके सरब 
उपाय बतलाये गये हैं । सू० "४ )। 


“>अप्मरसलट- ० 


हे 
खामीजी श्रीभोलेबाबाजीद्ारा लिखित पुस्तकें 


श्रुत्ि-रलावडी--( सचित्र ) चेद-उपनिषद्‌ आविके 
घुने हुए सम्त्रोंका अर्स्दित संग्रह मूल्य... ४) 


श्रुतिकी टेर--( सचित्र ) घु७-संख्या १५०, पुस्तक 
सीधी-सादी बोलचाऊकी कवितामें लिखी ययी है, 
वैद्ान्तके विषयकी हैं। सूह्य केवल ) 


धेदान्त-छन्दावली--( सचित्र ) इसमें वेदान्तके 
विचारणीय प्रइन और उपदेश हैं, पुस्तक सुन्दर 
कवितामें लिखी गयी हैं। पृष्ट-संख्या ७५ मू० £)॥ 


श्रीवियोगी हरिजीकी पुरतरकें- 


प्रेम-योग-भाषपकी भावुकता पूर्ण लेखनीसे लिखा हुआ 
यद झन्य अपने एंगका एक ही है। सजीव भाषा 
और दिव्य भावोंसे सना हुआ थह प्रेस-योग प्रेम- 
स्पद्टियफा एक पूर्ण गृन्थ कट्दा जा सकता हैं। दो 
खयढ, ० ४२०, मूल्य १।) सजिल्द 4॥) 


गीतामें भक्तिग्योग--आपके अन्य गून्योंकी तरह यह 
पुस्तक भी सुन्दर हुई है। ए४ १०८, दो चित्र,म्‌०।-) 


भजन-संग्रह पहला भाग--इस भागमें तुनसीदासगी, 
सूरदासजी, फवीरजोके भजन हैं। मू०.. *+) 


भजस-संग्रह दूसरा भाग-- इसमें दितहरिवंश,स्वामी 
एरिदास, गदाघर भद्द, व्यासजी, श्रीभद्द, सूरदास, 
नागरीदाप, नारायणस्थामी, ललितकिशोरी, दादू- 
दयाल, रैदास, मलकदास, चरनदास, गुरु नानक 
श्रादिके भजन हैं । सु० ४ 

भजन-संप्रह तीसरा माग--हएसमें मीराबाई, सदजों- 
घाई, यतीठनी, प्रतापवाक्ा, श्रीयुयलप्रिया, ्री- 
राममप्रिया, रानी रुपकुपरि झादिके सजन हैं । मू ०) 


च॒तुरबद्दी पं० श्रीद्वारकाअसादजीको पुस्तके- 


भागवतरल प्रद्माद--यह पवित्र चरित्र हम माँ, चहिन, 
बेटी, भाई, भौजाई शादि सबके हाथोंमें पढ़नेके 
लिये दे सकते हैं। एएट ३४०,३ रंगीन भर ९ सादे 
चित्र, मृ० $) सजिरद १) 


देवपि मारद--नैसे भगवानके घरित्रोंसे हमारे धर्म- 
शास्त्र भरे पढ़े हैं, वैसे ही नारदजीकी पुस्यमयी 
गायाएँ भी इसारे शाखोंमें ओतप्रोत हैं। एष्ठ 
२४०, २ रंगीन, है सादे चित्र मू ० ॥॥) स० १) 


३ ४+ 


। 


कुछ अन्य लेखकोंकी पुंसकें- 
श्रीभरविन्दु घोष 


माता--इस पुस्तकका इतना ही परिचय देना 
बहुत होगा कि यह श्रीअरचिन्दकी 
विचारधारा या एक प्रिय श्रेष्ट रचना है । 
मूल्य ) 
श्रीमालवीयजी 
ईश्वर--महासना सालवीयजीने हस पुस्तकर्मे 
इईश्वरके स्वरूपका और धर्मका वेदशाख- 
सम्मत बहुत ही सुन्दर निरूपण किया 
है । मूल्य केवल हा] 
श्रीगान्धीजी 
सप्त-महात्रत--इसमें सत्य, अहिंसा, भस्तेय, 
अपरिग्रह, बहाचये, अस्वाद और अभय 
एन सात महान्रतोंपर महात्मा गान्धीजी 
द्वारा लिखित बड़ी ही सुन्दर अनुभवपूर्ण 
व्यास्या है। सूह्य केवल “) 
श्रीशझ्ूराचार्य श्रीसारती कृष्णतीर्थ 
आचार्यके सदुपदेश--४४-संख्या २२ मुल्य“) 
श्रीनारामणस्वामी 
एक सनन्‍्तका अन्नुभव-साधकों और सच्चे सुखके 
अभिलापियोके लिये बहुत ही कामकी चीज 
है, पुखक नित्य मनन करने योग्य है 


्ह्हे 


मूल्य >) 
पं० श्रीभवानीशछूरजी महाराज 
शानयोग--४४ १२० मूहय ** ) 


रायबहादुर लाला श्रीसीतारामजी 
चित्रकूटकी फाँकी--इसमें पावन तीर्थ चित्रकूटका 
झौर उसके आस-पासके तीथौंका विशद 
वर्णन है। चिन्नकूट-सम्बन्धी २९ चित्र 
हैं। मूल्य न) 
श्रीज्वाला्सिइदजी 
मनमन-माला--सचिचत्न, गयके साथ-साथ अनेक 
पद्म भी हैं सूह्य #)॥ 
ध्रीअरण्डेल ' ! 
सैयाके मन्त्र-- सच्ची सेवा क्या है ? और सच्चा 
सेचक फौन है, इस वातका यद्द छोटी-सी 
पुखिका पढ़नेसे पूरा पता लग जायगा, 
पृष्ट-संख्या ३२, झूएय न” ऐप 


0 


>्चः0>0<470८सा 


न 


(४) 
नयी पुस्तकें- 


ला आपके एाथर्मे है । इसकी 
श्रीचेवन्य-चरि 0 सचित्र अध्यात्मरामायण--- कफ कक ४। इुर 
कीमीच ताल बिक विशेषताएँ देखिये | संस्कृत इलोकॉका अर्थ इस टंगसे 


* श्रीचैतन्यकी इतनी बढ़ी जीवनी अभीतक हिन्दीमें | ता गया है कि समझनेमें सुगमता हो। दो सके तो 


नहीं निकली । यह पाँच खरोंमें सम्पूर्ण होगी। | एक पुस्तक लेकर घर-परिवारके सब छोगॉको सुनाएये ! 
बहुत ही सुन्दर अन्ध है । मूल्य ॥£) सजिल्द ३/) श्रीक्रीचेतन्य-चरितावली दूसरा हर 
तिरंगे, हुरंगे,इकरं गे चित्रोंस्वित )) बहुत शी घर प्रका शित 

नाथ-चरित्र--( सचित्र ) दक्षिणके अर) शक 
सी ( । है होनेकी आशा है। श्री च तन्‍्यदेवकी एतनी बदी ऐसी सुन्दर 
सहान्‌ भगवदुभक्तकी यह जीवनी अछौकिक है । | #बनी हिन्दोमं अभीतक नहीं छपी | आपने पहला 
भगवान्‌ स्वयं आपके नौकर थे, पढ़ने योग्य है । मू०॥) | खण्ड देखा होगा, नहीं तो दोनेंके लिये साथ ही क्ाटर 
श्रीरामकृष्ण परमहंस--(सचित्र) आप कुछ , वर एक-एक प्रत्ति मेगा 'छीजिये | दूसरे भागकी एए- 

कई »,...| संख्या लगभग ४५० होगी | उपन्यास आदिके पदनेसे 


भेरि श्री, ज 
आपका नास चिकायत और अमेरिकातक प्रसिद्ध है। | लाभ प्रतीत छोता हैं । 


इस घुस्तकमें ३०० उपदेश भी संग्रहीत हर सूल्य (&) रामगीता संदीक--हूसमें हे प्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणजीको श्ानका विपय उत्तम रौतिस समझाया 


भक्त-सारती--( ७ चित्र ) सरल कवितामें है । छपाई सुन्दर | मूल्य ३०० नो 
सात भक्तोंकी सुन्दर रोचक कथाओंका वर्णन है, सब- द्निलर्या--इस पुस्तकका ग्रिपय नामसे ए प्रकट 


है। हिन्दू-संस्कृतिके भ्रतुसार सपेरे भाव खुलनेसे राप्िको 
सो जानैतक किस भाव और फ्रियासे जीवन + आ्यतीन 
भ्रीप्ृद्वागवत एकाद्श रुकत्थ--सचिन्र-सटीक, | करना चाहिये, यह बताया है, साथ ऐ प्रग्नचय, गृष्टदय 
भागवतम दृशस भर एकादश स्कन्ध सर्वोपरि हैं। | जादि आश्रमेंके कुछ धर्म-नियम, ख्वास्थ्यके नियम- 
पेजकी धन, ध्यान-प्राणायाम यिपयकी बाते भी बतायी ६ 
लगभग ४२० पेजकी पुसकका दाम केवल ॥) स० ३) |? पक हें; रह 
को | | नित्य-पाठके उपयुक्त कई लोन मूठ भौर सरीक और 
क-चूडामणि--(सचित्र) मूठ शोक भौर तुलसीदासजी, सूरदासजी आदि कई भन्तेकि भजन 
हिन्दी-अनुवाद पृष्ठ २२४, सू० 6) स०. *”. ॥#) | भी दिये गये हैं। पुस्तक शीघ्र प्रकाशित घोनेफी आशा है। 
प्रवोध-खुधाकर--( सचित्न ) विपय-भोगोंकी तत्त्व-चिन्तामणि द्वितीय भाग --(सचिग्र) छे० 
प्रीजयदयालजी गोयन्दका । एसका पहला भाग झापने 
ता आत्मसिद्धिके उपाय च्च्ड्ट 0४2 ५ हे क 
तुच्छुता की स्मसिद्धिके उपाय बताये गये हैं, 5)॥ देखा होगा । इसमें महुप्य-कर्तब्य, भगवानूफी प्राप्मिक्ल 
अपरोक्षान्ुभूति--(सचित्र) मूल छोक भौर | विविध उपाय, सन्ध्या, बलियेश्वदेव भौर यदोंखो प्रणाम 
करनेकी आवश्यकता एत्यादि परमार्थ -सम्यन्धी यदुतन्से 


के छिये सुगम है। मूल्य है 8) 


हिन्दी-अनुवाद-सहित, सू० '” . #)॥ | हेखेंका संग्रह है । 
मनुरुद्ति--केवल दूसरा अध्याय और उसका श्रीविष्णपुराण भाषारीका प्ष्तित--यह शदारइ 


धर्मग्रन्थ है। इसके विपयर्मे अधिक क्या लिखे । एसकी 


विष्णसहस्रनाम ॥|। ०. ४०८ 
णु आआ ी। शैजि३। २7) कलाई अध्योकरामायणक इंगसे ही ऐ रही है। 


दरेरामभजन--सूल्य ा ग॥ विष्णुसहल्ननाम--भगवान्‌ विष्णुके सहसत 
पातञ्चऊयोगद्शन--मूछ | नासोंका श्रीशंकराचार्यजीने विस्तृत व्यास्या की हैं। 
वलिबैश्वदेवविधि ञ उसीका यह भाष्यसह्दित सरल हिन्दी-अनुयाद प्रकाशित 


५ दर किया जायगा। अक्तोंके लिये यह यहुत छी उत्तम और 
प्रश्तोत्तरी--इसमें भी मृछ श्छोकॉंसहित | सेन्दर, सचिन्न अन्य होगा । 


'हिन्दी-अजुवाद है, सृ० )॥ ब्जपरिचय(सचित्र)--छेखक गोस्वामी छट्ष्मणा- 


चायजी | इसमें घजके सुख्य-मुख्य स्थानेंके विचरण सुन्दर 
सन्ध्या--हिन्दी-विधि-सहित, सु० )॥ | ढंगसे रहेंगे, घज-प्रेमियोंके लिये बढ़े कामको चीज होगी । 
घ-६३०४००४-८४७७० --++ 


( 
चित्र 


ज०- 9 ए:फमन>न 


छोटे, बड़े, रंगीन और सादे धार्मिक चित्र 


श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीविष्ण और श्रीशिवके 
दिव्यद्शंन | 

निसको देखकर हमें भगवान्‌ याद आधे, चह 
वस्तु हमारे किये संग्रहणीय है। किसी भी उपायसे 
हमें भगवान्‌ सदा स्मरण होते रहें तो हमारा धन्य 
भाग हो । भक्तों और भगवानके स्वरूप एवं उनको 
मधुर मोहिनी छीला्ोके सुन्दर दृश्य-चित्र हमारे 
सामने रहें तो उन्हें देखकर थोड़ी देरके छिये हमारा 
सन भगवत्‌-समरणमें लग जाता है और हम सांसा- 
रिक पाप-तापोंको भूछ जाते हैं। 

ये सुन्दर चित्र किसी अंशमे इस उद्देश्यको 
पूर्ण कर सकते हैं। इनका संभ्रहकर भेमसे जहाँ 
आपकी दृष्टि नित्य पढ़तो हो, हाँ घरसें, यैठकर्में 
और मन्दिरोंमें छगाहये एवं चित्रोंके वहाने भगवानको 
यादुकर अपने मन-आखणको प्रफुज्षित कीजिये । सगवान्‌- 
की मोहिनी सू्तिका ध्यान कीजिये | 

फागजका साइज ३० इश्च चौड़ा १५ इब्च छमवा, 
सुनहरी चित्रका -)॥, रंगीन चित्रका मूल्य -), दो रंग- 
के और सादे चित्रका मूह्य )॥, यह छोटे ब्लाकोंसे 
ही बेल (बाडेर) छगाकर बढ़े कागजोंपर छापे गये हैं 


कागजोका साइज ७॥)९ १० इब्चन, सुनहरीका 
भूल्य “)।, रंगीनका मूल्य )॥॥, सादेका )॥ सात्र । 
॥ इनके सिवा १६)९९३; १५३८२० और £*१८७॥ के 
बढ़े और दोटे चित्र भी सिलते हैं। 
दूकानदार भौर थोक खरीदारोंको कमीशन भी 
दी जाती है । 
चिन्रॉंकी बढ़ी सूची अलग मुफ्त मंगवाइये ! 


पता- 


गीताग्रेस, गोरखपुर 


; 


2 


“कल्याण” धार्मिक मार 


( हर महीनेमें २०७०० छपता 
भक्ति, ज्ञान, पेराग्य और घर्मसरू 


सासिक पत्र, एृ४-संख्या ८०, मूल्य ४०), 9४६ कै ' 
में एक विशेषांक भी निकलता है जो झाह ग। 


शा 


मूल्यमें मिल जाता है। अबतक ६ विशे८ 
चुके हैं। 
( डाकमहसूलसहित ) 
भगवन्नामांक 
पृष्ठ-संस्या ३१०, चित्र-संस्या ४१, ६ -* 


रामायणाक 
पृष्ठ-संख्या ७००, चित्र-संख्या १६०, सू० | 


श्रीकृष्णांक र 


पृष्ठ-संख्या ९२२, चित्रनसंक्या १०८, सू० ३ 
इंश्वरांक सपरिशिशंक 
एष्ठ-संख्या ६२४, चित्र-संस्या ४३, के 


तीसरे वर्षकी फाइल--( प्रसिद्ध कं. 
सहित ) अनेक सुन्द्र चित्र और उपादेय लेख एंव < 
कविताओंका यह संग्रह आपकी पुखकॉमें स्थान पा 
योग्य है । सश्संग और पढन-पाठनकी अच्छी सामग्री“ 
है। धार्मिक विचारोंका सुन्दर संग्रह और स्थायी) 
साहित्य है। भक्तोंकी कथाएँ विशेष मनोहर हैं । पूरी | 
4२ अक्लॉंकी फाइलका भूल्य केवल ४७) भात्र, डाक- , 
खच साफ । (भक्तांक अलग नहीं मिछता ) 






चोथे बषकी फाइल-- सुविश्यात श्रीगीतांक- 
सहित ) छगभग २०० चित्र और १४०० पृष्ठ । मूल्य 
क्रेवक ४७) टाकच्यय माफ । (गीतांक अलग नहीं 
मिलता ) 


जब श्रीमीतांक निकला तब कऋष्याणकी झआाहक- 
संख्या ७५०० से छगमभग १६००० हो गयी थी । यह 
गीताके सम्पन्धमें अपने ढंगका अनोखा अन्य है। 
बहुत थोड़ा बचा है। पहले-दूसरे या पाँचवे-छठे चर्ष 
की तरह ये फाइलें भी समाप्त हो जानेपर मिलनी 
करिन हैं। भेंट आदियें देनेके किये भी यह उत्तम 
सामग्री है। 


| 
श्रीरामायणांक 
बहुत है दूसरा संस्करण [ पुनः छृप गया ! नवीन संस्करण ! 
की प्राप्तिके दिये अनेक प्रेसी जाऊायित्त थे चही 'रासायणांकः पुनः छुप गया | केचछ ६००० छपा 
महान्‌/5) ही रक्खा गया है। जिन सज्जनोंको साँग छोटा दी गयी थी, वे क्षय मेंगवा सकते हैं। एष् 
भगवा ऊपर और सेकद़ों चित्र हैं। 
; वायणांकका गेटप, छपाई, सफाई, कागज और बाइंडिंग सब्र सुन्दर हैं । 
ही दिम्ायणांकरें श्रीरामन्ीकी लीलाओंके अनेक सुनहरी, बहुरंगे, सादे चित्र एवं अनेक पवित्र तीर्थ 
आपव प्रयाग, काशी, चित्रकूट, पद्चवटी, रामेशवर, जनकपुर, ह्कवेरघुर आदिके दर्शनीय चित्र हैं; रामायण- 
इस शारतके कई भौगोलिक सानचित्र भी हैं । 
रामायणांकर अनेक सद्दात्माओं, देशी-विदेशी विद्वानों और रामायणप्रेसियोंके लेख हैं। 
धात रामायणांक सुखमय जीवनका अमोघ साधन है । 
के है. आजतक कल्याणके सिचा इतने बढ़े किसी भी साम्रयिक पत्रको हुव्रारा छएकर आपकी सेया करनेका 
र नहीं सिछ्ा । यदिं आप इस वार इस अक्को न अपना सकेंगे तो समझ लीजिये कि एक उत्कृष्ट चन्नुसे 
त॑ रह जायगे, क्योंकि इसके शीघ्र तीसरी वार छपनेकी जाशा हस ज्षमी आपको नहीं दिला सकते। 
| खरीदनेमें शीघ्रता कर सकते हैं। 
व्यवस्था पक-- 


हर “कल्याण-कार्योढूय,” गोरखपुर 


“>> 30 (32.0... 


